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प्रस्तावना । 


—= DO 


सप्रति संसारमें विद्या और कला संबन्धी अनेक आविष्कारोंकी धूम 
मच रही है । पाश्चात्य तथा पौरस्त्य ( चीन, जापान आदि ) सभी स्वतन्त्र 
राष्ट्र अपने अपने ज्ञान और धनका सदुपयोग इस विषयमै अश्रान्त परिश्रम 
और आत्मोत्सर्गके साथ कर रहे हैं। परन्तु विद्या और कलाओंका आय 
प्रवेक, सारे संसारका आदिगुरु भारतवर्ष परतन्त्र होने और राजकीय 
प्रोत्साहन न मिळनेके कारण अपने प्राचीन गौरवको खोकर पश्चात्पद होरहा 
है यह बात प्रत्येक सहृदय भारतीयके लिये ममोविष्ट शल्यके समान है। 
यद्यपि राष्ट्रीय विद्या और कलाकौशळकी उन्नतिके लिय राजाश्रय सुख्य 
तथापि जब आजतकके अनुभवसे यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि 
विदेशी शासकोंसे उसकी आशा करना व्यथै है तब केवळ स्वावलम्बनही 
भारतके उत्थानके लिये अमोघ उपाय है । 

विचार करनेस प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन भव्य भारतके ध्वेसाव- 
शेष नव्य भारतमै जिस विविध ज्ञान-कलाकोशलके जीर्णोद्धार पूर्वक विका- 
सकी अत्यधिक आवश्यकता है उसमेंसे आयुर्वेद एक परमावश्यक विषय है । 
हमारे प्राचीन आयुर्वेदकी उत्तमताके विषयमे किसीको कोई संदेह हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानोंने भी समय समय पर उसकी शतसुखसे 
प्रशसा की है। हमें इसी पर फूल कर छुप्पा हो जाना भी उचित नहीं क्योंकि 
वर्तमान समयमै डाञटरीके समान आयुर्वेद विषयक विकास करते हुए उसे 
सर्वाधिक सर्वोपयोगी बनानेकी अत्यधिक आवश्यकता ह । यह भी निर्विवाद 
ही है कि हिन्दी जनताको जब तक आयुर्वेदकी उत्तमताका परिचय न 
दिलाया जायगा तब तक वह उसके प्रति अपनी सहानुभूति अथवा कतव्य 
प्रकट ही नहीँ कर सकती । ऐसा होते हुए भी महान्‌ शोकके साथ कहना 
पडता है कि इस समय आयुर्वेदोद्धारके सबन्धस न निस्सार प्रयत्न हो 
रहा है उससे उसकी उपयोगिताका छर भी लोगॉके ध्यानमें नहीं आ सकता; 
अतः सुचारुरूपसे सुड प्रयत होनेकी अति शीघ्र आवश्यकता है। सव 
साधारणको स्वशरीररक्षोपयोगी वेद्यक संबन्धी ज्ञान प्राप्त करनेके साधन 
और खियोको अपने गर्भे व बाळकका पालन “पोषण एवं गाहैस्थ्य जीवनको 
उत्तम दशामें लानेके छिय आवश्यक ज्ञान प्राप्त करनेकी सुविधाओंका प्रबन्ध 
सबसे प्रथम होना चाहिये | अथवा a पा वॅदिक पाठश 
स्थापित कर उनमें विद्याधरियॉको अनुभवके साथ पूण शिक्षा देनेका नियस- 


होकर) राजा रँक सबको समान रूपसे सुलभ इसके लिए एक विशाल कायो- | 
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लय खोलकर उसमें उनके निर्माणका विराद आयोजन करत हुए स्थान 
स्थानपर उक्त कायालयकी शाखायें इस ढंगसे खोली जायँ कि जिससे यत्र- 
तत्र धार्मिक धनिकों, सभाओं और संयुक्त-वाणिज्य-समितियों ( कंपन्नियों ) 
की ओरसे जो अंग्रेजी डाक्टरोंकी अंध्यक्षतामे औपधोंके दातव्य औषधालय 
खोले जाते हैं वे विद्वान्‌ वेद्योंके तत्त्वावधानमें दशी औषधोंके खोले जाये कि 
जिनसे “ यस्य देशस्य यो जन्तुस्तञजं तस्योषध स्मृतम्‌ ” इस सिद्धान्तके 
अनुसार प्रकृति विरुद्ध और घर्सेविरुद्ध अभक्ष्य भक्षण और अपेय-पानरूप 
तामसी विदशी चिकित्साके क्षणिक ओर कृत्रिम स्वास्थ्यक दुष्परिणामसे 
देशी जनता सदाके लिय रोगी अंग्रेजी औषधोंका दास न बनकर सात्विक 
घमांनुकूल देशी चिकित्सासे यथाथ लाम उठाते हुए सदाके लिये स्वस्थ 
बनें ओर साथही देशका धार्मिक ओर आर्थिक लाभ भी हो । 


जैन धर्म कि जिसकी मूळ भित्ति “अहिंसा परमो धर्मः ? इस वचन 
पर ही है उसके अनेक अनुयायी ओर शोच, आचार तथा अहिंसाको प्रधान 
माननेवाले वैदिक धमांनुयायी अनेक वैष्णवादिभी मद्यमांसादिनिर्सित अग्रेजी 
औषधोंका स्वयं निःसकोच व्यवहार करते हुए अन्य दीन अनाथोंके लिये भी 
डाक्टरोंकी निरीक्षकतामें अग्रेजी ओषधोंके दातव्य औषधालय खोलकर 
धमेके बदले भपरिमित, अधमंका संग्रह कर रहे ह॒ यह कितने शोक ओर 
लञज़ाकी बात ह यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । 


ऐसी अवस्थामें आयुर्वेदकी उन्नति आवश्यक है इसे कौन न मानेगा; 
क्योंकि सारी देशोन्नतिका मूलाधार यही है इस लेखसे भली भांति प्रमाणित 
हो चुका। 


परमावइयक आयुर्वेदका विकास होनेंके लिय सबप्रथम सबसे अधिक 
आवयकता तत्सम्बन्धी ग्रंथॉके प्रचुर परिमाणमे प्रकाशित होनेकी है। 
उनमेंसे बहुतसे ग्रन्थोंके प्रकाशित होजानेपर भी अभी अनेक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थरत्न अप्रकाशित ही हैं । 


नवीन शोध, कलाकोशल, वाणिज्य, व्यवसाय ओर विद्याम सभी 
यूरोपीय राज्योंकी अपेक्षा जो अमेरिका आगे बढ़ा हुआ है ओर जहांके 
विद्वानोका मत आज सारे संसारमें सवेमान्य हो रहा है, वहांके अग्रगण्य 
विद्वान्‌ कहते हे कि “भारतीय प्राचीन वेक शास्त्रानुसार रोगियोंका उप- 
चार किया जाय तो आधुनिक मरणसंख्यामें बहुत बड़ी घटती हो” इसी 
प्रकार इंग्ळेंड ओर जमेनीके विद्वान्‌ भी भारतीय वैद्यकको बडे आदरकी 
से देखते हैं । जब कि हमरे देशबन्धु विदेशी टिंक्चर, वाइन आदि 
ओषधोंकी चमक दमकपर मुग्ध होकर भारतीय प्राचीन वेयक झाखकी 
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हँसी उडाते हुए अपनी अस्पबुद्धिका परिचय दे रहे हें तब पाश्चात्य विद्वान्‌ 
हमारे शास्त्रॉके अनुसार नवीन शोध ओर अनुभव प्राप्त कर्नेम तल्लीन हो 
रहे हैं यह केस शोककी बात है पर ध्यान रहे कि वतमान समयमें जो बिना 
पढे लिख मूखेव्यक्ति वैद्य वननेंका ढोंग रचते हैं और जो ज्ञानलवदुविद्ग्ध 
पण्डितँमन्य प्राचीन वेद्यक ग्रन्थोंके अस्त व्यस्त भाषान्तर कर उन्हें प्रकाशित 
करते हुए ग्रन्थकार तथा प्रकाशकका नाटय दिखाते हैं वह वैद्यक नहीं किंतु 
वैद्यकाभास है । जिसकी विदेशी विद्वान्‌ मुक्तकण्ठसे भूरि भूरि प्रशंसा करते 
हैं. बह भारतीय पुरातन वैद्यक उन्हीं ऋषि, महर्षियो व आचायाँके बनाये 
हुए महानिबन्ध हैँ कि जिन विख्यातनामा श्रीवाग्भटाचार्यभी हैं। सुनाजाता 
है कि इन्होंने वैद्यकसम्बन्धी चार पांच अंथ रचे ह किन्तु उनमेंसे संप्रति 
“अष्टांगहदय” और “रसरत्नसमुच्चय” ये दो ही उपलब्ध हैं। शोक है कि 
सामग्री न मिळनेके कारण इनके जीवन वृत्तान्तके सम्बन्धमें हम कुछ भी 
नहीं लिख सकते । हमारे कतिपय अदूरदर्शी भाई यह आइका करते हैं कि 
“अष्टाङ्गह्ृदय” की कृतिके साथ “रसरत्नसमुञ्चय” कृति मिलती नहीं और 
चरक, सुश्रुत, वाग्भटके समय रसविद्याका प्रचार ही न था इससे “रसरत्न” 
समुच्चय” श्रीवाग्भराचायका बनाया नहीं है। उन्हें यह सोचना चाहिये कि 
जब स्वयं वाग्भटाचार्य ही आरम्भं “एतेषां क्रियतेऽन्येषां तन्त्राण्यालोक्य 
संग्रह: ” इत्यादि वाक्यके द्वारा अपनेको रचयिता न कहकर संग्रहकता लिख 
रहे हे तब उनकी संग्रह की हुई अन्य आचार्यांकी कृतिक साथ उनकी कुतिका 
मिलान कैसे मिल सकता है । और जब कि चरकादिकोंने रसायन प्रकर- 
णोमें कहीं कहीं धातु भस्म और रसोंका उपयोग किया तथा “शिवसंहिता” 
के, कुछ स्फुट भाग व “नागाजुनसेहिता? के कुछ स्फुट अध्याय इस समय भी 
मिलते एवं सिंहलद्वीपस्थ एक संन्यासीको ताडपत्र लिखित “रावणसंहिता” . 
भी मिली है तब यह कैसे कहा जा सकता ह कि रसविद्या चरकादिकोंके 
समयमै न थी । क्योकि “शिवसंहितादि” रसग्रन्थ चरकादिकॉसे भी अति- 
प्राचीन हैं । एसी अवस्थामें पूवापर अनुसन्धान न कर कूपमण्ड्क-न्यायसे 
निर्मूल आक्षेप करना कदापि उचित नहीं । अस्तु। 


इस “ रसरत्नसमुच्चय ” ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियां तो यत्र तत्र उपलब्ध 
थीं किन्तु यह अमूल्य प्रन्थरल्न सुचारुरूपसे अद्यावधि कहीं भी छपा न था। 
हां, कुछ दिन पहले पूनेमें ” आनन्दाश्रमकी ओरसे इसका एक संस्करण ऐसा 
प्रकाशित हुआ था जो बहुन ही अस्तव्यस्त और अनेक विचित्र टिप्पणियों . 
द्वारा विद्ठानोंको भी भ्रमजनक हो रहा था; इससे इसकी शुद्धप्रति प्राप्त कर 
इसे सर्वोपयोगी शुद्ध रूपसें प्रकाशित करनकी चिरकालसे उत्कट उत्कण्ठा 
रग रही धी । क्योंकि हम अपने सदाके नियमाठुसार अप्राप्य ग्रन्थरत्नों को 
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येनकेनाप्युपाथेन प्राप्त कर उन्हें सुचारुरूपसे प्रकाशित करनेकी चष्टामें सतत 
उद्यत रहते हैं । तदनुसार जामनगर निवासी आयुर्वेद शाख्जके अप्रतिभ अलु- 
अवी विद्वान्‌ प्रज्ञाचक्ष जगत्मसिद्ध वैद्यराज बावाभाई ( विजयशकर्‌ ) 
अचळजीके प्रधान शिष्य रसप्रसाद--औषधालयाध्यक्ष पैद्यराज जीवरास 
कालिदासजीके द्वारा शुद्ध प्रति प्राप्त कर आवश्यक परिवत्तेन,परिवद्धेन और 
परिष्करणोंद्वारा सुपरिष्कृत तथा गुजराती आषाजुवादसे विभूषित कर 
स० १९६५ में इसका प्रथम संस्करण हमने प्रकाशित किया जिसका शुर्जर 
जनताने बडा गौरव किया किन्तु हिन्दी जनता इसके हिन्दी आषाजुवादसे 
अलंकृत सस्करणके लिये चिरकालस नितान्त लालायित हो रही थी । उसके 
सदनुरोधसे उसी अपने गुजेरभाषाविभूषित प्रथम, संस्करणके आधारपर 
“आयुर्वेदोद्धारक-औषधालय” के अध्यक्ष तथा “वद्य” नामक मासिकके 
सम्पादक वैद्यराज शंकरलाल हरिशकरजीके द्वारा शुद्ध और सरल हिन्दी 
भाषालुवाद बनवाकर उससे विभूषित मूलसहित “रसरत्नसघुद्चय”” का. यह 
तृतीय संस्करण अनेक नवीन विशषताओसे विशेषित कर प्रकाशित किया 
है, विशेष क्या लिखें | इष्टिगोचर होनेपर इसकी उत्तमताका अनुभव आप 
स्वयमेव करेंगे । 


यह ग्रन्थ पूवं और उत्तर नामक दो खण्डोमें विभक्त है। पूव खण्डमे 
ग्यारह और उत्तर खण्डभें उन्नीस अध्याय हैं । आरम्भं ग्र॑थकारने पारदकी 
उत्तमता बतळाकर अभक, वैक्रान्त, सुवणमाक्षिक, रोप्यमाक्षिक, गन्धक, 
हरताळ, मनसिल आदि अनेक रस, उपरस, माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, 
पुखराज, हीरा, नीलम आदि रत्न, सोना, रूपा, तांबा, सीसा, रांगा, छोहा 
आदि घातु, और विष उपविष आदि अनेंक खनिज पदाथाकी उत्पत्ति लक्षण 
शोधन, मारण, जारण आदिका वर्णन किया है। तदनन्तर शुरु शिष्यके 
लक्षण, दिष्यको दीक्षा देनेका क्रम, रसशाला, रसस्थापन, रससिद्विके 
लिये संग्राह्य पदार्थ, रससिद्धिक निमित्त भिन्न २ जनोके सहायकी आव- 
इयकता; परिभाषा, खरल, मूषा, पुट, व कोठी आदि यन्त्र बनानकी रीति, 
ओषधम्रहणपरिभाषा तथा'पारदके सस्कार,पारदबन्ध तथा भस्म आदि बना- 
नेकी रीति बताकर पूर्वखण्डकी समाप्ति की गयी है। 


उवरप्रकरणसे उत्तरखण्डका प्रारम्भ हुआ हे। प्रत्येक रोगका संक्षिप्त 
निदान लिखकर चिकित्साके प्रकरण लिखे गये हैँ । कतिपय बड़े बड़े रोगोंके 
उपचाराथे सारे अध्याय भरमें रसादिकॉका वर्णन किया गया है। ज्वर” 
प्रकरणके अनन्तरं रक्तपित्त, श्वास, खांसी, क्षय, हृदयरोग, मदात्यय,वमन 
ठष्णा, अशे. उदाबते, अतिसार, संम्रहणी, अजीणे, विषूचिका ( कालरा) 
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भूजकुच्छू, अश्मरी, प्रमेह; विद्रधि) वृद्धि, गुल्म, शूळ, उदररोग, पाण्डु, कुष्ठ 
वातरोग, वातरक्त; वन्ध्याखीरोग, बालरोग, उन्माद, अपस्मार, नेत्र-कण- 
नासानसुख-मस्तकरोग, भगंदर, क्षुद्ररोग, गळगण्ड, उपदेश, विषविकार 
आदि समस्त रोगोंकी चिकित्सा प्रथक प्रकरणोमें वर्णित है । उपसंहारमै 
रसायनप्रकरण, वाजीप्रकरण, धातुकल्प, विषकल्प और रसकहपका वर्णन 
कर ग्रन्थ समाप्त किया गया ह्‌ । 


उपरि लिखित रोगोपचार यद्यपि अधिकांशमे रसोंद्वारा ही लिखा गया 
है तथापि सवे साधारणके लाभा! प्रत्येक रोगपर सामान्य वनौषधियोंके 
सुभ प्रयोग सी लिखे गये हैं इस यह संग्रहअन्थ होनेपर भी विद्वद्दनी 
इसकी ओर सचकित आद्रकी दृष्टि देखते हैं । 


इस अन्थकी लिखित और मुद्रित प्रतियॉसे प्रयोग ढूंढ निकाछनेमें 
साधारण और विद्वान्‌ सभीको बडी असुविधा थी । पूनेवाली छपी पुस्तकपर 
विविध पाठभेद्सूचक अनेक टिप्पणियां शुद्ध पाठ निश्चित करनेभें व्यामोह 
उत्पन्न करती थीं, इससे उन भ्रामक टिप्पणियोंको निकाल शुद्ध उचित 
पाठ बना दिया है । कई प्रयोगॉंमें नामोंके शीर्षक थे ही नहीं, जिनमें थे 
उनमें कहीं कुछ आगे, कहीं कुछ पीछे, इस प्रकार नितान्त अस्तव्यस्त थे 
अतः उन्हें भी यथास्थान और यथार्थे रूपें छिख दिया है। दूसरी असुविधा 
अनेक स्थानोंपर यह थी कि कितने ही रोगॉकी चिकित्साका आरम्भ होजाने 
पर भी उनका नाम व निदान न होनेके कारण वाचकको यह्‌ निश्चय करना 
कठिन था कि यह चिकित्सा किस रोगकी हे अतः शीषेकमें रोगका नास 
और संक्षिप्त निदान लिखकर यह दोष भी दूर कर दिया ह्‌ । सबसे बड़ी 
अव्यवस्था यह थी कि किसी रोगकी चिकित्सामें प्रथम एक दो रस, फिर 
चूर्ण, फिर रस, फिर सामान्य उपाय, फिर तैल या गोली, फिर रस लिखा 
हुआ होनेके कारण किसी रोगपर किसी रस आदि विशेष प्रकारकी ओषध 
देखनेके लिये सारा अध्याय बांचे विना पता लगना बड़ा कठिन था । इस 
कारण उचित परिवतेनकर नियमानुसार रसादि औषधोंकी क्रमबद्ध योजना 
की है । जैस कि क्षयप्रकरणम प्रथम समस्त क्षयारिरस, फिर गोली, चूर्ण, 
तैल और अन्तमें वनौषधियोके क्षयहर सामान्य उपाय लिखे गये हें । इस 
प्रकार उत्तरोत्तर क्रमबद्ध योजना होजानेस चाहे जिस रोगपर चाहे जिस 
प्रकारकी औषध सहजमें देखी जा सकती हे । धातु, विष और रसकल्पमे 
यही क्रम रखा हे । इतना सब होनेपर भी समस्त अन्थका एक भी इछोक 
घटाया बढाया नहीं, किन्तु सबै साधारणकी सुगमताके लिय आवश्यक 
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और उचित योजनामात्र की है। आरम्भमें प्रष्ठांक सहित विषय सूची लगी 
रहनेके कारण इच्छित विषय तत्काल ढूंढा जा सकता है । 


हे उपसंहारमे विद्वान्‌ वेद्य महोदय तथा सहृदय सदूगृहस्थोंस सविनय 
न यह हे कि वे इस अनुभवसिद्ध ग्रेथका संग्रह कर इसके द्वारा इच्छित 
छाभ उठाकर प्राचीन ऋषि, मुनि और श्रीवाग्भटाचार्यजीको धन्यवाद दें 
जिससे हम भी अपना श्रम सफल समझें । 


निवेदायिता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
विडठटेश्वर ” छापाखाना 


बम्ब. 
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अथ । 


रसरत्नसपुच्चयस्थ-विषयानुक्रमणिका । 
पुवेखण्डः | 


SO 


विषय. ष्ठ. | विषय. पृष्ठ. 
प्रथमोऽध्यायः । अश्रकके भेद ... २१ 
ग्रन्थकारकृत मङ्गलाचरण -०० १ |चारों अश्रकॉका उपयोग "°° २२ 
साषारीक्राकारकृत मङ्गलाचरण २ |अश्रकके गुण दोष => 5७२३ 
अथ गृहीतसाहाय्यग्रन्थृन्नामादि . २ | अभ्रककी शुद्धि तथा भस्म OR 
हिमालयका वशेन ००० रे |धान्याश्रक विधि ०. रेप 
महादेवकी स्तुति ००० ५ अन्य विधि RC 
पारदकी महिमा ७०७ ६ |अश्रकका सत्त्वपातन cp 
सूच्छितादि पारदके गुण . ८ (अश्नककी द्रुति 5८५.०836 
देहकी अजर अमर करनेकी- सत्त्वाभ्ररसायन ०० २९ 
आवश्यकता ०. ९ अश्रक भस्मकी अन्य विधि ... ३० 
सम्पूण ओषधियोका पारेमें दिव्याश्ररसायन 222 
समावेश ,०८ १० |वेकान्त परीक्षा 4४० ३३ 
पारेसे त्रह्मकी प्राप्ति «० ११ वैकान्तकेगुण कल) 
ब्रह्मप्राप्तिणा आनंद ,.. १२ विकरान्तकी उत्पत्तिसेद co 
रसकी उत्पत्ति ,« १४ विक्रान्तका शोधन da a 
रसके भेद ५०७ १६ वैक्रान्तकी भस्मविधि २५ 
पांचों पारदोंकी एथक २ बैक्रान्तका सत्वपातन १२ 
निरक्ति ,.. १७ |वि्रान्त रसायन ० ९६ 


पारेमे स्थित कंचुकादि दोष ,... १८ | खुवणमाक्षिककी उत्पत्ति, 
लक्षण ओर गुण ER) 


द्वितीय अध्यायः । मा वचा हत्यार: 
अशो महारसा २० | माक्षिक्र भस्मविधि 2० 9 
गन्धक पार्वतीका रज है और श्रश्रक सुवणमाक्षिकका सत्त्वपातत ... ३९ 
पार्वेती देवीका वीर्थ सत्त्वकी दूसरी विधि नत 
है ( क्षेपक ) अभ्नकके सोनामाखीके सत्त्वकी परीक्षा ... ? 
सामान्य गुण ०० २१ |सोनामाखीके सत्त्वकी परीक्षा ... ” 
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२ रसरत्नेससुखयस्थ- 
विषय. पृष्ठ, | विषय. पुछ. 
सुवणामाक्षिक रसायन «०० ४०| गन्धक शुद्धि 
माक्षिक द्रावण ००० ४१ गन्घकङ्कुति ००° ६४ 
विमलाभेद ००० 0) | गन्धकप्रयोग SR 
विमलाशुद्धि ००० ४२| गधकका कण्इनाशक 
विमलामांरण ओर सत्त्वपातन ... ४३| प्रयोग Er 
विसला रसायन ००० ४४ | गघकतेल co 
शिलाजीतका वणुन ०० ४५| गेरिक Se 
शिलाजीतके गुण कासीस रसायन CES 
शिलाजीतकी शुद्धि १०, र? | फटकरी EES 
रिलाजीतकी मारण विधि ००० ४७| हरताल ee ७२ 
शिलाजीत रसायन ००० र? | हरतालशुद्धि RE 
शिलाजीतका सत्त्वपातन ००० ४८ | हरतालभस्मविधि ०० ७३ 
कपूरगंधि शिलाजीत ००० र? | हृरितालसत्वपातन ००० ७४ 
सस्यक ( नीलाथोथा ) की-- मनःशिला 00:08 
उत्पत्ति ७००८ ४५९ | अश्न हद 7 ७५ 
नीलेथोथेका शोधन ००० ५० | ककुछम्‌ हल 2० 
नीलेथोथेकी भस्म ०० र? | अष्ट साधारण रस २०७ ८२ 
तुत्थसत्त्वपातन ००० १ | कबीला co १2 
तुत्थमुद्रिका ( नीले थोथेकी गौरीपाषाण Foe 00? 
झगूठी ) ००० ५१ नवसादर CEC 
चपला धातुप्रकार और लक्षण ,.. ५२ | बराटिका ०० ८५ 
रसक-खपरिया ००० | अभ्निजार ( अम्बर ) ४ 
खपर शोधन ००० ? | सिन्दूर ००० ८७ 
रसकसत्त्वपातन ००० ५५ | हिंगुल ह? 
अन्य प्रकार ०० १६ मुद्दारश्रङ्ग जर 
खपर रसायन ००० ५८ | राजावत॑ नरर 
तृतीयोऽध्यायः । चतुर्थोध्यायः 
अष्ट उपरस ०० 2? | रत्न SE) 
गन्धकोत्पत्ति ००० ५९ | माणिक्य ०003 
गन्धकमेद . ६० | विद्ठुम 7 
गन्धकगुण ००० ९१ | ताक्ष्य (पन्ना ) दट री 
गन्धकका माहात्म्य «२५ ६३ ५५ «६ 
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पुःपराज 


विषयानुक्रमणिका । 
छ क काकर. 


विषय, 


वज्र हीरा 

बज्रशोधन 

वज्रभस्म 

वज्ररसायन 

नीलमणि ( नीलम ) 
गोभेद्मणि 
बेह्रर्यमणि 
सर्वरक्षशुद्धि 
सर्वरत्नोंकी भस्म करनेकी बिधि ... 
रत्नद्वुति 

रत्नधारण करनेके गुण 


पंचमोध्याय: 


घातु ( लोह आदि ) 
सुवणु ( सोना) 
सुवराशोधन 
खुवणाभस्म 
खुवणड्धति 

ख्पा 

रौप्यशोघन 

रोप्य भस्म 

रोप्य रसायन 

रौप्य डुति 

ताम्र ( तांबा ) 
ताम्नकी शुद्धि 
ताम्रभस्म 
सोमनाथी ताम्नभस्म 


लौहम्‌ ( लोहा ) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पृष्ठ, | विषय, एषठ. 
९७ | सुण्डलोह ee 
९५ | तीक्ष्णलौह -.. १२५ 
| कान्तलोहके भेद ०० १२७ 
१०१ | कान्तलोहके लक्षण ००० १९९ 
५०२| कान्तलोहके गुण RD 
१०३| सर्वलोहञ्जद्धि _ ... १३० 
१०४। सर्वलोहभस्मविधि ०० १२७ 
२१ | लोहभस्मके गुण ०. १३१ 
1०५ | लोहद्रावण ००० १२७ 
” | अशुद्ध लोहके दोष ००० १४० 
१०८ | लोहॉकी परस्परमें गुणाधिकता मण्डूर १४१ 
वंगका शोधन, भेद व लक्षणा... र? 
र वंगभस्म ००० १४३ 
वंगरसायन ००० १४४ 
१९५ | नाग (सीसा ) 000 १४५ 
कि सीसेकी शुद्धि ... १४६ 
| नागभस्म 4०३४३? 
११३ जागरसायन ००० १४८ 
31४ | दीतलके भेद लक्षण, गुण ... १४% 
११1 पीतलकी मस्मबिधि ... १५० 
पपर पित्तलरसायन १५० 
११८ पीतलकी ढुति ०० १५१ 
22 कांस्यवरान ००० १५२ 
कांसेका शोधन मारण sf 
1३० | वत्तलोइ ( भरत ) 2 १५४ 
१२१ | रसोपरस ओर लोहोंके संस्कारकी विशेष 
१२२ आवश्यकता ०० १५५ 
१२४ | भूनागसरव॒पातनविधि ०. १५६ 


ड 
SC याच जपन 
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॥ श्री; ॥ 
श्रीवाग्भयाचार्यकृत- 
रसरत्नससुच्चयंः । 

भाषाटीकोपेत 


३ । 
व्य 
~ 


पूवेखण्डस्य प्रथमोऽध्यायः 
ग्रन्थकारकृत मङ्गलाचरण । 
यस्यानन्दभवेन मङ्गलकलासम्भावितेन स्फुर 
द्वाम्ना सिद्वरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भक्तानां प्रभवप्रसेहतिजरारागादिरोगाः क्षणा- 
च्छाँतिं यांति जगत्प्रधानभिषजे तस्मे परस्मै नमः १॥ 
भाषाटीकाकारकृत मंगलाचरण । 


घ्यात्वा जिनेश्वरं देवे भवरोगनिषूदनम्‌ । 
भाषारीकान्वितं कुवे रसरत्नससुच्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्चिन्तोपचयं जितेन्द्रियचयं सँस्तोति लोकश्च ये 
यो लोकेऽसइयोगयोगलतयाऽरीणां मनोऽचालयत्‌॥ 
योऽयं विश्वजनीनवृत्तिरनघोऽहिसाब्रते तत्पर! 
सोऽयंगान्पिरुदारधीविजयतांमान्योमहात्माकलो२॥ 
शिव और पार्वेतीके सम्मोगरूपी आनन्दसे उत्पन्न हुआ 
णकारिणी ) कलाआसे युक्त, जिसका तेज अत्यन्त 
र है, एव सिद्ध रसेन्द्ररूपी म परिपृणे, कृपाइश्रूप 


३:००. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


र. 


(२) रसरत्नसमुचयः । 


सुधाके समुद्वके समान, समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाला ऐसा 
जो शिवका तेज है, उसको यथाविधि सेवन करनेवाले भक्तजनोंके 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर राग द्वेषादि समस्त भवरोग क्षणभरमें नाशको 
पाप होते हें ऐसे जगतके प्रधान वैद्यस्वरूप पारदकों नमस्कार हे ॥१॥ 
अत्र गृहीतसाहायग्रन्थकृन्नामादि । 

आदिमश्चद्रसेनश्च लूकेशश्च विशारदः । 

कपाली मत्तमाण्डव्यौ भास्करः शूरसेनकः ॥ २ ॥ 

रत्नकोपश्चः शाभुश्च सात्विको नरवाहनः । 

इन््रदो गोमुखश्वव कलम्मिष्याडिरेव च ॥ ३ ॥ 

नागाजुनः सुरानन्दो नागबोधी यशोधनः । 

ख कापालिको ब्रह्मा गोविन्दो लम्पॅको हरिः 

सप्रविशतिसरूयाका रससिद्विप्रदायकाः ॥ ४ ॥ 

इस ग्रन्यमें ग्रन्यकारने जिन प्राचीन ग्रन्थकारोंसे सहायता ली है, 
उनके नामादिका वर्णन इस प्रकार है, आदिम ( इस शब्दका कोई 
शङ्कर, कोई आय्य गरन्यकार और कोई इसी नामके आचार्थविशेष _ 
ऐसा अर्थ करते है ), चन्द्रसेन, लड्ेश ( रावण ), विशारद, कपाली. 
मत्त, साण्डव्य, भास्कर, शूरसेन, ग्लकोष, शम्थु सात्विक, नरवाहन, 
इन्द्रद, गोमुख, कलम्बि, व्याडि, नागार्जुन, सुरानन्द, नागबोधी, 
यशोधन, खण्ड, कापालिक, ह्मा, गोबिन्द, लम्पक और हरै ये 
सत्ताइस आचाय रससिद्धि प्रदान करनेवाले है ॥ २-४॥ 

रसांकुशो भेरवश्च नन्दी स्वच्छन्दभेरवः ॥ ५ ॥ 

मन्थानभेरवश्चेव काकचण्डीश्वरस्तथ। । 

वासुदेव ऋषिःशङ्गः क्रियातन्त्रसबञ्चयी ॥ ६ ॥ 


१ साखर इति । २ रत्नघोष इति। ३ काम्बलिः तथा कपिल इति । 
४ लम्बकः तथा लाम्पट इति । ५ कुष्यस्रंग इति सर्वत्र पाठभेदः । 
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भाषाटीकोपेतः । (३) 


रसेन्द्रतिलको योगी भालुकी मेथिलाह्वयः । 
महादेवो नरेन्द्रश्च बासुदेवो हरीश्वरः ॥ ७॥ 
एतेषां कियतेऽन्येषां तन्त्राण्यालोक्य सग्रह; । 
रसानामथ सिद्धानां चिकित्सार्थोपयोगिनाम ॥८॥ 
सुनुना सिंहगुप्तस्य रसरलसमुच्चयः । 
रसोपरसलोहानां यश्जादिकरणानि च ॥ ९ 
शुद्धयथमपि लोहानां तन्त्रादिकरणानि च। 
शुद्धिःसत्वं डुतिभेस्मकरणं च प्रवक्ष्यते ॥ १० ॥ 
रसाइकुश, भैरव, नन्दी, स्वच्छन्द्भेरव, मन्यानभेरव, काकचण्डीश्वर, 
वासुदेव, रसक्रियाके सिद्धान्तोंका संग्रह करनेवाले ऋषिशग, रसेन्द्र 


तिलक, योगी, भाङको,माथेल,महादेव, नरेन्द्र, वासुदेव ओर हरीश्वर 
इनक तथा अन्यान्य आचायाक झाख्राका अवलाकन करक, ।संहगु" 


०८०७ ८3 


प्तका पुत्र में (वाग्भट) चिकित्सा करनेके लिये परमोपयोगी सिद्धरसा 
का संग्रह है जिसमें ऐसे इस रसरत्नसमुच्चय नामक ग्रेथको निर्माण 
करता हूँ । इसमे रस, उपरस, स्वणे लोहादि धातुओंकी शुद्धि, सत्त्व- 
वातन, द्रातिकरण और भस्मकरण आदिकी विधि एवं इन क्रियाओं 
के साधनभूत दोला मूषादि येत्र और लोहादि धाठओंकी शुद्विके लिए 
भिन्न भिन्न प्रकारकी क्रिया और प्रयोग कहे जाते हें ॥७-१०॥ 


हमारियका वणन 


अस्ति नीहारनिलयो महान॒त्तरदिङ्मुखे । 
उच्तङ्गशुङ्गसघातलङ्ठिताश्रो महीधरः ॥ ११ ॥ 
विश्रामाय वियन्मागेविळङ्कनघनश्रमः । 
अवतीर्ण इव क्षोणीं शरदम्बुमुचां गणः ॥ १२॥ 


व ssi ND 
१ रत्नाकश्हरीशवराविति पाठभेदः ! 
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(७) रसरतलसमुद्धयः । 


राशिराशीविषाथीशफणाफलकरोचिषास्‌ । 

भित्त्वा भुवमिवोत्तीर्णो यो विभाति भृशोन्नतः ॥१३॥ 
ज्वलदौषधयो यस्य नितम्बमणिभूमय' । 
नक्तमुद्दामतडितामनुकु्वन्ति वासुंचाम्‌ ॥ १४ ॥ 
कटके सञ्चरन्तीनां यस्य किन्नरयोषिताम्‌ । 

पादेषु धातुरागेण लाक्षाक्ृत्यमनुष्ठितप्‌ ॥ १९ ॥ 
अबतंसितशीतांशुराच्छादितदिगम्बरः । 

यो गुहाधिगतो लोकेगिरीश इति गीयते ॥ १६ ॥ 


उत्तर दिशामें बडे बडे ऊँचे शिखराके समूहे मेघोको उलंघन 


करनेवाला और हिम ( बरफ ) का स्थान होनेसे हिभालय नाप्रवाला 
बहुत बड़ा परवत है बह ऐसा मालूम होता है मानो-आकाशभागंमे 


निरन्तर भ्रमण करनेसे कठिन श्रम ( थकावट ) को प्राप्त हुआ शरद | 


AAS 


ऋतुके मेघोंका समूह बिश्राम करनेके लिये पृथ्वी पर उतर आया है 
और मानो नागराज शेषजीके फणॉकी मणियोंकी कान्तिका बड़ा 
ऊँचा ढेर पृथ्वीको विदीणं ( फोड ) कर बाहर निकल आया है 
और जो अत्यन्त उन्नत होनेसे विशेष शोभायमान हो रहा है। 
जिसके नितम्बरूप अनेक स्थानांमें मणिविभूवित भूमिय और अपने 
तेजसे दीपकके समान प्रज्वलित होती हुई औषधियाँ रात्रिके समय 
मेघमण्डलप चमकती हुईं बिजलीका अनुकरण (नकल) करती इुईती 
माळूम होती हें। जिस हिमालयके शिखरोपर भ्रमण करती हुई किन्न- 
रियाके चरणांमें लगी हुई गेरू आदि धातुआँकी लाळीसे उनके महाव- 
रकीसी शोभा होती है । एवं जिसने आभूषणरूपसे चन्द्रमाको धारण 
कर रका है तथा जो दिशारूप वस्रोसे आच्छादित अर्थात्‌ नग्न 
है ओर जो अनेक एफाओसे युक्त है, ऐसा जो महादेवके समान 
हिमालय पेत है उसको मनुष्य गिरिराज कहते हैं ॥ ११-१६ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५) 
महादेवकी स्तुति । 


निरमील्तिहशो नित्य मुनयो यस्य सालुषु । 

प्रत्यक्षयन्ति गिरिशमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ १७ ॥ 

शिलातलप्रतिहतेयस्य निझरसीकरेः । 

अहन्यपि निरीक्षन्ते यक्षास्ताराड्ित नभ; ॥ १८॥ 

नीहारपवनोद्रेकनिस्सहा यत्र पुरुषाः । 

निजल्लीणां निषेवन्ते कुचोष्माण निरन्तरम्‌ ॥१९॥ 

संचरन्कटके यस्य निदाघेऽपि दिवाकरः । 

उहामहिमरुद्धोष्मा न शीतांशोर्विभिद्यते ॥ २० ॥ 

गुहागतेषु कस्तुरीभृगनाभिसुगन्धिषु । 

गायन्ति यत्र किन्नयों गोरीपरिणयोत्सवम्‌ ॥२१॥ 

चकास्ति तत्र जगतामादिदेवो महेश्वरः । 

रसात्मना जगत्रातु जातो यस्मान्महारसः ॥ २२॥ 

जिस ( हिमालय ) के शिखरॉपर नेत्र मींचकर ध्यानस्थित हो 
करके बैंठे इए सुनिलोग, वाणी और मनसे भी ध्यानमें न आनेवाले 
शङ्कर भगवानका अन्तहेष्टिसे नित्य प्रत्यक्ष दशन करते हें । जिसके 
शिखराँपर निवास करनेवाले यक्षलोग बडी २ शिलाओंसे टकराते इए 
झरनोंके कणोके द्वारा दिनमें भी आकाशको तारोसे व्याप्तसा देखते 


' हे । जिस हिमालय पर रहनेवाले पुरुष, बरफसे मिली हुई वायुके 


वेग़को न सह सकनेसे निरन्तर अपनी ख्रियोके कुचांकी उष्णताको 
प्राप्त करते हैं ( अर्थात्‌ उनको आलिङ्गन करते रहते हैं ) जिसके 


` शिखरोपर अमण करते हुए सूर्थकी ग्रीष्मऋतुमें भी अत्यन्त बरफके 


कारण उष्णता अवरुद्ध ( कम ) हो जाती हे इसलिये सूर्य और 
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(६) रसरत्नससुञ्चयः । 
चन्द्रमामे कोई भेद नहीं मास होता । और जिस पर कस्तूरीवाळे 
मृगोंकी नाभिगत कस्तूरीसे सुगन्धित गुफाओंमें बैठी हुई किन्नरियाँ 
श्रीपावेतीके विवाहोत्सवके गीत गाया करती हैं ऐसे दिव्य शोभा- 
' सम्पन्न उस हिमालय पर्वत पर जगतूके आदिदेव शंकर भगवान्‌ रस- 
रूपसे विराजमान हैं । उन्हीकी रसरूप आत्मासे जगतकी रक्षा कर- 
नेके ल्यि महारस ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण रसोंमें प्रधान रस पारा ) उत्पन्न 
हुआ ६॥ १७-३२ ॥ 

पारद्की महिम । 

शताश्वमेघेन कृतेन पुण्यं गोकोटिभिःस्वर्णसहस्तदानात्‌ 
नृणां भवेत्सूतकद्‌र्शनेन यत्सर्वतीथँघु ृताभिषेकात्‌२३॥ 
विधाय रसलिङ्गं यो भक्तियुक्तः सम चयेत । 
जगत्रितयलिङ्गानां पूजाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
भक्षण स्पशन दानं ध्यानं च परिपूजनम्‌ । 
पञ्चधा रसपूजोक्ता महापातकनाशिनी ॥ २६ ॥ 
हन्ति भक्षणमातरेण पूर्वजन्माघसम्भवम । 
रोगसंघमशेषाणां नराणां नात्र संशयः ॥ २६॥ 
पूर्वजन्मकृतं पापं सद्यो नश्यति देहिनाम । 
सुगन्धपिष्टसूतेन यदि शभुर्विलेपितः ॥ २७॥ 
अभ्रके तुटिमात्रै यो रसेन परिजारयेच । . 
शतक्रतुफलं तस्य भवेदित्यन्रवीच्छिवः ॥ २८॥ 
यश्च निन्दृति सूतेन्द्रं शम्भोर्तेजः परात्परम्‌ । 
स पतेन्नरके घोरे यावत्करपविकह्पना ॥२९॥ 

सेकडों अश्वमेध यज्ञ करनेसे अथवा करांडों गौओंका दान करनेसे 
वा हजारों मन सुवणेका दान करनेसे अथवा सम्पूर्ण तीथोँमें स्तान 
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भाषादीकोपेतः । (७) 


करनेसे जो पुण्य होता है वह पुण्य मनुष्योंको केवल पारेका दर्शन 
करनेसे प्राप्न होता हे । जो मनुष्य पारेका शिवलिंग बनाकर भक्ति 
सहित उसका पूजन करता है तो उसको त्रिलोकी-( भूलोक, सुवर्लोक 
और स्वलोक इन तीनों लोकों ) में स्थित शिवलिंड्रोंके पूजन करनेका 
फल ग्राप्त होता हे । भक्षण ( खाना ), स्पशन ( छूना ), दान 
( देना ), ध्यान और पूजन करना यह पाँच प्रकारकी रस (पारे ) 
की पूजा कही गयी है । यह बड़े २ भयङ्कर पापोंको नाश करनेवाली 
है । पारेको ययाबिधि भक्षण करनेसे सम्पूर्ण मनुष्योंके पुरवजन्ममे 
किये पापासे उत्पन्न हुए रोगोंके समुह निस्सन्देह नष्ट हो जाति ह । 
गम्धकके साय पारेको पीस कर कजली करके उसके द्वारा शिवलिंग- 
पर लेपन करनेसे मनुष्योके पूर्वजन्मकृत पाप शीघ्र नष्ट होते हैं । जो 
मनुष्य पारेके साथ एक चुटकी भर अश्रकको जारण करता है, उस- 
को १०० अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता हे । ऐसा शिवजी 
महाराजने कहा है । जो मनुष्य शिवजीके परम श्रेष्ठ तेज: स्वरूप है 
( वीर्यूष ) पारेकी निन्दा करता है, वह कल्पान्तपर्येन्त घोर नरकमें 
पडता है ॥ २३-२९ ॥ 
रोगिभ्यो यो रसं दत्ते शुद्विपाकसमन्वितम्‌ । 
तुलादानाश्वमेधानां फलं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥ २०॥ 
सिद्धे रसे करिष्यामि निदोरिद्यमयं जगत । 
रसध्यानमिति प्रोकं बरह्महत्यादिपापनुत्‌ ॥ २१ ॥ 
अभ्रग्रासो हि सूतस्य नेवेद्य परिकीतितम्‌ । 
रसस्येत्य चनं कृत्वा प्राप्नुयात्कतुज फलम्‌ ॥२२॥ 
उदरे संस्थिते सूते यस्योत्क्रामति जीवितम्‌ । 
स मुक्ती दुष्कृताद्वोरात्‌ प्रयाति परमं पदम्‌ ॥२२॥ 
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(८) रसरत्नसमुतचयः । 


_जोबैय उत्तम प्रकारसे शुद्ध करके भस्म किये हुए अथवा जारण 
किये इए पारेको योग्य रीतिसे रोगियोंको देता हे, उसको निरम्तर 
तुलादान अथवा अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है। रस 
( पारे ) के सिद्ध हो जाने पर में जगतको दरिद्रतासे मुक्त कर दूँगा 
इस प्रकार किया हुआ ध्यान रसका ध्यान कहा जाता है । यह 
ध्यान अह्महत्याको आदि लेकर समस्त पार्पोको नष्ट करता पारेकी पूजा- 
विधिमें अञ्रकका ग्रास देना पारेका नेवेद्य कहा जाता है । इस प्रकार 
पारेका पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करनेके फलको प्राप्त होता 

है। पारके उदरमें स्थित रह जाने पर जिस मनुष्यकी मृत्यु हो जाय 
तो वह भयंकर दुष्कमॉसे मुक्त होकर परम पद ( मोक्षा ) को आप्त 
होजाता है ॥ ३०-३३ ॥ 

मूच्छितादि पारदके गुण 

सूच्छित्वा हरति रुज बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति । 
अमरीकरोति हि मृतः कोऽन्यःकरुणाकरः सूतात्‌॥३९॥ 
सुरगुरुगोद्विजहिंसापापकलापोद्गवं किलासाध्यम्‌ । 
श्वित्रतदपि च शमयतियस्तस्मात्कःपवि्त्रः सृतात्‌॥ 
रसबन्ध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमिति करणा । 
सेत्स्यति रसे करिष्ये महीमई निजरामरणाम्‌ ॥ ३६॥ 


मूर्छित किया हुआ पारा रोगको नष्ट करता है, बद्ध पारा मुक्ति 
देता है, और मृत ( अथात्‌ भस्म किया हुआ ) पारा मनुष्यको 
अमर कर देता है, इस लिये पारेसे बढकर दूसरा करुणाकर कौन है ! 
देव, गुरु) गो और ब्राझणादिकी हिंसाकरणहूप पापसमूहसे उत्पन्न 
इए असाध्य इवेतङुष्ठको भी जो अवश्य नष्ट कर देता है, उस पारस 
अधिक पवित्र दूसरा पदार्थ कौन है ? जो मनुष्य प्रारम्भे ही रस 
( पारे ) के बन्धनके लिये उद्योग करता है, वह धन्य है और उसके 
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भाषाटीकोपेतः । (९) 


सिद्ध हो जानेपर सम्पूर्ण पृथ्वीको अजर, अमर करनेकी जिसकी 
इच्छा होती है, वही मनुष्य अपने रसबन्ध रूप कार्यमें सफलता 
प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
देहकी अजर, अमर करनेकी और उसमें पारद सेवनकी 
आवश्यकता । 


सुकृतफल तावदिद सुकुले यजन्म धीश्च तत्रापि । 
सापिच सकलमहीतलतुलूनफलाभूतल च सुविधेयम३७ 
गूतलविधेयतायाः फलमथास्ते च विविधभोगफलाः । 
भोगाः सन्ति शरीरे तदनित्यमतो वृथा सकलम॥३८॥ 
इति धनशरीरभोगान्मत्वाऽनित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्ती सा च ज्ञानात्तचचाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥ ३९॥ 
तत्स्थेये न समथ रसायनं किमपि मूललोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्यं द्य च शोष्यं च ॥ ४० ॥ 


पूवोंपार्जित पुण्यकमॉका फळ यह है कि उत्तम कुलम जन्म हो 
उसमे भी उत्तम बुद्धि हो और बह बुद्धि भी सम्पूर्ण प्रथ्वीके भारको 
तोलनेमे समर्थ हो । फिर ऐसी बुद्धिके द्वारा समस्त भूमण्डलको 
समराद्विशाली बनानेका उपाय करना पृथ्वीके उत्तम होनेसे धनधा- 
न्यादिकी वृद्धि होती है और धनकी वृद्धि होनेसे नानाप्रकारके भोग 
विलास प्राप्त होते हैं । किन्तु वे भोग शरीरसे भोगे जाते हे और 
वह शरीर अनित्य ( नाशवान्‌ ) है, इसलिये पृथ्वीके ऐश्वय्यादि 
सम्पूर्ण पदार्थ व्यथ हैं । (अथात्‌ जब यह शरीर जरा मरणे कदापि 
मुक्त नहीं हो सकता तो इसके लिये जो कार्यं किये जाते हैं, पे सब 


_ निष्फळ माने जा सकते हें । ) अत एव धन, शरीर और भोग 


बिलासादिको अनित्य मान कर मनुष्यको सदेव मुक्तिको प्राप्त कर- 
नेका यल करना चाहिये । किन्तु बह सक्ते यथार्थ ज्ञान होनेसे 
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( १०) रसरत्रससु्चयः । 


मिलतीहि । वह ज्ञान योगाभ्याससे और योगाभ्यास आरोग्यमुक्त 
शरीरके स्थिर रहने पर होता है । परन्तु इस शरीरको स्थिर रख 
सकनेम काष्ठ, धातु और रसायनादि कोई भी औषध समर्थ नही है। 
क्योंकि वे का्ादि तथा धात्वादि औषावियाँ स्वयं अस्थिर स्वभाव- 
वाळी होती हैं । वे अम्निसे जल जाती हैं, जलसे भीग जाती हैं और 
सूय्यंके तेजसे सूख जाती हें । किन्तु पारा इन सब दोषोंसे रहित 
हे, इसलिये शरीरको स्थिर रखनेकी शक्ति पारेके सिवा और किसी 
भी पदार्थमें नहीं है, अतः देइकी स्थिरताके लिये पारद सेवन करना 
आवश्यक है ॥ ३७-४० ॥ 
सम्पूण औषधियांका पारेमं समावेश । 


काष्टीषध्यो नागे नागो वंगेथ वंगमपि शुल्बे । 
शुल्ब तारे तारं कनके कनकं च लीयते सूते ॥४१॥ 
अमृतत्वं हि भजन्ते हरमूर्तो योगिनो यथा लीनाः 
तद्वत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाद्याः ॥ ४२ ॥ 
परमात्मनीव सततं भजति लयो यत्र सर्वसत्त्वानाम्‌ 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ॥ ७३ ॥ 
स्थिरदेहेऽभ्यासवशात्प्राप्य ज्ञान गुणाएकोपेतम्‌ ॥ 
प्राप्रोति ब्रह्मपदं न पुनमववासजन्मदुःखानि॥४४॥ 
काष्ठादिक औषधियाँ नाग ( सीसे ) मे, नाग वंगमें, वग तान्मे 
ताबा चाँदीमें, चाँदी सोनेमें और सोना पारेमें लीन हो जाता है । 
जिस प्रकार योगीजन शिवकी मू(त्तम॑ लीन होकर मोक्ष पदको प्राप्त 
होते हैं, उसीप्रकार अभ्रकका ग्रास किये इए पारेमें स्वणीदि समस्त 
धातुरयं लय हो जाती हैं । जिस प्रकार परमात्मामें हा निरन्तर लीन 
रहनेसे सम्पूर्ण प्राणियांकी संसारसागरसे झुक्ते हो जाती है, उसी- 
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भाषाटीकोपेतः । (११) 


प्रकार एकमात्र पारेको सेवन करनेसे मनुष्यका शरीर अजर और 
अपर हो जाता है । पारेके सेवन करनेसे शरीरके स्थिर होजाने पर 
मनुष्य योगाभ्यासके द्वारा अष्टयुणसम्पन्न आत्मज्ञानको प्राप्त करके 
अह्मपदको प्राप्र होता हे । और फिर वह उत्पन्न होकर गर्भवास» 
जन्म मरण आदि सांतारिक दुःखोंको नहीं भोगता हे ॥ ४१-४४ ॥ 


पारेसे बह्मकी प्राप्ति । 


एकांशेन जगद्युगपदवष्टभ्यावस्थितं पद्‌ ज्योतिः । 
पादेस्िभिस्तदसृतं सुलभ न विरक्तिमात्रेण ॥ ४९ ॥ 
नहि देहेन कर्थचिद्व्याधिजरामरणदुःखविधुरेण । 
क्षणभडुरेण सुक्ष्म तद्वहोपासितु शक्यम ॥ ४६ ॥ 
नामापि देहसिद्धेः को ग्रह्णीयाद्रिना शरीरेण । 
तद्योगगम्यप्षमलमनसोडपि न गोचरं तत्त्वम्‌ ॥४७॥ 
यज्ञाजज्ञानात्तपसो वेदाध्ययनाइमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्तभूय॒सी किल योगवशादात्मसंवित्तिः।४८॥ 
जो एक अंशसे व्याप्त हुए सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे 
सबैजगतमे भरी हुईं है, ऐसी अमृतरूपी परम ज्योति ( परब्रह्म ) 
केवलविरक्तिमात्रसे प्राप्त नही होती । परजह्मकी प्राप्तिके लिये तपश्च- 
य्यौकी आवश्यकता हे । रोग और जरा, मरण आदि अनेक दुःखोसे 
व्याकुल . रहनेवाले और क्षणभंगुर शरीरसे उस सूक्ष्म जह्मकी 
उपासना कदापि नही हो सकती । और स्थूल शरीरके बिना शरी- 
श्की सिद्धिका तत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि बह निर्मल तत्त्व- 
ज्ञान मनसे नहीँ जाना जाता, केवल योगसेही जाना जा सकता है ॥ 
योगाम्यासके द्वारा प्राप्त केया हुआ आत्मज्ञान यज्ञ, ज्ञान, तप 
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(१२) रसरत्त समुच्चय! । 


वेदाध्ययन, इन्द्रियदूमम ओर सदाचार इन सबसे अत्यन्त श्रेष्ठ 
है ॥ ४५-४६ ॥ 


बअह्मपराप्तिका आनन्द । 


भ्रमध्यगतं यच्छिखिविद्युत्मुयैन्दुवज्ञगद्धाति । 
केषांचित्पुण्यटशामुन्मीलतिचिन्मय परं ज्योतिः४९ 
प्रमानन्देकरस परम ज्योतिः स्वभावमविकल्पप । 
विगलितसकलक्केशं ज्ञय शान्त स्वसंवेद्यम्‌ ॥६०॥ 
तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरदखिलंचिन्मयजगत्पश्यच। 
उत्सन्नकमबन्धो ब्रह्मत्वमिहेव चाप्रोति ॥ ५१ ॥ 
रागद्वेषविघुक्ताः सत्याचारा मृषारहिताः । 
सर्वत्र निविशेषा भवन्ति चिद्रसँस्पशात्‌ ॥५२॥ 
तिष्ठन्त्यणिमादियुता विलसहेहाः सदोदितानन्दाः । 
ब्रह्मस्वभावममृत संप्राप्ताश्च कृतकृत्याः ॥ ५२ ॥ 
दोनो भकुटिओके मध्यम रहनेवाली जो परं ज्योति ( बह्मतेज ) 
अग्नि, बिजली, सूप और चन्द्रमाके समान जगतको प्रकाशित 
कर रहा है, वह सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मकी ज्योति किसी पुण्यात्माको ही 
प्रत्यक्ष होतीहे केवल परमानन्दनस्वरूप, एक रस, जिसमें विकल्प अथवा 
द्वैत नहीं हे ऐसी अर्थात्‌ अद्वेतरूप,सब प्रकारके दुःखोसे रहित, शान्त 
ओर परमात्मशक्तिसे जानने योग्य ऐसी बह्यकी ज्योति जानने योग्य 
है उस परम ज्योतिमें चञ्चल मनको अच्छे. प्रकारसे लगा कर जो 
मनुष्य इस प्रकाशमान जगतूको चैतन्यरूप देखता है, वह सम्पूर्ण 
कमेबन्धनोसै मुक्त होकर इस लोकमें रहता हुआ ही अह्मत्वको प्राप्त 
| हाता है । उस चैतन्यरूप अह्मका आविभांव होनेसे मनुष्य राग, देष 
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भाषादीकोपेत) । ( १३) 


~ MM 0० टे 


और असत्य आदि दोषोसे निमुक्त हो जाते हैं और सदाचारी तथा 
असस्यवादी होकर भेदभावसे रहित हो जाते हैं । अर्थात्‌ सर्वत्र समान 
रुपसे व्यवहार करते हैं । एवं तेजस्वि शरीरसे सदैव आनन्दम मग्न 


रहते हैं तथा अणिमादि अष्ट सिद्रियांकी प्राप्त करते है और परजह्म रूप 

अग्रृतको प्राप्त करके कृत कृत्य होते हैं ॥ ४९-९३ ॥ 
आयतनं विद्यानां मूलं धमार्थकाममोक्षाणाम्‌ । 
श्रेयः परं किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायेकम्‌॥९४। 
प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 
अदृष्वित्रहं देवं कथ ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ॥९९॥ 
यजरया जजेरितं कासश्वासादिइःखविवश च । 
योग्यं तन्न समाधी प्रतिहतबुद्धी न्द्रियप्रसरम्‌॥९६॥ 


सम्पूर्ण विद्याओके भण्डार और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतु- 
बैगके मूलको प्राप्त करनेके लिये केवल एक अजर, अमर शरीरको 
छोड कर और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं हे । जो मनुष्य प्रत्यक्ष 
प्रध्णके द्वारा (अर्थात्‌ नेत्रोंके द्वारा दीखनेवाले ) देको अजर अमर 
करनेवाले परेको नहीं जानता, वह निराकार, अदृश्य और चिदानन्द 
रूप परजह्मको किस प्रकार जान सकता हे जो शरीर जरा (वृद्धा 
वस्था ) से जजेर हो गया हो तथा कास, इवासादि अनेक रोगोसे 
पराधीन बन गया हो और जिसकी उद्धयादि इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण 
हो गई हो ऐसा शरीर समाधिके योग्य नहीं होता ॥ ५४-५६ ॥ 


बालः षोडशवषौ विषयरसास्वादलम्पटः प्रतः । 
याताविवेको बृद्धो मत्त्यःकथमाप्बुयान्सुक्तिम॥५७॥ 
अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादृध्व तेषां तद्र दृरतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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( १४) र्सरत्लसमुजय: । 


ब्रह्मादयों यतन्ते तस्मिन्दिव्यां तनु समाश्रित्य । 
जीवन्सुक्ताश्रान्ये कहपान्तस्थायिनो मुनयः ॥५९॥ 
तस्माजीवन्युक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तबुविधेया हरगोरीसश्सियोगात्‌ ॥ ६ 
सोलह वर्षकी अवस्यातक तो मनुष्य बाळक रहता हे, इसलिये 
वह इस अवस्थां ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता इसके पश्चात्‌ युवावस्था 
आने पर मनुष्य विषय वासनाके रसका आस्वादन करनेम लंपट बन 
जाता हे और बृद्धावस्थामें विचार शक्ति कप हो जाती हे इस प्रकार 
सम्पूर्ण आयुष्य व्यतीत हो जाने पर मनुष्य मुक्तिको किस प्रकार 
प्राप्त क सकता है इस मनुष्य झरीरमें जिनको परमात्माका ज्ञान 
नहीं होता, उनको देह त्यागके पश्चात्‌ उ ब्रह्मका प्राप्त होना 
अत्यन्त दुर्लभ है । बह्म प्रासिके लिये बह्मादिके देवता दिव्य शरीरको 
धारण करके और उसी प्रकार कल्पान्त प्येम्त जीवित रहनेवाले 
अनेक जीवन्मुक्त मुनि निरन्तर यत्र करते रहते हैं । इसलिये जीवन्सु 
क्तिकी इच्छा करनेवाले योगियोको प्रथम पारा और गन्धकके द्वारा 
अपने शरीरको दिव्य अर्थात्‌ अजर अपर बता लेना चाहिये 
॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९॥ ६० ॥ 
रसकी उत्पत्ति । 
शलेऽस्मिञ्छिवयो परीत्या परस्परजिगीषया । 
सप्रवृत्ते च सम्भोगे त्रिलोकीक्षोभकारिणि ॥ ६1 ॥ 
विनिवारपितुं वह्निः सम्भोगं प्रेषितः सुरैः 
काँक्षमाणस्तयोः पुत्रं तारकासुरमारकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कपोतकूपिणं प्राप्त हिमवत्कन्दरेऽनलम्‌ । 
अपक्षिमावसक्षुब्धे स्मरलीलाविलोकिनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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| 
| 


भाषारीकोपेतः । ( १५) 


तं इष्टा लजितः शम्भुविरतः सुरतात्तदा । 
ग्रच्युतश्चरमो धातुभ्रहीतः शूलपाणिना ॥ ६४ ॥ 
प्रक्षित्तों बढ्ने वह्नेंगगायामपि सोऽपतत्‌ । 

वहिः क्षिप्तस्तया सोऽपि परिदंदह्ममानया ॥ ६५ ॥ 
सजातास्तन्म्रलाध्मानाद्वातवः सिद्धिदायकाः । 
यावदय्निछुखाद्रेतो न्यपतद्गुवि सर्वतः ॥ ६६॥ 
शतयोजननिम्गास्ते जाता कूपास्तु पंच च । 
तदाप्रभृति कूपस्थ तद्रेतः पंचघाऽभवत्‌ ॥ ६७॥ 


एक समय इस हिमालय पर्वतपर अत्यन्त प्रीतिके वोध परस्पर 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे शिव और पार्वेतीमं ( अथात्‌ प्रकृति- 
पुरुष-अथवा जड़येतनमें ) त्रिलोकिको क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
सम्भोग होने लगा उस समय उनके रज और वीयसे, तारकासुरको 
मारनेवाले पुत्र अर्थात्‌ तारकरूप अंघकारको विनाश करनेवाले प्रका- 
श्‌क्के उत्पन्न होनेकी इच्छासे देवताओंने उस सम्भोगको निवारण कर- 
मेके लिये वहाँ अग्निको भजा आग्रि, कबूतर (अर्थात्‌ अत्यन्त श्वेववणे) 
का रूप धारण करके हिमालयकी शुफामें बैठे कर प्रकृति पुरुषकी 
कामळीडाके बिलासको देख कर अपने प्रकृत स्वभावके कारण अत्यन्त 
छुब्ध होनेछगा इस प्रकारसे बैठे हुए पक्षिरूप अग्निको देख कर शिव- 
जीने अत्यंत लज्जित होकर सम्भोगको त्याग दिया और उस समय 
पतित हुए वी्थैको अपने हाथमें लेकर उन्होंने आग्निके गुखमे डाल 
दिया । उस वीयेरूप तीव्र तेजको न सह सकनेके कारण अग्निः 
देव गंगामें कूद पडा गंगामी उस तेजसे जलने लगी इसलिये उसने 
उस तेजके सहित अग्निदेवको अपनी तरंगोसे बाहर निकाल करं फेंक 
दिया उस मलके पडे रह जानेसे वहाँ रससिद्विके लिये उपयोगी 
अनेक धातुर्ये उत्पन्न हो गयी । और आग्निके मुखसे जहाँ कहीं 
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(१६) रसरतनससुच्चयः । 


भी पृथ्वीके अपर वह वीर्य गिरा, वहाँ पर सेकड़ों योजन गहरे पाँच 

कुएं बन गये तबसे उन कुओमे रहनेवाला वह वीर्य पाँच प्रकारका 

हो गया है ॥ ६१-६७ ॥ 

रसके भेद । 

रसो रसेन्दः सूतश्च पारदो मिश्रकस्तथा । 
इति पंचविधो जातः क्षेत्रमेदेन शब्युजः ॥ ६८ ॥ 
रसो रक्तो विनिभुक्तः सर्वदोषेरसायनः । 
संजाताख्निदशास्तेन नीरुजा निर्जरामराः ॥ ६९ ॥ 
रसेन्द्रो दोषनिर्मुक्तः श्यावो रुक्षोद्तिचंचलछः । 
रसायिनोऽभवस्तेन नागा मृत्युजरोज्झिताः ॥७०॥ 
देवनागेश्च तौ कूपौ पूरिता मृद्धिरश्ममिः । 
तदाप्रभृति लोकानां तो जातावतिडुल्भो ॥ ७१ ॥ 
इषत्पीतश्च रक्षांगो दोषशुक्तश्च सूतकः । 
दशाएसस्कृतेः सिद्धो देहं लोहं करोति सः ॥७२॥ 
अथान्यकूपजः कोऽपि स चलः श्वेतवर्णवान । 
पारदो विवियेरयोगेः सर्वरोगहरो हि सः ॥ ७३ ॥ 
मयूरचन्द्रिकाच्छायः सः रसो मिश्रको मतः। 
सोऽप्यष्टा दशसस्कारयक्तश्वातीव सिद्धिदः ॥७४॥ 
अयः सूतादयः सूताः सर्वसिद्धिकरा अपि । 
निजकर्मविनिमाणिः शक्तिमन्तोऽतिमात्रया ॥७९॥ 
भिन्न मित्र स्थानोम उत्पन्न होनेके कारण पारा, रस, रसेन्द्र, सूत 


पारद और मिश्रक इन भेदोंसे पाँच प्रकारका । रस नामक पारा 
लाल रंगका होता है वह सब प्रकारके दोषोति रहित और रसायन है 
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भाषाटीकोपेतः । ( १७) 


है । इसके सेवनसे ही देवता आरोग्य और अजर अमर रहते हैं। 
रसेन्द्र नामवाला पारा निर्दोष होता है। एवं इयाव ( कुछ नीलासा ) 
वणमाठा, रूक्ष और अत्यन्त चञ्चल होता हे । इस रसायनके प्राप्त 
होनेसे नागदेवता जरा मरणते मुक्त रहते हैं । परन्तु उन रस और 
रसेन्द्रे दोनों कुओंको देवता और नागाने मिट्टी, पत्यरादिसे पाट 
दिया है, इस कारण उक्त दोनों प्रकारके पारे मनुष्यांको मिलने 
अत्यन्त कठिन होगये हैं । सूत नामक पारा कुछ पीला, रूक्ष और 
दोषरहित है । यह पारा अष्टादश संस्कारांके दारा सिद्ध करके सेवन 
किया जानेपर देहको लोहेके समान इढ कर देता हे । अन्य कुऐसे 
निकळनेवाछे पारेको पारद कहते हैं, वह चञ्चल और इवेत वर्णका 
होता हे । यह पारा विविध प्रकारके योगोंके साथ सेवन किया जाने- 
पर सब प्रकारके रोगको दूर करता है । मोरपंखका चान्द्रिकाके समान 
वर्णवाले पारेको मिश्रक कहते हैं । वह भी अष्टादश संस्कारोंके द्वारा 
सिद्ध होनेष देह और छोहादि घातुओको सिद्धि प्रदान करता है । 
यद्यापि सूत, पारद ओर मिश्रक ये तीनों प्रकारके पारे सकल सिद 
प्रदान करनेवाले हैं, तथापि प्रत्येक पारा अनेक संस्काराके दारा सिद्ध 
किया जानेते अधिकतर शक्तिशाली हो जाता है ॥ ६८-७५ ॥ 


पाँचों पारदोंकी पृथक्‌ २ निरुक्ति । 
एतां रससमुत्पत्ति यो जानाति स धार्मिकः । 
आयुयारोग्यसन्तानं रससिदि च विन्दति ॥७६॥ 
रसना सर्वधातूनां रस इत्यामिधीयते । 
जरारुङ्शृत्युनाशाय रस्यते वा रसोऽमृतः। ॥७७॥ 
रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीत्तितः । 
देहलोहमयीं सिद्धि सूते सत्ततः स्मृतः ॥ ७८ ॥ 
रोगपंकाब्धिमग्नानां पारदानाच पारदः । 
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(९ १८) रसरत्मतपुद्चयः । 


सवधातुगतं तेजो मिश्रितं यत्र तिष्ठति । 

तस्मात्स मिश्रकः प्रोक्तो नानाझूपफलप्रदः ॥७९॥ 

जो धार्मिक मनुष्य इस प्रकार कही हुईं पारेकी उत्पत्तिको जानता 
है, वह आयु, आरागय, सन्तान आर रसासाद्वका मांत हाता ह 
समग्र घातुआंका खाजानस ( अयात इसम सब घातुआंक मळ 
जानेसे ) पारेको रस कहते हें । अथवा जरा, व्याधे आर मृत्युका 
नाश करनेके लिये इसको सेवन किया जाता है, इसलिये भी इसको 
रस अथवा अमृत कहते हें । रस और उपरत्तोंका राजा होनेसे पारेको 
रसन्द्र कहते ह । एव शरार आर छाहाद्‌ धाठुआंका साहू करन 
पारक स्पूत कहत ह । पारा रांगरूपा ।कचडक समुद्रम डूब हुए भनुः 
ष्पांको उसते पार कर दता ह, इशाल्य इसका पारद कहते ह । ।जसम 
सम्पूण घातुअ[का तेज [मठा हुआ रहता है, उस्का [मश्रक कहत 
हैं। वह विविध प्रकारके फल प्रदान करता हे ॥ ७६-७९ ॥ 

पारेम स्थित कंचु हादि दोष । 

शवधूतस्य सृतस्य मर्त्यमृत्युगदच्छिदः ॥ ८० ॥ 

प्रभावान्माबुषा जाता देवतुल्यवलायुषः ॥ 

तान्हट्ठाऽभ्यार्थतो रुद्रः शक्रेण तदनन्तरम्‌ ॥८१॥ 

दोपेश्च कंचुकाभिश्च रसराजो नियोजितः ॥ 

तदाप्रभृति सूतोऽसो नव सिद्व्यत्यसंस्कृतः ॥८२॥ 

जलगो जळहपेण त्वरितो इंसगो भवेत्‌। ` 

मलगो मलरूपेण सधूमो धूमगो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्या जीवगतीदेवी जीवो5ण्डादिव निष्क्रमेत्‌ । 

तांश्च जीवयेजीवांस्तेन जीवो रसः स्मृतः॥८४॥ 
चतस्रो गतयो दृश्या अद्श्या पंचमी गतिः । 
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भाषाटीकोपेतः । (१९) 


मंत्रध्यानादिना तस्य रुध्यते पंचमी गतिः॥ ८५ ॥ 
इति भिन्नगतित्वाच सृतराजस्य दुर्लभः । 
संस्कारस्तस्य भिषजा निपुणेन तु रक्षयेत्‌ ॥८६॥ 


इस प्रकार पारेके प्रभावसे मनुष्य जरा, मरण और व्याधिज्ञालसे 
सुक्त होकर देवताआंके समान बलवान और आयुवाले होने लगे । 
उस समय इंद्रने उनको इस प्रकार बलवान देखकर इंषाके कारण 
शिवजी महाराजले प्रार्थना की तबसे उन्होने पारेको कंचुकी आदि 
दोषोसे युक्त कर दिया हे । इस कारण उस समयसे विना संस्कार किया 
हुआ पारा सिद्धिदायक नहीं होता पारा जळके संयोगले जळरूपसे, 
सुथकी किशणोंके सयागते किरणरूपसे धातुओंके संयोगसे धातुरूपसे 
और धूमके संयोगसे घूमरूपसे उडकर उत उसमें जाता है इस प्रकार 
सश्कि अटल नियमके अनुसार एक जीवमेंसे दूसरा जीव अण्डके 
प्रमाण संक्रमण करता है । पारा सब जीवोंको जीवित करता है, इस 
लिये इसको जीव कहते हैं । उपर्युक्त पारेकी चार गतियां तो इर्य हैं 
और पाचवी गति अइउय हे । परन्तु उसकी पाँचवीं गति जीव मन्त्र 
च्यानादि क्रियाओंके दारा रोकी जा सकती है । इस प्रकार भिन्न २ 
गतियाके दारा उड जानेसे पारेका संस्कार होना अत्यन्त कठिन है 
अव एव विद्वान्‌ और चतुर वैद्यको बडी होशियारीसे पारा सुरक्षित 
रखकर उसके सँस्कार करने चाहिये ॥ ८०-<६॥ 


प्रथमे रजसि स्नातां हयारूढां स्वलंतङ्काम्‌ । 
वीक्षमाणां वधू इष्टा जिशक्षः इपगो रसः ॥ ८७॥ 
` उद्गच्छति जवात्सापि ते हृद्दा याति वेगतः । 
अनुगच्छति तां सुतःसीमानं यौजनोन्मिताम्‌।८८॥ 
प्रत्यायाति ततः कूप वेगतः शिवसम्भवः । 
मामैनिर्मितगतेषु स्थितं शह्णति पारदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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(९०) र्सरत्नससुचय? । ` 


पतितो दरदे देशे गौरवाद्रह्विवक्रतः । 
स रसो भूतले लीनस्तत्तदेशनिवासिनः ॥ 
तां मृद्‌ पातनायन्जे क्षिप्त्वा सुरतं हरन्ति च ॥९०॥ 


प्रथम बार कतुस्नान की हुई और उत्तम प्रकारके आभूषणासे 
अलंकृत तरुणी स्री घोडेपर चढ़कर पारेके कुएमे झांके तो रूप थीइन - 
समान खीको देखकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे कुएँम स्थित 
पारा बडे वेगसे उपरको उछलता है । वह खी उनको देखकर जब 
शीप्रतासे चढी जाती है तब पारा योजन पर्यन्त उसके पीछे २ भागता 
हे जब वह खरी योजनकी सीमासे बहुत दूर निकल जाती है तब पारा 
लौटकर फिर उसी कुएँमें आकर गिर जाता हे । उस समय मार्गमें बने 
हुए अथवा मनुष्योंके हारा बनाये हुए गड्ढोंमें गिरे इए पारेको 
मनुष्य निकाल लेते हे । जो पारा अत्यन्त भारी होनेके कारण आज्निके 
सुखमसे दरद देशम गिर पडा था, वह मिट्टी और पत्थराके साथ पिळ- 
कर पृथ्वीम लीन हो गया उसे देशके रहनेवाले मनुष्य उस मिट्टीको 


NN २० 


उध्वेपातन यन्त्रम डालकर पारेको निकाल लेते हैं ॥ ८७-९० ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्यविरचिते रसरलसमुञ्चये वेद्यशडरलालकृताथां 
भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


हितीय अध्यायः । 
अष्टौ महारसाः । 


अभ्रवकरान्तमाक्षीकविमलाद्रिजसस्यकम्‌ । 
चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वाऽष्टौ संग्रहेद्रसान्‌ ॥ 


अभ्रक, वैक्ान्तमाण, सोनामाखी, बिमला ( रूपामाखी ), शिला- 
जीत, नीलाथोथा, चपळ ( १२० ताळे नागको गजपुटमें फुंकनेसे जब 
वह १ तोला बाकी रह जाता हे, तब उस सत्त्वको चपल कहते 
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भाषाटाकापतः । ( २१) 


ह्‌ । किन्तु कोई २ कहते हैं कि नाग और वंगसे चपल धातु बनती 
है)। आर खपरिया ये आठ महारस हैं इन रसोंकों उत्तम प्रकारसे परी- 
क्षा कर संग्रह करना चाहिये ॥ १ ॥ 

गन्धक पार्वेतीका रज है और अश्रक पावतीदेवोका वीर्य है ( क्षेपक ) 


अभ्रकके सामान्य गुण । 


गौरीतेजः परमममृतं वातपित्तक्षयन्नम्‌ । 

मज्ञाबोधिः प्रशमितरुजं वृष्यमायुष्यमः्यम्‌॥ 

बल्यं सलिगथं रुचिदमकं दीपनं शीतवीयम्‌। 

तत्तद्योगेः सकलगदडद्व्योम सृतेन्द्रबन्धि॥२॥ 

राजहर्तादधस्ताद्यत्समानीतं घनं खनेः। 

भवेत्तदुक्तफलदं निःसत्त्वं निष्फलं परम्‌ ॥ २ ॥ 

पावेतीका तेज ( अर्थात्‌ वीर्यरूप ) अभक परम श्रेष्ठ अमृत है । 
यह बात, पित्त और क्षयको नष्ट करता है, बुद्धिको तीव्र करता है, 
सम्पूर्ण व्याधियोंकी शमन करता हे, विशेष कर वीयवर्द्धक, आयुका- 
रक, बलकारक, खरिग्ध ( अथात्‌ शरीरके सब अवयवाँको कोमल 
बनानेवाला ), रुचिकारक, कफको उत्पन्न न करनेवाला, आमिप्रदी- 
पक और शीत वीर्य है । यह कफकारक न होनेसे भिन्न भिन्न प्रयो- 
गोंके द्वारा सेवन करनेसे समस्त व्यावियोंको नष्ट करता है और 
पारेको बाँधता है । आठ हाथ गहरी खानको खोदकर जो अभ्रक 
निकाला जाता है, वह भारी और उपर्युक्त फलदायक होता है । 
इसके सिवा जिसके पत्र पतले होते हैं ऐसा सच्चहीन अभ्रक निष्फल 
होता है ॥ २॥ ३॥ 

अश्रकके भेद । 
पीनाकनागमण्डूकवञ्जमित्यन्रकं मतम्‌ । 
श्वेतादिवर्णभेदेन प्रत्येकं तच्चतुर्विधम्‌ ॥ ४ ॥ . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२२) रसरतरससुञ्चयः । 


पीनाकं पावकोततपतं विमुश्चति दलोचयम्‌ । 
तत्सेवितं मलं बद्धा मारयत्येव मानवम्‌॥ ५॥ 
नागाभ्र नागवत्कुयोदर्थ्वाने पावकसंस्थितम्‌ । 
तद्धुके कुरुते कुष्ठ मंडलाख्यं न संशयः॥ ६ ॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मंडूकं ध्मातं पतति चाभकम । 
तत्कुयादशमरीरोगमसाध्यं शत्नतोःन्यथा ॥ ७॥ 
वज्ाअं वहिसंतप्त विसुक्तो$शेषवेकृतम्‌ । 
देहलोहकरं तञ्च सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीनाक, नाग, मण्डूक और वज्ञ इस प्रकारसे अभ्रक चार प्रका- 
रका है । इसके सिवा सफेद, लाळ, पीला और काला इन भेदोंसे 
उपयुक्त प्रत्येक अभ्रक चार प्रकारका होता हे । पीनाक अभ्रक अग्रिम 
तपानेसे पत्राको अलग २ छोड देता हे । यह अभ्रक सेवन करते ही 
मलको बॉधकर मनुष्यको मार देता हे । नाग अभ्रक अग्रिम तपानेसे 
सर्पके समान फुंकारसी मारता है । उसको सेवन करनेसे मण्डल 
नामक कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है । मण्डूक नामक अभ्रक अग्निमें तपा- 
नेसे मंडूकके समान उछल उछलकर गिरता है और सेवन करनेपर 
असाध्य पथरी रोगको उत्पन्न करता है, जो कि इाल्नक्रियाके विना 
ड्र नहीं किया जा सकता । किन्तु वज्रनामक अश्रकको अग्निम तपा- 
नेसे उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता और यह सेबन करनेसे 
देह एवं ठोहकी सिद्धि करता है तथा सब प्रकारके रोगॉको हरता 
हे॥ ४-८॥ 
वि: चारों अम्रकोंका उपयोग । 
श्वेत रक्त च पीतं च कृष्णमेवं चतुर्विधम्‌ । 
श्वेत श्वेतक्ियासुक्त रक्ताभं रक्तकर्मणि ॥९॥ 
पीताभमभ्रकं यत्त श्रेष्ठ तत्पीतकमंणि । 
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NN 


भाषार्टीकोपेत; । (२३) 


चतुर्विधं परं व्योम यद्यप्युक्तं रसायने॥ १०॥ 
तथापि कुष्णवर्णामं कोटिकोटिशुणाधिकम्‌ । 
स्निग्ध पृथुदलं वर्णसंयुक्तं भारतोऽधिकप्र ॥११॥ 
सुखाब्रिमोंच्य पत्रं च तदश्रं शस्तमीरितम्‌॥१२॥ 


सफेत, हाल, पीला और काळा इन वणभेदाते जो अभ्रक चार 
प्रकारका कहा गया है, इनमें सफेद अभ्रक शेतक्रिया ( चाँदी आदिके 
बनाने ) म लाळ अभ्रक रक्तकम ( अथात्‌ रंगनके काम ) म आर 
पीला अभ्रक पीतकर्म ( सुवण आदि बनानेके काम ) में श्रेष्ठ कहा 
गया हे । उपयुक्त तीना ही अश्नक द्रव्य साधनक कामम आते हे 
और चौथा कृष्णवणका अभ्रक रसायनोपयोगी है । श्वेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण ये चारा प्रकारके अश्रक रसायनकमंम श्रेष्ठ हैं तथाप 
इनमें काल रंगका अभ्रक सबकी अपेक्षा कराड गुना आधक गुण 
करता हे | खिग्थ, मोटे पत्रवाला, उत्तम वणवाला, वजनदार आर 
जिसके पत्र सहजमें न छूट ऐसा अश्रक अत्यन्त श्रेष्ठ कहा हैं॥5- १२॥ 


अभरकके गुण दोष । 
सचन्द्रकं च किट्टामं व्योम न ग्रासयेद्रसम्‌ । 
ग्रसितश्च नियोज्योऽसौ लोहे चैव रसायने ॥१२॥ 
निश्चन्द्रिकं सृते व्योम सेव्यं सर्वगदेषु च । 
सेवितं चन्द्रसंयुक्त मेहं मन्दानलं चरेत्‌॥ १४ ॥ 
येरुक्तं युक्तिनिसुक्तेः पत्राश्रकरसायनम्‌ । 
तेर्दिष्ट कालकूटाख्यं विषे जीवनहेतवे ॥ ३५ ॥ 
सत्त्वाय सेवनाथ च योजयेच्छोधिताश्रकम्‌ । 
अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निश्चितम॥१६॥ 
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(२४) रसरत्नसमुञ्चयः । 


चन्द्रिकायुक्त ( चमकदार ) ओर कीट ( धातुम ) के समान 
अभ्रक ( भस्म ) पारेको नहीं ग्रसता घातुकी सिदि करने और रसायन- 
कममें जो पारा उपयोगमें लिया जाता हे उसको अभ्रक आस किया 
हुआ लेना चाहिये । निश्चन्द्र ( चमकरहित ) अश्रकका भस्म सम्पूर्ण 
रोगाम सेवन करना चाहिये चन्द्रिकायुक्त अश्रकको सेवन करनेसे 
प्रमेह और मन्दाम्नि रोग उतपन्न होता हे । जिन विचारशक्तिहीन 
मनुष्योंने पत्राश्रक ( जिसके पत्र सहजमे छूट जाते हैं ) को रसायन 
कहा है, उन्होंने जीवनकी रक्षाके लिये मानो कालकूट विष सेवन 
करनेकी आज्ञा दी है । सत्त्व निकाळनेके लिये या भस्म रूपसे सेवन 
करनेके लिये उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ अभ्रक लेना चाहिये । 
अन्यथा अशुद्ध अभ्रक अनेक अबशुणोंको उत्पन्न करता है, जिनसे 
लोभके बदले हानि होती हे ॥ १३-१६ ॥ 

अश्रकको शुद्धि तथा भस्म । 


प्रतत सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिकेऽभ्रकम्‌ । 
निर्दोषं जायते नून प्रक्षिप्तं वापि गोजले ॥१७॥ 
त्रिफलाक्कथिते वापि गवां दुग्धे विशेषतः । 
ततो धान्याश्रकं कृत्वा पिष्ठा मत्स्याक्षिकारसेः१८ 
चों कृत्वा विशोष्याथ पुटेदर्धेभके पुटे । 
पुटेदेव हि षड्वारं पौननवरसेः सह ॥ १९ ॥ 
` कलांशटंकणेनाथ संमर्थ कृतचक्रिकम्‌ । 
अधभाख्यपुटस्तद्वत्सप्नवारं पुटेत्वळु ॥ २० ॥ 
एवं वास्तारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । 
प्रपुटेत्सप्तवाराणि पूर्वपरोक्तविधानतः ॥ २३ ॥ 
एवं सिद्ध हतं सर्वरोगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२५ 


अञ्रकको अग्नेमें तपा तपाकर कांजी, गोमूत्र, त्रिफठेका काथ 
आर विशकर गायका दूध इनम सात २ बार बुझानसे अभ्रक शुद्ध 
हाता ह । ।केन्तु प्रत्यक बुझावमें कॉजी आदि पदार्थ नये नये डालने 
चाहिये | अश्रकमारण विधि। फिर उसको घान्याश्रक बनाकर 
मत्स्याक्षा ( मछछी ) के रसमें अच्छे प्रकारसे खरल करके गोल २ 
टोकयाँ बना लेवे । फिर उसको सुखाकर अद्ध गजपुटमें पुट देवे । 
इस प्रकार ६ बार पुट देवे फिर सोलहवाँ भाग सुहागा उक्त अभ्रकके 
साथ एननवक रसम खरल करके टिकियां बनाकर अर्द्ध गजपुटमें सात 
बार पुट देव । इसी प्रकार उक्त अश्रकमें सोलहवाँ भाग सुहागा 
मिलाकर अडूसेके रसम या चालाइईके रस्म खरल करके पूवोक्त 
वाधस सात २ बार पुट देवे । इस प्रकार अश्रककी भस्म होती है । 
इसको सव प्रकारक योगामे प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-२२ ॥ 


धान्याश्रक बिधि । 


चूणाओं शालिसंयुक्तं वख्नबद्ध हि कांजिके । 

नियतं मरदनाद्र्ाद्वान्याश्रमिति कथ्यते ॥ २३ ॥ 
धान्याम्रे कासमदेस्य रसेन परिमदितम्‌ । 

पुटितं दशावारेण म्रियते नात्र संशयः ॥ २४ ॥ 


शुद्ध अश्रकके चूणेको शालि धानोके साथ मजबूत वखमं ढीला 
बॉधकर काँजीमें भिजोकर दोनों हाथोंते खूब मदेन करे । जिससे कि 
उसका बारीक चूर्ण वस्रके छिद्रोमेसे निकलकर काँजीमं गिरता 
जाय । पश्चात्‌ उस कॉजीसे भरे इए बत्तेनको बिना हिलाये सहजमें 
एक जगह कुछ देरतक रख देवे । जब वह स्थिर हो जाय तब उस 
मसे काँजीको हलकेसे उतार दे और तलीप बैठे हुए अश्रकाको स्वच्छ 
पानी डालकर धो डाले । इसको धान्याश्रक कहते हैं । मारणविधि । ' 
धाऱ्याश्रको के रसमें खरल करके डिकियां बनाकर सुखा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२६) रसरलसपुख्चयः । 


ha 


लेवे और अद्ध गजपुटमें फुंक देवे । इस प्रकार दश पुट देनेसे अश्र- 
ककी निःसन्देह भस्म हो जाती है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
तद्रन्घुस्तारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । 
पीतामलकसौभाग्यपिष्टं चक्रीकृताभ्रकम ॥ २५ ॥ 
पुटित षष्टिवाराणि सिन्दूराभ्रं प्रजायते । 
क्षयाद्यखिळरोगन्न भवेद्रोगानुपानतः ॥ २६ ॥ 
उसी प्रकार घान्याश्रकको नागरमोथेके रसमें और चौलाईके रतम 
खरल करके दश पुट देनेसे अश्रककी भस्म हो जाती है । अभ्रकके 
साथ १६ वां भाग सुहागा मिलाकर उसको दारुहळदीके क्वाथ और 
आमलेके रसम ऋमसे खरल करके टिकियासी बनाकर अद्ध गजपुटमे 
रखकर ६० पुट देवे तो सिन्दूरक समान लाल वर्णवाली अभ्रककी 
भस्म होती हे । यह भस्म रोगानुसार भित्र २ अनुपानोंके साथ सेवन 
करनेसे क्षयादि सम्पूर्ण दारुण रोगोंको नाश करती है ॥ २५-२६ ॥ 
२ अन्य बिधि। 
वटमळत्व चाक्काथस्ताग्बूली पञ्रसारतः । 
वासामत्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाक्ष्या सकटिछया२७ 
पयसा वरवृक्षस्या मदितं पुटितं घनम्‌ । . 
भवेद्विशतिवारेण सिंदूरसहृशप्रभम्‌ ॥ २८॥ 
धान्याश्रकको वडकी जडकी छाल अथवा बडकी डाढीके काथम 
खरल करक ।टोकयाँ बनाकर गजपएटमें एके । इस प्रकार २० पुट 
देवे । अथवा नागरबेलके पानोंके रसम किंवा अडूसेके और मछेछीके 
रसम अथवा मत्स्याक्षी और करेलेके रसमें खरल करके २० पुट देवे । 
अथवा केवल बडके दूधमें खरळ करके २० पुट देनेसे अभ्रककी 
सिन्दूरके समान छाल भस्म हो जाती है ॥ २७ ॥ २८॥ 
हट अञ्रकका सत्त्वपातन । 
पादांशटंकणोपेतं मुसलीपरिमर्दितम्‌ । 
रुन्ध्यात्कोष्ठयां दढ ध्मातं सत्वरूप भवेद्वनम॥२५९॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२७) 


कासमदघनाधान्यवालानां च पुनभुवः । 
मत्स्याक्ष्याः काकवल्याश्व हंसपाया रसेः प॒थक्‌३० 
पिष्ठा पिष्टा प्रयत्नेन शोषेयद्र्मयोगतः । 
पछं गोधूमचूर्णस्य श्रुद्रमत्स्याश्व टंकणम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रत्येकमष्ट्मांशेन दत्वा रुद्धा विमर्दयेत्‌ । 
मदने मदने सम्यक्‌ शोषयेद्रविरश्मिभिः ॥ ३२॥ 
पञ्चाज पञ्चगव्य च पञ्चमाहिषमेव च । 
क्षिप्त्वा गोलान्प्रकुीतकिचित्तिन्दुकतोऽधिकात२३ 
अधःपातनकोष्ठचां हि ध्मात्वा सत्वं निपातयेत्‌। 
कोष्ठ्यां किट्टं समाहत्य विद्ूण्ये खकान्हरेत्‌ ३४ 
तत्किट्टं स्वल्पटंकेन गोमयेन विमद्य च । 
गोलान्विधाय संशोष्य धमेद्वयो5पि पूर्ववत्‌॥३९॥ 
भूयः किट्ट समाहृत्य मृदित्वा सत्वमाहरेत्‌। 
अथ सत्वकणाँस्ताँस्तु काथयित्वाम्लकांजिकेः ३६ 
शोधनीयगणोपेतं सूषामध्ये निरुध्य च । 
सम्यग्हुत समाहत्य द्विवारं प्रधमेद्वनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति शुद्ध भवेत्सत्वं योज्यं रसरसायने ॥ ३८ ॥ 
धान्याञ्रकमे चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको सुसलीके रसमें 
खरल करके घाडियामें बंधकर अश्निमें फूँके तो अश्रकमेसे लोहेकी समान 
घन सत्त्व निकलता है । अथवा कँपोंदो, नागरमोथा, धनियाँ, अडूता, 
पुनर्नवा, मत्स्याक्षी ( मछेछी ), घुघुची और लजाङ इन औषधियोंके . 
रस या काहेमें ऋमसे पथक २ खाल करे और प्रत्येक बार धूपे 
सुखावे । फिर गेहुँका चूण ४ तोळे, छोटी मछली और सुद्दागा ये प्रत्येक 
अभ्रकसे अष्टमांश लेकर सबको अश्रकमें अच्छे प्रकारसे मिलाकर | 
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(९८) रसरत्नससुञ्चयः । 


खरल करे और प्रत्येक बार खरल करनेके पश्चात्‌ धृपर्म सुखावे। फिर 
अश्रकम पंचाज ( बकरीका दूध दही, घी, मल और मूत्र इन पाँचोको 
पश्चाज कहते हैं ), पश्चगव्य ओर पश्चमाहिष ) गायके दूध, दही, थी 
आदि पाँचों पदार्थोको पश्चगव्य ओर मैंसके उक्त पाँचों पदार्थोको 
पंचमाहिष कहते हैं। ) को समान भागसे मिलाकर खूब खरछ करके 
१ तोलेसे कुछ बडे गोले बनाकर धूपम सुखा लेवे । फिर उनको अधः- 
पातन मूषायंत्रमे रखकर फूँके तो अभ्रकमेसे सत्त्व निकलता है । पश्चात्‌ 
मूषार्मसे कीटको निकालकर उसको पीसकर उसमें आठवाँ भाग 
सुहागा ओर समान भाग गायका गोबर मिलाकर खरल करके गोले 
बनाकर सुखावे । फिर उनको मृषामें रखकर उपयुक्त बिधिसे फूँके 
ता सत्व निकलता है । इस प्रकारसे जबतक उसमेंसे सम्पूर्ण सख न 
निकले तबतक कीटको उपयुक्त विधिते किंचित्‌ सुहागे और गोबरके 
साथ खरल करके गोले बनाकर मूषामे रखकर अग्नि देवे । इस प्रकार 
अभ्रकका समस्त सत्त्व निकल आता है। फिर उन सब सच्दकर्णोको 
एकात्रेत करके खट्टी कांजीमें पका लेवे । पइचात्‌ उसमें शोधनीय 
गणकी सब औषधियोंका क्काथ डालकर तीन घेटे तक खरल करके 
गाल बनाकर धूपमें सुखा लेवे । फिर उनको मुषामें बन्द करके ऊप- 
रसे कपरौटी कर तीक्ष्ण आग्ने देवे । जब वह रसके सप्रान पतला हो 
जाय तब शीतल करके फिर शोधनीय गणकी औषधियोंके कायम 

घोटकर पूर्ववत्‌ फँके । इस प्रकार तैयार किया हुआ शुद्ध सत्त्व रस, 
रसायनादि कार्यामें प्रयोग करना चाहिये ॥ २९-३८ ॥ 


अश्रककी द्रति। 


मधुतेल्वसाज्येषु द्रावितं परिवापितम्‌ । 
मृदु स्याहशवारेण सत्वं लोहादिकं खरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अभ्रक सत्त्वको आग्निपर गलाकर उसमें शहद, तेल, धी और 
चर्बी डालकर पकावे। इस प्रकार दस बार पकानेसे अभ्रक सत्त्व 
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भाषाटीकापेतः । (२९) 


शूदु हो जाता है । ( इसी विधिसे अन्य कठिन घाठुये भी मूद की 
जाती हैं )॥ ३२ ॥ 


सत्त्वाभ्रसायत । 


पट्टचूण विधायाथ गोधृतेन परिप्लुतम्‌ । 
भजयेत्सप्तवाराणि चुल्लीसंस्थितखपेरे ॥ ४० ॥ 
अग्निवण भवेद्यावद्वारं वारं विचुर्णयेत्‌ । 

तृण क्षिप्त्वा दहेद्यावत्तावद्रा भजनंचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततः सगन्धकं पिष्ठा वटसूलकषायतः । 
पुटेद्विंशतिवाराणि वाराहेण पुटेन हि ॥ ४२ ॥ 
पुनविशतिवाराणि त्रिफलोत्थकषायतः । 
जिफलासंडिकासंगपत्रपथ्याक्षमूलके! ॥ ४३ ॥ 
भावयित्वा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु मात्रया । 

एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साधितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सत्त्वाश्राज्ञापरं किश्विन्निविकारं गुणोत्तरम्‌ । 
गुणवज्ञायतेऽत्यथं परं पाचनदीपनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


उपर्युक्त बिविसे तैयार किये इए अभ्रक सखको बारीक पीस 
कर कपडछान करके गायके धीमे मिलाकर खोपड या कढाइमं डाल 
कर और चुल्हेपर चढाकर उत्तम प्रकारसे भूने। कढाइ जवतक 
अग्निके समान लाळ न हो जाय ओर उसके ऊपर तिनकेको डाल- 
नेसे वह जलने न लगे तबतक बरावर भूने। और कढाइकों नीचे 
उतारकर उसका चूर्ण करके समान भाग घृतम मिलाकर पूर्वत्‌ भूने। 
इस प्रकार सात बार भूने और प्रत्येक बारमें चुण करता जाय। 
फिर उसमें समान भाग गन्धक डालकर बडकी डाढीके काथरमे घोट- 
कर २० बार वाराह पुट देव । परन्तु प्रत्येक पुटके अन्तमं बराबर 
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( ३०) रसरत्नससुञ्चयः । 


माग गन्धक मिलाता जाय । फिर जिफलेके क्ाथम घोटकर २० बार 
बाराह पुट देवे । पश्चात्‌ त्रिफला, मुंडी, भाँगरेके पत्ते, हरड बहेडा 
और मूढीके पत्ते इन प्रत्येकके रस या क्वाथमे कमसे भावना देवे तो 
सत्त्वाश्ररसायन सिद्ध होती हे । इसको समस्त रोगोंमे योग्य मात्रासे 
प्रयोग करना चाहिये । इस सत्त्वा्ररसायनको यदि बड और त्रिफ- 
लेके कायम खरल करके बीस २ पुट देनेके बदले पचास २ वाराह 
पुट दिये जायँ तो शतपुटित अभ्रक भस्म होजाती है । सम्पूर्ण विका- 
रासे रहित और उत्तरोत्तर गुण करनेवाली इस सत्त्वाश्रकले बढकर 
अन्य उत्कृष्ट औषध नहीं है । यह अत्यन्त गुणवाली, पाचक और 
अम्निप्रदीपक है ॥ ४०-४५ ॥ 
अभ्रक भस्मकी अन्यविधि । 

गन्धर्वपत्रतोमेन गुडेन सह भावितम । 

अधोध्व वटपत्राणि निश्चन्द्र त्रिपुटः खगम्‌ ॥४६॥ 

क्षुध करोति चात्यर्थं गुञजादवमिति सेवया । 

तत्तद्रोगहरेयोगः सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ ४७ ॥ 

घान्याभ्रकमे समान भाग गुड मिलाकर उसको अण्डके पत्तोके 
रसमें घोटकर टिकियां बना लेवे फिर उस टिकियाके नीचे, ऊपर 
बडके पत्ते रखकर उसको शाराव सम्पुटमें बन्द करके गजपुटमे फुँके । 
इस प्रकार तीन एट देनेसे अश्रककी निश्चन्द्र भस्म होती हे। यह 
भस्म आधी २ स्ती परिणाम सेवन करमेसे क्षुधाकी अतिशय वृद्धि 
होती है। और रोगानुप्तार प्रयोगोंके साथ सेवन करनेसे सम्पूण 
रोगोको नाश करती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

दिव्याश्ररसायन । 


सत्त्वस्य गोलकं ध्मातं सस्यसंयुक्तकांजिक्े । 
निवाप्य तत्क्षणेनेव कुट्टयेछोहपारया ॥ ४८ ॥ 
संप्रताप्य घनस्थूलकणान्कषिप्त्वाथ काँजिके । 
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भाषाटीकोपेतः । (३१) 


तत्कषणेन समाहत्य कुट्टयित्वा रजश्वरेत॥ ४९ ॥ 

गोघृतेन च तच्चूर्ण भजयेतपूर्ववत्रिधा । 

वातरीफलरसेस्तदवदातीपत्ररसेन वा ॥ ५०॥ 

भजने भजेने काय शिलापट्टेन पेषणम्‌ । 

ततः पुननवावासारसेः कांजिकमिश्रितेः ॥ ५१ ॥ 

प्रपुटेहशवाराणि दशवाराणि गन्धकैः । 

एवं संशोधितं व्योमसत्त्वं सर्वगुणोत्तरम्‌ । 

यथेष्ट विनियोक्तव्य जारणे च रसायने ॥ ५२॥ 

ेछ्योषसम न्वित घृतयुत वछोन्मितं सेवितम्‌ । 

दिब्याम्रे क्षयपाडुरुग्रहणिकाशूलामकुष्ठामयम्‌ । 

अध्वश्वासगते प्रमेहमरुचि कासामयं दुधरम्‌ । 

मन्दाथि जठख्यथां विजयते योगरशैषामयान्‌।॥५२॥ 

अभ्रकके सत्तका गोला बनाकर उसको मूषामें रखकर कोयलोंकी 
अग्निमें तपाव जब वह खूब लाळ हो जाय तब उसको चीमवेसे निका- 
लकर धानोंकी कॉजीमें बुझावे फिर लोइके खरलम डालकर लोहेकी 
मुसलीसे खूब पीसे पश्चात्‌ उसमें जो मोटे मोटे अभ्रकके कण रह 
जायें उनको फिर उद्युक्त विधिसे तपाकर और कॉजीमें बुझाकर कूट 
पी करके बारीक चूर्ण कर लेवे। फिर उस चूर्णको गोके घीमं 
मिलाकर पूर्वोक्त विधित तीन बार भूने और प्रत्येक बार पीसकर चूर्ण 
करता जाय । इसके पश्चात्‌ आमलोंके रस अथवा आमलोंके पत्तोंके 
रसमें तीन २ वार भूने और प्रत्येक बारमें पीसता जाय । फिर पुनर्ने- 
वेका रस, अडूसेका रस और काँजी इन तीनोंको एकत्र मिलाकर 
इनसे खरल करके दस बार गजपुट देवे । फिर गन्धकके साथ खरल 
करके दश पुट देवे । इस प्रकार सिद्ध की हुई दिव्याश्ररसायन सम्पूर्ण 
गुर्णाको करती हे । इसको पारदके जारण करने और रसायनकमेमें 
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(३२) रसरलसमुच्चय; । 


यथेष्ट रूपसे व्यवहार करना चाहिये पश्चात्‌ वायविडड्भ और त्रिकुट 
इनको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके उसमेंसे दो आने भर 
लेवे । उस चूर्णम डेढ रची इस रसायनको और घृतको मिलाकर 
प्रातिदिन सेवन करे । यह दिव्याश्ररसायन क्षय, पाण्डुरोग, संहग्रणी 
शूळ, आमवात, कोट, ऊध्वश्वास, प्रमेह, अरुचि, दारुण खाँसी, 
मन्दाम्नि,उद्ररोग और अन्यान्य अनेक प्रकारके अताध्य रोगको भिन्न 
भिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करती है ॥ ४५-५३ ॥ 
Q\ [a ~ 
द्रुतयो नव निर्दिश'ः शातने इष्टा अपि इढम्‌ । 
विना शम्भोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदा चन ॥५४॥ 
अश्रकका द्रावण यद्यपि अनेक ग्रन्यॉमें कहा गया हे, किन्तु यहाँ 
नहीं कहा । कारण श्रीशंकर मगवानकी कृपाझ विना यह क्रिया 
कदापि सिद्ध नहीं होती ॥ ९४ ॥ 
अथ वेक्रान्तपरीक्षा । 
अष्टासश्चाएफलकः षट्कोणो मसृणो शुरूः । 
शि ~ > र 
शुद्धामिश्रितवणश्र युक्तो वैक्रान्त उच्यते ॥ ५५ ॥ 
श्वेतो रक्तश्च पीतश्च नीलः पारावतच्छबिः । 
श्यामलः कृष्णवर्णश्च कबूरश्वाष्टचा हि सः॥ ९६ ॥ 
आठ कोने व आठ फलकवाला अथवा ६ कोनेवाला एवं चिकना 
भारी, शुद्ध और मिश्रित वर्णवाला ऐसा वैक्रान्त उत्तम होता हे । सफेद 
लाळ, पीला, नीला, कबूतरके समान वर्णवाला, शयामवर्णबाला, 
काला और चितकबरा इन रंगोंके भेदसे वैक्रान्त आठ प्रकारका 
होता हे॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वेक्रान्वके गुण । 
आयुःप्रदश्च बलवर्णकरो5तिवृष्यः प्रज्ञाप्रदः सकः 
लदोषगदापहारी॥दीप्ताम्रिकत्यपविसमानगुणत्तः 
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भाषारटीकोपतः (३३) 


रस्वी वैकांतकः खळु वपुर्बललोहकारी ॥ ५७॥ 
रसायनेषु स्वेषु पूर्वगण्यः प्रतापवान्‌ । 
वज्नस्थाने नियोक्तव्यो वैकांतः सर्वदोषहा ॥५८॥ 
वक्रान्त आयु, बढ और वर्णकी वृद्धि करनेवाला,अत्यन्त वृष्य, 
डांद्वथेक एवं वात, पित्तादि सम्पूर्ण दोषोंको हरनेवाला, जठरा- 
मको दीपन करनेवाला और हरिके समान गुणकारी है । एवं 
इन्दियॉमं स्फूर्ति उत्पन्न करनेवाला ओर शरीरको बलवान्‌ तथा लोहेके 
समान रह करनेवाला है । यह सम्पूर्ण रसायनामे अग्रगण्य, प्रता- 
पवान्‌ समस्त दोषनाशक और हीरेके अभाव प्रयोग करने 
योग्य हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


वैक्रान्तकी उत्पत्तिभेद । 

देत्यब्रो माहिषः सिद्धः सहदेवसमुद्भवः । 

दुर्गा भगवती देवी ते झूलेन व्यमदेयत्‌ ॥५९॥ 

तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भ्रुवि । 

तत्र तत्र तु वैक्कांत वजाकारं महारसम्‌ ॥६०॥ 

विंध्यस्य दक्षिणे भागे छुत्तरे वास्ति सर्वतः । 

विकृतयति लोहानि तेन वेक्रांतकः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 

श्रेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतछविः । 

मयूरकंठसहृशश्चान्यो मरकतप्रभः ॥ ६२ ॥ 

देहसिद्विकरं कृष्णं पीते पीतं सिते सितम्‌ । 

सर्वार्थासिद्धिदं रक्तं तथा मरकतप्रभम्‌ ॥ ६३ ॥ 

शेषे द्वे निष्फले वज्यै वैक्रांतमिति सप्तधा ॥ ६४॥ 

सहदेवसे उत्पन्न हुए प्रासिद्व दैत्य महिषासुरको जब भगवतीने 
अपने त्रिशूलसे मारा था, उस समय उसका रुषिर जहाँ २ पृथ्वी” 
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( ३४ ) रसलसमुञ्चप; । 


पर गेरा, वहीं २ होरेके समान आकाणाठा वैक्रान्त नामक महारस्त 
उत्पन्न हो गया । विन्ध्याचलके दाक्षेण ओर उत्तर भागमें इसकी 
खान हे । यह लोहांदि सम्पूण धातुआओंको काट डालता हे, 
इसालए इसका पक्रान्त कहते ह । यह सफद्‌, पाला, नाला, लाल 
कबूतरक समान कांतिवाला,मारके कण्ठक समान वणेवाला और मरक 
तमाणक समान वणमाला इस प्रकार सात प्रकारका होता है । काला 
वेक्रान्त शरारको पादे (अथात्‌ अजर,अमर ) प्रदान करता है, पीला 
वेक्रान्त सोना आदे बनानेम आर सफेद वेकान्त चाँदी बनामेके 
कामम आता हे । छाल ओर मरकतमाणिके समान वणबाला वैक्रान्त 
शरारम धारण करनेसे सम्पूण अथ पसाद्वयाको देता है । शेषके 
(अथात्‌ नीला और कबूतरके समान वर्णमाला) दोनों वेक्रान्त निष्फळ 
हाते हु, इसाऊएं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ९९-६४ ॥ 


यतर क्षेत्रे स्थितं चैव वैक्रात तत्र भैरवम्‌ । 
विनायकं च सम्पूज्य गहीयाच्छुद्धमानसः ॥ ६६। 
वैक्रान्तो वजसहशो देहलोइकरो मतः । 


विप्रो रसराजश्च ज्वरकुषक्षयप्रणुत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जस स्थानोमे वैक्रान्त स्थित हो, वहाँ शुद्ध चित्तसे . भैरब और 
गणेशका पूजन काके उसको ग्रहण करे वैक्रान्त हीरेके समान गुण 
करंनवाला एव शरीर और लोहादि घातुओकी सिद्धि करनेक्रला है। 
तथा विषनाशक, ज्वर, कुष्ठ ओर क्षयरोगको नष्ट करनेवाला और 
सब रसोंका राजा हे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

वेक्रान्तका शोधन । 

वैक्रांतकाः स्युख्चिदिन विशुद्धाः संस्वेदिता 

क्षारपट्नि दत्त्वा । अम्लेषु मूत्रेषु कुलत्थ- 

रम्भानीरेऽथवा कोद्रववारिपक्काः ॥ ६७ ॥ 

कलत्थक्काथसंस्वित्रो वैक्रान्तः परिशुद्धयति ॥६८॥ 
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आषाटीकापेत; । (३९) 


पेकान्तका काजा आदे अस्लवंग, मूत्रवगे, कुछ्थीका काढा, 
कलका स्वरस अथवा कोदाका काढा इनमे जवाखार, सळ्जी और 
पाचा नेमक ।मंळाकर उसको दोलायन्त्रके द्वारा तीन [दन तक स्वेद 
दनस अथवा कंवल ङुलथीक क्काथमें तीन दिन स्वद्‌ द्नेसे भी वेक्रान्त 
शुद्ध हां जाता हे ॥ ६७॥ ६८ ॥ 


वक्रान्तका भस्मावाषे ॥ 
म्रियतेऽष्टपुटगेन्धनिः्बुकब्रवसंयुतः 
वेक्ान्तेषु च ततेषु हयमूत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पोनःधुन्येन वा कुर्यादं दत्त्वा पुटेत्त्वनु । 
भस्मीभूत च वेक्रांतं वञ्जस्थाने नियोजयेत्‌ ॥७०॥ 


गन्धकको नीबूक रसम खरल करके उसकी डगदी बनाकर उसमें 
वक्रान्तको रखकर गजपुट देवे । इस प्रकार आठ बार पुट देनेसे 
अथवा वक्रान्तको कोयलोकी आग्नेपर तपा तपाकर बार बार घोडेके 
मुत्रमे बुझानेसे वेक्रान्तकी भस्म होजाती है। इस प्रकार की हुई 
बक्रान्त भस्म हीरेकी जगह प्रयोग करनी चाहिये ॥ ६९॥ ७० ॥ 


वैक्रान्तका सत्वपातन । 


मोक्षमोररपालाशक्षारगोसूत्रभावितम्‌ । 
वज्रकंदनिशाकहकफळलचूणसमन्वितम्‌ । 

तत्कल्कं टंकणं लाक्षाचूण वै्रांतसंभवम्‌ ॥७१॥ 
नवसारसमाथुक्तं मेषखगीद्रवान्षितम । 

पिण्डितं मूकमुषस्थं ध्मापितं च हठामिना ॥७२॥ 
त्रैव पतते सत्त्वं वेकांतस्य न संशयः । 
सत्त्वपातनयोगेन मितश्च वरीकृतः । 

मूषास्थो घटिकाध्मातो वेक्रांतः सत्त्वम॒त्सजेत्‌॥७३॥ 
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(३६) रसग्लसमुच्चयः । 


मोखा, मोरटळता और ढाक इनके खारोको गोमूजमें पीसकर उसमें 
वेक्राम्तको भावना देवे । फिर वज़कन्द और हल्दीका कल्क सपान 
भाग एवं त्रिफलेका चुर्ण सुहागा, लाखका चूर्ण और नौसादर इनमें 
वेक्रान्तकी भस्मको मिलाकर मेढासँगीके रसम या क्वाथपं खरल करके 
गोलासा बना लेवे । उसको अन्धमृषामें रखकर कोयलोंकी तीहण 
अग्नि देवे तो वैक्रान्तका अवश्य सत्व निकल आता हे । अथवा आगे 
कहे हुए सत्तपातनके योगोंके साथ वैक्रान्तको घोटकर गोला बनावे 
और उसको मूषामें रखकर एक घडी तक तीक्ष्ण अग्नि देवे तो भी 
वेक्रान्तका सत्त निकल आता हे ॥ ७१॥ ७३ ॥ 

वैक्रान्त रसायन । 


भस्मत्वं सघुपागतो विकृतको हेम्ना मृतेनाम्वितः, 
पादांशेन कणाज्यवेष्ठसहितो शुंजामितः सेवितः | 
यक्ष्माण जरण च पाण्डुगुदज चास च कू[सामय्‌, 
दुशं च ग्रहणीपुरःक्षतपुखान्‌ रोगाञ्ञयेदाइकृत्‌9४॥ 
वेक्रान्तकी भस्म ४ भाग और सुबणेभस्म १ भाग लेकर दोनोंको 
एकत्र खरल करके रखलेवे। फिर छोटी पीपल और वायविडंगका 
चणे एक २ मासा लेकर उसमें घृत और उक्त भस्म १ रत्ती परिमाण 
मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, जरा, पाण्डु, अशे, इवास, कास, 


— सौ 


काठन सग्रहणा, उरःक्षत आर सुखक रांग दूर हात ह आर शरीरकी 
उत्तम [साद्व हाता हैं ॥ ७४ ॥ 
सूतभस्माधेसंयुक्ते नीलवैक्रांतभस्मकम्‌ । 
मृता्रसत्त्वसुभयोस्तुलितं परिमर्दितम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्षोद्राज्यसंयुत प्रातगुजामात्र निषेवितम्‌ । 
निहति सकलान्रोगान्दुज॑यानन्य भेषजेः । 
त्रिसप्तदिवसेनृणां गंगांभ इव पातकम्‌ ॥ ७६॥ 
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A ०७. 


भाषाटाकापतः । ( ३७) 


नीले बेक्रान्तकी भस्म १ भाग, पारेकी भस्म आधा भाग और 
अन्नकमस्म दानाके बराबर भाग लेक! सबको एकत्र खरल कर लेवे । 
इसमसे एक रत्ती परिमाण लेकर शहद और घृतमें मिलाकर प्रतिदिन 
प्रात! काल सेवन करे । यह भस्म अन्यान्य औषधियोके साथ मिला- 
कर २१ दिन तक सेवन करनेते मनुष्योंके सम्पूर्ण दाइण रोगोंको 
इस प्रकार नष्ट करती हे, जैप्ते गंगाजल पार्पोको शीघ्र दूर कर देता 
है ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 

सुवणंमाक्षिककी उत्पत्ति, लक्षण और गुण । 
Cs ८ 

सुवणशैलप्रभवो विष्णुना कांचनो रसः | 

तापीकिरात्‌चीनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥ ७७॥ 

ताप्यः सूयाशुसंतप्तो माधवे मासि इश्यते । 

मधुरः कांचनाभासः साम्लो रजतसन्गिभः ॥७८॥ 

किंचित्कषायमऽुरः शीतः पाके कदुलुः । 

तत्सेवनाजराव्याधिविषेने परिभूयते ॥ ७९ ॥ 

माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमा क्षिकः । 

तत्राद्यं माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थ स्वर्णसत्रिमम्‌ ॥८०॥ 

तापतीतीरसंभते पंचवर्णसुवर्णतत्‌। 

पाषाणबहलः प्रोकतस्ताराख्योल्पगुणात्मकः ॥८१॥ 

माक्षीकधातुः सकलामयन्नः प्राणो रसेद्रस्य 

परं हि वृष्यः ॥ दुमेललोहद्रयमेलनश्व गुणोत्तरः 

सर्वर्सायनाग्र्यः ॥ ८२ ॥ 

सुमेरु पतसे उत्पन्न हुए सुवण रसको श्रीविष्णु भगवानने तापी 
नदी और उसके ती पत्ती स्थानॉमें एवं किरात चीन और आबू आदि 
` यवन देशोंम निर्माण किया दै । इसको स्वणमाखी कहते हे । वेशा- 
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(३८) रसरत्नससुचय! । 


खक महीनेमें सूयेकी तीएण किरणोंके तपनेसे सोनामाखी दिखाई 
देती हे । खुवणके समान कान्तिवाळी माक्षिक धातु स्वादे मधुर 
होती हे ओर चाँदीके समान कान्तिवाली माक्षिक घातु अम्ल, मधुर, 
कुछ कषेठी, शीतल, पाकमें कटु ( चरपरी ) और हल्की होती है । 
दोनों प्रकारकी माक्षिक घातुओको सेवन करनेसे मनुष्यको घृद्धावस्था, 
रोग ओर विषकी बाधा नहीं होती । सोनामाखी और रूपामाखी इन 
भेदोसि माक्षिक दो प्रकारका होता हे । इनमें जो सोनामाली कन्नीजमे 
उत्पन्न होती है, वह सोनेके समान कान्तिवाठी होती है । किन्तु 
तापी नदीके किनारे पर उत्पन्न होनेवाली सोनामाखी पचरंगी और 
अधिक सुवर्ण वर्णवाी होती है । रुपामाखीमें पत्यरका अंश आविक 
होता हे और वह अल्प गुर्णोवाढी होती है । दोनों प्रकारकी माक्षिक 
घातुय सम्पूर्ण रोगाका नाश करनेवाली पारेके प्राणस्वरूप और 
अत्यन्त वृष्य हैं। अब दो धातुओंको आपप्तमें मिलाते पर बडी 
कठिनता पडती है तब ये उनको सहजमें मिला देती हैं। एवं सर्व 
गुणयुक्त और सब रसायनोंम श्रेष्ठ हे ॥ ७७-८२ ॥ 
न मालिक शोवन । 

एरंडतेलळुंगांबुसिद्धं सिद्धयति मालिकम्‌ । 

सिद्ध वा कदलीकृंदतोयेन घटिकाद्वयम्‌ । 

तपं क्षिपं वराक्काथे शुद्धिमाया तिमालिकम्‌ ॥८३॥ 

सोनामाखी वा रूपामाखीका चूर्ण करके खीपडेमें या कढाईमें 
डालकर अण्डीके तेळमें भून ले अथवा बिजोरे नांबूके रसमें या 
केलेकी जडके रसमें दो घडी पर्यन्त पकावे तो सोनामाखी वा रूपा- 
माखी शुद्ध होती हे । अथवा सोनामाखी वा रूपामाखीकों अग्रिम 
खुच तपावे, जब लाल हो जाय तब त्रिफलेके काढेमें बुझानेसे शुद्ध 
होती है ॥ ८३ ॥ | 

माक्षिक भस्मविधि । 


मातुठुंगांबुगंधाभ्यां पिष्टं मूषोदरे स्थितम्‌ । 
पंचक्रोडपुट दग्धं प्रियते माक्षिकं खलु ॥ ८४॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (१९) 


3790252203 ७ 

एरंडलेहगब्याज्यमांतुलुंगरसेन वा । 

खपरस्थ हढ पक्कं जायते धातुसन्निभम्‌ ॥ ८५ ॥ 

एवं मृत रसे योज्यं रसायनविधावपि ॥ ८६ ॥ 

सोनामाखीके चूणंमें समान भाग गन्धक मिलाकर बिजोरे नीबूके 
रसमें खरल करके गोला बनाकर और मूषामें रखकर वाराहपुट देवे । 
इस प्रकार पाँच पुट देनेसे निश्चय भस्य हो जाती है अथवा सोनामा- 
खीके चु्णको एक खीपडेमें डालकर अण्डीके तेल या गायके घीके 
साथ तबतक भूने जबतक कि वह अच्छे प्रकारसे लाळ न हो जाय 
और लोहेकी करछीसे चलाता जाय। उसी प्रकार बिजौरे नौबूके 
रसमें पकावे । इस प्रकार करनेसे सोनामाखीकी लाल रंगकी उत्तम 
भस्म हो जाती हे । इस भस्मको रस और रसायनकममें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ 


सुवणेमाक्षिकका सत्वपातन । 


बिंशांशनागसंयुत्त क्षारैरम्लेश्च मर्दितम्‌ । 
ध्मातं प्रकटसूषायां सत्त्वं सुञ्चति माक्षिकम्‌ ॥८७॥ 

सप्तवारं परिद्रावय क्षिप्ते निणुण्डिकाद्रवे । 
माक्षीकसत्त्वसम्मिश्रे नागं नश्यति निञ्चितम्‌॥८८॥ 
सोनामाखीके चूणंमं तीतर्वा भाग शीशा ( अग्निपर गलाकर ) 
मिलाकर क्षाखगे ( जवाखार, सजी आदि ) और अम्लवर्ग ( काँजी 
नीबू आदि) के साथ खरल करे। अर्थात्‌ उक्त दोनों पदाथोंके 
समान यवक्षारादि खार मिलाकर काँजी आदि अम्ल पदार्थामे खरल 
करे। फिर उसका गोला बनाकर सत््वपातनकी मूषामें रखकर 
कोयलोंकी आमिमे फूँके तो माक्षिक धातुका सरव निकल आता हे । 
किन्तु इस सत्तमें शीशा मिला होता है, इसलिये इस सत्तको गोस्तनी 
नामक मूषामे रखकर पतला होने पर निगुण्डीळे रसमें बुझावे । 
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(४०) रसरलप्तमुच्चयः । 
इस प्रकार सात बार करनेसे माक्षिक सत्त्वमे मिला हुआ शीशा अवश्य 
निकल जाता है ॥ ८७॥ ८८ ॥ 
सत्त्वकी दूसरी विधि। 
क्षोदगन्धर्वतेलाभ्यां गोमूत्रेण घृतेन च । 
कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं पुहुः ॥ ८९ ॥ 
सूषायां सुञ्चति ध्मात सत्त्वं शुर्बनिभं मूदु ॥ ९०॥ 


CS 20 


समान भाग मिले इए शहद और अण्डीके तेलमें एवं गोमूत्र, 
गायका घी और केलेके कन्दका रस इन प्रत्येक अलग २ सोना" 
माखीके चूर्णको भावना देकर गोला बनाकर मूषामें रखकर बार बार 
अग्नि देवे तो उनमेसे ताँवेके समान लाळ और मृदु सत्य निकलता 
है॥ ८९॥ ९०॥ 


सोनामाखीके सत्त्वी परीक्षा । 


गुजाबीजसमच्छायं दुतद्राव च शीतलम्‌ । . 
ताप्यसत्त्वं विशुद्धं तददहलोहकरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 


चोंटलीके समान लाळ, अग्मिपें रघनेपर तत्काल पिघलनेवाळा 
और शीतल ऐसा सोनामाखीका सत्त श्रेष्ठ होता है। यह देह और 
लोहकी सिद्धि करनेवाला है ॥ ९१ ॥ 


सुवर्णमाक्षिक रसायन । 


माक्षीकसत्त्व च रसेन पिष्टं कृत्वा विलीने च बलि 
निधाय । सम्मिश्य सम्मद्ये च खरवमध्ये निःक्षिप्य 
सत्त्व द्रुतिमश्रकस्य ॥ ९२॥ विधाय गोलं लव- 
णाख्ययत्रे पचेहिनादं मृदुवह्निना च । स्वतः 
सुशीतं परिचर्ण्यं सम्यग्वक्लोन्मितं ब्योषविडंगयु- 
क्तम्‌ ॥ ९३॥ संसेवितं क्षोद्रयुत निइन्ति जरां 
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भाषार्टीकोपेतः । (४१) 


स्रोगामपमृत्युमेव । दुस्साध्यरोगानपि सप्तवा- 
सरेनतेन तुह्योऽस्ति सुधारसोऽपि ॥ ९७ ॥ 


सोनामाखीका सत्त्व और पारा दोनोंकों समान भाग लेकर कजडी 
बनावे इस प्रकार कळी करे कि जिससे दोनों अच्छे प्रकारसे मिल 
जायें अलग २ कण दिखाई न दे । इस प्रकार दोनों पदाथोंके मिल 
जानेपर उसमें सत्तके बरावर गन्धक मिलाकर खरल करे । जब 
गन्धक मिल जाय तब उसमें उक्त तत्त्वके बराबर अभ्रक सत्त्वकी 
ढुति मिलाकर अच्छे प्रकारसे खरल करके गोलासा बना लेवे । इस 
गोलेको शराव सन्पुटमें रखकर ऊपरतते कपरीटी करके लवणयन्त्रमें 
रखकर दो प्रहर तक मन्द्‌ मन्द अग्नि देवे । स्वाङ्ग शीतल होनेपर 
उसको निकालकर खरल कर लेवे । इसमेंत्रे एक बछ प्रमाण लेकर 
सोंठ, मिरच, पीपल और वायविडंग इनके समान भाग मिश्रित चुणेमें 


. मिलाकर शहदके साथ सेवन केरे । इससे सब प्रकारके रोग, जरा 


और अत्यन्त कश्साध्य रोग केवल सात दिनमै आराम हो जाते हैं । 
इसके प्रभावसे अकालमृत्यु दूर होती हे । बिशेष क्या कहाँ जाय 
इसकी बराबरी अमृत भी नहीं कर सकता ॥ ९२-९४॥ 


माक्षिक द्रावण । 
एरण्डोत्थेन तैलेन गुज्ञा क्षौद्र च टेकणम्‌ । 
मर्दितं तस्य वापेन सत्त्वं माक्षिकजं द्रवेत्‌ ॥९५॥ 


अण्डीका तेल, घुघुचीका चूर्ण, शहद और सुहागा इन सबको 
एकत्र खरल करके सोनामाखीके स्वको ( अम्निपर ) गलाकर उसमें 
डालनेसे सोनामाखीका। द्रावण होता है ॥ ९५ ॥ 


विमलाभेद । 


'विमलख्रिविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तार पूर्वकः । 
तृतीयः काँस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या च लक्ष्यते।९६॥ 
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(४२) रसरलसमुख्चय; । 


वतुलः कोणसंयुक्तः स्निग्वश्व फलकान्वितः । 
मरुत्पित्तदरों वृष्यों विमलोऽतिरसायनः ॥ ९७ ॥ 
पूर्वो हेमक्रियासूक्तो द्वितीयो रोप्यक्कन्मतः । 
तृतीयो भेषजे तेषु पूर्वपूर्वशुणोत्तरः ॥ ९८ ॥ 


विमला माक्षिक धातुकाही भेद हे । बहुत लोग विमलाको रूपामाखी 
कहते हैं । पर इस ग्रन्थमें जो विमढाके तीन भेद लिखे हैं, उनसे विप- 
लाका रूपामाखी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता । बिमला 
घातु तीन प्रकारकी होती है; जैसे स्वभे विमला (सुवण कीसी कान्विवाठी), 
ताराविमला ( रूंपाकीसी कान्तिवाली ) और काँस्याविमला ( काँसीके 
समान कान्तिवाली ) इस प्रकारकी कान्तिसे ही विमलाके भेद लसित 
होते हे । विमलामाखी गोलाकार, जिप्तमें चारों ओर कोण हों, स्निग्ध 
और फलकयुक्त ऐसी बिमलामाखी श्रेष्ठ होती हे। यह वात, पित्तना- 
शक, वीषवद्धेक ओर अत्यन्त रसायन है । विशेषकर स्वर्ण विला 
स्वणके कामम, ताराविमला चादीके कामम और कॉस्याविमला औषधि- 
कायमै श्रेष्ठ हे । इनमें एकसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस क्रमसे 
हीन ग्रुणोंवारी होती हे । अथात्‌ स्वणेविमलासे ताराविमला आरे तारा- 
विमलासे कॉस्यावमला गुणहीन होती हे ॥ ९६-९८ ॥ 


विमलाशुद्दे । 
आररूषजले स्विन्नो विमलो विमलो भवेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्वृङ्गीरसेऽथवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो धातवश्च यथा परे ॥९९॥ 
अड्रसके रसमें, जम्बीर नांबूके रसमें अथवा मेढासिंगीके रसम 
बिमलाको दो घडीतक पकनिसे बिमला शुद्ध होती है।इस विधिसे 
अन्यान्य धातुयं भी शुद्ध होती हैं ॥ ९९ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (४३) 
बिमलामारण और सत्वपातन । 


गंचाश्मलङुचाम्लश्च ग्रियते दशभिः पुटेः ॥१००॥ 
सरंकळकुचद्वावेमेषशंग्याश्च भस्मना । 
पिष्टोमूषोदरे लिप्तासशोष्य च निरुध्य च ॥१०१॥ 
षटप्रस्थकोकिलेध्मांतो विमलः शशिसंनिभम्‌ । 
सत्त्वं घुञ्चति तद्यक्तो रसः स्यात्स रसायनः ॥१०२ 
विमलं शिग्वतोयेन काक्षी कासीसटंकणम्‌ । 
वज्रकंदसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः ॥ १०३ ॥ 
मोक्षकक्षारसेथुक्ते ध्मापित मूकमुषगम्‌ । 

सत्त्वं चंद्राकंसकाश पतते नात्र सशयः ॥१०४॥ 


विमलाके चूणमें समान भाग गन्धक मिलाकर बहहलके फलोंके 
रसमें अथवा नोंबूके रसम खरल करके गोला बनाकर गजपुटम रखकर 
आग्नि देवे । इस प्रकार १० पुट देनेे विमला धातुकी भस्म हो जाती 
हे। बिमळाकी भस्म, भस्पके बराबर भाग सुहागा ओर मेढाशिंगीकी 
भस्म लेकर सबको मेढ़ासिंगाके रसम एकत्र खरल करके उसका 
सत्वपातनकी मूषाके भीतर लेप कर देवे । जब लेप सूख जाय तब 
मूषाको बन्द करके ६ प्रस्थ कायलाम रखकर घाकनास कके । इस 
प्रकारसे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल सत्त्व निकलता हे । इस सत्तको 
पारदके साथ मिला देनेसे वह उत्तम रसायनरूप हो जाता. हे । अथवा 
बिमलामाखीकी भस्म, फरकरी, हीराकसीत, सुहागा, वज्रकन्द 
( जंगढीसुरण बजरकम्दा ) इन सबको समान भाग लेकर सहिज- 
नेकी छाळके कायमें और केलेके रसम खरल करक गोला बनाकर 


` उसको मूकमूषामें बन्द करके ओर उसमे मोखेका खार डालकरके 


अभ देवे तो चन्द्रमाकी किरणाके समान उज्ज्वल विमलामार्खाका 


` सत्त्व निकलता हे ॥ १००--१०४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४४) रसरत्नसमुञ्नयः । 
बिमला रसायन । 


तत्सत्त्वे सूतसुथुक्तं पिए कृत्वा सुमदितम्‌ । 
विलीनं गेधके क्षिष्वा जायते तरिशुणात्मकम॥१०९ 
शिलां पंचशुणां चापि वाछुकायत्रगे खछु । 
तारभस्म दशांशेन तावद्वेकांतकं मृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सवसेकत्र संचूण्य पटेन परिगाल्य च। 
निक्षिप्य कूपिकामध्ये परिपूर्य प्रयत्नतः ॥१०७॥ 
लीढो व्योषवरान्वितो विमलको युक्तो घृतैः सेवितो; 
हन्याइुभंगकुज्ज्वराझध्वयथुक पाण्डुप्रमेहाऽरुचीः | 
मुलात ग्रहणीं च शुलमतुल यक्ष्मापय कामलाम्‌ 
सवान्पित्तमरुद्गदान्किमपरेयोगेरशेषामयान्‌॥१०८॥ 
उपर्युक्त विषिसे तैयार किया हुआ बिला मालीका सच्च और 
पारा दानाको समात भाग लेकर एकत्र खरल कर लेवे। जब पारा 
अइउप हो जाय तब तीन भाग गन्धकको अग्निपर पिघलाकर उसके 
साथ उक्त चूर्णको जारण करे । फिर उसके साथ पाँच भाग मैन- 
सिङको खरल करके सबको एक आतसी शीशीम भरकर बाङकायं- 
अर्मे ४ महर तक अग्नि देवे । जब सवांग शीतळ ही जाय तब उसमेंते 
निकालकर चूर्ण कर लेवे । फिर उपम सब चूर्णते दशवाँ भाग 
चाँदीकी भस्म और उसकी बराबर वैक्रान्त भस्म मिलाकर बारीक 
खरछ करे ओर कपडछान करके शीशीमें भरकर रख देवे । उपयुक्त 
बिमला रसायनको एक या दो रत्तीके मात्रासे त्रिकुटे और त्रिफलेके 
चूणंके साथ एवं घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे भयंकर ज्वर, सूजन | 
पाण्डुरोग, ममेह, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, झूल, राजयक्ष्मा, 
कामला, एवं सब प्रकारके वातजन्य और पितजन्य विकार नष्ट होते 
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भाषाटीकापेतः । (४५) 
हे । यह रसायन इतनी श्रेष्ठ हे कि इस अकेलीको ही भिन्न २ अनु” 
पानोंके साथ सेवन करनेसे सब रोगाका नाश होता है ॥ १०९-१०८॥ 

शिलाजीतका वर्णन । 


शिलाजतुद्विधा प्रोक्तो गोमृत्राओं रसायनः । 
कपूरपूर्वकआन्यस्तत्रा्यो द्विविधः पुनः ॥ १०९॥ 
ससत्त्वश्वेव निःसत्त्वस्तयोः पूर्वो गुणाधिकः । 
ग्रीष्मे तीबाकेतपभ्यः पादेभ्यो हिमभूभतः ॥ ११०॥ 
स्वर्णहूप्याकेगभेभ्यः शिलाधातुर्विनिःसरेत्‌ । 
स्वर्णगर्भगिरेजातो जपापुष्पनिभो गुरुः ॥ ३१३ ॥ 
स॒ स्वह्पतिक्तः सुस्वादुः परमं तब्रसायनम्‌ । 
रौप्यगर्मगिरेजात मधुरं पाण्डुरं गुरु ॥ ११२ ॥ 
शिलाजं पित्तरोगभं विशेषात्पाण्डुरोगहत्‌ ॥ 
ताम्नगर्भगिरेजाते नीलवणे घने गुरु॥ 1१३ ॥ 
बहत कित भवेध्त्तछ्िगाकारमधूमकम्‌ । 
मलिलेऽथ विलीनं च तच्छुद्धं हि शिलाजतु ॥११४ 
शिलाजीत दो प्रकारका होता है । एक गोमूत्रके समान गन्धवाला 
और दूसरा कपूरके समान गन्धबाला, अथात्‌ ।जसम कपूरकोरी गन्ध 
आती है । इनमें पहला ( गोमूत्रकी गन्धवाठा ) शिलाजीत उत्तम 
रसायन है । यह दो प्रकारका होता हे एक संयुक्त आर इसरा 
निःसत्त्व । इनमें सत्वयुक्त शिलाजीत अधिक गुणवाला होता ह । 
ग्रीष्म कतमे सर्यके प्रचण्ड तापसे जब हिमालय पवत अत्यन्त सन्तप् 
हो जाता है तब उसमेंसे पिघलकर यह रसरूपसे बाहर निकलता है । 
हिमालयके कितने ही शिखर सोनेकी खानवाले, कितने ही चाँदीको 
खानवाठे और कितने ही ताँबेकी खानवाले हैं सोनेकी खानसे उत्पन्न 
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(४६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


हानेवाला शिलाजीत जवाक फलके समान लाळ और वजनमें भारी 
होता है । स्वादमें उत्तम, किंचित्‌ कडवा ओर उत्कृष्ट रसायन हे । 
रूपेकी खानसे निकलनेवाला शिलाजीत स्वादमें मधुर, रंगमें कुछ 
पीला, बजनमें भारो, पित्तविकारनाशक ओर विशेष कर पाण्डुरोगको 
नष्ट करनेवाला है । तॉबेकी खानका शिलाजीत नीले रंगका, घन 
( गाढा ) और भारी होता है शिलाजीतकी परीक्षा । जो आग्निपर 
डालनसे फूलकर लिंगाकार या बतासास हो जाता है और पानीमें 
डालनेसे तत्काल घुल जाता हे, वह शिलाजीत उत्तम होता 
हूं ॥ १०९-११४॥ 
शिलाजीवके गुण । 

नून सज्वरपाण्डुशोफशमन मेहाश्रिमांद्यापहे, 

मेदच्छेदकरं च यक्ष्मशमने शुलामयोन्सूलनम्‌ 

गुल्मप्रीहविनाशन जठरहृच्छु लामयध्वसने, 

सवत्वग्गदनाशनं किमपरं देहे च लोहे स्थितम्‌ ११५ 

रसोपरससूतेंद्ररललो हेषु ये गुणाः । 

वसंति ते शिलाधातौ जरामृत्युजिगीषया ॥११६॥ 

शिलाजीत ज्वर, पाण्डुरोग, सूजन, प्रमेह, मन्दाग्नि, मेदरोग 
( स्थूलता ), राजयक्ष्मा, शूल, शर्म, प्लीहा, उद्ररोग, हृदयशूल, 
ओर सब प्रकारके त्वचाक विकारोंको नष्ट करता है। शरीर और 
लोहकी सिद्धि करनेवाला है । अश्रकादि रस, गम्धकादि उपरसे; 
पारा, रत्न और सर्व प्रकारकी घातुओंमें जो गुण कहे गये हैं, वे सब 
जरा, मरणको दूर करनेकी इच्छासे मानों शिलाजीतमें एकत्र स्थित 
होकर रहते हें ॥ ११५ ॥ ११६॥ 

शिलाजीतकी शुद्धि । 
क्षाराम्लगोजळेधौंतं शुद्धयत्येव शिळाजतु । 


शिलाधातु च दुग्धेन त्रिफलामाकवद्रवैः । 
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४१_ *- ०) 


भाषाटीकोपेतः । (४७) 


bs ळर 
लोहपाने विनिक्षिप्य शोचयेदतियत्रतः ॥ ११७ ॥ 
३ © ~ 
क्षाराम्छग्गुण्गुळूपेतेः स्वेदनी यंत्रमेध्यगेः । 
2५ 9 ~ 
स्वेदितेघटिकामानाच्छिलाधातुविशुद्धयति॥११८॥ 
जवाखार, काजी और गोमूत्र इन तीनोंका एकत्र करके इनके 
द्वारा शिलाजीतको घोनेसे शिलाजीत शुद्ध होता हे । अथवा दूध 
जिफलेका काढा और भॉगरेका रस इनमेंसे किसी एक द्र्वको लोहेके 
पात्रमें भरकर उसमें शिळाजीत डालकर तेज धूपमें रख देवे । इस 
प्रकार करनेसे शिलाजीतका श्रेष्ठ भाग ऊपर जम जाता है ओर मैल 
नीचे बैठ जाता है । अतः शिलाजीत शुद्ध हो जाता हे । अथवा 
काँजी, जवाखार ओर गूगल सबको स्वेदन यन्त्रम भरकर यथाविधि 
एक घडीतक वाफे देनेसे शिलाजीत शुद्ध होता है ॥ ११७ ॥ (१८॥ 
शिलाजीतकी मारणबिधि । 
शिळ्या गन्धतालाभ्यां मातुछुंगरसेन च्च ॥ ११९ ॥ 
षु 2 € + 
[टितं हि शिलाधातुब्रियतेऽष्टगिरीण्डकेः॥ १२०॥ 
घेनासिेळ, गन्धक और हरतालके साथ शिलाजीतका बिजीरे नींबूके 
रसमें घोटकर गोला बनाकर आठ अरने उपलोकी पुट देनेसे शिला- 
जीतकी उत्तम भस्म हो जाती हैं ॥ ११९॥ १२० ॥ 
शिलाजीत रसायन । 


अस्मीभतशिलोद्भवं समतुलं कान्तं च वेकान्तकम, 
युक्त च त्रिफलाकटुत्रिकपृतेवंछेन तुर्यं भजेत्‌ । 
पाण्डौ यक्ष्मगदे तथाग्रिमदने मेहेषु मूलामये, 
गुल्मपीहमहोदरे बहुविधे शूले च योन्यामये॥१२१॥ 
सेवेत यदि षण्मासं रसायनविधानतः । 
वलीपलितनिःुक्तो जीवेद्रषशतं सुखी ॥ १२२ ॥ 
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( ४८ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


शिलाजीतकी भस्म कान्तलोहभस्म और वैक्कान्तमस्म सबके समान 
भाग लेकर एकत्र खरळ करके उसमेंसे एक बछप्रमाण लेकर त्रिफला 
और त्रिङुटेके चुणेके साथ घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे पाण्डरोग, 
राजयक्ष्मा, मन्दाग्नि, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग, अनेक 
प्रकारके शूल और ख्रियोके योनिरोग दूर होते हे । इस रसायनको 
रसायनविधिके अनुसार ६ महिने तक सेवन करनेवाला प्रबुष्य बली 
( विना वृद्धावस्थाके शरीरमें घालोंका पडना ) और पलितरोग 
( विनाही समय बालोंका श्वेत होने ) से मुक्त होकर झुखपूर्वक १०० 
वर्षं तक जीता रहता है ॥ १२१ ॥ ११२ ॥ 

शिढाजीतका सत्वपातन । 

पिष्टा द्रावणवर्गण साम्हेन गिरिसंभवम्‌ । 

क्षिछ्ा मूषोदरे रुद्धा गाढेध्मातं हि कोकिलेः ॥ 

सत्त्व मुज्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाहोह सब्विमण॥। १२३॥ 

शिलाजीतको द्रावणवर्ग और अम्लवगेकी औषधियोंके पाथ उत्तप् 


~ NN 


प्रकारसे ख्रल करके मूषामें रखकर कोयलोंकी तीक्ष्ण अग्नि देनेऐे 
शिलाजीतमसे लोहके समान सत्त्व निकलता है ॥ १२३ ॥ 
कपूंरगन्धि शिछाजीत । 
पाण्डुरं सिकताकारं कपूराद शिलाजतु । 
मृत्रकच्छाश्मरीमेहकामलापाण्डुनाशनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
~ ७ ७ ७ द्धि 0 र 
एलातोयेन संभिन्नं सिङ शुद्विमुपेति तत्‌ । 
नेतस्य मारणं सत्त्वपातनं विहितं बुधैः ॥ १२५ ॥ 
_ कपूरकी गन्धवाडा शिलाजीत किंचित्‌ पीछा और रेतेके समान 
. होता है। यह मृत्रकृच्छ, प्रथरी, प्रमेह, कामला ओर पाण्डुरोगको दूर 
करता है । यह शिलाजीत इलायचीके क्वाथमं खरल करनेसे शुद्ध 
होता है । इसकी भस्म व सस्वपातत आदि विधि आचार्योने नहीं 
कहा है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
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भाषाटीकापेतः । (४९) 
सस्यक ( नीलाथोथा ) की उत्पत्ति । 


पीत्वा हालाहलं वान्तं पीतामृतगरुत्मता ॥ 
विषेणामृतयुक्तेन गिरौ मरकताहये ॥ १२६ ॥ 
तद्वान्ते हि घनीभूत संजातं सस्यकं खलु । 
मयुरकण्ठसच्छायं भाराठ्यमतिशस्यते ॥ १२७ 
द्ये विषयुत यत्तद्रव्याधिकगुणं भवेत्‌ । 

[लाइ सुधाथुक्त सुधाधिकगुणं तथा ॥ १२८ ॥ 
निःशेपदोषविषडद्वदशूलमलकुष्ठाम्लपेत्तिकवि 
बंध॒हर पर च ॥ रासायन वमनरेककरं गर्न 
श्चित्रापहँ गदितमत्र मयूरतुत्थम्‌ ॥ १२९ ॥ 


प्राचीन कालमें जब गरुडजीने असत पान किया था, तब उन्होंने 
उसके ऊपर हाछाहल विषभी पान कर लिया । इसलिये अमृत और 
॥वेषक एकात्रेत होनसे मरकत ( नीलांगारे ) पवेतपर उनको वमन 
हो गई । वह बमन कुछ कालमें गाढी होकर नीलेथोयेके स्वरूप 
परिणत हो गईं । नीलेथोयेकी श्रेष्ठता । मोरके कण्ठके समान कासि- 
वाळा और वजनदार एसा नीलाथोथा उत्तम होता है । नीलेथोथेके 
गुण और उसकी श्रेष्ठताका कारण । कोई भी पदार्थ विषयुक्त होनेपर 
आधिक गुणवान्‌ हो जाता है। कारण, विष स्वभावसे ही शीघ्र 
गुणकारी होनेसे उसके योगके द्वारा दूसरे पदाथीक भी गुण और 
प्रभाव आक बढ जाते हैं । उसी प्रकार हालाइल अमृतके साथ 
मिलकर अमृतसेभी अविक गुणवाला हो जाता है। नीलाथोथा-वातादि 
सम्पूर्ण दोष, विषबाधा, हृदयरोग, शूळ, बबासीर, कुष्ठ, अम्लपित्त 
और मलावरोधको दूर करता है । उत्तम रसायन है । वमन और 
विरेउनको करता है । गर अर्थात कृत्रिम विषको नष्ट करता है और 


` अवेत कुष्ठको निमूल करता हे ॥ १२६-१२९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५० ) रसरत्नसमुञ्चयः । 
नीलेथोथेका शाधन । 


तुत्थकं शुद्धिमाप्रोति रक्तवंगेण भावितभ्‌। 

स्नेहवंगेण संसिक्तं सत्तवारमदूषितम्‌ ॥ १३० ॥ 

दोलायंत्रण सुस्विन्नं सस्यकं प्रहरत्यम्‌ । 

गोमहिष्यजमृत्रेण शुद्धयते तुच्थखपरप्‌ ॥ १३१ ॥ 

नीलेथोथेको रक्तवर्गकी भावना देनेसे शुद्ध होता है । अथवा स्नेह 
वगेके दरव्यॉमेसे घृतादि किसी एक स्नेह पदार्थके साथ ७ वार पका 
लेनसे नीलाथोथा शुद्ध होता है । प्रत्येक वारमें घृतादि स्नेह पदार्थ 
नया बदल देना चाहिये उसी प्रकार गाय, भेस और बकरीके मूजमें 
दोलायंत्रके द्वारा तीन प्रहर तक पकानेसे नोलाथोथा शुद्ध होता 
है ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


AN NAN हुन 


नाल्थाथका भस्म । 
लकुचद्रावगंधाश्मरंकणेन समन्वितम्‌ । 
निरुध्य सूषिकामध्ये त्रियते कौबकुटेः पुटे: ॥9२२॥ 
शुद्ध आमलासारगधक आर सुहागा दानाका समान भाग ळकर 
नीलेथोथेके साथ मिलाकर वडहलके फलके रसमें खरल करके मृषामे 
रखकर कुक्कुट पुट देवे । इस प्रकार तीन पुट देनेसे नीलेथोथेकी भस्म 
हो जाती है ॥ १३२ ॥ | | 
तुत्यसत््वपातन। | 
सस्यकस्याथ चूण तु पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 
क्रंजतेलमध्यस्थं दिनमेकं निधापयेत्‌ ॥१४३॥ 
अंधमूषास्यमध्यस्थं ध्मापयेत्कोकिलत्रयम्‌ । 
इंद्रगोपाकृति चेव सत्त्व भवति शोभनम्‌ ॥१३४॥ 
निबूद्रवास्पटकाभ्यां मूषामध्ये निरुध्य च। 
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NM“ 


भाषाटाकोपेतः । (९१) 


ताम्ररूपं परिध्मातं सत्त्वं मुञ्चति सस्यकम्‌॥१३५॥ 
शुद्ध सस्ये शिखिक्रांत पूर्वभेषजसंयुतम्‌ । 


नानाविधानयोगेन तत्त्व मुञ्चति सस्यकम्‌ ॥१२९॥ 

नीलेथोयेका चूर्ण और चोथाइ भाग सुहागा दोनाको एकत्र 
खर करके एक दिनरात करेजेक तेल्मे भिजो देवे । इतना तेल डाळ 
दे जिससे वह अच्छी तरह भीज जाय । पश्चात्‌ उसका गोला बनाकर 
अन्धमूषामे रखकर कोयलोकी अग्नि देवे तो इन्द्रगोप ( वीरबहूशी ) 
के समान छाल रंगका सत्त्व निकलता हे अथवा नीलेथोथेके चूण 
थोडा सुहागा मिलाकर देनोको नींबूके रसम खरल करके गोला बना- 
कर मूषामें बंद करक कोयलोंकी अग्निमे फूंके तो तंबिके समान लाल 
सत्व निकलता है । शुद्ध नीलेथोधेको पूर्वोक्त सत्त्वपातनको औषवि- 
योके साथ मिलाकर भिन्न भिन्न सच्तपातनकी विधिते अग्नि देनेसे 
सत्त्व निकल आता है । ॥ १३३-१३६ ॥ 


DS 


तुत्यमुद्रिका ( नाले थोथेकी अंगूठी ) । 


सत्त्वमेतत्समादाय खरभूनागसत्तवयुक । 

तन्सुद्रिका कृतस्पशां शूल्धी तत्क्षणाद्रवेत्‌॥१३७॥ 
चराचरं विषे शूतडाकिनीहर्गते जयेत्‌ । 

सुद्रिकेयं विधातव्या हृष्टप्रयत्यकारिका ॥ १३८ ॥ 
“ रामवत्छुरसेनानी मुद्रितेऽपि तथाक्षरम्‌ । 
हिमाळयोत्तरे पा अश्वकर्णो महाहुमः । 

तत्र शूलं सञ्चतपन्नं तत्रैव विलयं गतम्‌ ” ॥ १३९॥ 
मंत्रेणानेन मुद्रांभो निपीत सप्तमेत्रितम्‌। 
सययःशूलहरं प्रोक्तमिति भालुकिभाषितम ॥१४०॥ 
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(५३) रसरत्नससुद्चयः । 


अनया मुद्रया तप्तं तेलमग्रो सुनिश्चितम्‌ । 
लेपितं हंति वेगेन शुलं यत्र कचिद्धवेत्‌ ॥ १४ 


तिकरं नार्याः स्यो नेत्रदजापहम्‌ ॥१४ 

नीलेथोयेका सत्त और केचुएका सत्त्व दोनाको एकत्र अग्निम 
गलांकर अंगूठी बनवावे। इस अंशूठीके स्पशमात्रसे ही तत्काल शूल 
नष्ट होता है । स्थावर और जंगम सवै प्रकारका (विष, भूतका पीड़ 
डाकिनी शाकिनी आदिकी नजरका छगना इन सबको यह अगूठा बहुत 
शीघ्र दूर करती है । यह प्रत्यक्ष अनुभव करानवाछी अगूटा है। इसको 
बैद्योको अवश्य तैयार करना चाहिये। रामनाधके समान काते 
केयके नामसे अंकित की हुई यह साद्रका ॥हमाल्यात्तर परारद 
इस मंत्रके द्वारा जलमें डालकर सात वार अभिमात्रेत करक उस 
जल को पान करनेसे तत्काळ शूल शांत होता हैं । ऐसा भाडकी आ- 
चार्यन कहा हे। इस अंगूठीको तिलके तेलम डालकर आग्नपर 
अच्छी तरह पकावे । इस तेलको शरीरके किसी भी अंगम ठगानस 
केसा ही झूल क्यों न हो लगानेसे तत्काळ शांत ही जाता ६ स्त्रीक 
यदि कष्टपूवेक बिलम्बसे प्रसव हो तो इसके तेको लगाने शात्रहा 
सुखपूर्वक प्रसव होता है । औ इसको नेत्राम डालनेसे नेत्राके राग 
शीघ्र दूर होते है । १३७-९४२ ॥ 

चपला घातुप्रकार और लक्षण । 


गोरः श्वेतोऽरणः कृष्णश्वपलस्तु चताविधः । 
इमाभश्चेव ताराभो विशेषाद्र्सबंधनः ॥ १४२ ॥ 
शेषो तु मध्यौ लाक्षावच्छीभ्रद्रावो तु निष्फलौ । 
वंगवद्ववते वह्लौ चपलस्तेनकीतिंतः ॥ १४४ ॥ 
पलो लेखनः सिद्धो देहलोइकरोमतः 
रसराजसहायः स्यात्तिक्तो्णमधुरो मतः ॥ १४९ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५३) 


चपलः स्फटिकच्छायः षड्नी स्निग्धको गुहः । 
बिदोषभ्नोऽतिवृष्यश्च रसबंधविधायकः । 

महारसेषु कैश्चिद्धि चपलः परिकीतितः ॥ १४६॥ 
जंबीरककोंटकऱंगवेरेविभावनामि्वपलस्यशुद्विः१४७ 
शलं तु चूणयित्वाथ धान्याम्लोपविषेविषेः । 

पिण्ड बद्धा तु विधिवत्पातयेञ्चपलस्तथा ॥ १४८ ॥ 


चपला धातु गौर, श्वेत, रक्त और कृष्ण इन भेदोते चार प्रका- 
रकी होती है, इनमें सुबणेकी समान कांतिवाली ( गौरवणं ) ओर 
चांदीके समान कांतिवाली ( श्वेत वणे ) दोनों प्रकारकी चपल! धातु 
पारेके बांघनेमें अधिक उपयोगी हैं । छाल और काले रंगकी चपला 
घातु आग्निमें डालनेसे सहज ही लाखके समान पतली हो जाती है। यह 
दोनो प्रकाएकी चपला निष्फळ और निरुपयोगी हे । यह धातु रंगकी 
समान अग्नि पर जल्दी तप जाती हे । इस कारण इसको चपला कहते 
हैं। चपलाके गुण । चपला घातु लेखन, स्तिग्ध, देह ओर लोहकी सिद्धि 
करनेवाली, पारेकी सहायक, रससें तिक्त, उष्ण और मधुर जो फटक- 
रीके समान स्वच्छ, छः कोनेवाली स्निग्ध और वजनमें भारी होती है 
ऐसे चपला धातु त्रिदोषनाशक वीयेकों बढानेवाली और पारेको बांधने 
वाली जाननी । कितनेही ग्रथकारोंने चपला घातुकी गणना महारतसॉपे 
की है । चपला शुद्धि । चपला धातुका चूर्ण करके उसको नोंबू, 
वन्ध्या ककोटकी ( वांझ ककीडा ) ओर अदरखके रसकी भावना 
देनेते उसकी शाद्वि होता है । चपला धातुके चूणेको कांजी, बत्सनाम 
और उपविषों ( भांग, घतुरा कनेर आदि ) के काढेमें खरल करके 
गोला बनाकर अंघ मूषार्मे रखकर विधिपूर्वक सत्त्व निकाले । इसीको 
भस्म कहते हैं। अथवा चपडा घातुको उपयुक्त ओषधियोंम घोटकर 
उसका गोला बनाकर शरावसंपुटमे रखकर ऊपरसे कपरोटी करके 
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(९४) रसरत्नससुद्चथः । 


गजपुटमें रखकर फूकनसे चपला धातुकी उत्तम भरम हो जाती 
है॥ १४३-१४८॥ 
रसक-खपरिया। _ 

रसको द्विविधः प्रोक्तो दृर्दुरः कारवेहकः । दै 

सदलो ददरः प्रोक्तो निदलः कारवेळकः ॥ १४९ ॥ 

सत्त्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयश्रीषधादिघु ॥ १९०॥ 

रसकः सर्वमेहन्नः कफपित्तविनाशनः । 

नेत्ररोगक्षयम्नश्च लोहपारद्रंजनः ॥ 151 ॥ 

नागाजुनेन संदिष्टौ रसश्च रसकाइभौ । 

श्रेष्ठी सिद्धरसो ख्याती देहकोहकरी परम्‌ ॥१५२९॥ 

रसश्च रसकश्वोमो येनाभिसहनो कृतो । 

देहलोहमयी सिद्धिदासी तस्य न संशयः ॥१५३॥ 

खपरिया दो प्रकारकी होती है । एक दुर और दूसरी कारवेछक 
नामवाली । इनमें दढुर नामवाली खपरिया पर्त्रोयुक्त ओर कारबेछक 
बिना पत्रोकी पिंडसी होती है । दढुनामक खपारिया सत्त्व काढने्म 
और कार्खेलक संज्ञक खपरिया औषध आदिके कार्यम ली जाती 
है। खपरिया सवे प्रकारके प्रमेहोंकों दूर करनेवाली, कफापेत्तनाशक, 
नेत्रविकार और क्षयको नष्ट करती है । लोह (घातु ) पारेको रंगने- 
वाली हे । नागाजुनने कहा हे पारा और खपरिया दोनों सिद्ध रस है 
और यह दोनों शरीर और ढोहकी सिद्धि करनेवाले हैं । जो मनुष्य 
पारे और खपरियाको अग्नि सहन करनेवाले ( नहीं उडनेवाळे ) बना 
सकता हे उप्तकी देह और लोहमयी सिद्धि दासी हो जाती है । इसम 
कुछ भी संदेह नहीं ॥ १४९-१५३ ॥ 

खेर शोधन । 
कटुकाळाबुनियास आलोड्य रसक पचेत्‌ । 
शुद्धं दोषविनिुक्तं पीतवणे च जायते ॥ १५४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आषारीकोपेतः । (५६) 


खपेरः परिसंतप्तः सप्तवारं निमजितः । 
वीजपूररसस्यांतनिर्मळत्वं समश्चुते ॥ १५५ ॥ 
नृमूने वाऽश्वमूतरे वा तके वा कांजिकेथ वा । 
प्रताप्य मजितं सम्यक्‌ खपरं परिशुद्धयति ॥१५६॥ 
नरसूत्रे स्थितो मासं रसको रंजयेद्शुवम । 
शुद्धताघ्रं रसं तारं शुद्वस्वर्णसमप्रभम्‌ ॥ १५७ ॥ 
रसक अथवा खपरियाको कडवी तोम्बीके रसमें पकावे जब वह 


अच्छी तरह सीज जाय और रस पककर सूख जाय तब वह दोषमुक्त 
होकर शुद्ध होजाती है और उसका वर्ण नीळा होजाता हे । उसी 
प्रकार खपारेयाको अभिमें तपाकर सात वार विजौरे नांबूके रसमें 
बुझानेसे खपरियाकी शुद्धि होती हे। उसी प्रकार मनुष्यका मूत्र, 
घोडेका मूत्र, तक्र अथवा कांजी इन चाराम्रसे एक किसी पदार्थमें 
खपारियाको अग्रिम तपाकर सात वार बुझानेते खपरिया शुद्ध होती है। 
खपरियाको एक महीने पर्यन्त नरमूत्रमे भिजो रखे । पीछे निकालनेपर 
वृह शुद्ध ताम्र, शुद्ध पारा, किम्वा शुद्ध रोप्य इनको सुवर्णके समान 
वणेबाला कर सकती है ॥ १९४ १६७॥ 


रसकसत्त्दपातन । 
हरिद्रात्रिफलारालासिंघुधूमेः सटंकणेः। 
सारुष्करैश्व पादांशेः साम्लेः संमर्य खपरम्‌ ॥१५८॥ 
लिप वृताकमूषार्‍्यां शोषयित्वा निरुध्य च । 
मूषासुखोपरि न्यस्य खपरं प्रधमेत्ततः ॥ १५९ ॥ 
खपरे प्रहुते ज्वाला भवेन्नीला सिता यदि । 
तदा संदंशतो मूषां धृत्वा कृत्वा त्वघोमुखीम ॥ 
शनैरास्फाल्येद्रमौ यथा नालं न भिद्यते ॥१६०॥ 
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(५६ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


वेगाभं पतित सत्त्वं समादाय नियोजयेत्‌ । 

एवं तरिचतुरेवारेः सत्त्वं सर्व विनिःसरेत्‌ ॥१६१ 

साभयाजतुश्रनागनिशाधूमजटकणम्‌ 

मूकमृषागत ध्मातं शुद्धं सत्त्वं विश्रुञ्चति ॥१६२ ॥ 

शुद्ध खपारियाका चुर्ण और हळदी, त्रिफला, राछ, सेंधानमक 
घरका धुबांसा सुहागा और भिलावे यह प्रत्येक खपरियासे चौथाई 
भाग लेकर कांजीमे अथवा नांबूके रसमें खरल करके इस सब मिश्र- 
णको दृताक नामवाली मूषामें लेप करके सुखा देवे फिर उस मूषाके 
मुखक ऊपर मट्टीके खीपडेको ढककर कोयलोंकी आग्निमें फूंके । जब 
मुषामे खपीरिया गलकर पतली होजाय और मूषामेसे नीली, काली 
वा श्वेत रंगको आग्नेकी लपटें निकलने लगें तब संडासीसे मूषाको 
पकडकर आग्निमसे बाहर निकालकर उसका नाचेको सुख करके 
सहजम भूमि पर लोट दे परन्तु मूषाको नाळ न टूट जाय इस पर 
विशेष ध्यान रखे । इस प्रकार करनेसे बंगके समान सर्व निकलता 
हे । एक वामे सम्पूण सत्त्व नहीं निकलता, इस कारण तीन चार 
वार पूवाक्त विधिसे मूषाको अझ्निमें फूककर सत्त्व निकालना चाहिये 
इसका सब कार्योमे प्रयोग करना चाहिये। अथवा इरड, लाख, 
कचुए, हर्दा, घरका धुआंसा आर सुहागा इन सब चाजाका खप- 
रियासे चोयाई भाग लेकर उसमें खपरियाका चूर्ण मिलाकर सबको 
एकत्र नाबूक रसम घोटकर सत्त्व पातन करनेवाली सषाम रखकर 
फूंकनेसे शुद्ध सत्त्व निकलता हे ॥ १५८-१६२ ॥ 


अन्य प्रकार । 


लाक्षागुडाऽऽसुरीपथ्याहरिद्रासजटकणेः । 
सम्यक्‌ संचूर्ण्य तत्पक्वं गोदुग्धेन घृतेन च ॥१६२॥ 
वृंताकमृषिकामध्ये निरुध्य गुटिकीकृतम्‌ । 
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भाषाशीकोपतः । (५७) 


ध्मात्वा ध्यात्वा समाकृष्य ढालयित्वा शिलातले । 
सत्त्वं वंगाकृति ग्राह्य रसकस्य मनोहरम्‌ ॥१६४ ॥ 
यद्रा जल्युतां स्थालीं निखनेत्कोष्टिकोदरे । 
सच्छिद्रं तन्मुखे मछ तन्मुखे$योमुखीं क्षिपेत्‌॥१६५ 
सूषोपारे शिखित्रांश् प्रक्षिप्य प्रधमेहटम । 

पतितं स्थालिकानीरे सत्त्वमादाय योजयेत्‌॥१६६॥ 
तत्त्वसत्त्वं तालकोपेतं प्रक्षिप्य वळु खपरे। 
मदयेछोहदण्डेन भस्मीभवति निश्चितम्‌ ॥ १६७॥ 


लाख, गुड, फटकरी, इरड, हलदी, रा आर पुहागा सबको 
समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करले, उसमें चौगुना खपरियाका चूर्ण 
डालकर गायके दूधमें पकावे फिर गायके घृतम पकावे । पश्चात्‌ 
उसका गोला बनाकर उसको देवाक नामवाली मूषार्मे रखकर मूषाके 
सुखको बैद करके पूवोक्त विधिसे कोयलाकी अग्निमें फूके । जब 
उसमेसे नोली, काली वा ढाल रंगकी ज्वाला निकलने लगें तब 
उसको संडासीसे पकडकर स्वच्छ और सपाट पत्यरपर लौट देवे 
इस प्रकार तीन चार बार फूंकनेसे वंगके समान इवेत सत्त्व निकल 
आता है । अथवा जलसे भरी हुई एक हांडी ( मट्टी या अन्य किसी 
धातुकी बनी हुईं ) डेकर उसको जमीनमें गाड देवे और उसके 
सुखपर एक छिद्रवाला मट्टीका सकोरा ढक देवे । पश्चात्‌ पूवोक्त 
गोलेको मूषामे रखकर और उसका मुख नाचेको करके उसके ऊपर 
कोयले डालकर धाकनीसे अच्छे प्रकार तीव्र अभि देवे इस प्रकार 
करनेसे मूषामेसे सत्व निकलकर हांडीके जलम ।गेर जायगा उसको 
अहण करके औषधादि कार्यमें प्रयोग करना चाहिये । उस सम 
समान भाग शुद्ध हरताळ मिलाकर दॉनोको एकत्र मदन करक आग्न- 
पर एक खीपडेमें या कढाईमें डालकर लोहेके डंडेसे घोटता जाय 
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(५८) रसरतलसमुञ्चयः । 
इस भकार करनेसे खपर सत्त्वकी अवश्य भस्म होजाती 
हैं ॥ १६३-१६७ ॥ 
खपर रसायन । 
तद्‌ भस्म मृतकांतेन समेन सह योजयेत्‌ ॥१६८॥ 
अष्ट शुजामितं चूण त्रिफलाक्वाथसंथुतघ्‌ । 
कांतपात्रस्थित रात्रौ तिळज प्रतिवादकम्‌ ॥१६९॥ 
निषेवितं निहत्याशु मधुमेहमपि धवम्‌ । 
पित्त क्षयं च पाण्डुं च श्वयर्थु गुह्ममेव च॥१७०॥ 
रक्तगुल्मं च नारीणां प्रदरं सोमरोगकम्‌ । 
योनिरोगानशेषांश्च विषमार्याञ्ञ्वरानपि ॥१७१॥ 


रजःशुलं च नारीणांकासंश्वासं च हिष्पिकाम १७२ 

खपर सत्त्वको भस्म आर उसके बराबर कान्तलोहभस्म दोनांको 
एकम खरल करक इसमसे ८ शुजा परिणाम लेकर कांवळोहके पात्रमं 
त्रफलेक ४ ताले क्काथम रात्रिमं भिजो देवे । प्रातःकाल इसमें थोडा 
तिलाका क्षार ( खार ) डालकर पान करे इससे मधुमेह नष्ट होता 
हे । उसी प्रकार पित्तावकार, क्षय, पांडु,सूजन, गुल्म, ख्नियों का रक्त- 
उस्म, प्रद्र, सामरांग, सव प्रकारके योनिरोग, विषमज्वर आतेव शूल, 
खाँसी, इवास और हिचकी आदि रोग हूर होते हे १६८-१७२ ॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्रससुञ्चये वेद्य शङ्रळाळविरचितायां 
भाषादीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अष्ट उपरस । 
गंधाश्मगेरिकासीसकांक्षीतालशिलांजनम्‌ । 
कंकुष्ट चेत्युपरसाश्राष्टो पारदकर्मणि ॥ १ ॥ 
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भाषार्टाकापेतः । (५९) 


गधक, गरू, कसीस, फटकरी, हरताल, मैनाशिळ, अजन आर 
कॅङुष्ठ ये आठ उपरस हे । इनका रसकममें उपयोग होता हे॥ १॥ 


गधकात्पात्त । 
गंचकस्य तु माहात्म्यं तहृह्यम वद मे विभो । 
श्वेंतद्वीपे पुरा देवि सर्वरत्नविभूषिते । 


सर्वकाममये रम्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥ २ ॥ 
विद्याधरी मिसुख्याभिरंगनाभिश्च योगिनाम्‌ । 
सिद्वांगनाभिः श्रष्ठाभिस्त्थेवाप्सरसां गणि। ३॥ 
देवांगनाभी रम्याभिः कीडंतीभिर्मनोहरम्‌ । 
गीतेनेत्येविचित्रैश्च वाद्यैनानाविधैस्तथा ॥ ४ ॥ 
एव सकीडमानायाः प्राभवत्मसृतं रजः । 
तद्रजोऽतीव सुश्रोणि सुगंचि सुमनोहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
रजसश्चातिबाइल्याद्वासस्ते रक्ततां गतम्‌ । 

तत्र त्यत्तवा तु तद्रल्नं सु्नाता क्षीरसागरे ॥ ६॥ 
वृता देवांगना भिर्त्वं केलास पुनरागता । 
ऊामिभिस्तद्रजोवल्लं नीतं मध्ये पयोनिधेः ॥ ७ ॥ 
एवं ते शोणिते भद्रे प्रविष्टं क्षीरसागरे । 
क्षीराब्धिमथने चेतदमृतेन सहोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
निजगंधेन तान्सवान्हषयन्दत्यदानवान्‌ । 

ततो देवगणेरुक्त गेधकाख्यो भवत्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चेवात्र भवंत्विति । 
रसस्य बंधनाथाय जारणाय भवत्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
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(६० ) रसत्नसमुच्चयः । 


इति देवगणेः प्रीतेः पुरा प्रोतं सुरेश्वरि । 

तेनायं गघको नाम विख्यातः क्षितिमडले ॥ ११॥ 

इन आठौं रसोंमंसे पहले गन्धकका वर्णन किया जाता हे । 
हे भगवत्‌ ! गन्धकका जो गुप्त माहालय हे उसको सुझसे कहिये । 
इस प्रकार जब पार्वेतोजीने शिवजीसे पुछा तब शिव कहने लगे कि 
हे देवि ! पूर्वकालमे सम्पूर्ण रत्नोसे सुशोभित और सकल मनोरथाके 
पूण करनेवाले झवेतद्वीपमें क्षीरसागरके रमणीक तटपर श्रेष्ठ विद्याध" 
रियो, योगितियां, सिद्धांगनाओं, अप्सरा और देवताओंकी 
स्त्रियोंके साथ नाना प्रकारके अत्यन्त मनोरम गति नृत्य और भाँति 
माँतिके बाजोंके साथ क्रीडा करते २ तुम्हारे रजःल्ाव हो गया। हे 
सुश्रोणि ! वह रज अत्यन्त सुगन्धित और मनोहर था उस रजके 
अधिक निकलनेसे तुम्हारे वस्र उससे लाल हो गये । तब तुमने उन 
वस्रको वहीं छोड़कर क्षीरसागरमें स्नान किया और देवांगनाओंके 
साथ तुम फिर कलासपर्वतको चली आई । इसके पश्चात्‌ ससुद्रकी 
लहरोके द्वारा वस्र बहकर क्षीर समुद्रम पहुँच गये। हे भद्रे! इस 
प्रकार तुम्हारा आत्तेव क्षीरसागरम प्रविष्ट हा गया । फिर क्षीरसागर 
को मथनेके समय वह रज अमृतके साथ प्रकर हुआ और उसने 
अपनी गन्धस उन सम्पूण दैत्य और दानबोंको प्रसन्न कर दिया तब 
देवताओंने कहा कि यह गन्धक नामले जगत प्रासेद्व होगा यह पारे 
को बद्ध ओर जारण करनेके लिए अत्यन्त उपयोगी होगा इस कारण 
जो गुण पारेम हैं वे सब गुण इसमें होंगे इस प्रकार आशीवाद दिया। 
हे सुरेइवरि ! इस प्रकार पूर्वकाछमें देवताआंके कहे अनुसार पृथ्वी” 
तलमें यह गंधक नाम से प्रासद्ध हुआ हे ॥ ११-१२ ॥ 

गघक मेद्‌ । 
स चापि त्रिविधो देवि शुकचंचुनिभो वरः ॥ 
मध्यमः पीतवणेः स्याच्छुङ्वणोंऽयमः स्मृतः।१२॥ 


चतुर्घा गेधको ज्ञेयो वणःशवेतादिमिः सूळ । 


भाषाटीकोपेत; । (६१) 


श्वेतोऽत्र खरिका प्रोक्तो लेपने लोइमारणे ॥ १३॥ 
तथा चामलसारः स्याद्यो भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छः स एव स्याच्छेषो रसरसायने ॥ १४ ॥ 
रक्तश्च शुकतुंडाख्यो धातुवादविधो वरः। 
दुलभः कृष्णवर्णश्च स जरामृत्युनाशनः ॥ १५ ॥ 
ह देवि | बह गन्धक ताोतेकी चाचक समान लालवर्णवाला उत्तम, 
पीले वणका मध्यम और इवेतवणका अधम इन भेदोसे तीन प्रकारका 
होता है । एवं किसीके मतसे गंधक अवेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 
वर्णोकि भेदसे चार प्रकारका है । इनम इवत गन्धक खडियाके समान 
होता है । इसलिय इसको खाटिका कहते हैं यह छेप करने और धातुः 
आक मारनेमें उपयोगी हे । जो पीले वर्णका होता है उसे आमलासार 
कहत हे इसीका एक भेद (तातेके समान वर्णवाला होता है) 
उसको शुकपिच्छ कहते हैं, यह रस आर रसायनके कामम श्रेष्ठ होता 
हे । तोतेकी चोंचके समान ढाल गधक ( झुकतुंड ) धातुवाद 
( सोना, चांदी आदि धातुयें बनाने ) के कामें श्रेष्ठ है। काले रंगका 
गंधक जरा मृत्युको दूर करता है किन्तु यह दुलभ हे ॥ १९-१५ ॥ 
गंधकगुण । 
गंधाश्मातिरसायनः सुमधुरः पाके कट्ष्णो मतः । 
कण्डूकुष्ठविसपंददुदलनो दीप्तानलः पाचनः ॥ 
आमोन्मोचनशोषणो विषहरः सूतेद्रवीर्यप्रदः । 
पीहाध्मानविनाशनःकमिहरःसत्त्वात्मकःसृतजित्‌१९ 
गंधक उत्तम रसायन, मधुर, पाकमें कटु और गरम है । तथा 
खुजली, कुष्ठ,विसपे और दादको नष्ट करनेवाला,अमिप्रदीपक,पाचक, 


` आमका दूर करनेवाला, शोषक, विषनाशक पारेको मिलकर भारक 
वीयेको बढानेवाला, सब प्लीहा ( तिल्ली ), आध्मान ( अफरा ) आर 


कृमिरोगंको नष्ट करनेवाला,सत्त्रूप और पारेको जातनवाला है१६॥ 
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(६२) रसरत्नसमुञ्चयः। 
गन्घकका माहात्म्य । 


नी DO 

बलिना सेवितः पूव प्रभूतबलहेतवे । 

वासुकीं कषतस्तस्य तन्सुखज्वालया युता ॥ १७। 

वसा गंधकगंधाब्या सर्वतो निःसृता तनोः । 

गंघकत्वं च संप्राप्ता गंधोऽभृत्ष्षविषस्ततः ॥ १८ ॥ 

तस्माद्र लिवसेत्युक्तो गंघकोऽतिमनोहरः ॥ १९ ॥ 

प्राचीन कालम राजा बलिने अत्यन्त बलवान्‌ होनेके लिये इसका 
सेवन किया था, फिर समुद्र मथनेके समय वासुकी ( सपराज ) को 
खेंचत हुए उसके मुखको ज्वालासे मिलो हुईं राजा बलिक शारीरसे 
जो अत्यन्त गंधयुक्त वसा ( चर्बी ) निकली उस चर्बीके गंधकके 
साथ मिलनले गंधयुक्त होगया और वह बासुकोके सम्पर्केस विषयुक्त 

[गया । इसीलिये उस अत्यन्त मनोहर, गन्धकको बल्विसा या बालि 

कहते हैं । यह एक कहानी मात्र है । इसका तात्पर्य यह है कि गंध- 
कमें विष होता है इसलिये उसको शुद्ध करके काममें लाना 
चाहिये ॥ १७-१९ ॥ 


गधकशुद्धि । 

पयःस्वित्रा घटीमात्र वारिधोतो हि गंघकः । 
गव्याज्यविद्रुतो वख्राहलितः शुद्धिम्च्छति ॥२०॥ 
एवं संशोधितः सोयं पाषाणानंबरांस्त्यजेत्‌ । 

घृते विषं तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वमेति च ॥ २१ ॥ 
इति शुद्धो हि गंधाश्मा नापर्थ्योवकृति ब्रजेत्‌ । 
अपथ्यादन्यथा हन्यात्पी्त हालाहलं यथा ॥२२॥ 
गंधको द्रावितो भृंगरसे क्षिप्तो विशुध्यति । 

तद्रसेः सप्तधा स्विन्नो गंधकः परिशुध्यति ॥ २३॥ 
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AN 


भाषाटीकोपेतः । ( ६३) 


स्थाल्यां दुग्धं विनिक्षिप्य मुखे वश्लं निबध्य च । 
गंधकं तत्र निक्षिप्य चूर्णितं सिकताकृति ॥ २४ ॥ 
छादयेत्पृथुदीघेण खर्परेणेव गंधकप्‌ । 
ज्वालयेत्खपरस्योध्व वनच्छाणेस्तथोपलैः । 

दुग्धे निपतितो गंधो गलितः परिशुद्धयति ॥२६॥ 
“ शतवारं कृतश्चेवं निर्गेधो जायते बली ॥ ” 
इत्थं विशुद्धश्बचिफलाज्यभृंगमध्वन्वितः शाणमितो 
हि लीढः ॥ ग्रधाक्षितुल्यं ङुरुतेऽक्षियुग्मं करोति 
रोगोज्झितदीधमायुः ॥ २६ ॥ 


गंधकको एक घडीपयन्त दूधमे पकाकर पानीसे धोडाले । पश्चात 
गायके घीको कढाईमें चढाकर उसमें गंधकको डालकर आग्निपर 
पकावे । जब गंधक गलजाय तब उसको चस्नमें छानले तो गंधक 
शुद्ध होता हे । इस प्रकार शुद्ध किये हुए गंधकमेसे पत्थरका भाग 
और दूसरे मळ [निकल जाते हैं । गंधकका विष घृतमें अपने आप 
बेन्दुरूपसे इकठ्ठा हो जाता है । इस प्रकार गंधक शुद्ध होजाता हे । 
( कोई इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि प्रथम गंधककों घृतके साथ 
लोहेके पात्रमं आमिपर गलाकर फिर एक दूधसे भरे पात्रके ऊपर 
बारीक वस्न ढककर उसमें उक्त गळे हुए गंधकको छोड दे एक घडी- 
तक उसको दूधमें पडा रहने दे फिर दूधमेंसे निकालकर जलसे 
घोडाछे इस प्रकार गंधक शुद्ध होता है) शुद्ध किये हुए गंघकको 
सेघन करनेवाला मनुष्य उसपर कदाचित्‌ पथ्यका सेवन न करे तो भी 
कोई वैसी हानी नहीं होती और बिना शुद्ध किये हुए अथांत्‌ अशुद्ध 
गैधकको सेवन करनेवाला मनुष्य जराभी अपथ्यका सेवन करे तो 
वह शीघ्र ही हालाहल विषके समान प्राणोंका नाशक होता हे । इस- 
लिये अशुद्ध गंवकको सेवन कदापि नहीं करना चाहिये । गंघकको 
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(६४) र सरत्नससुञ्चयः । 


कढाई या तवेमें अग्निपर गलाकर भांगरेके रसम छोड देवे । इस मकार 
सात वार करनेसे गंधक शुद्ध होता हे । किन्तु प्रत्येक वारमे जळते 
धोडालना चाहिये । अथा गंवकको भांगरेके रस्में सात बार स्वेदन 
केसे गंधक शुद्ध होता हे । अथवा एक हांडी या दूसरे किसी बरत- 
नम दूध भरकर उसके मुखके ऊपर एक बारीक वस्न बांध देवे उसपर 
गंधकका बारीक चूर्ण करके बिछा देवे और उसके ऊपर एक खीपडा 
रख देवे । उसपर आरने उपलोंकी अथवा साधारण उपलोंकी आग्नि 
रखे इस विषिसे गंधक बहकर नीचे दूधमें गिरता है और शुद्ध होता 
हे । इस प्रकार सौ वार करनेसे गंधक सर्वथा गधरदित होजाता है। इस 
प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक अपनी प्रकृतिके अनुस्तार १ मासेसे 
३ मासेतक लेकर त्रिफलेक चूणे, घी, भांगरेके रस और शहदके 
साथ मिलाकर सेवन केसे गिद्धके समान दूर दृष्टि होती है और 
नेत्राकी कांति बढती हे । और सब रोग इर होकर आयुका वृद्धि 


७) 80 क 


हावा हृ ॥ ३०-२६ ॥ 
| गंधकद्रांते । 
कलांशब्योषसंयुक्त गंधकं छक्ष्णचर्णितम । 
अरत्निमात्रे बने तद्विप्रकीर्य विवेश्य तत्‌ ॥ २७॥ 
सूत्रेण वेश्यित्वाब्थ यामं तेले निमलयेत्‌ । 
शृत्वा सदंशतो वर्तिमध्यं प्रज्वालयेच तत्‌ ॥ २८ ॥ 
हुतो निपतितो गंधो बिंदुतः काचभाजने । 
तां ढुति प्रक्षिपेत्पत्रे नागवरल्यास्निविंदुकाम्‌ ॥२९॥ 
वन प्रमित स्वच्छं सृतेंद्रं च विमदयेत्‌ । 
अगुर्याऽथ सपत्र तां द्रुति सूतं च भक्षयेत्‌ ॥३०॥ 
करोति दीपन तीव्रे क्षय पाण्डुं च नाशयेत्‌ ॥ 
कासं श्वास च झूलाति ग्रहणीमतिदुधराम्‌ ॥ 
आमं विनाशयत्याशु लघुत्वं प्रकरोति च॥ ३१ ॥ 
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भाषार्टीकोपेतः । (६५) 


शुद्ध गधकम सालहवां भाग त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर दोनोंकों 
एकत्र खूब बारीक खरल करके उसको एक हाथ चौरस कपडेपर 
समान भावते वेछाकर सहजम उसको मोंडकर उसकी रढ बत्ती बना 
छेवे [फर उस बत्तीके उपर सूतका डोरा मजबूतीसे छपेटकर उसको 
तिलक तेलम एक प्रहरतक भिजो रखे फिर उसको निकालकर बीच- 
मंसे चिमटेसे पकड़कर जलांवे ओर उसके नीचे एक कांचका बर्चन 
रख दे के जिससे तेलकी बूंद टपककर उसमें गिर जांय । जब सब 
तल [नेकल आवे और सम्पूर्ण बती जलजाय तब उस तेलको एक 
उत्तम कांचकी सीसीम भरकर रख देवे। इसकी तीन बुंदे एक नागर- 
वेलके पानमें डालकर और उसमें २ रत्ती शुद्ध पारा अंगुछीसे अच्छी 
मकार [मिलाकर उस पानको भक्षण करले । इससे अत्यन्त भूख लगती 
हे । एवं क्षय, पाण्डुरोग, खांती, इवा, शूल और असाध्य संग्रहणी 
रोग दूर होता है। आमविकार नष्ट होकर शरीरमें लघुता उत्पन्न 


० ANN 


होती हे ॥ २७-३१ ॥ 
गंधकप्रयोग ॥ 


घृताक्ते लोहपात्रे तु विद्रुतं शुद्धगंधकम । 
घृताक्तदविकाक्षिप द्विनिष्कप्रमितं भजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इंति क्षयघुखान्‌ रोगान्कुष्ठरोगं विशेषतः 
गंघकस्तुल्यमरिचः षड्गुणत्रिफलान्वितः॥ ३३ ॥ 
घृष्टः शम्याकसूलेन पीतश्चाखिलङुष्ठहा । 

तन्मूलं सलिले पिष्टं लेपयेत्प्रत्यहं तनौ ॥ ३४ ॥ 
इष्ठप्रत्यययोगोयं सर्वत्राप्रतिवीर्यवान्‌ । 

श्रीमता सोम देवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः ॥ २५ ॥ 
क्षाराम्लतेलसौवीरविदाहिद्विदलं तथा । 
शुद्धगंवकसेवायां त्याज्यं योगयुतेन हि ॥ ३६ ॥ 


है ५८०. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


९६६) रसरत्नतसुचयः । 


गायके घृतको कढाईमे डालकर उसमें शुद्ध गंधक डालकर नाचे 
अग्नि जलांवे और एक घी चुपडी करछीसे उसे चलाता जाय । जब 
वह गलकर पतला हो जाय तब उसको नीचे उतारकर पश्चात्‌ उसका 
बारीक चूर्ण करके उसमेंसे १ निष्कसे लेकर २ निष्कतककी मात्राते 
सेवन करे तो इससे क्षय ओर विशेषकर कुष्ठ रोग दूर होता हे । शुहू 
गंधकका चूर्ण और उसकी बराबर काली मिरचोंका चुणे और त्रि 
लेका चूर्ण गंधकते ६ भाग सबको एकत्र खरल करके आमलतासकी 
जडके काथके साथ उचित मात्रासे सेवन करे तो इससे सब प्रकारक 
कुष्ठ नष्ट होते हैं । इस प्रयोगको सेवन करनेवाले मनुष्यको प्रातोदेन 
अमलतासकी जडको पानीकें साथ पीतकर उसका शरीर पर लेप 
करना चाहिये । कुष्ठरोगपर यह एक अनुभवासद्ध उत्तम प्रयाग ह । 
इसके दारा सब प्रकारके कुष्ठरोग दूर होते हैं । श्रीमोमदेवने इसक 
कहा हे । गंधकको सेवन करनेवाला मनुष्य मनको वशम रखकर क्षार 
९ खारी पदार्थ ), अम्ल ( खट्टे पदाथ ), तेल, मादेरा, दाहकारक व 
तीइण पदार्थ ओर दो दलवाले अन्न इन सबको त्याग दे ॥ ३२-३६॥ 


गन्धकका कण्डूनाशक प्रयोग । 


द्विनिष्कप्रमितं गंधं पिष्टा तैलेन संयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथापामारगतोयेन संतैलमरिचेन च । 

विलिप्य सकलं देह तिष्ठे धम ततः परम्‌ ॥३८॥ 
तकभक्तं च भुंजीत तृतीये प्रहरे खलु । 

भजेद्रात्रौ तथा वहि ससुत्थाय तथा प्रगे ॥ ३९॥ 
महिषीछगणं लिघ्वा ख्रायाच्छीतेन वारिणा । 
ततोऽभ्यज्य घृतेंदेंह स्रायादिष्टोष्णवारिणा ॥४०॥ 
अघुना क्रमयोगेन विनश्यत्यतिवेगतः । 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६७) 


ढुजया बहुकालीना पामा कण्डूः सुनिश्चितम ॥४१॥ 
गधकस्य प्रयोगाणां शतं तन्न प्रकीर्तितम्‌ । 


७ र 
अंथविस्तारभीतेन सोमदेवेन भूभुजा ॥ ४२ ॥ 

_ सद्ध गर्क ६ मासे आर काढी मिरचाका चूर्ण ६ माते देनों- 
को एकत्र [तेढाक तेल आर अपामाग ( चिरचिटे ) के काढेमें खरल 
करक उसका सम्पूण शरीरमें छेप करके धूपमें जबतक सहन हो सके 
तबतक बैठे । फिर तीसरे प्रहर मद़ेके साथ भातका भोजन करे 
रात्रिमे अग्निते तापना चाहिये दूसरे दिन मातःकालमें उठकर मैंपके 
गांबरक सम्पण शरोरम मलकर शीतल जळते स्नान करना चाहिये! 
पश्चात्‌ सम्पूण शरीरम घृत मलकर मंदोष्ण जलसे स्नान करे । 
गन्थकके इस प्रयोगके द्वारा सम्पूर्ण शरीरें केली हुईं अत्यन्त दुस्तर 
एब बहुत दिनाको पुरानो सब प्रकारकी खुजली शाघ्रही दूर हो जाती 
दे । गवकक संकड़ आशुफलमप्रद प्रयोग हैं वे गरंथके विस्तार भय 
सामदंवने अपने ग्रेथम॑ नहीं कहे हैं ॥ ३७-४२ ॥ 

; गन्धकतैल । 
( ७० ७ 

अथवा5कस्नुदीक्षीरित्न छेप्य तु सप्तधा । 

गंधक नवनीतेन पिट्ठा वरं लिपेद्वनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तद्वति ज्वलितां दंशे शृतां कुयाँदघोपुखीम्‌ । 

तैछं पतेदधोभाण्डे ह्यं योगेषु योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुरूगंधो हरेडोगान्कुषभृत्युजरादिकान्‌ । 

अभिकारी महाउुष्णो वीर्यवृद्धि करोति च ॥४५॥ 

एक गजभर उत्तम स्वच्छ कपड़ा लेकर उसपर आकका दूध और 
थूहरका इध प्रत्येककी सात सात वार लेप करके सुखाळेवे एक बार 
लेप करके सुखा देवे फिर दूसरी वार लेप करके सुखा देवे । इस 
प्रकार प्रत्येक दूघका सात सात वार लेप करके सुखा लेवे । पश्चात 
आुद्ध गन्धकको घीमें घोटकर उस वस्रपर गाढा गाढा लेप करदेवे 
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(६८ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


फिर उसकी बत्ती बनाकर उसको सिमटेसे पकड़कर और उसका 
नचिको मुख करके एक सिरेसे जलावे और उसके नाचे एक काँच- 
का बर्तन रख देवे । उस बतेनमे जो तेल गिरे उसको लेकर भिन्न 
भिन्न रोगॉमं प्रयोग करे शुद्ध गम्धक कुष्ठादि भयंकर रोगोंको दूर 
करता हे रसायनाविधिसे मृत्यु और जराको दूर करता है|, अग्निको 
अत्यन्त प्रज्वलित करता है, अत्यन्त गरम हे । और वीयकी पुष्टि 
करता है ॥ ४३-४५॥ 
मैरिक । 


पाषाणगेरिकं चेकं द्वितीय स्वर्णगेरिकम्‌ । 
पाषाणंगेरिकं परोक्तं कठिने ताम्रवर्णकप ॥ ४६ ॥ 
अत्यन्तशोणितं स्निग्ध मस्तणं स्वणगेरिकम्‌ । 
स्वादु स्निग्ध हिमं नेत्र्य कषायं रक्तपित्तनुत्‌॥३७॥ 
हिध्मावमिविषधे च रक्तन्न स्वर्णगरिकमू । 
पाषाणगेरिके चान्यत्पूर्वस्ममादल्पके शुणेः ॥ ४८ ॥ 
गेरिकं तु गवांदुग्बेभावित शुद्विमृच्छति । 
गैरिक सत्त्वूपं हि नन्दिना परिकीतितम्‌ ॥ ४९॥ 
केरप्पुक्त पतेत्सत्त्वे क्षाराम्लस्वित्रगरिकात्‌ । 
उपतिष्ठति सूतेन्द्रमेकृत्वं गुणवत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ = 
गेरु दो प्रकारका होता हे । एक पाषाणगैरिक और इसरा स्वर्ण" 
गैरिक। पाषाण गेरु कठिन और तात्र वर्णका होता है। स्वण गरु 
अत्यन्त लाळ स्निग्ध और मस्रण_ ( कोमळ इकसार ) होता है। यह 
स्वादर्म मधुर, स्निगष वीये,शीतळ,ेत्रांको हितकर कसेला, रक्तफ्तिना- 
शक एवं हिचकी, वमन और विषकी वाधाको दूर करता है तथा सर्व 
प्रकारके रुधिरक स्रावको रोकता है। पाषाणगेरुके भी गुण इसी 
समान हैं, पर पाषाणगेरेमें इससे गुण कुछ न्यून हैं । उक्त दोना मका” 
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भाषाटीकोपेतः (६९) 


DN 


रक गरुआंको गायक दूधप भावना देनेसे वे शुद्ध हो जाते हैं। नन्दी 
नामक रससिद्वने कहा है कि गोरक धातु सत्त्वमय है इसलिये उसके 
सत्त्व नेकाळनेकी आवश्यकता नहीँ । परन्तु कई ग्रन्थकारोंका मत 
हक क्षार और कांजीम पकानेसे गेरुका सत्त्व निकलता है। वह 
सत्त्व पारक साथ मिलनेवाला ओर गेरुकी अपेक्षा अधिक गुणोंबाछा 
है ॥४६-५० ॥ 


कासीस रसायन । 

कासीसं वाळुकाथ्येकं पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
क्षाराम्लागरुधूमाभ सोष्णवीय विषापहम्‌ ॥ ५१॥ 
वालुकापुष्पकासीस थित्रघै केशरञ्जनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुष्पादिकासीतमतिप्रशस्त सोष्ण कषायाम्ल- 

` मतीव नेत्र्यम्‌ । विषानिलक्लेष्मगदत्रणप्न 
चित्रक्षयच्च कचरंजनं च ॥ ५३ ॥ 
सकृद्ङ्गांबुना किन्नर कासीसं निर्मलं भवेत्‌ । 
तुवरीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ 
कासीसे शुद्धिमाप्नोति पित्तेश्व रजसा खियः ॥५४॥ 
बलिना हतकासीस कांतं काशीसमारितम्‌ । 
उभयं समभागं हि त्रिफलावेछसंयुत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विषमांशपृतक्षोद्रप्छुत शाणमित प्रगे । 
सेवितं इति वेगेन थित्रे पाण्डुं क्षयामयम्‌ ॥५६ ॥ 
गुरमप्रीहगद शूलं सूळरोगं विशेषतः। | 
रसायनविधानेन सेवितं वत्सरावधि ॥ ५७ ॥ 
आमसंशोषणं श्रेष्ठे मंदाग्निपरिदीपनम्‌ । 
पलितं वलिभिः साथ विनाशयति निश्चितम॥५८॥ 
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(७०) रसरत्नससुञ्चयः । 


कासीस दो प्रकारका होता दै । एक वाढकासीस और दूसरा 
पुष्पकासीस । वाढकासीस वाळू (रेत ) के समान घूलसा, काँजी 
अगर धुर्यके समान रंगवाला, उष्ण वीर्य और विषनाशक हे । 
पुष्पैकासीस किंचित्‌ पीले रंगका होता है । दोनों प्रकारके कासीस 
श्वेत कुष्ठको नष्ट करनेवाले और बालांको काला करनवाळे हैं । 
दोनों कासीसोमें पुष्पकासीस अधिक गुणोवाला हे । यह उष्ण वीथ 
कंबेला, अम्लरसयुक्त, नेत्रोको अत्यन्त हितकारी तथा विष वायु 
र कफके विकार, त्रण, चित्र कुष्ठ और क्षय रोगको नष्ट करता 
है। ओर बालोंको काला करनेवाला है । कासीसको भांगरेके 
स्वरसमें एक बार भिजोकर सुखा लेनेसे वह शुद्ध हो जाता है । 
उसी प्रकार जंगली पशुओंके पित्त और खिर्योके रजमें कातीतको 
भिजोनेसे शुद्ध होता हे । पहले फटकरीके सच्चको निकालनेकी जो 
विधि कही है उसी विधिसे कसीसका मी सत्त्व निकालना चाहिये । 
गन्धकके द्वारा की हुई कासीसको भस्म और कासीसके द्वारा मारण 
किया हुआ कान्त लोह ( भस्म ) दोनाको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करके इस मस दो रत्ती परिमाण लेकर चार मासे त्रिफला और 
वायविंडगके चूणमें मिलाकर फिर उसमें एक तोला घी और डेढ 
तोला झहद मिलाकर इसमेंसे ३ मासेकी मात्रासि प्रातःकाल सेवन 
करनेसे शिवत्रकुष्ट, पांडुरोग, क्षय, गुल्म, पथरी, झूठ और बवातीर 
निर्मूल होती है । यह योग आमदोषको शोषण करनेवाला और 
मन्दागनिको दूर करनेवाला है । इसको रसायन विधिसे पथ्यपूवकएक 
वषेतक सेवन करनेसे वली और पलितरोग ( शरीरम विना अवस्थाके 
ही बालोंक! पकता और बालोंका सुफेद्‌ होना ) दूर होकर नवयीवन 
प्राप्त होतां है ॥ ५१-९८॥ ` 
फटकरी । 
सोराष्ट्राश्मनि संभूता मृत्स्ना सा तुवरी मता । 
वत्नमारंजयेदासो मंजिष्ठारागबंधिनी ॥ «९॥ _ 
तदेव किचित्पीतं तु पुऽ१कासीसमुच्यते (आयुर्वेदप्रकाशे) 
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भाषाटीकोपेतः । (७१) 


फटकी फुछिका चेति द्वितीया परिकीर्तिता । 
इषत्पीता गुरुः स्निग्धा पीतिकाविषनाशिनी ॥६०॥ 
त्रणकुष्ठहरा सर्वेकुष्ठच्ची च विशेषतः ॥ ६१ ॥ 
निभारा शुभवर्णा च स्निग्धा साम्लाऽपरा मता । 
सा फुछतुवरी प्रोक्ता लेपात्ताम्रं चरेदियम्‌ ॥ ६२॥ 
काक्षी कषाया कटुकाम्लकंब्या केश्या 

व्रणप्नी विषनाशिनी च । शित्रापहा नेत्रहिता 
ब्रिदोषशांतिप्रदा पारदजारणी च ॥ ६३॥ 

तुवरी कांजिके कषिप्ता रिदिनाच्छुद्धिमुच्छति । 
क्षाराम्लमदिंता ध्माता सत्त्व घुश्चति निश्चितम॥६४॥ 
गोपित्तेन शत वारान्‌ सोराष्ट्री भावयेत्ततः । 
घमित्वा पातयेत्सत्त्वं कामणं चातिणुह्यकम्‌ ॥६५॥ 


फटकरी सोराष्ट्रदेशमें उत्पन्न होनेवाढी एक खनिज पदार्थे हे । यह . 
दूसरा भेद फलिका अथात्‌ फूल फटकरी है । फटकरी किंचित्‌ पीले . 
रंगकी, तोलमें भारी, स्निग्ध, विष, त्रण और कुष्ठको नष्ट करती है। 
इसको पीतिका भी कहते हैं । फुलिका नामवाली फटकरी तोलमें हलकी, 
झुश्रवर्णवाली, स्निग्ध, स्वादमं, खट्टी ओर इसका लेप करनेसे तांबेकी 
भस्म सहजमें हो जाती है । फटकरी कषेली, किंचित्‌ मधुर, खद्टी, 
कंठको हितकारी, केशोंको हितकारी, बण, विष और वित्र कुष्ठको 
नष्ठ करनेवाली, नेत्रोंको हितकर, त्रिदोषोको शमन करनेवाली और 
पारदको जारण करनेमे अत्यन्त उपयोगी है । फटकरीको तीन दिन" 
तक कांजीम भिजोनेसे वह शुद्ध होती हे । इसको क्षार और अम्ल 
पदार्थोंके साथ खरल करके सत्त्वपातनकी विधिसे सत्त्व निकालना 
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(७२) रसरत्नससुञ्चयः । 


चाहिये । अथवा इसको गायके पित्तेकी १०० भावना देकर कोयर्लोकी 
तीव्र अग्नेमं फंककर सत्त्व निकाले । यह सत्त्व संक्रामक युणाबाला है 
इसलिये यह अत्यन्त गोप्य है ॥ ५९-६५ ॥ 
हरताल । 
हरतां द्विथा प्रोक्त पत्राद्यं पिण्डसंज्ञकम्‌ । 
स्वर्णपत्र गुरु स्तिग्यं तनुपत्रं च भासुरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्पत्रतालकं प्रोक्तं बहुपत्रे रसायनम्‌ । 
निष्पत्र पिण्डसहशं स्वढ्पपत्र तथा गुरू ॥ 
स्रीपुष्पहरणं तज्ञ शुणाहपं पिण्डतालकम्‌ ॥ ६७ 
श्रेतरक्तविषवातभूतन॒त्केवलं च खलु पुष्पट्टस्ब्चिय 
सिग्पमुष्णकटुकं च दीपनं कुछहारि हरतालसुच्यते६८ 
हरताळ दो प्रकारकी होती हे । एक स्वणंपत्री ( तपकी ) आर 
दूसरी पिण्डहरताल ( गुबरिया ) स्वणेपत्री ( तपकी ). हरताळ सुव" 
णके समान । पाली कान्तिवाली, वजनमें भारी, स्तिन्व पतले पत्राः 
वाली और चमकदार होती हे । तथा उसमेंसे बहुतसे पत्र निकलते 
हैं और यह रसायन गुणोंवाठी है । पिण्डहरताळ पत्ररहित पिंडके 
समान अथवा अल्पपत्रोंवाली ओर बजनमें आधिक भारी होती है। 
यह स्वर्णपत्री हरतालकी अपेक्षा ग्रुणोमें अल्प हे। इसका विशेष 
गुण यह है कि यह ख्रियॉके आतेवको नष्ट करती हे । हरतालके गुण । 
हरताल कफ, रुधिरविकार, विष वायुके विकार, भूतबाधा ओर केवल 
इकली हरताल खियाके आववको नष्ट करनेवाली, स्निग्ध, उष्ण, कटु) 
अग्निप्रदीपक और कुष्ठको नष्ट करती हे ॥ ६६-६८ ॥ 


हरतालयाद्ध । 
स्विन्नं कृष्मांडतोये वा तिलक्षारजलेऽपि वा । 
तोये वा चूर्णसंयुक्ते दोलायंत्रेण शुद्धयति ॥६९॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (७३) 


अशुद्ध तालमायुग्ने कफमारुतमेहकृत । 
तापर्फोटांगसंकोचं कुरुते तेन शोधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
ताळक कणशः कृत्वा दशांशेन च टंकणप्‌। 
ज॑बीरोत्थड्वेः क्षाल्यं कांजिकेः क्षाल्येततः ॥७१॥ 
बल्ले चतुशुणे बद्ध। दोलायंत्रे दिने पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सचूणनारनालेन दिनं कूष्मांडजे रसे। | 
स्वेदं वा शाह्मलीतोवैस्तालकं शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥७३॥ 
उत्तम तपकी हरताळको ठेकर उसके टुकडे करके पेठेके रसमें 
अथवा तिलोके खारयुक्त जलमें अथवा चूनेके पानीमें दोठायंत्रके 
द्वारा एक दिनतक पकाने तो हरताल शुद्ध होती है । अशुद्द हरता- 
लके दोष-भशुद्ध हरताल आयुको नष्ट करती है एवं कफ, वात और 
प्रमे रोगको उतपन्न करती हे । तथा शरीरम दाह फाडे और शिरा- 
स्नायु आदिका संकोच होना आदि विकारोको उत्पन्न करती है इस 
कारण इसका प्रथम उत्तमविषिले शोधन करके पश्चात्‌ इसका उपयोग 
करना चाहिये ॥ ६९-७३ ॥ 


हरतालमस्मविधि । 

मधुतुल्ये घनीभूते कषाये ब्रह्मसूळजे । 

त्रिवारं तालकं भाष्यं पिष्टा सूत्रेऽथ माहिषे ॥७४॥ 

उपलेदशभिदेयं पुटं रुद्ध।थ पेषयेत्‌ । 

एवं द्वादशधा पाच्यं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌॥ ७५ ॥ 

प्रथम ढाककी जडका शहदके समान गाढा गाढा काढा बनाकर 
उसमें शुद्ध हरतालको तीन वार भावना देकर पश्चात्‌ भैसके मूत्रमें 
घोटकर गोला बनालेवे। उसको सम्पुटमें रखकर उसपर कप- 
रैटी करके दश उपलांकी पुट देवे । इस प्रकार १२ पुट देनेसे हरता- 
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(७४) रसरलससुच्नयः । 
लकी उत्तम भस्म होती हे । इसकी सवे योगोर्म योजना करनी 
चाहये॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
इरिताढसखपातन । 

कुलित्थक्काथसौमाग्यमहिष्याज्यमधुप्लुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च मछेन च्छिद्रयोगिना७६ 
सम्यङ्‌ निरुध्य शिखिनं ज्वालयेत्कमवर्षितम्‌ । 
एकप्रहरमात्रं हि रंभमाच्छाद्य गोमयैः ॥ ७७ ॥ 
यामांते छिठ्रपुद्वाट्य दृष्टे धूमे च पाण्डुरे । 
शीतां स्थालीं सघत्तार्य सत्त्वपुत्कृष्य चाहरेत्‌८७॥ 
सर्वपाषाणसत्त्वानां प्रकाराः संति कोटिशः । 
ग्रंथविस्तारभीत्या ते लिखिता न मया खळु ॥७९॥ 
पलालकं रवेदुगयो दिनमेकं विमदयेत्‌ । 
क्षिप्त्वा षोडशिकातेले मिश्रयित्वा ततः पचेत॥८०॥ 
अनावृतप्रदेशे च सत्तयामावधि भुवम । 
स्वांगशीतमधःस्थं च सत्त्वं श्वेतं समाहरेत्‌ ॥८१॥ 
छागलस्याथ वाऽलामे बलिना च समन्वित । 
तालकं दिवसद्व्ं मदेयित्वाऽतियत्नतः ॥ ८२ ॥ 
युक्तं द्रावणवगेण काचकुप्याँ विनिःक्षिपेत्‌ । 
त्रिधा तां च मृदा लिप्त्वा परिशोष्य खरातपे॥८३॥ 
ततः खर्परकच्छिद्रे तामथों चेव कूपिकाम्‌ । 

` प्रवेश्य ज्वालयेदर्मि द्वादशप्रहरावधि ॥ ८४ ॥ 
कूपीकंठस्थितं श्वेतं शुद्ध सत्त्वं समाहरेत्‌ । 
पलार्घप्रमित ताल बद्ध वने सिते. इटे ॥ ८९ ॥ 


dation USA 


भाषाटीकोपेतः । (७५) 


बलिना55लिप्य यन्नेन त्रिवारं परिशोष्य च । 
द्राविते जिपले ताभ्ने क्षिपेत्तालकपोटली ॥ ८६ ॥ 
अस्मनाच्छादयेच्छीघ्रे ताम्रेणावेष्ितं सितम्‌ । 
मृदुल सत्त्वमाददयात्पोक्त रसरसायने ॥ ८७ ॥ 


शुद्ध मड और सुहागा दोर्नोको समान भाग लेकर कुलथीके 
काथ, भसक धी आर शहदके साथ घोटकर गोला बनाकर एक 
हांडीमें रख दे उसके सुखपर छिद्रवाला इक्कन अच्छे प्रकारसे जमा- 
कर ढक देवे ऑर उस ढक्कनकी चारों ओरकी संघियांको उत्तम 
विधिसे बंद करके फिर उसको चूल्हेपर चढाकर कमसे कम एक प्रह- 
रतक मंद, मध्य आर तीव्र अभि देवे। पश्चात्‌ उसमेंसे जब सुफेद 
धुआं निकलने लगे ( पहले नीला व पीछा घुआं निकलता है पीछे 
सुफेद निकलता है जबतक सुफेद घुआँ न निकलने लगे तबतक 
आशे देनेका प्रमाण जानना चाहिये । एक महरकी तो एक सामान्य 
मयादा कही गई है) तब ढक्कनके छिद्रको गोबरसे अच्छे प्रकार बेद 
करदेवे । हांडीके स्वांगशीतळ हो जानेपर उसको नीचे उतारकर 
ढक्कनकी सन्धि ( जोड ) को तोडकर हांडीमें जमें हुए सत्त्वको निका- 
लले । हरतालकी तरह (मैनशिल, सोमल इत्यादि ) सवे प्रकारके 
खनिज पदार्थोके सत्य निकालनेके अनेक प्रकार हैं! परन्तु मैंने 
ग्रंथके विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखे हें । चार तोळे शुद्ध हरतालको 
आकके दूधमें एक दिन खरल करके पश्चात्‌ उसको एक तोला 
तिलके तेलम मिलाकर वाङकायंत्रमें रखकर उसको सात प्रहरतक 
आग्रि देवे इस प्रकार करनेसे हरतालका श्वेत रंगका सत्व शीशीकी 
तळीमें जाकर जमजाता हे । उस शीशीके स्वांग शीतल होनेपर 
उसमेंसे निकालले, यह सत्त्व खुले स्थानमें निकालना चाहिये । बक- 
रके मांस अथवा उसके अभावम गंधक ओर उसकी बराबर शुद्ध 
हरताळ दोनोंको एकत्र दो दिनतक खरल करके उसमें द्रावणवर्गकी 
वस्तुएँ ( शहद, धी, सुहागा, चरबी आदि ) मिलाकर एक मजबूत 
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( ७६ ) रपरलसमुच्चय; । 


काँचकी आतसी शीशीमे भरकर उसके ऊपर तीन वार कपरोटी करके 
तेज धूपमे सुखावे । पश्चात्‌ एक मट्टीके खीपडे या कूंडेके बीचम एक 
छेद करके उसमें आधी शीशी नीचेको निकाल दे और उसकी संधि- 
योंको बंद करके ऊपरसे आधी शीशीतक उसम वाळू भरकर चूलपर 
चढाकर वालकायंत्रकी तरह १२ प्रहर तक अग्नि देवें। शीतल होने- 
पर शीशीकी तलीपे लगे हुए स्वच्छ श्वेत सत्त्वको ।नेकालछे) अथवा 
२ तोरे शुद्ध हरताळ लेकर एक उत्तम स्वच्छ और मजबूत कपडेमें 
बांघकर पोटली बनाठे । उत्त पोटळीको चारों ओरसे डोरेसे अच्छी 
तरह सीकर मजबूत कर दे। फिर गंधकको गोमूतरक साथ पीसकर 
उसका इस पोटढीके ऊपर तीन बार लेप करके धूपमं सुखाछेवे । फिर 
१२ तोले तांबेको गलाकर उसमें बडी सफाइँसे उक्त पोढछीको रखे 
और उसके उपर उपलोंकी राख ढक देवे इस भकार ढक कि जिससे 
पोटलीके बाहरका तांबा अच्छे प्रकारसे ढकजाय आर हरतालकी 
पोटली भीतर होजाय । तांबेके गाढे और झीतंल होजानेपर उसमे 
खेत रंगके कोमल सन्को ग्रहण काळे । इसको सम्पूर्ण रस रसाय* 
नादि कार्याम प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-८७॥ 
मनःशिला । 

मनःशिठा त्रिधा प्रोक्ता श्यामाड़ी कणवीरका । 

खण्डाख्या चेति तद्रूपं विविच्य परिकथ्यते ॥ ८८॥ 

श्यामा रक्ता सगोरा च भाराढया श्यामिका मता । 

तेजस्विनी च निर्गोरा ताम्राभा कणवीरका॥ ८९॥ 

चूणींभूताऽतिरक्तांगी सभारा खण्डपूविका । 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ ९० ॥ 
मनःशिला सर्वरसायनाख्या तिक्ता कटूष्णा 
कफवातहेत्री । सत्त्वात्मिका भ्रूतविषामि- 
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भाषाटीकोपेत! । (७७) 


मांद्यकंडूतिकासाक्षयहारिणी च ॥ ९१ ॥ 
अश्मरीं मूजक्कच्छू च आशुद्धा कुरते शिला । 
मंदाग्रि मळबंधं च शुद्धा सर्वरुजापहा ॥ ९२ ॥ 
अगरत्यपत्रतोयेन भावितः सप्तवासरम्‌ । 
शंगवेररसेवापि विशुद्धयति मनःशिला ॥ ९३ ॥ 
जयंतीभृंगराजोत्थरक्तागस्त्यरसे' शिलाम्‌ । 
दोलायंतरे पचेद्यामं यामं छागोत्थमृत्रकैः । 
क्षालयेदारनालेन सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अष्टमांशेन किट्टेन गुडगुग्गुलुसपिष । 
कोष्ठयां रद्वा हहं ध्माता सत्त्वं मुंचेन्मनः शिला९५ 
भूनागसत्वसो भाग्यमदनेश्च विमदितेः । 
कारवट्टीदलांभीमिसूषां कृत्वाऽथ निक्षिपेत्‌ ॥९६॥ 
शिलां क्षाराम्लनिष्पिष्ठां प्रवमेत्तदनंतरम्‌ । 
कोकिलाहयमात् हि ध्मानात्सत्त्वं सजत्यसौ॥९७॥ 
मैनशिळ तीन प्रकारकी होती है (१) इयामाङ्जी (२ कणबी- 
रका और ( ३ ) खण्डार्या । इनका वणेन आगे किया जाता है। 
जो मेनशिल काली, लाळ और किंचित्‌ पीली इस प्रकार मिश्रित 
रंगकी और वजनम भारी होती हे उसको इयामांगी कहते हें। जो 
तौंबेके समान अत्यन्त चमकदार हो और जिसमें पीलापन नहीं हो 
उसके कणबीरक कहते हें और जो चूणेरूप अथवा शीघ्र चूर्णित 
होजानेवाली, अत्यन्त लाळ और तोलमें भारी ऐसो खण्डारूय मैन- 
शिल होती दै । तीनों प्रकारकी मैनशिलांमें क्रमसे सत्व आधिक 
होता है । इस कारण यह एकसे एक अधिक युणोंबाली है । मैनाशिल 
सम्पूर्ण रसायनोंमें श्रेष्ठ है । किंचित्‌ कडवी, चरपरी, गरम, कफ 
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(७८) श्सरत्नससुञ्चयः । 


और वातनाशक, अधिक सत्त्ववाली, एवं भूतबाधा, विषविकार, मंदा 
म्नि, खुजली, खांसी और क्षयरोगको नष्ट करती हे । अशुद्ध मनसिल 
अइमरी, मूत्रकृच्छ, मन्दामि और मलबन्धादि रोगोंको उत्पन्न करती 
है और शुद्ध मनांतिळ सब प्रकारके रोगाँको दूर करती हे । गैनशिल- 
शोधनविधि । मेनशिलकी अगस्तियाके पत्तोंके रसमें सात दिनतक 
घोवनेसे अथवा अदरखके रसमें सात दिनतक घोड्नेसे वह शुद्ध होती 
हे। अथवा अरणी, भाँगरा और लाल अगस्तियाके पत्तोंके रसगे 
मैनशिलको एक प्रहरतक दोलायंत्रमें पकावे । उती प्रकार बकरीकं 
मृत्रम एक प्रहरतक मैनाशीलको पकावे और फिर कांजीले धोडाछे । 
इस प्रकार करनेसे मेनशिल शुद्ध होजाती हे । इस शुद्ध मेनशिलकों 
सम्पूर् योर्गोमे रयोग करना चाहिये मेनशिलसत्तपातनावियि । शुद्ध 
मेनशिलमें आठवां भाग लोहकीड ( मण्डूर ), गुड, गूगल और घृत 
मिलाकर सबको एकत्र घोटकर गोला बनाकर उसको तत्वपातनकी 
बुपामें रखकर अग्निमें फूँके तो मेनशिलका सत्त्व निकल आता है । 
अथवा कॅचुएका, सत्त्व सुहागा और मैनफल इन सबका एकत्र चूर्ण 
करके करलेके पत्तोंके रसमें खरल करके उसकी सूषा बनावे । और 
उस मूषामे क्षार और अम्ल पदार्थोके साथ खरळ की हुईं मैनशिल 
रखकर उसको कोयलोंकी आग्निमें फूके तो मैनशिलका उत्तम सत्त्व 
निकलता है ॥ ८८-९७ ॥ 


अञ्जन । 
सौवीरमंजनं प्रोक्त रसांजनमतः परम्‌ । 
स्रोतोंजन तदन्यच्च पुष्पाजनकमेव च ॥ ९८ ॥ 
नीलांजन च तेषां हि स्वरूपमिह वर्ण्यते । 
सौवीरमंजनं धूम्र रक्तपित्तहरं हिमम्‌ ॥ ९९॥ 
विषहिध्मादिरोग्नं ्णशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजनं च पीताभं विषवक्रगदापहम्‌॥ ३०० ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (७९) 


शासहिध्मापह वर्ण्यं वातपित्तासनाशनम । 
स्रोतोंजन हिमं स्निग्धं कषायं स्वादु लेखनम्‌१०१॥ 
नेऽयं हिव्माविषच्छदिक्फपित्तात्ररोगनुत्‌ ॥३०२॥ 
पुष्पांजने सितं स्निध हिमं सर्वाक्षिरोगतुत्‌ । 
अतिदुधरहिध्माष्नं विषज्वरगदापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नीलांजमे गुरु स्निग्ध नेञ्य दोषत्रयापहम्‌ । 
रसायनं सुबर्ण लोहमादवकारकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अंजनानि विशुष्यंति भृंगराजदलद्ववैः । 
मनोहासत्त्ववत्सत्त्वमंजनानां समाहरेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
वल्मीकशिखराकारं भंगे नीलोत्पलयुति । 
घृष्ठ तु गेरिकच्छायं सोतोज लक्षयेदधुवम ॥१०६॥ 
गोशकव्रसमूतेघु घुतक्षीद्ववसासु च । 
भावितं बहुशस्त च शीघ्र बच्चाति पारदम्‌ ॥१०७॥ 
सुर्यावतादियोगेन शुद्धिमेति रसाञ्चनम्‌ । 
राजावतंकवत्सत्त्व॑ राह्म ्लोतोंजनादपि ॥ १०८ ॥ 
अंजन पाँच प्रकारका होता है। जैसे १ सौवीरा्जन ( सादा 
सुरमा ), २ रसाञ्जन ( रसौत ), ३ स्रोतोजन ( काला सुरमा ), ४ 
पृष्पांजन ( सवेत सुरमा ) और नीलाञ्जन ( नीला व आषिक काला 
सुरमा ) इनका आगे वर्णन किया जाता है । अंजनांके स्वरूप और 
गुण । ऊपर कहे इए पाँचों प्रकारके अंजनोंमें सौवीरांजन अधिक 
धूम्र वर्णका होता है । यह शीतवीर्यं है । इस कारण रक्तापित्त, विष- 
बाधा, हिचकी, आदि रोगोंको दूर करता हे । ब्रणको शुद्ध करता 
हे और ब्रणको भरता है । रसाअनको हिन्दी भाषामें रसोत कहते 
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(८० ) रसरतनससुजय! । 


हैं। यह कुछ पीला होता हे । यह विषबाधा, सुखरोग, इवास, हिचकी 
वातरक्त और पित्तरक्तको नष्ट करता हे और शरीरके वणंको उज्ज्वल 
करता हे । खोतांजन-शीतल, ल्लिग्थ, केला, मधुर, लेखन नेत्रोंको 
हितकारी तया हिचकी, विष, बमन, कफ पित्त और रक्तपित्तको नष्ट 
करता है । पुष्पाञ्जन सफेद रंगका होता हे । यह ख्रिश्व, शीतल, सबै 
प्रकारके नेत्ररोगांकी दूर करनेवाला तथा अत्यन्त दुस्तर हिचकी, 
विषबाधा और ज्वरको दूर करता है। नोलाजञन-भारी, खिग 
नेत्रोको हितकारी, त्रिदोषनाशक, रसायन, सुबणेके मारनेमें अथात्‌ 
सोनेके भस्म करनेमें यह बडा उपयोगी हे । आर छोहको शृहु 
( नरम ) करता है । अँजनशुद्धि उपयुक्त अंजनोको भांगरेके प्तक 
रसमें खरल करनेते वे शुद्ध होजाते हैं । सत्वपातन विधि । सवंप्रकारके 
अँजनोंका सत्त्व मेनशिलके सस्वकी तरह निकालना चाहिये । खोतो$ 
झनके विशेष लक्षण-जो आकारमं बँमईके अग्रभागके समान हो, 
जो तोडनेपर भीतरसे नीळ कप्रलके समान नीळा दिखाई दे! और 
घिप्तनेपर जो गेरूके समान लालीको प्रकट करे उसको निश्चय खोतो$ 
अन समझना । स्रोतांजनको गोबरका रस गोमू तथा घृत, शहद 
ओर चर्बी इनमे वारंवार भावना देकर खरळ करे तो बह तत्काल 
पारेको बांधनेवाला होता हे । रसाझ्जनशुदि-रसा्जन ( रसौत ) सूयो- 
वर्तादि (आगे कहे हुए ) योगोंके दारा शुद्ध होता है । खोताजनका 
सत्त्वपातन-स्रोतोज्जनादिका सत्त्व राजावतेके सर्वके समान निकालना 
चाहिये ॥ ९८-१०८ ॥ 
कंकुछठस्‌ 

हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते। | 

तत्रेकं नालिकाख्य हि तद्न्यद्रेणुक मतम्‌ ॥३०९॥ 

पीतप्रभं गुरु स्निग्ध श्रेष्ठं कंकुष्ठमादिमम्‌ । 


श्यामपीतं लघु त्यक्ततत्त्व नेष्टं हि रेणुकम्‌॥११०॥ 
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माषाटीकोपेतः । ९८१) 


केचिद्रदेति कंकुष्ठं सद्योजातस्य देतिनः । 
वचश्च श्यामपीताभ रेचनं परिकथ्यते ॥ १११ ॥ 
कतिचित्तेजिवाहाना नालं केकुष्ठसंज्ञकम्‌ । 
वदंति ख्वतपीताभं तदतीव विरेचनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
रसे रसायने श्रेष्ठ निःसत्त्वं बहु वेकृतम्‌ । 
कंकुष्ठं तिक्तकटुकं वीर्योष्ण चातिरेचनम्‌ ॥ 
ब्रेणोदावर्तशुलातिगुल्मप्ठीहगुदारतिजुत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सूयावर्तककदली बंध्याककोंटकी च सुरदाली । 
शिशुश्च वज्रकंदोनीरकणाकाकमाची च ॥ ११४ ॥ 
आसामेकरसेन ठु लवणक्षाराम्लभाविता बहुशः । 
शुद्धयति रसोपरसा ध्माता मुञ्चति सत्त्वानि॥११५॥ 
कंकुष्ठं शुद्धिमायाति त्रिधा शुठ्यबुभावितम्‌ । 
सत्त्वाकर्षोस्स्थ न प्रोक्तो यस्मात्सत्त्वमयंहि तत99६ 
भजेदेन विरेकाथ ग्राहिमिर्यवमात्रया । 
नाशयेद्ामजातिं च विरेच्य क्षणमात्रतः ॥ ११७॥ 
भक्षितः सहतांबूलेविरिच्यासुन्विनाशयेत्‌॥ ११८॥ 
बशूरीसुरिकाक्ाथो जीरसौभाग्यर्क समम्‌ । 
कंकुष्ठविषनाशाय भ्यो भूयः पिबेन्नरः ॥ 1१९ ॥ 
हहिमालयप्तके पाद शिखरोंमें कंङष्ठ उत्पन्न होता है । वह दो 
प्रकारका है एक नलिकाख्य और दूसरा रेणुक । नठिकाख्य कुष्ठ 
पीले रंगका, वजनमें भारी और चिकना ऐसा गुणोंमें श्रष्ठ होता है । 
और रेणुक कंकुछ कुछ काले पीले मिश्रित रंगका, वजनम हलका 
और सत्त्वहीन होनेके कारण युणोंमें हीन समझा जाता है । बहुत 
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( ८२) रसरलसपघुच्चयः । 


लोग कंकुष्ठको हाथीके तत्कालके उत्पन्न हुए बच्चेका मल बताते हैं। 
इसका रंग भी कुछ काला पीछा मिले रंगका होता है और यह रेचक 
होता है। उसी प्रकार कितने ही आचार्य घोडेके तत्कालके उत्पन्न 
हुए बच्चेकी नालको कंकुष्ठ कहते हृ । इसका वणे कुछ सफेद और 
पीला मिश्रित रंगका होता हे और यह अत्यन्त विरेचक हे । रस 
ओर रसायन कर्ममें कंकुछ अत्यन्त श्रेष्ठ हे । नि'सत्व अथोत्‌ स्पर 
हीन कंकुष्ठ अनेक विकारोंकों पैदा करता हे । उत्तम कंकुछ स्वाद 
तिक्त ( कडवा ), कटु ( चरपरा ), उष्णवीये, अत्यन्त दस्त्रावर 
एवं त्रण, उदावत्ते, शूल, गुल्म, प्लीहा और बवासीरकी पीडाको दूर 
करता हे । सम्पूण रसां और उपरसोंका शोधन और सत्य पातन 
विधि । सूरजमुखी (1किसीके मतसे इुलहुळ ), केला, वांझककोडा, 
देवदाली ( बंदाल ), सँजना, कज्नकंद ( जगली कांदा ) जलूपीपल 
और मकोय इन सब औषधिर्योके रसोंके साथ सैंधानमक, जवाखार 
और कांजी या नींबूका रस मिलाकर सबको एकाकार करके उसमें 
सर्व प्रकारके रस्‌ और उपरसोकी बारंबार भावना देनेते वे शुद्ध होते 
दै । एवं उक्त ओषधियांके कल्कर्म किसी भी रस या उपरसको 
खरल करके सत्तपातनकी पूषामें रखकर आशि देनेसे सबं प्रकारके 
रस और उपरसोंका सत्त्व निकल आता है । कंकुछशुद्धि । कंङुष्टको 
सोठके काढेमे तीन वार भाबना देनेसे वह शुद्ध होते हें । सत्वपातन । 
कंङुष्ठ स्वय सत्त्वरूप हे इसलिये इसके सत्त्व निकालनेकी विधि नहीं 
कही । कंकुष्टसेवनविधि-बिरेचन ( जुलाब ) के लिये शुद्ध कंकुष्ट एक 
यत्र एक रत्तीका छठा भाग परिमाण मात्रासे सेबन करना चाहिये । 
इससे शीघ्र ही दस्त होने लगते हे, आमदोष समूल नष्ट होता है । 
कंकुष्ठको ताम्बूलके साथ भक्षण करनेसे अथवा कंकुष्टको सेवन 
करके ऊपरसे पान खानेसे विरेचनके अतियोगके दारा प्राणोंका नाश 
होता हे यादे ककुष्ठको सेवन करनेपर दस्त बंद न हो तो बबूरकां 
जडके काथम जीरा और सुहागेका चूर्ण डालकर वारंवार पान करे । 
इससे कंकुष्टका बिष, नए, होजाता. है .॥ १९९१ १५ ॥., 


भाषाटीकोपेतः । (4३) 


रि अष्ट साधारण रस । 

कपिछश्चापरो गोरीपाषाणो नवसागरः 

कपदों वहिजारश्च गिरिसिंदुरहिंगुले ॥ १२० ॥ 

मृहारशुगमित्यष्टो सावारणरसाः स्मृताः । 

रससिद्विकराः प्रोक्ता नागाजुनपुरःसरैः ॥ १२१ ॥ 

कबीला । 

_ कबीछा, सोमछ ( शंखिया), नवसादर,कोंडी, अभिनार (अम्बर), 
सिन्दूर, सिंगरफ और सुरदासँग यह आठ साधारणरस हैं । नागाजु- 
नादि अथकरांके मतपे यह रससिद्विके लिये उपयोगी कहे गये 
हँ ॥ १२०॥ १२१ ॥ 

इष्टिकाचणकाशशचंद्रिकाद्योऽतिरेचनः । 

सोराष्ट्रदेशे चोत्पन्नः स हि कंपिलकः स्मृतः।१२॥ 

पित्तव्रणाध्मानविबंधहारी छुष्मोदरातिः 

कृमिगुह्महारी । मुलामशोफज्वरशल्हारी 

कम्पिल्लको रेचगदापहारी ॥ १२३ ॥ 

कबीला ईटके चूणंके समान, चमकदार, अत्यन्त दस्तावर और 
सौराष्ट्र ( सोरठ, काठिपावाड ) प्रदेशमे उत्पन्न होता है यह पित्त, 
घण, आध्मान, अफरा, मल, मूत्र, वायु, आदिका अवरोध, कफ, 
उद्ररोग, कृमिविकार, गुल्म, बवासीर, आमदोष, सूजन, ज्वर, झुर 
और सवे प्रकारके विरेचनके दारा आरोग्य होनेवाठे विकारोको दूर 
करता हे ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 

गोरीपाषाण । 3 

गोरी पाषाणकः पीतो विकटो हतचूणकः । 

स्फटिकाभश्च शंखाभो हरिद्राभख्नयः स्मृता १२४ 

पूर्वपूर्वो गुणेः अष्ठः काखद्ठीफले क्षिपेत्‌ । 
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( ८४ ) रसरत्नसमुञ्जचय । 


स्वेदयेद्धंडिकामध्ये शुद्धी भवति मूषकः ॥ १२५ ॥ 

तालवद्ग्राहयेत्सत्त्वं शुद्ध शुभं प्रयोजयेत्‌ 

रसबंधकरः खिग्धो दोषघ्नो रसवीर्यहत्‌ ॥ १२६ 

गारापाषाण अथातू सांपले दान प्रकारका हाता ह। ९ पाला 
हलदाक समान रगका, २ स्फाटकक समान चमकदार आर कठिन 
और ३ शंखके समान खेत १ चमकदार होता है । सोमलके उक्त 
ताना प्रकारीम पाला मुणाम श्र्ठ हाता हू । स्फाटकक समान म्यम 
आर शखक समान सुफद जघन्य जानना ॥ १२२४-९२६ ॥ 


नवसार । 


करीरपीलुकाऽेषु पच्यपानेषु चोद्धव 

क्षारोऽसौ नवसारः स्याच्चुल्लिकालवणासिधः१२७॥ 
इष्टिकादहने जाते पण्डुरं लवण लघु । 

तदुक्तं नवसाराख्यं चूलिकालबणं च तत्‌॥१२८॥ 
रसेद्रजारणं लोहक्षबणं जठ्रागमिकृत । 
शुल्मधीहास्यशोषष्ने भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 
बिडाख्यं च त्रिदोषघ्नं चूलिकालवणं मतम॥१२९॥ 


सोमलकी झुद्धि । एक बडासा करेला लेकर उसको बीचमेंसे चीरकर 
उसके भीतरका सब गूदा निकालले फिर उसमें सोमलके छोटे ३ इकड 
. करके भर देवे ओर उसको सूत या बारीक वस्र आदिसे इस प्रकार बांध 
देवे जिससे सोमलके इकडे करेलेमेंसे बाहर न निकले फिर उसके दोला- 
यंत्रके दारा एक प्राइरतक पकावे । पश्चात्‌ सोमळफे टुकडोंको करेलेमेंसे 
निकाळले इस प्रकार करनेसे सोमर शुद्ध होता है हरतालकी तरह सोम- 
लका सरव निकालना चाहिये यह सस्व झुश्रवर्णका होता हे । सोमल 
' स्िग्ध वीय होनेके कारण पारदको शुद्ध करनेवाल। और पारिके बीर्यको 
बढानेवाला है एवं त्रिदोषनाशक हे ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (८५) 


करील और पीलू वृक्षकी लकडियोंकी अग्निमें जलाकर उस राखको 
पानोमे अच्छी तरह मिलकर एक तरहके एक वचनम भरकर रख 
दिया जाता है. जब राख नीचे बैठ जाती है तब ऊपरसे जलको उतार 
कर कहाई आदिमं पकाया जाता हे । समस्त पानीके जलजाने पर जो 
शेत रंगका क्षार नीचे बेठ जाता हे उसको नवसार नबसादर नोसादर 
आदि कहते हैं । और उसीको चूलिका लवण भी कहते हैं । ईटकि 
भट्ट या पजायमसे इंटाके जळनेसे जो क्षार निक्षलता हे उसको भी 
नवसाद्र कहत हे । इसका रंग कुछ पीलापन छियि पुफेर ओर हलका 
होता है, इसका भी नाम चूलिका लवण हे । नशसादरके गुण । नव 
सादर पारेको जारण करने और संपूण घातुओंके गलानेमें उपयोगो 
हे । जठारामिक बछको बढानेबाला तथा गुल्म, छीदा ओर मुखशोष- 
का नष्ट करता हे और यह खाये हुए मांसादि अतिहुजेर पदार्थोको 
शीघ्र पचा देता है । बहुत लोग बिडलबण ( बिरियाप्तंच ) नमकको 
नवस्ादर कहते हैं । यह ब्रिदोषनाशक है ॥ १९७-१२९ ॥ 


वराव्का । 


पीताभा ग्रैथिला पृष्ठे दीपबृत्ता वराटिका । 
रसवैद्यैविनिर्दिश सा चराचरसंज्ञिका ॥ १३० ॥ 
साथ निष्कृभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 
पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥१३१॥ 
प्रिणामादिशूळच्नी ग्रहणीक्षयनाशिनी । 
कृट्ष्णा दीपनी वृष्या नेत्या वातकफापददा॥१३२॥ 
रसेद्रजारणे शस्ता बिडद्रव्येषु शस्यते । 
तदन्ये तु वराटाः स्युगुखः ऊेष्मपित्तलाः ॥१३२॥ 
वराटाः काँजिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्युयुः।२४ 
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(८६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


वराटिका ( कोडी ) कुछ पीली रंगकी पीठपर गांठदार और लम्बी 
गोल कौडीको वराटिका कहते हैं । रसवेय इसको चराचर कहते हैं। 
डेढ निष्क ( छः मासे भरकी ) क्जनकी कौडी उत्तम होती है चार 
मासेकी मध्यम होती हे और तीन मासे बजनकी कोडी जघन्य होकी 
गह काडी-पीरेणामांदशुल ( भोजनक पचनपर होनेवाला शूल ) 
संग्रहणी और क्षयरोगको दूर करती है । चरपरी, गरम, आग्रको 
देपिन करनेवाठी, वीयेजनक, नेत्रोंको हितकारी, वात और कफनाशक 
हे । पारदके जारण करनेमें उपयोगा है, और विड द्रव्याम उत्तम हे । 
ऊपर जो वरारिका कौडीके लक्षण लिख आये हैं उनको छोडकर और 
जो कौडी पीली नहीं है और जो ग्रथिल ( गांठदार ) नहीं है उन्हे 
बराट कोडी कहते हें । यह वजनर्म भारी होती हे । कफ और पित्तके 
रागाको उत्पन्न करती हैं । सवे प्रकारकी कीडियोंको एक प्रहरतक 
कांजीमें पकानेसे वे शुद्ध होजाती हैं ॥ १३०-१३४ ॥ 
अग्निजार । 


सपुट्रेणाग्रिनक्रस्य जराथु हिरुज्झितः । 

संशुष्को भानुतापेन सोऽग्रिजार इति स्म्रृतः॥१३९॥ 
अग्निजारल्षिदोषध्नो धबुवातादिवातबुत्‌ । 

वधनो रसवीर्यस्य दीपनो जारणस्तथा ॥ 
तदब्पिक्षारसंशुद्ध तस्माच्छुद्धि न हीप्यते ॥१३६॥ 


अग्निजारको साधारण हिन्दीमें अम्बर कहते हें बहुत लोग इस 
ससुद्रफेन और बइतसे समुद्रफल कहते हैं । पर उनकी यह भूल हे । 
समुद्र्फेन या समुद्रफल यह नहीं है । इसकी उत्पत्तिका रहस्य इस 
प्रकार कहा जाता हे (क-ससुद्रमे रहनेवाला अग्निनक नामका एक 
जलचर हाता हे उसका जरायु-गर्मकोष समुद्रकी लहृरासे बहकर 
किनारेपर आजाता है और खूयेकी धूपसे बह सूख जाता हे । इसको 
आफ्निजार (अम्बर ) कहते हें । आग्नेजार-त्रिदोषनाशक, धनुर्वातादि 
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भाषाटीकोपेतः । (८७) 
तीव्र वातरोगोको दूर करनेवाला, पारेके बीयेको बढानेवाळा, अग्निको 
दीपन करनेवाला है। और पारदके जारणमें उपयोगी है । यह समुद्रके 
शारसे शुद्ध होता हे इसलिये इसकी अन्य किसी तरहकी शाद्वि कर- 
नेका आवश्यकता नहीं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

सिन्दूर । 
महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणांतः स्थितो रसः । 
शुष्कशोणः स॒ निर्दिष्टो गिरिसिदृरसंज्ञया ॥१३७॥ 
त्रिदोषशमनं भेदी रसबंधनमग्रिमम्‌ । 
देहलोहकरं नेत्रय गिरिसिंदूरमीरितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
हिमालय, विन्ध्याचल आदि बडे २ पर्वर्तोके छोटे २ पत्यरोमे जो : 
लाळ रस सूखकर जमजाता है उसको गिरिसिन्दूर कहते हैं । गिरि- 
सिन्दूर त्रिदोषनाशक, भेदक, पारेको बांधनेवाला, देह और धातुओंके 
लिये उपयोगी और नेत्रोंको हितकर है । बाजारमें एक कृत्रिम सिंदूर 
बिकता है । वह इसकी अपेक्षा गुर्णाम हीन है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
हिंगुल । 
हिंगुलः शुकतुडाख्यो इंसपाकस्तथापरः । 
प्रथमो5ल्पणुणस्तत्र चमारः स निगद्यते ॥ १३९ ॥ 
श्वेतरेखः प्रवालाभो हंसपाकः स इरितः। 
हिंगुलः सर्वदोपष्नो दीषनोऽतिरसायनः। १४० 
सर्वरोगहरो बृष्यो जारणायातिशस्यते । 
एतस्मादाहृतः सुतो जीर्णगेधसमो गुणेः ॥ १४१ ॥ 
` सप्तकृत्वाद्रकद्रावैलकुचस्यांबुनाऽथ वा। | 
शोषितो भावयित्ताऽथ निर्दोषो जायते ख॥३४२॥ 
किमत्र चित्रे दरदः सुभावितः क्षीरेण मेष्या बहु 
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( ८८) रसरत्नससुञ्चयः । 


शोऽम्लवभेः । एवं सुवर्णं बहुघर्मतापितं करोति 

साक्षाद्रकुकुमप्रमम्‌ ॥ १४३ | 

द्रद्‌ः पातनायंत्रे पातितश्च जलाशये । 

तत्सत्त्व सृतसकाश जायते नात्र संशयः ॥ १४४॥ 

हिंगुल ( सिंगरफ ) हिंगुल दो प्रकारका होता हे । एक शुकतुण्ड 
और दूसरा हंसपाक। उनमें पहला शुकतुण्ड (तोतेकी चांचक समान 
लाल) गुणोंम कम है। इसको चर्मार भी कहते हैं । जिसका रंग प्रबाल 
( यूंगे ) के समान लाल होता हे और उसमें सफेद ( पारेकी ) रेखा 
दाखती हैं । उसको हंसपाक कहते हैं । यह गुर्णोम अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
हिंगुलके गुण सिंगरफ सम्पूण दोषांको नष्ट करनेवाला, अमिप्रदीपन 
करनेवाला, उत्तम रसायन, सम्पूर्ण रोगनाशक, वीर्येवद्धंक और 
पारद्के जारण करनेमे उत्तम है । सिंगरफर्मेसे निकाला हुआ पाग 
गेधकसे जारण किये हुए पारेके समान शुण करता हे । हिगुलकी. 
शुद्धि । हिंगुलकों अद्रखक रस अथवा वडहळके रसकं सात भावना 
देनेसे वह शुद्ध हो जाता हे । अथवा हिंगुलको अभिरमे तपाकर भडके 
दूध और नाँबूका रतत, काजी आदि खट्टे पदार्थोकी बहुतसी 
भावना देकर वाखखार अभ्निमे तपानेसे हिंगुलका रंग प्रायः सुव 
णक समान अथवा उत्तम केशरके समान लाल हो जाता है । 
इस मकार हिंगुलळ शुद्र होता हे । हिंगुलका सत्त्व पातन । 
हिंयुलको तियकळू पातन यंत्रमे डालकर उडानेसे पारेके समान 
सत्त्व अथवा पारा ही सत्त्व रूपमें निकलता हे । प्रथम हिंगुलको 
नौबूके रसम घोटकर कल्क बनाकर उसको एक घडेके भीतर 
लेप कर दे और उस घडेके मुखको सकोरे आदिका ढक्कन 
लगाकर उसको बंद कर देवे एवं उस घडेके गलेम एक छिद्र करके 
उसमें आठ दस अंग्रुल लम्बी एक बांसकी पोली नली लगा देवे 
ओर उसका दूसरा सिरा एक दूसरे घडेमें छेद करके उसमें प्रविष्ट 
कर देवे, ऊपरसे दोनों घडोंके मुखको मट्टी आदिसे अच्छे प्रकार बंद 
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भाषाटीकोपेत; (८९) 
७००५ छे » ७ ३७ ~ ७५ ७२ ७ 

कर देवे और जो दोनों घडोंम छेदकरके जो बांसकी नलो लगाई 
गइ है उसकी संधियों ( जोडा ) को भी अच्छे प्रकार बंद कर देवे । 
फिर हिंगुलवाले घडेके नीचे अग्नि जलवे और दूसरे घडेमें पानी 
भर्‌ देवे । इस मकार करनेसे उस घडेमंसे हिंगुळ ( सिंगरफ ) मसे 
पारेके समान सत्त्व निकलकर नलीके द्वारा जलवाले घडेमें गिरता हे 
उसम शुद्ध सस्कृत पारकं समान गुण रहते हैं इसमें कुछ संशय नहीं 
॥ १३९--१४४ ॥ 

मृद्वारकांग। 


सदळं पीतवण च भवेह्नज॑रमण्डले। 

अबुदस्य गिरेः पाव जातं मृहदारशुंगकम्‌ ॥१४५॥ 

सीससत्त्वे गुरु छेष्मशमन पुंगदापहम्‌ । 

रसबंधनपुत्कृष्ट केशरंजनसुत्तमम्‌ ॥ १४६ ॥ 

साधारणरसामसव मातुलुगाहकांबुना । 

त्रिरात्रं भाविताः शुष्का भवेथुर्दोषवजिताः॥ १४७॥ 

यानि कानि च सत्त्वानि तानि शुध्यत्यशेषतः । 

ध्यातानि शुद्धिवर्गैण मिलंति च परस्परम्‌ ॥ १४८॥ 

मुर्दासंग यह गुजरात प्रदेशमे प्रायः आड पवतके समीपमें 
उत्पन्न होता हे । इसका रंग पीला होता है । ओर इसके 
पत्र अलग अलग छूटते हैं । इसमेसे सीसेके समान सत्त्व निक- 
लता है । यह भारी, कफनाशक ओर पुरुषांके उपदंश रोगको नष्ट 
करता हे । पारेको बाँधता हे और लेपके द्वारा बालाँको काला करता 
हे । ऊपर कहे हुए सर्वे मकारके साधारण रसोंको बिजोरे नींबुके रस 
और अद्रखके रसमं तीन दिनतक भावित करके सुखा लेनेसे वे. 
शुद्ध होजाते हैं । उसी प्रकार सम्पूण धातुओंके सत्त्व, बिजोरे नांबुके 
रस और अद्रखके रसोंकी तीन दिनतक भावना देनेसे वे शुद्ध होते 
हैं। एवं नींबू अदरख आदि संशोधनवर्गकी औषधियोंके साथ 
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( ९०) रसरलसमुच्चय$ । 
सर्बोको खरल करके घडिथामे बैद करके कोयलोकी अग्नि देनेसे सव 
परस्पर मिल जाते हैं ॥ १४६-१४८ ॥ 

राजावते । 


राजावत्तोऽरपरक्तोरुनीलिमामिशितप्रभः। 
गुरुश्च मसृणः रेष्ठस्तद्न्यो मध्यमः स्बृत॥१४९॥ 
प्रमेहक्षयदुनामपाण्डुक्ष्मनिलापहः। 
दीपनः पाचनो वृष्यो राजावर्तो रसायनः ॥ १६०॥ 
निबूदवेः सगोपूतेः सक्षारैः स्वेदिताः खळु । 
द्वित्रिवारेण शुद्धयंति राजावर्तादिधातवः॥ १५१ ॥ 
शिरीषपुष्पाद्ररसे राजावर्तं विशोधयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
लुगांबुगपकोपेतो राजवतेः सुचूणितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
राजावर्तस्य चूण तु कुनटीपतमिश्रित्‌ । | 
` विपचेदायसे पात्रे महिषीक्षीरसंथुतम्‌ ॥ ३७५७ ॥ 
सौभाग्यपंचगव्येन पिण्डीबद्धं तु कारयेत्‌ । 
ध्मापितं खदिरांगारेः सत्त्वं घुञ्चति शोभनप्‌॥ १५५ 
अनेन कमयोगेन गेरिकं विमल भवेत्‌ । 
कमात्पीत च रक्तं च सत्त्वं पतति शोभनप॥ १५ ६॥ 
राजावते ( रेवटी )। राजावते कुछ लाल और अधिक नीले 
रंगका होता हे । तोलमें भारी, खिग्घ व कोमळ ऐसा राजावर्त उत्तम 
होता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारका मध्यम जानना । राजा- 


वते प्रमेह, घातुक्षय, बवासीर, पांडुरोग और वातकफको नष्ट करता है, 
अग्रिम्रदीपक, पाचक, वीयेवद्रेक और शरीरमें रसायनके ग्णोको 
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क डड ला क क 


भाषाटीकापेत; । (९१) 


पदा करता है । राजावतेका शोधन । नींबूका रस गोमूत्र और जवा- 
खार इन सबको एकत्र मिलाकर इनमें राजावर्तादि धातुओंको दो 
तान बार पकानसे वे सब शुद्ध होजाते हैं । शिरसके फूलोंके रस. 
त अभाइमें काथ) और अदरखके रसमें राजावत्तेको एक प्रहरतक 
टा देनेसे यह शुद्ध हाता है । राजावत्तेकी भस्म राजावर्त्त और 
उसके समान भाग गंधक लेकर दोर्नाको विजञारे नोंबूके रसमे एकत्र 
खर्छ करके सम्पुटम रखकर गजपुरमे फूँके । इस प्रकार सात पुट 
दनेसे राजावत्तेकी भस्म होजाती है । राजावतेका सत्त्वपातन । शुद्ध 
राजावत्तेका चूण और उसकी बराबर भैनशिल दोनांको एकत्र 
घृतम खरल करके फिर उसमे भेंसका दूध डालकर लोहेकी कढाईर्मे 
पकांवे । जब दूध अच्छे प्रकार पककर खूब गाढा होजाय तव उसमें 
सुहागा मिलाकर पंचगव्य ( गोमुत्र, गायका गोबर, गायका दूध, 
गायका दही ओर गायका घी ) के द्वारा घोटकर गोला बना लेवे । 
पश्चात्‌ उस गोढेको घडियामें रखकर खेरके कोयलोंकी अग्रिम रख 
कर फूंके तो उत्तम सत्त्व निकलता है । राजावत्तके समान गेरूकी 
शुद्धि होती हे और इसके सत्त्व निकालनेकी विधिसे गरूका भी 
सत्त्व निकलता है । राजावत्तेका सत्त पीले रंगका ओर गेरूका तत्त्व 
छाल रंगका होता हे॥ १४९-१५६॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यविश्चिते रसरलसमञ्चये वेद्यशडरलालकृतायां 
भाषाटीकार्या ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुरथाऽध्यायः । 
रत्न । 
मणयोपि च विज्ञेयाः सुतबन्धनकारकाः । 
वेङगांतः सूर्यकांतश्च हीरकं मौक्तिकं मणिः ॥ 3 ॥ 
चन्द्रकांतस्तथा चेव राजावतेश्च सत्तमः। ` 
गरुडोद्रारकश्चेव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥ २ 
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(९२) रसरत्नससुञ्चयः । 


पुष्परागं महानीलं पञ्भरागं प्रवालकम्‌ । 
न्‌) 
वैड्रय च तथा नीलमेतेऽपि मणयो मताः ॥ 
यत्नतः संग्रहीतग्या रसबंधस्य कारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्मरामेंद्रनीलाख्यो तथाम्ररकतोत्तमः । 
पुष्परागः सवत्राख्यः पचरत्नवराः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
माणिक्यमुक्ताफलविद्टुमाणि ताक्ष्य च पुष्पं भिदुरं 
च नीलम । गोमेदकं चाथ विड्रकं च कमेण 
रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहानुमेञ्या कुरु- 
विदपुष्पप्रवाळबुक्ताफछताक्ष्यवञ्रम्‌ ॥ नीलाख्य- 
गोमेदविड्रकं च क्रमेण मुद्रापृतमिष्टसिद्धचे ॥६॥ 
र्से रसायने दाने धारणे देवताऽचने । 
सुरक्ष्याणि घुजातीनि रलान्धुक्तानि सिद्वये ॥७॥ 
रत्न भी पारेको बांधनेवाले हैं (इसके सिवाय ओर भी बहुतसे गुण 
रब्राम (विद्यमान हैं जिनके द्वारा वे शरीरके अनेक रोगोंको दूर करके 
शरीरको आरोग्य करते हैं ) वैक्रान्त, सूर्यकांत, हीरा, मोती, मणि 
( सपादिक शरारम उत्पन्न होनेवाली ), चन्द्रकान्त राजावत्त और पन्ना 
ये आठ मणि अथातूरत्रहैं। उसी प्रकार पुष्पर[ज ( पुखराज ) मह।नील 
माणक प्रवाळ (मूंगा ) वैदय ( लहसुनिया ) और नीलम ये भी रत्न हैं। 
यह पारेको बांधनेवाल होनेके कारण इनको यत्रपूर्वक संग्रह करना चाहिये 
ऊपर कहे इए रत्नार्म माणिक्य महानील, पन्ना, पुखराज और हीरा यह 
पाच रन सवम भ्ठ ह । माणक्य ( लाठ ), मोती, मूंगा, पन्ना, पुख 
राज, हीरा, नील गोमेद मणि, और वैदूर्यमाणे ( लहसुनिया ) थे 
कमसे नवग्रहाक नवरल हे । अथात्‌ माणक सूयका, माती चन्द्रमाका, 
मूँगा मंगलका, पन्ना बुधका, पुखराज बृहस्पतिका, हीरा शुक्रका, नीलम 
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भाषाटोकोपेतः । (९३) 


शनिका, गोमेद्मणि राहुका और वंदूयमाण केतुका रत्न है। (उक्त 
महाक अरिष्ट निवारणके लिये ) अथवा इष्ट कार्यकी सिद्धीके लिए 
इन्हीं रत्नौकी अंगूठी पहरनी चाहिए । रसक्रिया, रसायन काय, दान, 
धारण, देवपूजन और अनेक प्रकारके इष्ट कार्योकी सिद्धिके लिये 
उत्तम और निर्दोष रब्रोंका उपयोग करना चाहिए॥ १-७ ॥ 


माणिक्य । 


माणिक्यं पद्चरागाख्यं द्वितीयं नीलगंधि च 
कुशेशयदलच्छायं स्वच्छ स्निग्ध गुरु स्फुटम्‌ ॥८॥ 
बृत्तायत सम गाज माणिक्य श्रेष्ठमुच्यते ॥ ९ ॥ 
नीलं गर्गाबुसूत नीलगर्भारणच्छवि । 
पूर्वमाणिक्यव चष्ठं माणिक्यं नीलगंधितत्‌ ॥१०॥ 
रंध्रकाकश्यमा लिन्यरीक्ष्याववैशद्यसयुतम्‌ । 
चिपिट लघुवक्र च माणिक्यं दुष्टमष्टघा ॥ ११ ॥ 
माणिक्य दीपन वृष्य कफवातक्षयातिनुत्‌ । 
भूतवेताळपापप्नं कर्मजव्याधिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
माणिक्य ( मानक, लाल, चुन्नी ) दो प्रकारका होता हें । एक 
पद्मराग छाल और दूसरा नीलगन्धि ( कुछ नीलापन लिए) . ये दोनों 
प्रकारके माणिक्य क्रमसे छाल कमल और नील कमलके समान एक 
छाल और दूसरा कुछ नाले रंगका हाता हे जा खिग्ध (चिकना ), 
स्वच्छ, वजनदार, गोल, लम्बा, एक समान ऐसा माणिक्य ( पझ- 
राग ) श्रेष्ठ होता है नलिमाणिक्य गंगासे उत्पन्न होनेबाला और 
उसका रङ्ग बाहरसे लाली लिये इये पर भातरसे नीला दीखता है । 
उसको नीलगंधि माणिक्य कहते हैं । यह भी पझराग माणिक्यके 
समान श्रेष्ठ गुर्णोबाला है । जो छिद्रयुक्त, कर्कातायुक्त ( खरखरा ) 
मलिन (मेला), रुखा, जो आरपार नहीं दाखि, चपटा, हल्का और 
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(९४) रसरतनसमुच्चपः । 


रेढाबेढा ऐसा आठ दोषोंवाला माणिक्य निकृष्ट होताहे । यह त्याग्ने 
योग्य है । माणिक्यके गुण। माणिक जठर।ग्निको दीपन करनेवाला, 
शुक्रकी बद्धे करनेवाला तथा कफ, वायु, क्षयरोग, भूतवाधा, वेताल 
बाधा, पाप और कमेज रोर्गोको नष्ट करनेवाला है ॥ ८-१२॥ 


हादि श्वेतं लघुस्निग्धं रश्मिवन्निर्मलं महत्‌ । 
ख्यातं तोयप्रमं वृत्तं मौक्तिकं नवधा शूमम्‌ ॥१३॥ 
मुक्ताफलं लघु हिमं मधुरं च कांति 
टश्याग्रिपुष्टिकरण विषहारि भेदि ॥ 

वीर्यप्रदे जळनिधेजेनिता च झुक्ति- 

दीप्ता च पक्तिरुजमाझु हरेदवश्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
रुक्षांग निर्जलं श्यावं ताम्राभं लवणोपमम्‌ । 
अघंशुम्रं च विकटं ग्रंथिलं मौक्तिकं त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
कृफपित्तक्षयध्वंसि कासश्वासाय्निमाँद्यव॒त्‌ । 

पुष्टिदं वृष्यमायुष्यं दाहन्नं मौक्तिकं मतस्‌ ॥१६॥ 


~ ~ ~ 


मोत्तिक ( मोती ) जिसको देखते ही चित्तमें प्रसन्नता उतपन्न हो, 
जिसका बर्ण शत हो वजनमें हलका, स्निग्ध, चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान उज्ज्वल, बडा, जलके समान ( आबदार ) गोल ऐसा मोती उत्तम 
होता है । और जो रूखा हो, जिसमें पानी ( आब ) नहीं हो जिसमें 
काली झांई दीखती हो अथवा जो तँचिके समान लाल हो या सैधे- 
नमकके समान वर्णका हो, जिसका आधा भाग सफेद ओर आधा भाग 
दूसरे वर्णका हो, टेढा, बॉका या ऊँचा नीचा और गॉठदार ऐसा मोती 
निकृष्ट अर्थात्‌ त्यागने योग्य है। मौक्तिकके गुण मोती लघु ( हलका ) 
शीतल, मधुर, कान्तिवद्धेक, नेंत्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला, जठर" 
ग्िको दीप्त करनेवाळा शरीरकी पुष्टि करनेवाला विषनाशक भेदक आर 
वी्यवरद्धक हे । समुदरमें उत्पन्न हुई सञ्च मोतीकी सीप जठराम्रका 
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भाषाटोकोपेतः । (९५) 


दापन करनेवाली और परिणाम झुलको अवश्य नष्ट करनेवाली है । 


> 


मोतीके विशेष गुण कफ, पित्त, क्षय, खांसी, श्वास, मन्दाग्नि और 
दाइको नष्ट करता ह एवं पुष्टिकारक, वीयेवद्क और आयुको बढाने- 
वाळा है ॥ १३-१६ ॥ 

बिदुम । 


पक्कर्बिबफलच्छाय वृत्तायतमवक्रकम्‌। 
स्निग्धमन्नणकं स्थूलं प्रवालं सप्ता शुभम्‌ ॥१७॥ 
पाण्डुर धूसरं सूक्ष्मं सत्रणं कंडरान्वितम्‌ । 
निभारं शुअवर्ण च प्रवालं नेष्यतेऽष्टधा ॥ १८॥ 
क्षयपित्ताखिकासध्न दीपनं पाचनं लघु । 
` विषश्तादिशमनं विद्रुमं नेत्ररोगबुत्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रवाळ ( मूँगा ) जो पकी हुईं कन्दूरीके समान लाल रंगका हो 
गोळ, ( टेडाबेडा न हो), स्निग्ध, छिद्ररहित और स्थूल 
( मोटा ) ऐसा प्रवाळ ( मूंगा ) उत्तम होता है । एवं जो पीलापन 
लिये फीके रंगका, धूसर रंगका सूक्ष्म ( बारीक या पतला )छिद्रयुक्त, 
रेखावाला, वजनमें हलका ओर सफेद रंगका होता है ऐसा प्रवाल उत्तम 
नहीँ होता । प्रवालके गुण-प्रवाल (मूंगा)-क्षय, रक्तपित्त.खांसी, विष- 
विकार, भूतबाधा और नेत्ररोगको द्र करता हे । तथा आप्रप्र्दापक 
पाचक और हलका है ॥ १७-१९ ॥ 
ताक्ष्यं (पन्ना ) । 
हरिदण गुरु स्निग्धं स्फुरदश्मिचय शुभम्‌ । 
मसृणं भासुरं ताह्ष्य गातं सप्तगुणं मतम्‌ ॥ २० ॥ 
कपिल ककेशं नीलं पाण्डु कृष्णं च लाघवम्‌ । 
चिपिटं विकटं कृष्णं क्षं ताक्ष्य न शस्यते॥२१॥ 
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(९६) र्‌सरलसमुञ्चय; । 


[a] 9 

ज्वरच्छादि विषश्वाससन्निपातािमांद्यनुत्‌ । 

दुनामपाण्डुशोफच्नं ताक्ष्य॑मोजो विवर्धनश्न ॥२२॥ 

ताक्ष्यं ( पन्ना ) हरे रंगका, वजनमें भारी, ल्लिग्य, उज्ज्वळ किर 
णोंबाला, तेजयुक्त, कर्कशताराहित और समान ऐसा पन्ना शुभ 
होता है और जो कपिलवर्ण अर्थात्‌ भूरे रंगका कर्कश ( खरखर, 
नीले रंगका ) पाण्डुवर्ण ( कुछ पीले रंगका ) अथवा काठे पीछे 
मिश्रित रंगका, बजनमें हलका, चपटा, टेढाबेडा, काला और रूखा 
ऐसा पन्ना निकृष्ट है । पन्नेके गुण । पन्ना-ज्यर, वमन, विषविकार, 
खास, सत्रिपात, मेदाम्रि बवासीर , पाण्डुरोग और सूजनको दूर करता 
है और आजको बढानेवाला हैं ॥ २०-२२ ॥ 


पुष्पराज । 
पुष्परागं गुरु स्निग्ध स्वच्छं स्थूलंपर्म मृढु । 
कणिकारप्रसुनाभ मसृणं शुभमहथा ॥ २३ ॥ 
निष्प्रभं ककशं रूक्षं पितश्यामं नतोब्नतम । 
कपिशं कपिलं पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥२४ ॥ 
पुष्परागं विषच्छदिकफवातासिमांद्यवुत्‌ । 
दाहकुष्टासशमनं दीपनं पाचनं लघु ॥ २५ ॥ 


पुष्पराज ( पुखराज ) वजनमं भारी स्निग्ध चिकना ( स्वच्छ ) 
निमे स्थूळ ( मोटा ), समान ( टेढाबेढा न हो, सुदु ( कोमल ) 
ओर कणिकारके फूढके समान पीले रगका और ककंशतारहित 
एसा पुखराज उत्तम होता है । और जो कांतिहीन, कर्कशं 
( खरखरा ), सूखा, पीले काले मिश्रित रंगका । ऊँचा नीचा 
अथवा टेढाबेढा, काले प्रीले मिश्रित रंगका, कालापन लिये भूरे रंगका 
और पांडु बणे ( फाके रंगका ) ऐसा पुष्पराज त्यागने योग्य है । पुख' 
राजाके २; विष, वमन, कफ, वायु, मन्द्राम्रि, दाह, कुष्ठ और 
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भाषाटीकोपेतः । (SD 
रुधिरके विकारोंको SE ८ 
वञ्रहीरा । 

वज जिविध प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
एव पूर्वमिह श्रेष्ठ रसवीर्यविपाकतः ॥ २६ ॥ 
अशाख वाष्टफलकं षट्कोणमतिमासुरम्‌। 
अंबुदेंडघनुव!रितरं पुंवजमुच्यते ॥ २७ ॥ 
देव चिपिटाकारं श्लीवज्रं वतुलायतम्‌ । 
वृतुछ कुण्ठकोणाग्र किचिहृरु नपुंसकम्‌ ॥ २८ ॥ 
छीपुन्नपुंसक॑ वत्र योज्य स्रीपुन्नपुंसके । 
व्यृत्यासाजेव फलदं पुंवजेण विना क्वचित ॥२९॥ 
श्वेतादिवर्ण भेदेन तदेकेक॑ चतुर्विधम्‌ । 
श्रहक्षत्रियविटशूद्र स्वस्ववर्णफलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तमोत्तमवर्ण हि नीचवर्णफलप्रदम्‌ । 
न्यायोऽयं भेरवेणाक्तेः पदार्थेष्वखिलेष्वपि।३१॥ 
आवुःप्रदं झटिति सद्गणदं च वृष्यं दोषत्रय- 
प्रशमन सकलामयप्नम । सूर्तेद्बंधवसहृणक- 
प्रदीपं मृत्युंजयं तदमृतोपममेव वजम्‌ ॥ २२॥ 
गासख्नासश्चविंदुश्च रेखा च जलगभता । 
सर्वरत्नेष्वमी दोषाः पंच साधारणा मताः 
क्षेत्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगेति ते ( ३२ ॥ 


वज्र ( हीरा ) तनि प्रकारका होता है । १ नर जातिका, २ खीर 
जातिफा और ३ तीसरा नपुंसकजातिका । यह तीन प्रकारके हीरे 


| 


हे 
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(९८) रसरत्नससुञ्चयः 


उत्तरोत्तर रप, वीये और विपाकादिमें कमसे हीन गुणावाले है 
अथात्‌ नरजातिके हीरेसे खीजातिका हीरा और ख्लीजातिके हीरेसे 
नपुसकजातिका हीरा हीन गुर्णावाला हे । आठ कोनेबाछा, आठ 
पहळूवाला अथवा छः पळूबाला, अत्यन्त तजयुक्त कमल अथवा 
इन्द्र्धनुषके समान प्रकाशमान और जलमें तेरनेवाला ऐसा हीरा 
पुं अथात्‌ नरजातिका होता है । जो हीरा चपटा, लम्बा और 
गोल होता हें उसे ख्रीजातिका जानना । नपुंसकजातिका हीरा गोल, 
कुठित पहलूवाला ओर वजनम कुछ भारी होता हे । इस प्रकार यह 
पुरुष स्री और नपुसकजातिके तीनों हीरे कमसे पुरुष, खी ओर 
नपुसक इन तीनो कारके मनुष्यों प्रयोग करने चाहिये। इसी 
प्रकार प्रयोग करनेपर गुणकारी होते हैं केवल पुरुषजातिके हीरके 
सिवा शेष दोनों प्रकारके हीरोंके प्रयोगम किसी प्रकारका उलटफेर 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि बिंपरीतसे हसका उपयोग होनेसे 
निष्फल होता है किन्तु पुरुषजातिका हीरा तीनों कारके मनुष्योंके 
लिये हितकारी है इसलिय बह सबको दिया जासळता है । उपयुक्त 
तीनो प्रकारके हीरॉमे प्रत्येक हीरा सफेद,पीला, लाल और काला इन ' 
बर्णभेदोसि चार प्रकारका है । यह क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र इन चारों वर्णोके मनुष्यांको देना चाहिये । क्योंकि इसी ऋमसे . 
देनेसे यह उन उन बणवाले मनुष्यांको फलप्रद होता है। उच्च वणका 
हारा नाचवणके लिये [हितकारी है 1केन्तु नीच वणका हीरा उच्च 
वणक ।लेये निरुपयोगी होता है । यही नीति भेरव नामक आचार्यव 

म्पूण पदायाके विषयमे कही हे । हीरके गुण-हीरा आयुकी गाड 
करता है, तत्काळ शरीरम अनेक गुणांको प्रकट करता है, वीपकी 
बाद्ध करता हे । त्रिदोषनाशक और समस्त रोगांको नष्ट करता ६। 
हीरेकी भस्म पा की बांधने, पारेकी भस्म करने और पारेकै 
साथ मिश्रेत होकर पारेके गुणोको दीपन करनेके लिये अत्यन्त उप 
योगी है यह अमृतके समान मृत्यु और रोगोको जीतनेवाली ६ । 
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भाषाटीकोपेतः । (९९) 


रत्राक दाष ग्रास, त्रास बन्द रा आर जलगभता य पाच दाष 
साधारण रूपते सब रतम होते हे । इस कारण उत्तम विधिसे परीक्षा 
करक इनका ग्रहण करना चाहिय । क्षत्र आर जलकं दाष रत्राम 
नहीं लगते ॥ २६-३३ ॥ 
वज्रशोधन । 
कुठित्थक्वाथके स्विन्नं कोव्रबक्वयितेन वा । 
एकयामावधि स्विन्नं यज्ञं शुध्यति निञ्चितम्‌ ॥३४॥ 


So RS 


हीरको कुलथी अथवा कोदोंके क्वाथम एक महरतक दोलायंत्रके 
द्वारा पकानेसे होरा शुद्ध होजाता है ॥ ३४ ॥ 


वञ्रभस्म । 


वच्न मत्कुणरक्तेन चतुबांरं विभावितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुगंधिमूषिकामांसिव॑तितेः परिवेष्टय च । 
पुटेत्पुटेबराहाख्येश्रिशद्रारं ततः परम्‌ ॥ ३६॥ 
ध्यात्वा घ्मात्वा शतं वारन्कुलत्थक्वाथके क्षिपेत्‌ । 
अन्यरुक्त शर्त वारान्कतेव्योऽयं विधिः कमात्‌ ३७ 
कुलत्थक्ताथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । 

शिलया लिब्वसूषायां वजे क्षिप्वा निरूध्य च॥३८॥ 
अष्टवारं पुटेत्सम्यग्बिशुष्केश्च वनोत्पलः 

शतवरं ततो ध्मात्वा निक्षित शुद्वपारदे ॥ 

निश्चित ग्रियते वज्रं भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
सत्यवाक सोमसेनानीरेतद्वज्रस्य मारणम्‌ । 
ष्टप्रत्ययसंयुक्तक्तवात्रसकोतुकी ॥ ४० ॥ 
विलितं मत्कुणस्याखः सत्तवारं विशोषितम्‌ । 
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(१००) रसश्त्मससुञ्चयः । 


कासमदेरसापूर्णे लोहपात्रे निवेशितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सप्तवारं परिध्माते वच्रभस्म भवेत्खलु । 

ब्रह्मज्योतिपुनीन्हेण कमोय परिकीतितः॥ ४२ ॥ 

नीलज्योतिलताकंदे घृष्टं धमे विशोषितम्‌ । 

वज्रं भस्मत्वमायाति कर्मवज्ज्ञानवहिना ॥ ४३ ॥ 

मदनस्य फठोड्धतरसेन क्षोणिनागकेः । 

कृतकल्केन संलिप्य पुटेद्रिशतिवारकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वत्नचूर्ण भवेद्वीय योजयेच्च रसादिषु । 

द्वत्र चूर्णयित्ताथ किचिट्टंकणसंयुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

खरभूनाग सत्त्वेन विशेनावर्तयेद्भुवम्‌ । 

तुल्यस्वणेन तदध्मात योजनीय रसादिषु ॥ ४६॥ 

त्रिगुणेन रसेनेव समद्य गुटिकीकृतम्‌ । 

मुखे धृत करोत्याशु चलइंतविबंधनप्र्‌ ॥ ४७ ॥ 

हीरेकी भस्मविधि-हीरेके चूणको खटमलाके रुषिर्में चार बार 
भावना देकर पश्चात्‌ उसको छछूंदरक मांसर्म रखकर और चारों तरफसे 
उसे लपेटकर ऊपरसे कपराटी करके वाराह पुट देवे । इस प्रकार ३० 
पुट देवे, फिर हीरके चूणेको एक मूषामं रखकर कोयलोकी अग्रिम 
गरम करके कुलथाके काढेमें बुझावे । इस प्रकार सो बार करनेसे 
हीरेकी उत्तम भस्म होती हे । अथवा मैनशिलको ङुलथीके क्वाथ 
आर बडइलके फलाके रसम खूब खरल करके उसका एक माके 
भीतर लेप कर उसमें हीरेको रखकर ऊपरसे कपरमट्टी करके सुखा 
देवे । पश्चात्‌ इसको उत्तम प्रकारसे सूखे इए आरने उपलॉमे रखकर 
गजपुट देवे । इस प्रकार आठ पुट देने चाहिये । फिर हीरेको कोय- 
लोकी अग्निमें तपाकर शुद्ध पारेमें बुझावे इस प्रकार १०० बार कर 
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भाषाटीकोपेतः । (१०१) 


नेसे हीरेकी निश्चय वारितर ( जलमें तैरनेवाली ) भस्म होती है सत्य- 
वादी रसकीतुकी सोमसेनानी बिद्वानका कहा और अनुभव किया हुआ 
हारेका मारण ( भस्म करनेकी विधि) नीचे लिखा जाता हे । 
खटमलके रुधिरका हैरेके ऊपर लेप करके सुखा देवे । इस प्रकार 
सात वार लेप करे और सात बार सुखावे । पश्चात्‌ होरेको कोयलोंकी 
अग्रिम खूब तपाकर कतोंदीके रसमें भरे हुए लोहेके पात्रवे बुझावे । 
इस प्रकार सात बार अग्निम तपाकर सात बार बुझनितते हैरिकी उत्तम 
भस्म होती है । अह्मज्योति नामक मुनीन्द्रने शेरेकी भस्म करनेकी विवि 
इस प्रकार कही है। क्षीरकाकोलीके कन्दके साथ हीरेको दिनभर खूब 
घोटकर तेज धूपमें सुखावे, तो जिस प्रकार ज्ञानरूपी अभिके द्वारा 
कः? भस्म होते हैं उसी प्रकार उक्त विविसे हीरेकी उत्तम भस्म होती 
है । मेनफलके रसमें अथवा काढेमें केंचुओंकोी खरल करके उसका 
कल्क बनाकर उसमें हीरेको रखकर सम्पुटमें बंद करके गजपुटमे फूके। 
इस प्रकार २० पुट देनेसे होरेकी उत्तम भस्म होजाता है । इसको 
समस्त रस और रसायन कार्थेमे प्रयोग करना चाहिये । हीरका सत्त 
उस हीरेके चूर्ण ( भस्म ) में थोडा सुहागा और २० वां भाग केचुओस 
निकाला हुआ सत्त्व ( ताम्र ) सबको एकत्र खरल करके फिर उसमें 
समान भाग सुवणे भस्म मिलाकर एक मूषामें रखकर कोयलोकी 
तीक्ष्ण आग्निमें फूंके । इस प्रकार यह उत्तम हीरेकी रसायन तैयार 
होती है । इसको समस्त रसायन कमेंमें प्रयोग करना चाहिये । दाँतोके 
दृढ करनेवाला प्रयोग । हीरेकी भस्म १ भाग और शुद्ध पारा ३ भाग 
दोनोंको एकत्र खरल करके गोली बनाछेवे । इस गोलीको सुख 
रखनसे हिलते हु९ दाँत दृढ होजाते हे ॥ ३५-४७ ॥ 
वज्ररसायन । 


त्रिशद्वागमित हि वजरभसितं स्वण कलाभागिकं 
तारं चाष्टगुणं सिताऽमृतवरं रुद्रांशकं चाभ्रकम्‌ । 
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(९०२) रसरलसमुच्चयः । 


पादांशं खळु ताप्यकं वसुगुण वेक्रातर्क षड्गुणं 
भागोऽप्युक्तरसे रसोच्यषादतः षाड्गुण्यससिद्धये४८ 
हीरेकी भस्म ३० भाग, सुवणमस्म १६ भाग, रूपेकी भस्म ८ 
भाग, शुद्ध मीठा विष ११ भाग, अभ्रक भस्म चौथाई भाग, खुवणे- 
माक्षिक भस्म ८ भाग और वैक्रान्त भस्म ६ भाग इन सबको एकत्र 
उत्तम प्रकारसे खरल करले । यह वज़्रसायन सर्व प्रकारकी देहकी 
सिद्धि देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 
। नीलमांण ( नीलम ) । 
जलनीलेंद्रनीलं च शकनीलंतयोर्वरम्‌ । 
बैत्यगमितनीलाभं लघु तजलनीलकम्‌ ॥४९॥ 
काष्ण्यंगमितनीलाम सभारं शक्रनीलकम्‌ ॥ «० ॥ 
एकच्छायं गुरु स्निग्धं स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌ । 
मृदु मध्योछ॒सज्ज्योतिः स्तथा नील्यत्तमम्‌॥९१॥ 
कोमल विहितं क्षं निभारं रक्तगंधि व । 
चिपिटाभ ससृक्ष्मं च जलनील हि सप्तवा ॥ ५२॥ 
श्वासकासहर वृष्यं त्रिदोषघ्नं सुदी पनम्‌ । 
विषमज्वरदुनामपापष्नं नीलसुत्तमम्‌॥ ५३ ॥ 
_नीलमणि ( नीलम )-नीलम दो प्रकारका होता है। एक जलनील 
और दूसरा इन्द्रनील । इन दोनोंमें इन्द्रनील श्रेष्ठ समझा जाता है। 
जलनीलका रंग कुछ सफेदी लिये अर्थात हल्का नाला होता हे और 
हक भी हलका होता है और इन्द्रनीलका रंग कालापन लिये 
नाळ रंगका अथात्‌ गहरे नीले रंगका होता है और यह वजनमें भारी 
होता है । जी नीळ एकसी छायावाला, तोलमें भारी, चिकना, गोल 
( पिण्डाकर ), कोमल ( नरम ) और जो बीचमेंसे अत्यंत उज्ज्वल 
( चमकदार ) दखिता हो ऐसा सात प्रकारका नलिम उत्तम होता है । 
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2१ ०० "५ 


भाषाटाकापेतः । ( १०३) 


जो तेजोहीन, अनेक वर्णका अथात्‌ जिसमें आधेमें एक रंग और 
आधेमें दूसरा रंग दीखे रूखा ( खरखरा ), वजनमें हलका, जिसके 
भीतर छाल रंगकी छटा दिखाई देती हो, चपटा और बहुत छोटा 
ऐसा सात छक्षणॉसे युक्त जलनीछ होता हे । यह जळनील हीन गुणों- 
वाला है । नीलमके गुण । नीलम-श्वास और खसीको नष्ट करने- 
वाळा बीयेवर्धक, त्रिदोषनाशक, आग्निको दीपन करनेवाला, एवं विष- 
मज्वर और बवासीरको दूर करता हे और झरीरमें धारण करनेपर 
यह पापनाशक है ॥ ४९-५३ ॥ 
गोमेदमणि । 
गोमेदः समरागत्वाद्रोमेद रत्नघुच्यते । 
शुस्वच्छगोजळच्छायं स्वच्छं स्निधै समे गुरु । 
निद्ळं मसृणं दीप्त गोमेदं शुभमष्टधा ॥ ९४ ॥ 
विच्छायं लघु हक्षांगं चिपिटं पटलान्वितम्‌ । 
निष्प्रभ पीतकाचाभ गोमेद न शुभावहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गोमेदं कफपित्तब्न क्षयपाण्डुक्षयकरम्‌ । 
दीपने पाचन रुच्य त्वच्य बुद्धिप्रवोषनम ॥ ५६ ॥ 
गोमेद्मणि-( लहसानिया ) गायके भेद ( चर्बी ) के समान 
बणेवाली होती है, इसलिये उसको गोमेदमाणि कहते हे । स्वच्छ 
गोभूत्रके समान जिसकी छाया अथात्‌ वर्ण हो, उज्ज्वल, चिकनी, 
समान ( टेढीबढी या नीची ऊँची न हो ), वजनमें भारी, निदेल 
( परतरहित, ) मसूण ( कोमल ) और प्रकाशमान इन आठ लक्षणों- 
वाली गोमेदमणि उत्तम होती है । कान्तिहीन, वजनमे हलकी, रूखी, , 
चपटी पटलयुक्त ( परतदार ), प्रभारहित और जो पाले काँचके 
समान ऐसी गोमेदमणि शभ नहीं है । गोमेदके गुण-यह कफ और 
पित्तनाशक, क्षय आर पाण्इरोगको नष्ट करनेवाली आझ्निप्रदीपक 
पाचक, रुचिकारक, तवचाको हितकारी और बुद्धिको बढानेवाली 
॥ ५४-५६॥ 
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( ९०४) रत्तरनसमुच्चयः । 
वेडूयेमणि ( लहसुनिया ) 

वेइय श्यामशुभराभं सम स्वच्छ गुरु स्फुटम्‌ । 

अभशुभ़ोत्तरीयेण गभितं शुभमीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

श्यामं तोयसमच्छाये चिपिटं लघु ककशम्‌ । 

रक्तगर्भोत्तरीय च वैडूय नेव शस्यते ॥ ९८॥ 

वैडूय रक्तपित्तष्नं प्रज्ञायुवलवधनम्‌ । 

पित्तप्रधानरोगष्नं दीपनं मलमोचनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जिसका वर्ण कालापन लिये इए सफेद हो, समान ( टेढी बेही न 
हो ), निर्मल, बजनभें भारी, तेजयुक्त और जिसके भीतर सफेद रंगी 
रेखा दीखता हों ऐसी बेदूर्यमाणि ( लहसुनिया ) उत्तम होती है। 
और जो काली रंगकी हो, जलके समान छायाबाली ( कांतिहीन 
फीको ), चपटी, हलकी, खरखरी और जिसके भीतर लाळ रंगकी रेखा 
दीखती हों ऐसी वेदूयमाणि निकृष्ट होती हे । वेटूयमाणि ( लहु 
नियां ) रक्तपिक्तनाशक, बुद्धि आयु और बलको बढानेवाली, पित्त- 
प्रधान रोगोंकी नाश करनेवाली अम्निप्रदीपक और जमे इए दोषाको 
उखाडनेवाली है ॥ ९७-५९ ॥ 

सबेरत्नशुद्धि । 

शुद्वयत्यम्लेन माणिक्यं जयंत्या मौक्तिकं तथा । 

विद्ठुमं क्षाखगेण ताक्ष्य गोदुग्घकैस्तथा ॥ ६० ॥ 

पुष्परागं च संधानेः कुलत्थकाथसंयुतेः । 

तण्डुलीयजलेवंजं नीळ नीलीरसेन च ॥ ६१ ॥ 

रोचनाभिश्च गोमेदं वैड्य त्रिफलाजलः ॥ ६२ ॥ 

माणिक खट्टे पदाथोंके रससे, मोती अरणीके काथसे, प्रवाल 
( मूँगा ) क्षारवर्गमें, पन्ना गायके दूधमें, पुखराज कुलथीका काढा 
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भाषाटीकोपेतः । (१०५) 


मिठी हुईं कांजीम, हीरा चौलाईक रसर्म, नीलम नीलके रस या 
काढेमे, गोमेदमाण गोरोचनके पानोमे ओर वैदूयंमणि ( लहसुनिया ) 
तिफलेके काहेमे एक प्रहरतक पकानेसे शुद्ध होठी हे ॥ ६०-६२ ॥ 
सर्वेरताकी भस्म करनेकी विधि । 

लकुचद्रावसपिष्टः शिलागंधकतालकेः । 

वर्ज विनान्यरत्नानि म्रियंतेऽष्ठपुटः खलु ॥ ६३ ॥ 

मेनाशिल, गंधक और हरताल इन तीनाका समान भाग लेकर 
एकत्र बडहळके रसमें खरळ करके उस छगदीमे रब्रोंका चूणे रख- 
कर और मूषामें बंद करके गजपुट देवे । इस प्रकार आठ पुट देनेसे 
हीरेको छोडकर शेष सब रत्नोकी भस्म होजाती हे ॥ ६३ ॥ 

रत्हुति । 

रामठं पंचलवण्ण क्षाराणां त्रितयं तथा । 

माँसद्रवो ऽम्लवेतश्च चूलिकालवणं तथा ॥ ६४ ॥ 

स्थूलं कुंभीफलं पक्वतथा ज्वालामुखी शुभा । 

दरवेती च रूदंती च पयस्या चित्रमूलकम्‌ ।६९॥ 

दुग्ध स्नुह्यास्तथाऽकस्य सवं समय यत्नतः । 

गोलं विधाय तन्मध्ये प्रक्षिपित्तदनंतरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

गुणवन्नवरत्नानि जातिमंति शुभानि च । 

भूज तं गोलकं कृत्वासूत्रेणावेष्टय यत्नतः ॥६७॥ 

पुनवेश्लेण संवेश्य दोायंत्रेनिधाय च । 

सवाम्लयुक्तसंधानपरिपूणे घटोदरे 

अहोरात्रत्रयं यावत्स्वेदयेत्तीत्रवहिना । 

तस्मादाहत्य संक्षाल्य रत्नजां द्रुतिमाहरेत । | 

रत्नतुल्यप्रमा लघ्वी देइलोहकरी शुभा ॥ ६९ ॥ 
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(१०६ ) रसरत्नससुञ्चघः । 


घुक्तादण तु सप्ताहं वेतसाम्लेन मर्दित । 
जंबीरोदरमध्ये तु धान्यराशौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सप्ताहादुद्धत चेव पुटे धृत्वा दुतिर्गवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
वञ्रवह्यतरस्थ च कृत्वा वज्रं निरोधयेत्‌ । 
अम्लभाण्डगतं स्वेद्यं सत्ताहाद्ववतां ब्रजेत्‌ ॥ ७२॥ 
श्रेतवण तु वैक्रांतमम्लवेतसभावितम्‌ । 

सप्ताहाद्नात्र सदेहः खरघमे द्रबत्यलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
केतकीस्वरसं ग्राह्यं सेंघवं स्वर्णपुण्पिका । 
इंद्रगोपकसथुक्तं सवै भाण्डे विनीक्षिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सप्ताह स्वेदयेत्तस्मिन्वेक्रांत द्रवतां त्रजेत । 
लोहाष्टके तथा वञ्रवापनात्स्वेदनाइदुतिः ॥ ७५ ॥ 
जायते नात्र संदेहो योगस्यास्य प्रभावतः । 

कुरुते योगराजोये रत्नानां द्रावणं परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुसुमतेलमध्ये तु संस्थाप्या हुतयः पृथङ्‌ । 
तिति चिरकाल तु प्रापे काये निषोजयेत्‌ ॥ ७७॥ 


रलाका द्रावण हॉग, पाचा लवण-सेंधा नमक, काला नमक, 
कंचिया नमक, बिरिया संचर नमक, सभर नमक क्षारत्रय ( जवा- 
खार, सज्जीखार और सुहागा, मांसद्राव ( मांसरस ), अमलबेंत, 
नौसादर, कायफल, ज्वालामुखी ( कलिहारी ), गोरोचन, मूषाकानी, 
रुदन्ती, दुद्धी, चीत्तेकी जड, थूहरका दूध और आकका दूध इन 
सब औषधियोंको एकत्र खरल करके गोळा बना लेवे । फिर इस 

गोलेम जिस रलकी द्रात करना हो तो गुणवान्‌ और उत्तम जातिके 
रतांको रखकर चारों तरफसे बंद करे, पश्चात्‌ उसको भोजपत्रमें 
अच्छे प्रकारसे, ठपेटकर, और सूते मजबूत बांधकर फिर उसे 


. JK Sanskrit Academy, J प. 


भाषार्टीकापेतः ( १०७) 


एक कपड़ेमें बांधकर सवे प्रकारके अम्ल पदार्थोंके रस और कांजीको 
एक घडेमें भरकर और उसके ढक्कनमे एक डोरा बांधकर, उसमें 
उक्त गोलेको अच्छे प्रकारसे बांधकर लटका देवे और उसके नीचे 
तीन दिन और तीन रात्रितक तीव्र अग्नि दे इस प्रकार दोळायन्त्रके 
द्वारा स्वेद देकर चौथे दिन पोर्टलाको बाहर निकालकर जलसे 
धोडाले और उसमेसे सरल दुतिको ग्रहण करले । यह रत्नद्रुति- 
रत्नोके समान कांतिवाली, हलकी, तथा शरीर ओर धाठुओकी. 
सिद्धि करनेवाली है। मौक्तिकद्रति-मोतियांके चुणको अम्लबंतके 
रसमें खरल करके छगदी बनाले फिर उस डगदीको जम्भीरी नीबूम 
चाकूसे छेद्करके भरदे ओर उसे सूत आदिसे बांधकर सात दिनतक 
धानाके ढेरमें गाडदे । फिर आठवें दिन उसे बाहर निकालकर 
मृषामे रखकर गजपुट देवे । इस प्रकार करनेसे मोदीकी उत्तम दाते 
हाती है । अस्थिसंहारी ( हडसघारी ) का कल्क बनाकर उसके 
बीचमें हीरेके चूणे रखकर उसका गोलासा बनाले, फिर उस 
गोलेको पूवोक्त विधिसे कपड़ेमें रखकर और उसके चारों तरफ डोरा 
बांधकर और भोजपत्रमें लपटेकर सर्वे प्रकारके खट्टे पदाथाके रस 
और कांजीसे भरे हुए पात्रमं दोलायन्त्रकी बाधसे सात दिनतक 
स्वेद देवे । इससे हीरेकी उत्तम दुति हाती है। वेक्रान्तिद्राति-सफेद्‌ 
वैक्रान्तके चूणेको अमलवेतकी भावना देकर खूब तेज धूपमे सुखावे । 
इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूपमे सुखानेसे 
वेक्रान्तद्रव रूप होजाचा हे । केतकी ( केवडे ) का स्वरस, सघानमक 
सत्यानाशी कटेरी और इन्द्रगोप ( वारबहूटी ) इन सबका एकत्र 
कल्क बनाकर एक बत्तेनमें भरकर दोळायन्त्रकी विधिसे सात दिन- 
तक पकानेसे वेक्रान्तकी उत्तम द्रति होती हे । इस प्रकारकी हुई 
वेक्रान्तकी द्रतिको किसी भी लोह ( धातु ) का भस्मम [मलाकर्‌ 
उसको दोळायन्त्रके द्वारा स्वेद देवे ता इस यांगक प्रभावसे उस 
घातुका द्रावण होता हे । उसी प्रकार इस योगके दारा अन्य सम्पूर्ण 
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(१०८) रसरलसमुचन्नयः । 


रत्नोंकी दूति होती हे इन सब द्रुतियाको अलग २ कसूमके तेलमे 
डाछक। रखना चाहिये । इस प्रकार रखनेसे वे बहुत दिनोंतक ठहर- 
सकती हें । और जब आवश्यकता हो तब इनको उपयोगमे लाना 
चाहिय ॥ ६४-७७ ॥ 


रत्नधारण करनेके गुण । 
© र ७ 

सूर्या दिग्रहनिम्रहापहरण दीघाधुरारोग्यदं । 

सोभाग्योदयभाग्यवश्यविभवोत्साहप्रद घेर्यकृत । 

दुशछायाचलधूलिसँगतिभवाञ्लक्ष्मीहरे सर्वदा 

रत्नानां परिधारण निगदितं भूता दिनि्णाशनम॥७८ 
इति श्रीवाग्भटाचाये विरचिते रसरत्नसमुचये चतुर्था5ध्यायः ४ 

उपयुक्त ना प्रकारके रत्नोको धारण करनेस सूर्यादि नवग्रहोंकी 
पीडा दूर होती है दीघांयु और आरोग्यकी प्राप्ति होती है । सोमा- 

- ग्यका उदय होता हे । वशीकरणकी सिद्धि होती है । विभव और 

उत्साह बढते हैं, घेथ उत्पन्न होता हे एवं अमगळ छाया दूषित हवा 
और धूळ आदिसे उत्पन्न हुए अलक्ष्मी आदि दोष और भूत प्रेतादि 
बाधा दूर होती है ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीवाग्भटा चार्यविरचिते रसरत्रत्तसुच्चये वेद्यशडूरळालविरचितायां 
भाषाठीकायां च लुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोष्ध्यायः । 
घातु ( लोह आदि) 
शुद्धं लोहं कनकरजत भानुलोहाश्मसारं 
पूतीलोहे द्वितयमुदितं नागवंगाभिचानम्‌ । 
मिश्रं लोहं त्रितयमुदित पित्तलं कांस्यवत 
चातुलोँहै लुह इति मतः सोऽपि कपार्थवाची ॥3॥ 


anskrit Academy, Jai 


भाषार्टीकोपेतः । ( १०९ ) 

सम्पुण लौह ( सुवणांदि घाठुएँ ) तीन प्रकारके हैं । उनमे सोना, 
चाँदी, तोबा और लोहा ये शुद्ध लोह कहे जाते हे । सीसा और राँग 
पूतिछीह हैं । पीतल, कौसा और भरत मिश्र लोह कहे जाते हें । 
लौह शब्दम ` लह ' धातु आकर्षण अथात्‌ खींचनेके अथम व्यवहृत 
होती हे । रोगीको खचकर निकालनेवाली होनेके कारण संपूण 
धातुओंका ' लोह” नाम सार्थक हे ॥ १॥ 

सुवण ( सोना ) 

प्राकृतं सहजं वहिसंभव खनिसंभवम्‌ । 

रसेद्रवेधसंजातंस्मणं पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 

ब्रह्माण्डं संवृतं येन रजोगुणभुवा खलु । 

तत्पाकृतमिति प्रोक्तं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ २ ॥ 

बर्ा येनावृतो जातः सुवणन जरायुणा । 

तन्मेहहूपतां यातं सुवण सहजं हि तत्‌ ॥ 8 ॥ 

विसृष्ठसश्चिना शैव तेजः पीतं सुदुःसहम्‌ । 

अभूत्सर्व सबुदिएँ सुवण वहिसंभवम्‌ ॥ ५ ॥ 

एतत्स्वर्णत्रय दिव्ये वर्ण! षोडशभियुतम्‌। 

घारणादेव तत्कुर्याच्छरीरमजरामरम्‌॥ ६ ॥ 

तत्र तत्र गिरीणां हि जातं खनिषु यद्भवेत्‌ । 

तञ्चतुर्दृशवणाढ्यं भक्षितं सर्वरोगहृत्‌ ॥ ७ ॥ 

रसेंद्रवेषसम्पृतं तद्रेधजघुदाहतम्‌ । 

रसायन महाश्रेष्ठ पवित्र वेषज हि तत्‌ ॥ ८॥ | 
आयुलंकमीप्रभाधीस्मृतिकरमखिलं व्याधिविध्वेसपुण्ये 

भतावेशप्रशांतिस्मरभरसुखद सौख्यपुष्टिप्रकाशि । 
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( ११०) रसरत्नक्षसु्चयः । 


गांगेय चाथ रूप्ये गदहरमजराकारि मेहापहारि 
क्षीणानां पुष्टिकारि स्फुटमतिकरणं बीर्यबृद्धिप्रकारि९ 
स्निग्धं मेध्यं विषगदहरं बृहणं वृष्यमग्र्य 
यक्षोन्मादप्रशमनपरं देइरोगप्रमाथि | 
मेषाबुद्विस्मृतिषसकरं सवदोषामयच्न 

रुच्य दीपिप्रशमितरुज स्वादुपाकं सुवर्णम्‌ ॥ १०॥ 
सौख्यं वीर्य बलं हात रोगवत करोति च । 
आशुद्वममृतं स्वण तस्माच्छुद्व च मारयेत ॥ ११॥ 
सुवण पांच प्रकारका है । १ प्राकृत, २ सहज, ३ अग्निसम्भव, ४ 


खनि म और 'वां वेधजन्य ( रसायन विधिसे बना हुआ ) जो रजोगुणसे 
उत्पन्न हुआ और जिसके द्वारा यह साए ब्रह्मांड व्याप्त है ऐसा प्राकृत 
संज्ञक सुवण देवताओंको भी दुलेभ हे । जिस सुवणके जरायुसे वेष्टित 
ब्रह्माजी उत्पन्न इए और जो सुमेरु पवतके रूपमे है ऐसा सुवणे 
सहजसंज्ञक हे । तीसरा अग्निसे उत्पन्न होनेवाळा पूर्वकालमें श्रीमहा- 
देवका वीयं अग्निदेवन जब भक्षण कर लिया था तब उन्हें वह सहन 
न हो सका, इस लिये उसे वमनके दारा बाहर निकाल दिया उससे 
जो सुवण उसन्न हुआ, उसको अप्निसंभव कहते हैं । उपर्युक्त तीनों 
प्रकारके सुवणे, दिव्यगुणवाले ओर पोडशकलासम्पन्न हैं । इसको 
धारण करनेमात्रसे शरीर अजर और अमर होता हे । अनेक पर्वे- 
तोकी खानोंसे जो उत्पन्न होता हे वह चौथा खनिज सुवण हे । यह 
चोदह कलायुक्त है । यह पृवीक्त तीनों सुवर्णाकी अपेक्षा गुर्णोम हीन 
हे ओर इसके भक्षण करनेसे सब रोग नष्ट होते हे । पारेक वेषकर्म 
( रसायन कीमिया ) से उत्पन्न हुआ सुवणे ` वेषज' कहा जाता हे । 
यह श्रेष्ठ रसायन और पवित्र है । सुवण-आयु, लक्ष्मी, कान्ति, बुद्धि 
और स्परणशक्तिको बढानेवाला, सम्पूर्ण रोर्गाको नष्ट करनेवाला 
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भाषादीकोपेतः । (१११) 


पवित्र भूतबाधाको शमन करनेवाला, कामेच्छाको बढानेवाला, सोख्य- 
जनक आर पुष्टकारक हं । खुवणक सपान रोप्य (चांदी ) भी 
रागाको नष्ट करनेवाला, जरा ( बुढापा को दूर करनेवाला, विशेषकर के 
प्रसहका ह्रनेवाला क्षीणमनुष्योकों पुष्ठ करनेवाला, बुद्धिको उज्ज्वल 
करनेवाला और वीयेको बढानेबाला है । सुवर्ण-स्निग्घ, मेघाजनक, 
बिषके विकारोको शमन करनेवाला, पुष्टिकारक, बीरयेवद्धेक, यक्षोन्माद्‌ 
( एक प्रकारका उन्माद रोग ) और शरीरगत रोगोंकों शमत करने” 
वाला, मेघा, बाड और स्मरणशक्तिको उत्पन्न करनेवाला समस्त 
दोषाको दूर करनेवाला, रुचिकारक, अग्निको दीपन करनेवाला, 
गाको शमन करनेवाला, और पचनेम मधुर दै । अशुद्ध और उत्तम 
प्रकारसे मारण नहीं किया इआ (अपक्व, कच्चा ) सुबर्ण सोख्य, बल 
और बीर्येको नष्ट करता हे और रोगोंके समूहको उत्पन्न करता है। 
इस कारण सदैव सानेका प्रथम उत्तम प्रकारसे संशोधन कर पश्चात्‌ 
यथावीषिसे भस्म करके औषध कायेर्म लेना चाहिये ॥ २-११ ॥ 
सुबर्णशशोधन ) 

कृषप्रपाण तु सुवर्णपत्र शरावरुद्ध पडुघातु- 

युक्तम्‌ । अंगारसस्थ प्रहराधमान ध्मातेन 

तत्स्याब्ननु पुणषणप्‌ ॥ १२ ॥ 

सानेके सूक्ष्म पत्र सोनेके वक १ तोळे लेकर उसमें संघानमक आर 
गेरूका चूर्ण समान भाग मिलाकर शरावसम्पुटम बद करक अगारो- 
पर अघि प्रहरतक घौंकनीसै फूंके तो खुवणे उत्तम प्रकारसे शुद्ध 
होकर सुन्दर छाल वणका होजाता हे ॥ १२ ॥ 

सुवर्ण भस्म । 

लोहानां मारणं श्रेष्ठ सवेषां रसभस्मना । 

मुळीमिर्मध्यमं प्राहः कनिष्ठ गंधकादिभिः 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुगुणप्रदम॥ १२ ॥ 
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( ११२) रसरह्नससुञ्चयः । 


कृत्वा कंटकवेभ्यानि स्वर्णपत्राणि छेपयेत्‌ । 
लु्गाबु भस्मप्नुतेन म्रियते दशभिः पुटेः ॥ १४ | 
ठते विनिक्षिपेत्स्वणं लोइमान मृतं रसम । 
विचूर्ण्य छुंगतोयेन दरदेन समन्वितम्‌ । ॥ १५ ॥ 
जायते कुकुमच्छाय स्वण द्वादशभिः पुरेः ॥ १६॥ 
हेम्नः पादं मृतं सूत पिष्टमम्लेन केन! 
पत्रे लिप्त्वा पुरः पच्यादष्ठभिश्रियते धुवम्‌ ॥१७ 
एतद्वस्म सुवर्णजं कटुषतोपेत द्विगुजोनि भतं 
लीढं हंति नृणां क्षयाग्रितदन श्वासं च कासारचिप्‌। 
ओजोधातुविवधनं बलकरं पाण्इवामयध्वंसनं 
पथ्य सर्वविषापहं गरहरं दुश्ग्रहण्यादिनुत्‌ ॥१८ 
बल च वीर्य इरते नराणां रोगब्रज «० 
कोपयतीव काये । असोख्यकारं च सदेव 
हेमापथ्य सदोषं मरणं करोति ॥१९॥ 
पारदभस्मके संयोगसे सभी धातुआंका मारण उत्तम होता हं । 
वनोषधियोंक दारा धातुआका मारण मध्यम हे ओर गंधक आदक 
छारा घातुआका भस्म करना अधम हं । गघकक यांगसे घातुआका 
भस्म करना अत्यन्त अवगुणकारक हे । सुबणेके कंटकवेधी पत्र बना 
कर उनके ऊपर पारकी.भस्मकी बिजोरे नींबूक रसम खरल करके लेप 
कर देवे । पश्चात्‌ उन्हें शरावसम्पुटमें बंद करके उसके ऊपर कपरोटी 
` करक गजपुटका आग्ने देवे । इस प्रकार दश पुट देनेसे सुवणकी भ 
भस्म होती है । सुवणेकी घडियाम गलाकर उसमे सुवणेके 
समान पारेकी भस्म और पारेके भस्मके समान सिंगरफ डाळः 
कर बिजीरे नोंबूके रसमें घोटकर गोला बना लेवे । उस गोलेको 
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आषार्टीकोपेतः । (११३) 


शारावसम्पुटमें रखकर गजपुटकी आग्ने देवे इस प्रकार १२ पुट 
देनेते सुबणेकी केशरके समान लाळ और सुंदर भस्म होजाती है । 
सुवर्णते चौथाई भाग पारेकी भस्म लेकर उसको नोंबूके रसमें घोटकर 
सोनेके पत्रोंके ऊपर लेप कर देवे । फिर उनको शरावसम्पुटमें बंद 
करके गजपुटकी अग्नि देवे । इस प्रकार आठ पुट देनेसे सोनेकी उत्तम 
भस्म होती दै । किन्तु प्रत्येक पुम चौथाई भाग पारेको भस्म डालनी 
चाहिये । सुवणेकी भसाके गुण-सोनेकी २ रती भस्मको काली मिरचों 
के चूर्ण और घृतमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे क्षय, मेदाम्ि, श्वास 
खांसी, अरुचि, पांडुरोग, विष, कृत्रिम विष, संग्रहणी आदि दुष्ट रोग 
नष्ट होते हैं । ओज धातुको वृद्धि होती है, एवं समस्त धातुएँ पुष्ट 
होती हैं और बकी बृद्धि होती है । अशुद्ध सुवणके दोष अशुद्ध 
सुवणेको सेवन करनेसे बढ और वौगेकी दाने होती हे । शरीरमें 
अन्य प्रकारके रोगोंकी उत्पाति होती हे ओर असुख ( बेचैनी ) उत्पन्न 
होकर मृत्युतक होजाती है ॥ १३-१९ ॥ 
सुवण हुति । 

मंड्कास्थित्रसाटंकहयलालेद्रगोपकेः । 

प्रतिवापेन कनकं सुचिरं तिष्ठति द्रुतम्‌ ॥२०॥ 

चूर्ण सुरद्रगोपानां देवदालीफलद्रवैः । 

वितं सदृशं हेम करोति जळवद्‌ द्रुतम्‌ ॥२१॥ 

मंडककी हड़ीका चूर्ण, सुहागा और इन्द्रगोप ( बीरबहुटी ) इन 
सबको एकत्र घोडेकी लार और मेंडककी चर्बीकी भावना देकर 
सोनेकी मूषामें गलाकर उसमें इस मिश्रणको डालकर कुछ देरतक 
अग्निपर रखा रहने देवे इस विधिसे सोनेकी बहुत समयतक ठइरन- 
बाळी पानीके समान पतली हुति होजाती है । इन्द्रगोपों ( वीरबहू- 
ट्यां ) का चूर्ण करके देवदाली ( बंदाळ ) के रसमें अथवा काथम 
घोटकर सुखादेवे । पश्चात्‌ सुवर्णको गढाकर उसमें उक्त मिश्रण 
डाळनेसे सुवर्ण जलके समान तरल होजाता हे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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(११७ ) रसरत्नप्तमुच्च व । 
रूपा । 


सहजं खनिजात च कृत्रिम त्रिविधं मतम्‌ 
रजतं पूर्वपृव हि स्वगुणेरत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
केलााद्यद्रिसंभूतं सहजं रजतं भवेत्‌ 

तत्स्पृष्ठं हि सकृद्रयाधिन।शनं देहिनां भवेत्‌॥२ 
हिमालयाद्रिकूटेषु यद्रूप्य जायते हि तत्‌ 
खनिजं कथ्यते तज्ज्ञेः परमं हि रसायनघ्‌ ॥२४ 
श्रीरामपादकान्यस्तं बेग यद्रप्यतां गतम्‌ ! 
तत्पादरू'प्यमित्युक्त कृत्रिमं सर्वरोगनुत्‌ ॥९॥ 
चनं स्वच्छ गुरु स्निग्धं दाहे छेदे सितं मृढु । 
शंखाम मसृणं स्फोटरहितं रजतं शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
दाहे रक्तं च पीतं च कृष्ण रूक्षं स्फुटं लघु । 
स्थूलांगं क्केशांगं च रजतं त्याज्यमष्टया ॥ २७॥ 
रौप्य विपाकमधुरं तुवराम्लसारं 

शीतं सरं परमलेखनकं च रुच्यघ्‌। 

स्निग्ध च वातकफजिनठराम्निदीपि 

बल्यं परं स्थिरवयस्करणं च मेध्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
रोप्यं शीतं कषायाम्लं स्निग्ध वातहरं लघु । 
रसायनविधानेन सर्वरोगापहारकम्‌ ॥ २९॥ 


रौप्य ( चादि ) तीन प्रकारका दै । सहज, खनिज और कृत्रिम इन 
तीनांमें पूवपूर्व गुणाम श्रेष्ठ हैं।कैलासादि परव॑तोंम उत्पन्न होनेवाला रूपा 
सहज संज्ञक है । इसके रपशेमात्रसे तत्काल प्राणियांके संपूण रोगोंका 
नाश होता है। हिमाठ्यादि पताके, शिखराकि ऊपर खानूमें जो रूपा 


1 


आषाटीकोपेतः । (११५) 


उत्पन्न होता हे उसको खनिज कहते हैं । यह उत्तम प्रकारकी रसायन 
है । तीसरे प्रकारका रोप्य ( श्रीरामचन्द्रजीकी खडाऊँके स्पशसे जो 
बग चंदी होंगई थी, उसको पादरूप्य कहते हैं ) । यह कृत्रिम होता 
है । यह वंगके दारा रासायनिक ( कीमिया ) प्रक्रियासे तैयार होता 
हे । राप्य सम्पूर्ण रोगनाशक है । रूपेके गुणदोष-रूपा ( चौदी ) घन . 
( वजनदार ), स्वच्छ ( निर्मळ ), भारी, चिकना ( आबदार ), तपाने 
और छेदनेमे ( कसोटीपर घिसने आदि) में श्वेत, नरम, शंखके समान 
उज्ज्वल और मसृण ( कर्कशतारहित ) और जिसमें गइढे बगैरह न 
हा ऐसा रूपा श्रेष्ठ होता है जो तपानेपर लाळ, पीला या काला 
दीखता हो, रूखा हो, फूटकर विखरनेवाला, बजनमें हल्का, मोटे 
अँगवाला और कर्कश ( खरदरा ) ऐसा आठ प्रकारका रूपा त्याज्य 
है । रूपा-विपाकम मधुर, कषैला, अम्लरसान्वित, शीतल, सारक, 
लेखन, रुचिकारक, खिग्ध, वात और कफको नष्ट करनेवाला, जठ- 
राग्रिको दीपन करनेवाला, बलकारक, अवस्थाको स्थिर करनेवाला 
और मेधाशक्तिको बढानेवाला हे । रूपा-शीवल, कंषैला,खट्टा, खिग्ध, 
वातनाशक, भारी और यह रसायनविधिसे सेवत करनेपर सम्पूर्ण 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ २२-२९ ॥ 


रौप्यशोधन । 


तळ तक्के गवां मूत्रे ह्यारनाले कुलत्थजे । 
क्रमान्रिषेचयेत्तप्ते द्रावे ड्रावे तु सप्ता ॥ 
स्वर्णादिलोइपत्रार्णा शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
आयुः शुक्रं बलं हंति तापविड्बेधरोगकृत्‌ । 

नागेन टंकणेनेत्र वापितं शुद्विमृच्छति ॥ ३१ ॥ 
अशुद्ध न मृतं तारं शुद्ध मार्यमतोऽन्यथा । 

तारं त्रिवारं निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे ॥ २२ ॥ 
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(११६) रसरत्नससु्चयः । 


खपेरे भस्मच्णाभ्यां परितः पालिका चरेत्‌ 
तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसीससमन्तवितम्‌ ॥ ३३ 
जातसीसक्षये यावद्धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्यं संशोधितं रूप्ये योजनीयं रसादिषु ॥ २४ 


रौप्यशोधन-रूपेके पतले पत्र करके अग्नि तपा २ कर तेल, तक्र, 
गोमूत्र, कॉजी और ङुलत्यीके काढेमं कमसे सात सात बार बुझानेस 
रूपा शुद्ध होता हे । सुबणोदि अन्य घातुआकी भी इसी प्रकार शुद्धि 
होती हे । रूपको गलाकर उसमे समान भाग सांसा आर सुहागा 
डालकर उसको छान लेनेसे रूपेकी शुद्धि होता हैं । अशुद्ध रूपक 
दोष-अशुद्ध और मारण नहीं किया हुआ ( कच्चा अशुद्ध ) रूपा 
आयु, शुक्र और बलका नाश करता है । शरीरम संताप मलावरोध 
( कोष्ठबद्धता ) और नाना प्रकारक रागाको उत्पन्न करता है । इस 
` कारण रूपका प्रथम उत्तम प्रकारसे संशाधन कर पश्चात्‌ उसका 
मारण करके सवे कार्मोम लाना चाहिये । अन्य प्रकारस रूपका 
शोधन-रूपेके पतले पत्र करके उनको तीन दिनतक मालकांगुनाके 
तेलम मिजोकर रखे पश्चात्‌ चोथे दिन मट्टीके खीपडेम चूना आर 
राख इनकी पाली बनाकर उसमे रूपा ओर उसको बराबर सासा 
डालकर धोंकनीसे फंके । जबतक सीता गलकर रूपम न एमलजाथ 
उएवक बराबर फेकता रहे । इस प्रकार करनेसे रूपक शुद्धि हाता 


SITY 


: और इस शुद्ध रूपेको सम्पूण रस रसायनादि कायाम प्रयाग 
करना चाहिये ॥ ३०-३४ ॥ 


रौप्य भस्म । 


लकुचद्रवसुताभ्यां तारपत्रं प्रलेपयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऊर्ध्वाधो गंधकं दत्वा मूषामध्ये निरुष्य च । 
स्वेदयेद्वालुकायत्रे दिनमेकं ृढाग्निना ॥ ३६ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (११७) 


स्वांगशीतां च ताँ पिष्ठीं साम्लतालेन मर्दिताम्‌ । 
पुटेद्दादशवाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ २७॥ 
माक्षीकचूर्णलुंगांबुमदित पुटितं शनेः । 
त्रिशद्वारेण तत्तार भस्मसाजायतेतराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाव्यं ताप्यं स्नुहीक्षीरेस्तारपञ्ाणि लेपयेत्‌ । 
मारयेत्पुट्योगेन निरुत्थं जायते धुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तारपप्र चतुरभागं भागेकं शुद्धतालकम्‌ । 
मद्य जंबीरजद्राविस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शोधयेदेंधयंतरे तचिशदपलकेः पचेत्‌ । 
चतुदैशपुटेरेव निरुत्थ जायते धुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पारेकी भस्मको लेकर बडहलके रसम खरल करके उसका रूपके 
पत्रोंके ऊपर लेप करे । पश्चात्‌ उन पत्रोंकी एक मूषाम उपर नीचे 
गंधकका चूर्ण बिछाकर रखे और उसकी संघियोंको अच्छे प्रकारसे 
कपडमट्टी आदिस बंद करके वाका यंत्रमें आठ प्रहरतक तात्र 
अनि देवे । स्वांगशीत होनेपर रूपेके पत्रोंको पीसकर बारीक चूर्ण 
करले, फिर उसमें समान माग शुद्ध तपकी हरताल डालकर नींबूके 
रसमें खरल करके संपुटमें रखकर गजपुटमं फूंके । इस प्रकार बारह 
पुट देनेसे रूपेकी भस्म होजाती है । रूपेका चूण और सोनामाखीका 
चूर्ण दोनोको बिजौरें नींबूके रसम खरल करके गजपुट देवे । इस 
प्रकार तीस पुट देनेसे रूपेकी उत्तम भस्म होजाती है । अथवा सोना- 
माखीके चूर्णको थूहरके दूधम खर करके उसका रूपेके पत्रके 
ऊपर लेप करदेवे । पश्चात्‌ उनको सम्पुटम बंद करके गजपुटमें फूके। 
इस प्रकार करनेसे शीघ्र ही चाँदीकी निरुत्य भस्म होती है । शुद्ध 
रूपेके पत्तर चार भाग लेकर उनपर एक भाग शुद्ध हरतालको 
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( ११८) रसरत्नससुञ्चयः । 


नींयूके रसमें घाटकर लेप करदेवे । पश्चात्‌ उन्हे गभे यंत्रम रखकर 
नील उपलोंकी आग्नि देवे। इस प्रकार चोदह पुट देनेसे रूपेकी 
निरुत्य भस्म होती है ॥ ३९-४१ ॥ 
रौप्य रसायन ( 
भस्मीभूते रजतममलं तत्समो व्योमभानू 
सवेस्तुट्ये त्रिकटुकवरं सारघाज्येन युक्तम्‌ 
लीढं प्रातः क्षपयतितरां य&षमपाण्डूदराश 
श्वासं कासं नयनजरुजः पित्तरोगानशेषाल ॥४२. 
रूपेकी भस्म, अश्रककी भस्म ओर ताम्रमस्म ये तीनों समान 
भाग और सबकी बराबर त्रिकुटेका चूण सबको एकत्र खरल करके 
उत्तम प्रकारसे मिलाकर रखदेवे । इसमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल उचित 
मात्रासे लेकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे । यह राजयक्ष्मा, 
पांडुरोग, उद्ररोग, अशे श्वास, खांसी, नेत्रविकार ओर सब प्रकारके 
पित्तरोगांका नाश करता है ॥ ४२ ॥ 
रोप्यट्रति । 
सप्तधा नरमूत्रेण भावयद्दवदालिकाम्‌ । 
चूर्णवापमात्रेण टुतिः स्यात्स्वर्णतारयोः ॥४३ ॥ 
देवदाली ( बंदाल ) के फूलोके चूणको नरमूत्रमं सात वार भावना 
देकर पश्चात्‌ सोना या चांदीको अग्निप गलाकर उसमें डाले इन 
दोनों धातुओंका द्रावण होता है ॥ ४३ ॥ 
ताम्र (तांबा ) । 
म्लेच्छं नेपालक चेति तयोरनेपलकं वरम्‌ । 
नेपालादन्यसन्युत्थं म्लेच्छमित्यभिधीयते ॥४४॥ 
सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कठोरकम्‌ । 
क्षालितं च पुनः कृष्णमेतन्म्लेच्छकताम्रकम्‌॥४५॥ 
सुस्निग्धं मृदुलं शोणं घनाघातक्षम गुरु । 
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भाषाटीकापत; । ( ११९ ) 


निर्विकारं गुणश्रे्ठं ताम्रे नेपालमुच्यते ॥४६॥ 
पाण्डुरं कृष्णशोणं च लघुस्फुटनसंयुतम्‌ । 
हक्षांग सदळं ताम नेष्यते रसकर्मणि ॥४७॥ 
ताम्रं तिक्तकषायकं च मधुर पाकेऽथ वीर्योऽणकं 
मल पित्तकफापहं जठररुक्कुष्ठामजंत्वतकृत्‌॥ 
ऊध्वाधःपरिशोधनं विषयकृत्‌ स्थौल्यापहश्षुत्करं 
दुनामक्षयपाण्डुरोगशमन नेत्य परं लेखनम्‌ ॥४८॥ 
अशुद्ध ताममायुन्न॑ कांतिवीर्यबलापहम्‌ । 
वांतिमृच्छाअमोत्केद कुष्ठ शूलं करोति तत्‌ ॥४९॥ 
उत्ङ्केदभेदश्रमदाइमोहास्ताम्रस्य दोषाः खलु 
दुघरास्ते ॥ विशोधनात्तद्विगतस्वदोषं सुधासमं 
स्याद्गसवीर्यपाके ॥ ५० ॥ | 
तांबा दो प्रकारका है। एक म्लेच्छ नामवाला और दूसरा नैपाळ- 
संज्ञक । इन दोनों तास्रोमें नैपालताम्र श्रेष्ठ है, नेपालप्रदेशम होनेवाले 
ताम्बेक सिवा अन्य देशोंकी खानोंमें उत्पन्न होनेवाले समस्त ताम्र 
म्लेच्छ कहे जाते हे । जिस ताम्बेमें सफेद, काली ओर लाल झलक 
हो, जो कठिन हो, ओर जो उत्तम प्रकारसे धोनेपर भी फिर काला 
होजाय उसको म्लेच्छताम्र कहते हैं । यह अत्यन्त वमनकारक है । 
जो अत्यन्त चिकना, नरम, लाळ, घनकी चोरसे नहीं टूटनेबाळा, 
बजनमें भारी और जिसका वर्ण बिगडकर काला न पडता हो ऐसा 
ताम्र नेपाली ताम्र कहा जाता है । यह ग्रुणांम अच्यन्त श्रेष्ठ ह । 
जो साधारण रूपसे सफेद और पीले कुछ मिले हुए रंग, काला और 
छाल रंगका, वजनमे हलका, घन आदिकी चोटसे टूटकर बिखरने 
वाळा, रूखा ( खरखरा ) आर पत्रायुक्त एसा तांबा रसकमम उत्तम 
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(१२०) रसररनसमुञ्चयः । 


नहीं है । ताम्रके गुण-तांबा कडवा, केला, पाकमें मधुर, उष्ण- 
वीये, अम्ल, पित्तकफनाशक, एवं उदररोग, कुष्ठ, आम, कुमि, विष, 
यकृत्वृद्धि, स्थूलता, बवासीर, राजयक्ष्मा और पाण्डुरोगको नष्ट 
करनेवाला हे । वमन और विरेचन करनेवाला, क्षुधाको उत्पन्न कर- 
नेवाला, नेर्त्रोको हितकारी और अत्यन्त लेखन है । अशुद्ध वाम्न के 
दोष-अशुद्ध तांबा, आयुनाशक एवं शरीरको कांति, वीर्य और 
बलका नाश करनेवाला एवं वमन, मूच्छो, भ्रम, उत्क्ेश ( उबकाई ) 
कुष्ठ और शलको उत्पन्न करता हे ताम्रमें उत्क्लेद ( उबकाई ), भेद 
( दस्त), भ्रम, दाह और मोह उत्पन्न कएना आदि आविदुधेर दोष 
रहते हैं। परन्तु इसकी यथाविधिसे शुद्धि कर छी जाय तो उक्त सब 
दोष नष्ट हो जाते हैं । और यह रस, वीये और विपाकमें अग्रतके 
समान गुणकारी हो जाता है ॥ ४०-९० ॥ 

ताम्रकी शुद्धि । 


ताम्रं क्षाराम्लसंयुक्त द्रावितं दत्तगरिकम्‌ । 
निश्चित्त महिषीतके छगणे सप्तवारकम्‌ । 
पंचदोषविनिधुक्तं भस्मयोग्यं हि जायते ॥५१॥ 
ताम्रनिर्मलपत्राणि लिप्त्वानिब्वंबुसिधुना । 
ध्यात्वा सौवीरकक्षेपाद्विशुध्यत्यष्टवारतः ॥५२॥ 
निब्बंबुपट्लिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌ । 
विशुध्यत्यकेपत्राणि निगुडयारसमज्जनात्‌ ॥५३॥ 
गोमूत्रेण पचेद्यामं ताम्रपत्रं दृढाग्रिना । . 
शुद्धयते नात्र संदेहो मरणं चाप्यथोच्यते ॥ ५७ ॥ 
ताम्रशोधन-ताम्रचूण, जवाखार ओर गेरू इन सबको एकत्र 
नीबूके रसमें घोटकर अग्निपर गलाकर भैसके तक्र और भैसके गोब- 
रके रसमे सात सात वार बुझावे । इस प्रकार करनेसे तांबेकी शुद्धि 
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भाषादीकोपेतः । (१२१) 
होजाता हे । और उसके वांति प्रश्षाते पेच दोष नष्ट होकर वह 
भस्म करने याग्य होजाता हे अथवा तांबेके प्टटे पत्र करके उनको 
नींबूके रसरमेखरल करके उनपर सैंध्रे नमकक! छेप करदेंवे फिर उनको 
आग्नेमें तपावे, जब खूब छाल होजांय तब कांजीम बुझदेवे । इस 
प्रकार आठ वार करनेसे तांबेकी शुद्ध होती है । अथरा उपयुक्तविधि 
से तांबेके पत्रांको अग्निमँ तपा तपाकर निर्गुण्डी ( सिम्हाळू )के रसमें 
आठ वार बुझानेते वे शुद्ध होते हैं । अथवा तांबेके पत्रांको गोमूत्रग 
डालकर खूब तेज आग्निते एक प्रहरतक पकानेसे वे निश्चय शुद्ध हो 
राते हैं। आगे तांबेका मारण कहा जाता हे ॥ ५१-५४ ॥ 

तास्रभस्म । 


जंबीररससंपिष्टरसगंघकलेपितम्‌ । 
झुल्बपत शरावस्थ त्रिपुटेयीति पंचताम्‌ ॥५५ ॥ 
अथवा मारितं ताम्रमग्लेनेकेन मर्दितम्‌ । 
तहोलं सुरणस्यांता रुद्धा सर्वत्र लेपयेत्‌॥ ९६ ॥ 
शुष्कं गजपुटे पच्यात्सवेदोषहरं भवेत्‌ । 
वांतिं भ्रांति विरेक च न करोति कदाचन ॥ ९७॥ 
ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोमूत्रे पेचयामकम्‌। 
क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तदू द्विगुण देहि गवकम्‌॥५८॥ 
अम्लपर्णी प्रपिष्याथ द्यमितो देहि ताम्रके । 
सम्यङ्‌ निरुध्य भांडे तमग्रिज्वालय यामकम्‌।५९॥ 
भस्मीभवति ताम्रं तद्यथेष्टं विनियोजयेत ॥ ६० ॥ 
सतादू द्विगुणित ताम्रपत्रं कन्यारसे प्छुतम्‌ । 
पिट्ठा तुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिक्षिपेत्।६१॥ _ 
छन्नं शरावकेणेतत्तदूध्वं लवणं त्यजेत्‌ । 
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(१२२) र्‌सरलपमुम्नयः । 


मुखे शरावकं दत्त्वा वहि याम चतुष्टयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अवचूण्येव तच्छुर्बं वह्नप्रात्र प्रयो जयेत्‌ । 
पिप्पलीमधुना साथ सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्वास कासं क्षय पाण्डु अग्निमांद्यमरोचकम्‌ । 
गुर्मप्लीहयकृन्सुच्छांशूलं च पक्तिसंज्ञकम्‌॥ ६४॥ 
दोषत्रयससुद्भतानामयाञ्ञयति धुवम्‌ । 

रोगानपानस हितं जयेद्धातुगतं ज्वरम्‌ । 

रसे रसायने ताम्रं योजयेदुक्तमात्रया ॥ ६५ ॥ 


तास्रभस्म-शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग 
लेकर एकत्र नीबूके रसमें घोटकर उसका तांबेके पत्रके उपर लेप 
करके उनको शरावसम्पुटमें रखकर गजपुटको आग्ने देनेसे तीन पुडमें 
तास्रकी भस्म होजाती है। अथवा फिर उस तबिकी भस्मको नांबूके 
रसम खरल करके उसका गोला बनाकर एक जमाँकम्द्के बीचमें 
चाकूसे चारकर उसम इस गाको रखकर ऊपरसे जमाकन्दका गूदा 
भरकर कपरमट्टी आदिके दारा अच्छी तरह बन्द करके सुखादेव । 
सूख जानेपर गजपुटमें रखकर फूंके । इस प्रकार करनेसे तांबेकी 
निदोष भस्म होती हे । और फिर बह वमन, भ्रम, विरेचन आदि 
बिकार्राको कदापि उत्पन्न नहीं करता । अथवा तांबेके वारीक पत्र 
करके गामूत्रमें पांच प्रहरतक पकावे । फिर अम्लपणीं ( नोनिया ) 
के रसम दुगुना गन्धक डालकर खरल करके उसका गोला बनाकर 
एक मिट्टीके बतेनमें उक्त गोलेमें तांबेके पत्रको रखकर और उस 
बतेनके मुखपर सकोरा ढककर कपरमट्टी आदिसे अच्छे प्रकार बन्द 
करके चुल्हेपर चढाकर एक महरतक तीव्र आगन देवे, इससे तांबेकी 
उत्तम भस्म होती है । यह दोषरहित होनेके कारण सर्व रोगोम प्रयोग 
की जा सकती है । अथवा एक भाग पारा और दों भाग गन्धक 
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भाषाटीकोपेतः । ( १२३) 


दोनांकी कज्जली तेयार करके उसमें गंधकके बराबर तांबेका चूर्ण 
मिलाकर घीग्वारके रसमें खरल करके गोला घनालेवे उस गोलेको 
एक मट्टीके बर्ततनमें रखे और उसके उपर एक तिकोरा ढक देवे 
और सिकोरेके ऊपर नमक भरदेवे, फिर उस बर्तेनके सुखपर एक 
इसरा सिकोरा ढककर उसको चुल्हेपर चढाकर चार प्रहरतक तीव्र 
अग्नि देवे । इस योगसे तांबेकी उत्तस भस्म होती ६। पश्चात्‌ 
सवांग शीतळ होजानेपर उक्त गोलेको निकालकर पीकर बारीक 
चूर्ण करले इस भस्ममेसे प्रतिदिन दो गुंजा परिमाण लेकर पीपल और 
मधुके अनुपानसे सम्पूर्ण रोगोंमें यथादोषानुसार प्रयोग करे । ताम्रम" 
स्मके गुण । तास्रभस्म-इवास, खासी, क्षय, पांडुरोग, मन्दाम्रि, अरुचि, 
गुल्म, छदा, यकृत्‌, मूच्छां, झूल, परिणाम झूल और तीनों दोषॉसे 
उत्पन्न हुए समस्त रोगांको अनुपानके साथ दूर करती है, एवं उचित 
अतुपानके साथ यह धातुगत ज्वरको दूर करती है, इसे सब प्रकारके 
रस और रसायनकमंमें युक्तिकेसाथ प्रयोग करना चाहिये ९५-६५॥ 
सोमनाथी तास्रभस्म । 


शुहबतुल्येन सृतेन बलिना तत्समेन च । 
तदधांशेन तालेन शिलया च तदघया ॥ ६६ ॥ 
विधाय कनलीं इुक्षणां भिन्रकनलसङ्निभाम्‌ । 
यन्त्राध्यायविनिदिंष्टगभेयन्त्रोदरांतरे॥ ६७ ॥ 
कजलोीं ताम्रपत्राणि पर्यायेण विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रपचेद्यामपर्यत स्वांगशीतं प्रचर्णयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्तद्रोगइरातपानसहितं ताम्रं द्विवछोन्मितम्‌ । 
सलीढं परिणामशूल्मुदरं शूलं च पाण्डुज्वरम्‌ ॥ 
गुल्मप्लीहयकृत्क्षयागिसदन मेह च मूलामयम्‌ । 
ष्टां च ग्रहणीं हरेद्‌ धुवमिदं श्रीसोमनाथाभिधम ६९ 
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(१२४) रसरलसमुच्चय; । 


पारा८तोले, गन्धक ८ तोले, हरताल४तोले, मेनशिल २तोछे और 
` झुद्ध कियि हुए तांबेके पत्र ८ तोले लेवे । प्रथम ऊपर कहे हुए पारेसे 
लेकर मैनशिलतक चारों पदाथांकी खुव बारीक कञ्जछी तैयार करके 
एक शरावसम्पुटके बीचमें तांबेके पत्र रखकर और उनके ऊपर नीचे 
यह्‌ कज्जली बिछादेवे । पश्चात्‌ गभेयन्त्रमे रख एक १ प्रहरतक तीक्ष्ण 
अझ्निदेवे । स्वांग शीतल होनेपर खरलमे बारीक पीकर चूण करले । 
यह सोमनाथी ताम्र कहा जाता है। सोमनाथी ताम्नके गुण । यह 
सोमनाथी ताम्रभस्म चार गुञ्जा परिमाण ठे यथोचित अनुपानके 
साथ सेवन करनेंसे परिणाम झूल, उदररोग, उदरजूछ, पांडुरोग, ज्वर 
गुल्म, छीहा, यकृत्‌, क्षय, मन्दाग्नि, प्रमेह, अश और दुष्ट संग्रहणी 
रोगको नष्ट करती हे ॥ ६६-६९ ॥ 
ड . लोहम्‌ (लोहा) 

मुंडे तीक्ष्ण च कांत च त्रिप्रकारमयःस्मृतम्‌ ॥७०॥ 

लोह वणन-साधारणतः लाह मुंड, तीक्ष्ण और कान्त एसे तीन 
जातिका है । कान्त लोहेको अयस्कान्तभी कहते हैं ॥ ७० ॥ 

. , मुण्डलहि । 

मृदु कुण्ठ.कडारं च त्रिविधं मुण्डघुच्यते । 

द्रतद्रावमविस्फोटं चिक्कण मृदु तच्छुभम्‌॥ ७१ ॥ 

इते यत्प्रसरेद दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यमं स्मृतम्‌ । 

यद्धतं भज्यते भंगे कृष्ण स्यात्तत्कडारकृम्‌ ॥ ७२ ॥ 

मुण्ड पर मृदुळकं कफवातशुलमूलाममेहगदका- 

मळपाण्डुहारि ॥ गुहमामवातजङरातिंहरं प्रदीपि 

शोफापहे रुधीरक्रत्खलु कोष्ठशोधि ॥ ७३ ॥ 

अशुद्धलोह न हितं निषेवणादायुर्बलं कांतिविनाशि 

निश्चितम्‌ ॥ हृदि प्रपीडां तनुते ह्पाटवे रुजं 

करोत्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
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भाषार्टीकोपेतः । ( १२५ ) 


सुडलाहेके प्रकार भेद । मुंडलाहेके मृदु, कुंठ और कंडारक ऐसे तीन 
मेद हैं । जो लोह आंग्नेपर तपानेसे शीघ्र गलजाता है, जो हथोडे या 
घनकी चोटसे फटता या बिखरता नहीं, चिकना और नरम होता है 
उसको ' मृढुलोह,) ' कहते हे । जो बहुत आघातसे बडी कठिनतासे 
बढता या फेलता हे उसको ' कुंड लौह ? कहते हैं । यह मध्यम गुणाः 
वाला ह। और जो चोरके लगनेसे फटजाता है या ट्रटकर विखर- 
जाता हे आर जो तोडनेपर भीतरसे काले वर्णका निकलता हे उसको 
कण्डारक लोह ' कहते हैं सुंडलोइके युण-सुडळोहेमे जो अत्यन्त 
म्रृढु लाह हे वह कफ, वात, झूल, बवासीर, आम, प्रमेह, कामला 
पांडुरोग, सूजन, गुल्म, आमवात ओर उद्ररोगको नष्ट करता है, 
जठरामिको दीपन करत है, खूजनको इर करता है, रुषिरकों उत्पन्न 
करता है ओर कोठेको शुद्ध काता है। अशुद्ध लोहेके सेवनके दोप-- 
अशुद्ध लोहको सेवन करनेते शरीरकी हाने होती हे । आयु, बल 
और कान्तिका नाश होता हे । हृदयमें पीडा उत्पन्न होती हे और 
सम्पूण शरीरमें शिथेछत। उत्पन्न होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 
इस कारण प्रथम छोहकी शुद्धि करके पश्चात्‌ उसका मारण करना 
चाहिये ॥ ७१-७४ 


तीक्ष्णलोह । 
खरं सारं च इन्नाळं तारावट्टं च वाजिरम्‌ । 
काळलोहाभिधानं च षडिधं तीक्ष्णमुच्यते ॥७९ ॥ 
परुषं पोगरोन्सुक्तं भगे पारदवच्छवि । 
नमने भशुरं यत्तत्खरलोहसुदाइतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वेगभं गुरुधारं यत्त्तारलोहं तदीरितम्‌ । 
पोगराभासकं पांड्भूमिजं सारमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
कृष्णपांडुवपुश्वंचुबीजतुल्यारुपोगरम्‌ ॥ 
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(१२६) रसरलसमुच्चय; । 


छेदने चातिपरुषं हन्नालमिति कथ्यते ॥ ७८ ॥ 
अंगच्छाया च वंग च पोगरस्याभिधात्रयम्‌ 
चिकुरं भंगुरं लोहात्पोगर तत्परं मतम्‌ ॥ ७९ 
पोगरेवत्रसंकाशः सूकष्मरेखेश्च सांहके! । 
निचितं श्यामलांग च वाजीरं तत्मकीत्यंते ॥८०॥ 
नीलकृष्णप्रम सांद्रे मसृणं शुरु भासुरम्‌ । 
लोहाघातेऽप्यभगात्मधारं कालायसं मतम्‌ ॥८१॥ 
हक्षं स्यात्खरलोहकं समधुरं पाकेडथवीये हिमं 
तिक्तोष्णं कफपित्तकुष्ठजडरषरीहामपांडवातिंबुत्‌ ॥ 
सद्यः शूलयङृद्रदक्षयजरामेहामवातापह 
दीप्तं चातिरसायनं बलकरं दुनामदाहापहम्‌ ॥८२॥ 
खरलोहात्परं सर्वमेकेकस्माच्छतोत्तरम्‌ ॥८३ ॥ 
तीइण लोह ६ प्रकारका । १ खर, २ सार, ३ हन्नाळ, ४ तारा: 
` बृट्ट,«वाजिर और ६ कालछोह । इनमें खरलोह कठिन होता हे और 
` उप्तमें रेखा अथवा काठिन तन्तु स्पष्ट नहीं दीखते और तोडनेपर बह 
भीतरसे पारेके समान चमकदार दिखाई देता हे, और नवानेपर टूट 
जाता हे जिस लोहेकी धारः पतली होनेके कारण थोडेसे आघातसे 
ही मुडजाती हे, उसको सारलोह कहते हैं । इसमे कुटिल रेखायें स्पष्ट 
दीखती हैं ओर यह पीली भूमिकी खानमें उत्पन्न होता हे । जिसका 
काला और कुछ पीला मिश्रित वर्ण हो, जिसमें चंचुबीज अर्थात्‌ चंडः 
नाके बीजके समान कुटिल रेखायें पडतीहों ओर जो तोड़नेमें अत्यन्त 
कांठन हो, उसको हन्नाल लोह कहते हैं । अङ्ग, छाया और वंग ये 
ऊपर कहे पोगरके तीन पयोय हैं । यह पोगर चमकदार ओर सुडने 
वाला होता हं, इस कारण ऐसे लोहके भागको पोगर कहते हैं जिस 
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भाषाटीकोपेत; । (१२७) 
लोहेका पोगर वज्ञके समान कठिन, चमकदार और सूक्ष्म रेखाओसे 
युक्त हों, घन आर वजनदार हो और जिसका वणे नीला कान्तिः 
डुक्त हा उसका वाजीर नामक तीक्षणलोह जानना । जो नीला अथवा 
काले रंगका, वजनदार, चिकना, कान्तियुक्त और लोंहेके आघातसे 
भी जिसकी धार न टूटती हो, उसे काललोह कहते हैं। खर 
लोह-रूखा पाकमें मधुर, शीतवीयं, कडवा, गरम, कफ, पित्त, कुष्ठ, 
उद्ररोग, प्छीहा, आम, पांडुरोग, झूल, यकृत्‌, राजयक्ष्मा, जरा 
( बुढापा ) प्रमेह ओर आमवात इन सब रोगोंको नष्ट करता हे। 
अति उत्तम रसायन हे, अग्निको दीपन करता है, बलको बढाता है 
एवं बवासीर और दाहको दूर करता है । तौद्ष्णलोहेके अन्य भेद 
खरलोहेकी अपेक्षा ऋमसे सो सो गुना अधिक युणवाले जानने 
चाहिये ॥ ७९-८३ ॥ 

कान्तलाहके भेद्‌ । 

भ्रामक चुंबक॑ चेव कषकं द्रावकं तथा । 

एवं चतुर्वैचं कांतं रोमकांत च पञ्चमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पचसर्वतीमुखमेव तत्‌ । 

पीतं कृष्णं तथा रक्तं त्रिवण स्यात्पृथक प्रथक्‌ । 
कमेण देवतास्तत्र बरह्मविष्णुमहेश्वराः ॥८९ ॥ 
स्पर्शवेधि भवेत्पीतं कृष्ण श्रेष्ठ रसायने । 
रक्तवर्णं तथा चापि रसबंधे प्रशस्यते ॥ ८६ ॥ 
श्रामकं तु कनिष्ठ स्याच्चुंबकं मध्यम तथा । 
उत्तमं कर्षकं चेव द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भ्रामयेछोहजातं यत्तत्कांत श्रामर्के मतम्‌ । 
चुंबयेच्चुंबकं कांतं कषयेत्कषकं तथा ॥ ८८ ॥ 
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( १२८) रसरल्नससुञ्चयः । 


साक्षायदद्रावयेछोहे तत्कांते द्रावक भवेत । 

तद्रोमकांत स्फुटिताद्यतो रोमोहूमो भवेत्‌ ॥८९ ॥ 

कनिष्ठ स्पादेकपुखं मध्य द्वित्रियुखँ भवेत्‌ 
तुष्पेचमुखं श्रेष्ठमुत्तंम सर्वतोदुखम्‌ 

भ्रामके चुंबक चेव व्याधिनाशे प्रशस्यते । 

रसे रसायने चेव कषक द्रावकं हितस्‌ ॥ ९१ 

मत्तोन्मत्तगजः सुतः कांतमंकुशमच्यते । 

क्षेत्र ज्ञात्वा ग्रहीतव्यं तत्रयत्मेन वीता ॥ ५२ ॥ 

माइताऽऽतपविक्षित्तं वजयेत्नात्र सशयः ॥ ९३ ॥ 


कान्तलोह ५ प्रकारका होता है । जैसे-आमक, चुम्बक, कर्षक, 
द्रावक और रोमकान्त। प्रत्येकके एक सुख, दोतीन सुख; चार सुख 
पांच मुख और सर्वमुख होनेसे छः २ भेद होते हैं। और प्रत्येक 
पीला, काला, लाल इन वणाके भेदसे तीन प्रकारका होता ह । इन 
प्रत्येकके कमसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अधिष्ठात्‌ देवता हैं । 
इममें पीला काः- लोह स्पशमात्रस ही अन्यधातुओंको सुवर्णे बनादेता 
हे । कृष्णवणक, कान्तलोह रसायन कमेमें उत्तमहे ओर छाल रंगका 
पारे आदिके बॉधनेमें श्रष्ठ हे । उपयुक्त कान्तलोहामं आ्ामक नाम" 
वाला कान्तलोह गुणोमे हीन, चुम्बक लोह मध्यम, कर्षक उत्तम आए 
द्रावक नामवाला कान्तलोह उत्तमोत्तम कहाहे । जो कान्तलोह अपने 
गुणासे अन्य लोहोंको श्रमात ( चश्चर काता > हे, उसे भ्रामक 
व्हते हं । जो दूसरे लोहाको स्पश करते ही चिपड जाता हे, उत्तक। 
चुम्दक कहते हैं । जो दूसरे लोहोको अपने पास आकर्षित करता 
(खींचलेता) है, उतै कषंक कहते हैं। जिसके संयांगसे अन्य लोहे दवी 
भूत होजाते हैं, उसको द्रावक कहते हैं और जिस कान्तलोइको तोड" 
नेपा बाळोंके समान तन्तु दिखढाई दें, उसको रोमकान्त लाह कहत 
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भाषाटीकापेतः । ( १२९ ) 


हुँ । एक मुखवाला कान्तलोह अधम दो और तीन मुखवाला मध्यम 
चार ओर पांच बुखबाला श्रेष्ठ और सर्वेतीमुखवाला अत्यन्त श्रेष्ठ 


है। आमक और चुम्बक ये दो प्रकारका लोह रोगोंके नाश करनेमें 


श्रेष्ठ है । कषेक और दावक लोह रस और रसायन कमेमे श्रेष्ठ हैं। 


खक उ तत हल्थिकि 


हाथीरूपी मदोन्मत्त पारेके लिये कान्तलोहरूपी अंकुश दै । कान्तलोह 
उत्तम खानका ग्रहण करना चाहिये जो धूप ( गरमी ) हवा: सर्दी 
आदिम पडा रहनेते गुणहीन होगया हो ऐसे कान्तलोइको कायम 
नहीं लेना चाहिये ॥ ८४-९३ ॥ 
कान्तळोहके लक्षण । 
पात्रे यस्य प्रसरति जले तैलबिंदुन लिप्त 
गंधे हिंगु त्यजति च तथा तिक्तता निबकर्कः 
पाके दुग्ध भवति शिखराकारकं नेति भ्रमौ | 
कांतं लोह तदिद्मुदितं लक्षणोक्त च नान्यत॥९४॥ 
जिसके जलसे भरे हुए पात्रमें तेलकी बुँद डालनेते फेळ नहीं 
न वह पात्र तेलसे सने, हींग अपनी गन्धको छोड दे ओर नीमका 
कल्क अपने कंडुवेपनको छोड दे और जिसके पात्रमें दूधको पकानेसें 
वह शिखराकार होकर ऊपरको उफनकर जाय किन्तु बत्तेनमेंसे नीचेके, 
भूमिपर नहीं गिरे, उसे कान्तलोह कहते हैं ॥ ९४ ॥ 
कान्तलाहेके गुण । 
कांतायोऽतिरसायनोत्तरतरं स्वस्थे चिरायुःप्रदं 
स्निग्धे मेहहरं त्रिदोषशमनं शुलाऽऽमसूलापहम्‌। 
गुल्मछीहयकृत्क्षयामयहरं पाड्दरव्याधिनु- 
त्तिक्तोष्णं हिमवीर्यकं किमपरं योगेन सवातिनुत्‌९९॥ ` 
सम्यगौषधकल्पानां लोहकहपः प्रशस्यते । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शुद्धं लोर च मारयेत ॥९६॥ 
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( १३० ) रसरलससुच्यः । 


नायःपचेत्पंचपलादवोशूध्व अयोदशात्‌ । 

आदो मंत्रस्ततः कर्म कर्तव्य मंत्र उच्यते ॥ ९७॥ 
“ ॐ अमृतोद्रवाय स्वाहा ” अनेन छोहमारणम्‌ । 
लक्षोत्तरगुण सव लोहं स्याइुत्तरोत्तरस्‌ । 

काँतं कोटिगुणं तत्र तदप्येवं गुणोत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


कान्तलोह अत्यन्त उत्तम रसायन ह। स्वस्थ ( नराग ) शरीरम 
सेवन करनेसे आयुका बढाता हे । सस्नग्धवीय हं प्रमेह त्रेदोष 
शूल, आम, बवासीर, गुल्म, प्हीहा, यकृत्‌, क्षय, पाण्डु और उद्र- 
रोग इन सब ब्यावियोंको नष्ट करताहे । एवं कडवा, गरम, शीतवीय 
और नाना प्रकारके योगोंके साथ प्रयोग करनेसे सब प्रकारके 
गाको दूर करता हे । सम्पूण औषधकल्पामे लोइकल्प अत्यन्त 
श्रेष्ठ हे, इसलिय यलपूर्वक उत्तम शुद्ध लोहको लेकर मारना चाहिये । 
कान्तलोहको भस्म करनेके लिये पांच पल ( २० तोळे ) से कम 
और तेरह पल ( ५२ तोले ) से अधिक एकवारमे नहीं लेना चाहिथे। 
प्रथम मन्त्रका जप करे, फिर लोहका मारण करे । वह मन्त्र यह है- 
“२० अमृतोद्भवाय स्वाहा” इस मन्त्रको पढकर पश्चात्‌ लोह, मारण 
क्रिया करनी चाहिये । प्रत्येक ठोह मुण्डादे भेदक्रम्से एक इूसरेकी 
अपेक्षा लक्षाधिक ग्रुणोवाले हैं, उनमंभी कान्तलोह करोड़ गुना आधिक 
शुणांबाला हे ॥ ९९-९८ ॥ 


सवेलोहशुद्धि । 
शशक्षतजसलिप्तै त्रिवारं परितापितम्‌ । 
मुण्डादिसकले लोहं सर्वदोषान्विसुंचति ॥ ९९॥ 


क्वाथ्यमष्टगुणे तोये त्रिफलाषोडशं पलम्‌ | 
तत्क्वाथे पादशेषे ठु लोहस्य पलपंचकम्‌ ॥ १०० ॥ 
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OTN 


भाषाटाकापेतः । (१३१) 


कृत्वा पत्राणि तत्तानि सप्तवारं निषेचयेत्‌ । 

एवं प्रलीयते धातु्गिरिजो लोइसंभवः ॥ १०१ ॥ 
साघुइलवणोपेत तप्तं निर्वापितं खलु । 
त्रिफलाक्वथिते नून गिरिदोषमयस्त्यजेत्‌ ॥१०२॥ 
चिचापत्रजलक्वाथादयोदोषसुदस्यति। 

यद्वा फल अयोपेत गोमूत्रे कथितं खलु ॥ १०३॥ 


AA 


प्रथम ठोहेके ( चाहे किसी मकारका छोहा हो ) छोटे छोटे टुकडे 
या पत्र करके उनके ऊपर खरगोशके रुधिरका लेप करके अग्निम 
तपावे । इस प्रकार तीन बार करनेसे लोहके सम्पूर्ण दोष दूर होकर 
सव लोहे शुद्ध होजाते हैं । दूसरी बिधि-२० तोळे लोइके पत्रको 
तपाकर ६४ तोले त्रिफलेके आठणुने जलम किये इए चतुर्थांश शेष 


' काथमें बुझावे। इस प्रकार सात बार इझानेसे लोहके खानिजदोष दूर 
| ~ २७ ३३० AOA NEN € & > ७० 
होजाते हैं । तीसरी विधि-उपयुक्त त्रिफलेका काथ बनाकर उत्तमे 


सझुद्रनमक डालकर लोहके पत्रोंको तपाकर ७ बार बुझावे तब लोहा 
शुद्ध होता है । चौयी विधि-इमलौके पत्तोंका रस निकालकर अथवा 
इमलीके पत्तोका काथ बनाकर या गोमूत्रे सिद्ध किय इए त्रिफलेके 
कायम लोहके पत्रांको तपा २ कर सात बार बुझावे तो सर्व प्रकारके 
लोह शुद्ध होते हें ॥ ९९-१०३ ॥ 

सरवेछोहभस्मविषि । 


रेतितं घृतसंयुक्तं क्षिस्वाऽयः खपरे पचेत । 
चाळयेछोहदण्डेन यावत्किप्त तृण दहेत ॥ १०४॥ 
पिठ्ठा पिष्टा पचेदेवं पंचवारमतः परम्‌ । 
घात्रीफलरसैयद्वा त्रिफलाक्वाथितोदकैः । 

पुटेल्ठोहँ चतुवारं भवेद्वारितरं खळु ॥ १०५ ॥ 
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( १३२) रसरत्नससुच्चय । 


स्नेहाक्त लोहरजो मूत्रे स्वरसेपि रात्रिधात्रीणास्‌ । 
पृथगेव सप्तकृत्वो भार्जतमखिळलामयेयोज्यम्‌१०६॥ 
तीक्ष्णलोहस्य पत्राणि निदलानि इढेऽनले । 
मात्वा क्षिपेजले स्यः पापाणोलूखलोदरे ॥१०७॥ 
खण्डयेद्वाढनिघांतेः स्थूलया लोहपारया । 
तन्मध्ये स्थूलखण्डानि रूद्धा महद्र्यांतरे ॥ १०८॥ 
ध्मात्वा क्षिघा जले सम्यक्‌ पूर्ववत्कण्डयेत्वछु । 
तच्चूर्णं सूतगंधाभ्यां पुटेद्रिशति वारकम्‌॥ १०९॥ 
पुटे पुटे विधातव्यं पेषणं हढवत्तरम्‌ । 
एवं भस्मीकृतं लोहं तत्तट्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
हिंगुलस्य पलान्पंच नारीस्तन्येन पेषयेत्‌ । 
तेन लोहस्य पत्राणि लेपयेत्पलपंचकम्‌ ॥ १११ ॥ | 
रुद्धा गजपुटेः पच्यात्कपायेच्नेफलेः पुनः । 
जंबीरेरारनालेश्च विंशत्येशेन हिंगुलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पिष्टा रुद्धा पचेल्लोह तह॒वेः पाचयेत्पुनः । 

` चत्वारिंशत्पुटेरेवं कांतं तीक्ष्णं च मुण्डकम्‌ । 
भ्रियते नात्र संदेहो दत्त्वा दत्त्वैव हिगुलम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अथ पूर्वोदितं तीक्ष्णं वसुभछकवासयोः ॥ ११४ ॥ 
पुटितं पत्रतोयेन तिंशद्वाराणि यत्नतः । 
शोणितं जायते भस्म कृतसिंदूरविश्रमम्‌ ॥ ११५ ॥ 

यद्रा तीकषणदलोद्भतं रजश्च त्रिफलाजलेः । 
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भाषाटीकोपेतः । (१३३) 


पिट्ठा दत्त्वोदने किंचिज्वक्रिकां प्रविधाय च ॥११६॥ 
शोषयित्वाइतियत्नेन प्रपचेत्पंचभिः पुटैः । 

रक्तवण हि तद्ठस्म योजनीये यथातथम्‌ ॥११७॥ 
मत्स्याक्षीगधबाहीकेलकुचद्रवपेषितेः । 

विलिप्य सकलं लोह मत्स्याक्षीकहकलेपितम्‌११८॥ 
भल्लाभ्यां सुदृढं ध्मात्वा जिजुलीनिगमावधि । 
अथोडृत्य क्षिपेत्काथे त्रिफलागोजलात्मके ॥१३९॥ 
तस्मादाहृत्य संताडय मृतमादाय लोहकम्‌ । 
पुनश्च पूर्ववद्‌ ध्यात्वा वारयेदखिलायसम्‌ ॥१२०॥ 
खण्डयित्वा ततो गंवणुडत्रिफलया सह । 
पुटेविशतिवाराणि निरुत्य भस्म जायते ॥३२१ ॥ 
समगंधमयचूण कुमारीवारिभावितम्‌ । 

` पुटीकृतं कियत्कालमवश्यं त्रियते ह्यः ॥१२२ ॥ 
जंवीररससंयुक्ते द्रदे तप्तमायसम्‌ । 

बहुवारं विनिक्षित ग्रियते नात्र संशयः ॥ १२३ ॥ 
गोमूत्रैक्निफला काथ्या तत्कषायेण भावयेत्‌ । 
तरिःसप्ताहं प्रयत्नेन दिनेकं मदेयेत्पुनः ॥१२४ 
रुद्धा गजपुटे पच्याहिनं काथेन मदेयेत्‌ । 

दिवा मद्य पुटेद्धात्रावेकविंशदिनावधि । 

: एक्विशत्पुटैरेवं म्रियते त्रिविधं द्ययः ॥ १२५ ॥ , 
यत्पात्राध्युषिते तोये तेलबिदुन सपति । 
तारेणावतेते यत्तत्कांतलोह तनूकृतम्‌ ॥१२६॥ 
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(१२३४) रसररनससुद्चथः । 


अयसामुत्तम सिचेत्तप तप्तं वरारसे । 

एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टान्यम्लेन केन चित्‌॥ १२७॥ 
बृतसूतस्य पादेन प्रलिप्तानि पुटानले । 
पचेतुल्यस्य वा ताप्यगंधाश्महरतेजसः ॥ १२८ ॥ 
तपं क्षाराम्लसंलिप्तं शशरक्तेन दापितम्‌ 

कांतलोह भवेद्वस्म सर्वदोषविवजितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
शुद्ध सूतं द्विया गन्धं खल्वेन कृतक लघ्‌ ॥ 


. द्वयोः समं छोहचूर्ण मदेयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ १३० ॥ _ 


यामद्वयात्समुद्त्य तहोलं काँस्यपात्रके । 
आच्छाय्चिरंडपत्रेश्च यामाथेत्युष्णतां ब्रजेत्‌ ॥१३१॥ 
धान्यराशौ न्यसेत्पश्चात्रिदिनाते समुद्धरेत । 
संपेष्य गालयेद्रश्ले सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥१३२॥ 
कांतं तीक्ष्ण च मुंड च निरुत्थं जायते मृतम्‌। 
स्वर्णादीन्मारयेदेवे चूण कृत्वा च लोहवत्‌॥१३३॥ 
सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानांसुमुखागतः) १ ३४॥ 
अनुभूतं मया सत्ये सर्वरोगजरापहम्‌ । 
त्रिफलामधुसंयुक्त सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥१ ३५॥ 


मुण्डादि सब प्रकारके लोहोंको रेतीसे रेतकर घामें मिलाकर और 


~ 


खरल करके खीपरे( या लोहेके पात्र )में डालकर तीक्षण आग्निसे पकावि 
और ढोहेकी करछीसे चलाता जाय, जव उसमें तृण डालनेसे जढजाय 
तब ढाल होनेपर उतार छे । इस प्रकार बारम्बार घीके साय मिला“ 
करके पांच बार पकाष तो लोइकी उत्तम वारतिर (पानीमं तेरनेवाली) 
भस्म होती है। अथवा लोहके पत्रोंकी आमलाके रसम या त्रिफलेके 
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आषाटीकोपत; । ( १३९ ) 


काढेमें भावना देकर शरावसम्पुटमे रखकर गजपुटमं फूँक देवे । इस 
प्रकार चार बार पुट देनेसे लाहेकी निश्चय ( वारितर ) भस्म होती है । 
तीसरी विधि-घृत मिले इए लोहेके चुणेको गोमूत्र, हल्दी और आम- 
लाके स्वरसमें पृथक पृथक्‌ सातर बार खरल करके भूने तो छोहेकी 
श्रेष्ठ भस्म हो जाती है । यह भस्म सब प्रकारके रोगाम प्रयोग करनी 
चाहिय! तीक्ष्णलाहके अत्युत्तम और सूक्ष्म पत्रोंकी लेकर तेज अग्निम 
तबतक पकावि जबतक वे लाल न होजायँ। फिर उन पत्रोंको तत्काळ 
निकालकर जलसे भरी हुई पत्थरकी ओखलीमें बुझादेवे और उनको 
जलमेंते निकालकर लोहके देडेते ओखलीम डालकर खुब खरल करे 

फिर उन खरल किये हुए पत्रोमेसे बचे इए मोटे २ टुकडको निका- 
लकर शरावसम्पुटम वन्द्‌ करके तीक्ष्ण आग्निमें तपाकर जळमें बुझावे 
और उक्त बिविसे उनको लाहेके देडेसे चुणे करलेवे । इसके पश्चात्‌ 
उस चूर्णमें समान भाग पारे गन्धककी कली मिलाकर बीस बार 
शरवशम्पुटमं बन्द करके गजपुटमें फक । इस प्रकार बीस पुट दे 

किन्तु प्रत्येक पुट देते समय उसमें नवीन कञ्जळी मिलाता जाय और 
उत्तम प्रकारसे खरल करता जाय। इस प्रकार की हुईं लोहेकी भस्म 
सब प्रकारके रोगोंमें प्रयोग करनी चाहिय सिंगरफको पांच पल लेकर 
ख्ीके दूधमं खरल करके उसके द्वारा पांच पछ लोहके पत्रांको लेपन 
करे, फिर उनको शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटम झूँकदेवे। फिर 
त्रिफलेका काढा, जम्बीरी नांबूका रस और कॉजी इनसे २० तोले 
सिंगरफको खरलकरके उसका२०तोले लोहेके पत्रोंपरे लेप कर उनको 
शरावसम्पुटमें रखकर गजपुटमें फूँकदेवे, फिर उन्होंम खरल कर 
पकावे । इस प्रका! बारम्बार सिंगरफको डाळ२कर ४०बार पुट देनेसे 
कान्त, तीइण और मुड इन तीनों प्रकारके लोहाकी निस्सन्देह शुद्ध 
और निरुत्य भस्म होजाती है । पूबाक्त तीक्ष्णठोहके चुणको अरळके 
` पत्तांकै रस या काढेकी भावता देकर १५ बार गजपुटम फक । इक्षा 
प्रकार अडूसेके पर्तोके रस या काढेकी भावना देकर१५ बार गजएुटपें 


NN 


फॅके । इस तरह तसि बार पुट देनेसे सिन्दूरकी कान्तिके समान लाल 
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( १३६) रसरलसमुच्चयः । 


रंगको शुद्ध भस्म होजाती है । अथवा तीषणलोहके चुणेको त्रिफलेके 
पानीमें खरल करके उसमे भात मिलाकर टिकियाँ बनालेवे, उन टिकि- 
याको यलपूर्वक सुखाकर पूर्वोक्त विधितते पांच बार गजपुटमें फूँके तो 
लालवर्णकी श्रेष्ठ भस्म होजाती है । उसको सब प्रकारके रोगोम व्यवा 
हार करना चाहिये । आठवी विधि-मछेछी, गन्धक, हींग, और बडहल 
इनके रसम पीसे इए इन्हॉके कल्कसे लोहप्जोंकों छेपन करके उनको 
मछेछीकी छगदीम रखकर भट्टीमें तेज कोयलांकी आग्निसे तब॒तक फँके 
जबतक अगमिमें लाळ, हरे, पीले आदि रंग दिखाई न देँ। फिर उन 
पञ्चोको निकालकर समान भाग मिश्रित त्रिफलेके काढे और गोमूत्रे 
बुझावे उसमेंते निकालकर उस मृत छोहको खरल करके फिर पूर्वोक्त 
विधिसे तपाकर बुझावे और खरल करे । इसके पश्चात्‌ उस लोहचुणेके 
समान भाग गन्धक, गुड ओर त्रिफला लेकर उन सबके साथ उक्त 
चूर्णको खरळकरके गोला बनाकर उसको गजपुटमें फॅकदेवे। इसप्रकार 
तीस बार पुट देनेसे लोहेकी निरुत्थ भस्म होजाती है । नवी बधि" 
लोहेके चूणेके बराबर गन्धक लेकर दोनॉको घीग्वारके रसमें खरल 
करके शराबसंपुटमें बन्द कर गजपुटम फूँकदेवे । इस प्रकार आउ, | 
दस बार पुट देनेसे लोहेकी अवश्य भस्म होजाती हे। दशवीं बिधि- 
नींबूके रसम सिंगरफको खरल करके लोहके पत्रापर लेपन कर उनको 
तपावे, इस प्रकार १०। १५ बार करनेसे निस्सन्देह लोह भस्म 
दो जाता है। खारहवी विधि-गोमूत्रमें त्रिफलेका काढा बनाकर उसमें 
लोहेके चूर्णको भावना देकर गजएुटमें दिनमें एूँके । इसमें उक्त काथसे 
खरल करे और रात्रिको गजपुटम फूँके इस प्रकार इक्कीस ।दिनतक 
अखण्ड २१ पुटदेवे तो तीनों प्रकारके छोहोंकी भस्म होजाती हे । 
बारहवां विधि-जिस लोहेके जलसे भरे हुए पात्रम तेळकी बूँद डालनसे 
हिठानेपर भी नहीं फैले उसको कान्तलोह कहते हैं । इस कान्त" 
लोइके बारीक पत्राको लेकर तेज अग्निसे तपाकर त्रिफलेके काथमें 
बुझाबे । इसप्रकार अनेक बार करनेसे शुद्ध इए लोहो किसी अम्छ 
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भाषाटीकोपेत; । ( १३७) 


पदार्थके द्वारा खरल करके फिर उसको चतुर्थांश पारेकी भस्मसे 
लेपन कर गजपुरम फूँक देवे तो कान्तलोइकी भस्म होजाती है 
कान्तलोहेके पत्रको खरगोशके रुधिरसे लेपन कर तपा और नमक 
मिश्रित नाबूके रसम डुझवे । पश्चात सुवणमाक्षिक, गन्धक, पारा 
इनकी समभाग लेकर नांबुके रसमें खर करके लाहेके पत्रोपर लेप 
कर गजपुटमे फूंके तो सब दोषरहित कान्तलोहकी उत्तम भस्म होती 
है। एक भाग पारा और दो भाग गन्धककी कञ्जढी करके उस 
कज्जलीके बराबर भाग लोहेका चूर्ण लेवे दोनोंको घीग्वारके रसम 
दो प्रहरतक खरल करके गोला बनालेवे । फिर उसगोलेको कांसीके 
वात्रमें रखकर अण्डके पत्तोते लपेटकर और तेज घूपर्मे आघ प्रहरः 
तक सुखाकर तीन दिनतक घान्यराशिमँ गाडकर रके । पश्चात्‌ 
उसको निकालकर खरल करके कपडेमें छानले तो कान्त तीक्ष्ण 
और सुण्ड इन सब प्रकारके छोहोंकी उत्तम वारितर आर निरुत्य 
भस्म होजाती है । इस लोहभस्मके समान ही स्वणे आदि धातुओंकी 
भस्म करनी चाहिये अनेक रसग्रन्थकार सिद्ध और आयुवेद जानने- 
वाले वेद्योंके मुखसे प्राप्त जो यह अत्यन्त _विख्यात सिद्धयोग है । 
यह मेरा अनुभूत योग हे । यह सब रोगों ओर बुढापेको नाश करता 
है। इसको त्रिफला और शहदके साथ सम्पूर्ण रोगोमें व्यवहार 
करना चाहिये ॥ १०४-१३५ ॥ 
लोहभस्मके गुण । 

कांतायः कमनीय कांतिजननं पांडामयोन्सूलन 

यक्ष्मव्याधिनिबहणं गरहरं दोषत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ 

नानाकुष्ठविनाशने बलकरं वृष्यं वयःस्तंभन 

सर्वव्याधिहरं रसायनवरं भौमामृते नाउपरम्‌॥३२३॥ 

एतत्स्यादपुनर्भवं हि भसित लोहस्य दिव्यामृत | 

सम्यक्‌ सिद्वरसायनं तरिकटुकीवेछाज्यमध्वन्वितम्‌ | 
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(१३८) रसरलसमुच्चयः । 


हन्यात्रिष्कमित जरामरणजव्याधींश्व सत्पुअद्‌ 
दिए श्रीगिरिशेन कालयवनोूत्येपुरातत्पितुः१ ३७॥ 
लोहं जठुविकारपाण्डपवनक्षीणत्वपित्तामयस्थो- 
स्यार्शोग्रहणीञ्वरातिकफजिच्छोफप्रमेहप्रणुत्‌ ॥ 
गुह्मधीहविषापह बलकरं कुष्ठाग्निमां्यप्रणुत्‌ सौ" 
ख्यालं विरसायने घृतिहरं किट्टं च कांतादिवत्‌१३८॥ 
मृतानि लोहानि रसीभवेति निम्न॑ति युक्तानि 
महामयांश्च ॥ अभ्यासयोगाद्‌ दृढ्देहसिद्धि 

कुवति रुग्जन्मजराविनाशम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पक्वजंबुफलच्छायं कांतलोहं तदुत्तमम्‌ ॥ १४० ॥ 
कान्तलोहकी भस्म-सुन्द्र कान्तिको उत्पन्न करती है, पाण्डु 


रोग, राजयक्ष्मा कात्रिमाविष, त्रिदोषविकार और अठारह भकारके 
कुष्ठको नष्ट करती है । बलको बढाती है, वीर्यवद्धक, आयुको स्थापन 
करनेवाछी, वाजीकरण, सबेरोगनाशक और अत्युत्तम रसायन है। 
पृथ्वीम अमृतके समान गुणकारी इससे बढकर दूसरा और कोई 
पदार्थ नहीं है । यह लोइभस्म अमृतके समान दिव्य और सिद्ध रसा- 
यन है । इसके सेवनसे मनुष्यका पुनजेन्म नहीं होता । यह तीन मासे 
त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल), वायविडग, घी और शहदम मिलाकर 
खानेले जरा ( बुढापा ), मरण और सब प्रकारके रोगोंको नष्ट करती 
है और सत्पुत्रको देती हे । औमहादेवजीने पूर्वकालमे कालयवनके 
पिताको सन्तान होनेके लिये यह भस्म बनवाई थी, उसीके प्रभावसे 
कालयवन दैत्यकी उत्पात्ति हुई थी । यह लोहभस्म कार्मिषिकार, पांड- 
रोग, वातरोग, तीक्ष्णता, पित्तके रोग, स्थूलता, अशे, संग्रहणी, ज्वर, 
कफ, शोथ, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, विष, कुष्ठ और मदाम्रि इन सब 
रोगोंको नष्ट करती है, बलको बढाती है, सुखकारक, उत्तम रसायन 
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भाषाटीकोपेतः । ( १३९ ) 


“nA 


और मृत्युको हरनेवाली है । लोहेकी किट्ट (मंडूर ) भी कान्तलोह 
के समान ही गुणकारक है। भरी हुई लोह आदि धातुओंका रसायन 
कहते हैं । युक्तिपू्क सेवन की हुई रसायन बडे बड़े कठिन रोगको 
नष्ट करंदेती है । इसके नित्य सेवन करनेसे शरीर लोहेके समान दढ 
होजाता है तथा बृद्धायस्था और जन्मजन्मान्तरगत अनेक प्रकारके 
रोग नाझ होते हैं । पकी जामुनके रंगकें समान कान्तलाह उत्तम 
होता है ॥ १३६-१४० ॥ 
छोहद्रावण । 
तरि'सत्तकृत्वो गोमूत्रे जालिनीमस्मभावितम्‌। 
शोषयेत्तस्य वापेन तीक्ष्णं सुषागतं द्रवेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
सुरदारिभस्मगलितं त्रिःसप्तकृत्वोडयगोजलेशुष्कम! 
वापेन सलिळसहशं करोति मूषागतं तीक्षणम्‌१४२॥ 
सुरदालिभव भस्म नरमूत्रेण गालितम। 
त्रिःसप्तवारं तत्क्षारवापात्कांतद्ुतिभवेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
गंधकं काँतपाषाण चूर्णयित्वा सम सूमछ। 
ढुते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं वेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
देवदाल्याद्रवैभोग्य गंधक॑ दिनसप्तकम्‌ । 
तेन प्रवापमात्रेण लोहं तिष्ठति सूतवत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
कडवी तोरईकी भस्म ( राख ) को गोबू्में २१ बार भावना देकर 
सुखाठेवे, फिर लोहेकी मूषामे लोहेको गलाकर उसमें उक्त चूण डाल- 
ता जाय तो लोहका द्रावण होता हे । अथवा कडवी बेदालकी भस्मको 
२१ बार गोमूत्रमे भावना देकर सुखालेवे, पश्चात्‌ मुषायन्त्रम लोहेको 
रखकर तीक्ष्ण आम्रिसे तपावे और उक्त चुण डालता जाय ता लाइक 
पानीकै समान दति होती है । अथवा कडवी बेदालको भस्मको मनुः 
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(१४०) श्सरत्नसमुच्चयः । 


ष्यके मूत्रकी २१ भावना देकर उसका क्षार निकालले, पश्चात्‌ आझ्नि- 
पर लोह रखकर ऊपरसे क्षार डालकरके तपावे तो छोहद्रुति होतो है । 
गन्धक और कान्तलोहको समान भाग लेकर चूण करके तपते हुए लोहे - 
के ऊपर डाले तो छोइदुति होती है। इस प्रकार करनेसे आठौं प्रकारके 
लोहोंकी ढुति होजाती हे । देवदार्छीकै रसमें गन्धकको सात बार 
भावना देकर पृवोक्त रीतिसे लोहेके ऊपर डालनेसे लोहा पारेके समान 
द्रवीभूत होजाता हे ॥ १४१-१४५ ॥ 
अशुद्ध लोहेके दोष । 

° ७ 0७ ७ ७ 
आशुद्धलोहं न हित निषेवणादायुबेलं कांति- | 
विनाशि निश्चितम्‌ ॥ हदि प्रपीडां तुते पाटवं 
रुजे करोत्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ १४६॥ 
अशुद्ध लोहेका सेवन करना हितकर नहीं है । अशु लोहेको 

सेवन करनेस आयु, बल और कान्ति इनका नाश होता है, हयम 
रोग और व्याकुलता उत्पन्न होती हे ओर अनेक रोगोंकी उत्पत्ति 
होती है, इसलिये ढाहेको शुद्ध करके भस्म करना चाहिये ॥ १४६॥ 
लोहोंकी परस्पर गुणाधिकता । 
किट्टाहशंशुणं घुण्डं झुण्डात्तीक्षण शतोन्मितम्‌ । 
तीकष्णाहृक्षणण कांतं भक्षणात्कुहते गुणान्‌ ॥१४७॥ 
तस्मात्कांतं सदा सेव्ये जरानृत्युहरं नुणाम्‌॥१४८॥ 
आयुःप्रदाता बलवीर्यकतां रोगप्रहता मदः 
नस्य कृता । अयःसमानं न हि किचिद्न्य- 
रसायनं श्रेष्ठतमं हि जंतोः ॥ १४९॥ म 
मुण्डलोह किट्टलोहेसे दसगुना आविक गुणोंबाला है, तीक्षणलोह 
मुण्डसे सौगुना अधिक गुणोंवाला और कान्तलोइ तीइणसे ठाख- 
गुना अधिक गुर्णोबाला है । ये लोह सेवन करनेसे इस प्रकार आधि 
काविकणु्णोको करते हैं । इसलिये मनुष्योंको बुढापा और मृत्युको 
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| 


भाषाटीकोपेतः । ( १४१) 


हरनेवाला, कान्तलोह सदैव सेवनकरना चाहिये । आयुको बढानेवाला 
बल वीर्येकी वृद्धि करनेवाळा,रोगांका हरनेवाला और कामदेवको बढा" 


- जेवाळा लोहके सपान दूसरा कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यह रसायन 


प्रत्येक मनुष्यके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥ १४७-१४९ ॥ 
मण्डूर । 

७० च्र ९ ७ ७ ७ च्छ 
अक्षांगारेथरमो कह लोहे तहूवां जल: । 
सेचयेदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ _ 
मंड्रोऽयं समाख्यातश्वूण इद्णं नियोजयेत्‌1५०॥ 
गोमूत्रेक्रिफला काथ्या तत्काथे सेचयेच्छनेः । 
लोहकिट्ट सुसतत यावजीर्यतितत्स्वयम्‌ । 

णी ७ ७ ७ 

तच्चूण जायते पेष्यं मंडूरोयं प्रयोजयेत्‌॥ १५१ ॥ 

ये गुणा मारिते मुण्डे ते गुणा मुण्डकिट्टके । 

तस्पात्सर्वत्र मण्डूरं रोगशांत्ये प्रजोजयेत्‌ ॥१५२॥ 

ठोहेसे पैदा हुए किट्टको बहेडेके कोयलॉकी तेज अग्निमें तपाकर, 
बहेडेके बने हुए पात्रमें गोमूत्र भरकर उसभ डोव इस मकार सात 
बार करेनेसे लोहकिट्ट शुद्ध होता हे । इसको मण्डर _ कहते हैं । 
इसका बारीक चूण करके भस्म करे । मण्डरकचुणको गामूतकेद्वारा 
सिद्ध किये इए त्रिफलेके कायम भावना देकर तेज अग्रिम तवतक 
फूंके जबतक वह अपने आप जीण न होजाय । फिर उसका खर 


करछेवे । यह मण्डूर सब रोगॉर्म प्रयोग करने योग्य है ।जो गुण मारे 
हुए सुण्डलोइमे हैं वे ही गुण मुण्डाकट्ट्में हैं, इस लिये रोगोंको 
शमन करनेके लिये स्त्र मण्डूरका प्रयोग करे ॥ १९०-१९२ ॥ 


वंगका शोधन, भेद व लक्षण । 
खुरक मिश्र॒कं चेति द्विविधं वंगसुच्यते । 
खुरं तत्र गुणः शरेष्ठं मिश्रकं न हितं मतम्‌ ॥१५३॥ 
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( १४२ ) रसरत्लससुद्चयः । 


घवलं मृदुल स्निग्धं द्रुतद्वावं सगारवम्‌ 
निः शब्दं खुरवंगं स्यान्मिश्रक श्यामशुभ्रकमो।१९४ 
वंग तिक्तोष्णकं रुक्ष ईषद्वातपकोपनम्‌ 
मेहट्ेष्मामयग्नं च मेदो्नं कृुभिनाशनम्‌ ॥ १५९॥ 
द्रावयित्वा निशायुक्ते क्षित निशुडिकारसे 
विशुद्धयति त्रिवारेण खुरबंगं न सशयः॥ १५६॥ 
अम्लतक्रविनिक्षिति वषा श्वविषतिइभि 
कट्रफलांबुगतं वेग द्वितीयं परिशुद्धयति ॥१९७ 
शुद्धयति नागो वंगो घोषो रविरातपेऽपि मुनिसंरू 
निग्रण्डीरससेकेस्तन्सुलरजः प्रवापेश्च ॥१५८ 
वंग दो प्रकारकी है-१ खुरबंग और २ 'मिश्न वेग ॥ खुरवंग 
उत्तम गुणोंवाली है और मिश्रवग गुणहीन हे । खुरबंग श्वेत, कोमल 
चिकनी, जल्दी द्रव होनेवाली वजनदार और शब्द्रहित हैं । मिश्र" 
वंग काली और श्वेतामित्रित रंगकी है । वंगके गुण । बंग-कडवी 
गरम, रूखी और कुछ वायुको कुपित करनेवाली है । प्रमेह, कफ, 
भेद और कृमिजनित रोगोंको नष्ट करती हे । वगशुद्धे। वंगको 
गलाकरके हरदी मिले इए निगुण्डाके रसमें बुझावे, इस प्रकार तीन 
बार करनेसे खुखग निस्सन्देह शुद्ध होजाती है ओर दूसरी मिश्रबग 
पुननंवा ( साठ ) आर ङुचलेक चुणसे मेल इए खट्ट तक्रत 
बुझानेसे अथवा कायफळके काढेमें ३ बार इझानेसे शुद्ध होती है । 
रांग, सीसा, कासी ओर ताबा इनको निगुण्डीके रसमें डालकर 
मिट्टीके बतेनमें भरकर ७ दिनतक धूपमें रखे । अथवा उक्त घातु" 
ओंको मद्नके पात्रमें अग्निसे गलाकर उप्तम निगुण्डीकी मूलका चूण 
डालकर पकावे इस प्रकार सात बार करनेसे सम्पुर्ण लोह सुद्ध होते 
हैं॥ १५३-१५८ ॥ 
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a 


| 
थ्‌ 
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भाषाटीकोपेतः । ( १४३ ) 
वेगमस्म । 


सतालेनाकदुग्घेन लिघ्वावंगदलानि च । 
बोधिचिचात्वचक्षारेदद्याछघुपुटानि च ॥ १५९ 
मर्दयित्वा चरेद्रस्म तदसादिषु शस्यते । 

ग्रहाव्य खर्परे वंगं षोडशांश रस क्षिपेत्‌ ॥१६०॥ 
स्वहपस्वह्पाऽऽलकं दत्त्वा भारद्वाजस्य काष्ठतः 
मर्दयित्वा चरेद्धसस्म तद्वसादिषु शस्यते ॥ १६१ ॥ 
पळाशद्रवयुक्तेन वंगपञ्े प्रलेपयेत्‌ । 

तालेन पुटितं पश्चान्प्रियते नात्र संशयः॥ १६२ ॥ 
अङ्लाततेलसंलितं वंगं वख्नेण वेष्टितम्‌ । 
चिचापिप्पलपालाशकाष्ठाग्रौ याति पञ्चताम्‌ 1६२ 
शुद्ध व॑गके पतले पत्र करके उनके ऊपर आकके दूधमें घोटी इई 


हरतालका लेप करे, फिर उनके नीचे, उपर पीपल और इमलीकी 
छालका खार बिछाकर दो सकोरोमें बन्द करक लघुपुट देवे। इस 
प्रकार तीन, चार पुट देनेसे वंगकी भस्म होजाती ह । कर उसको खर 
लगे अच्छी तरह घोटकर शीशीमे भरकर रखदेंवे यह रस रसायन कायम 
विशेष उपयोगी है । दूसरी विधि-मट्टीके खीपरेम वंगको कोयलोकी 
अशिके द्वारा गळाकर उसमें वंगका १६ वा हिस्सा शुद्ध पारा डाले, 
फिर उसमें थोडा थोडा शुद्ध हरताळका चुण डालता जाथ और 
उसको बराबर धोटता जाय, इस प्रकार करनेस हरतालका चूर्णे सब 
आम जल जायगा, किन्तु इसके चुयेते आँख, नाक, मुँहकों बचाये 
रखना चाहिये । पश्चात्‌ जंगली कपासके डडसे घोटनेपर इसकी भस्म 
हो जाती है । यह भस्म रस और रसायन कायम उपयोगी है। 
तीसरी विवि-ढाकके गांदके साथ हरतालको खरछ करके उसका 


वैगके पत्रोपर लेप कर हलकी आभिके द्वारा पुट देवे । इस प्रकार ३ 
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( १४४) रसरर्नससुञ्चयः । 


पुट देनेसे बंगकी उत्तम भस्म होजाती है । शुद्ध वंगके पर्त्रोको लेकर , 
उनपर मिलावेके तेलका लेप करके या उनको भिलावेके तेछम भिजो- 
कर और गाढे कपडेमें बांधकर इमली, पीपल और ढाक इनमेंसे 
किसी एककी लकडियांकी आग्निमें पुट देवे तो वेगकी अच्छी भस्म 
हाता हे । याद आप्रेका न्यूनतासे या पत्राके मोठे हावस कुछ पत्र 
कच्चे रहजांय तो उनको फिर आकके दूध या इमढीके खार अथवा 
ढाकके गोंदके साथ खरल करके शरावसंपुदमें बन्द कर फिर गजपुटपं 
फूंके । इस प्रकार एक दो पुट देनेसे समस्त वंगकी उत्तम भस्म हो 
जाती है ॥ १५९-१६३ ॥ 
वँग रसायन । 


वंगभस्मसमं कांत व्योमभस्म च तत्तमम्‌ 
मदयेत्कनकांभोभिनिबपत्ररसेरपि ॥ १६४ 
दाडिमस्य मयूरस्य रसेन च पृथक पृथक । 
भूपालावर्तभस्माथ विनिक्षिप्य समांशकम्‌ ॥१६५॥ 
गोमू्रकशिलाघातुजलैः सम्यस्विमदेयेत्‌ ॥ 

ततो गुग्गुुतोयेन मदेयित्वा दिनाष्टकम्‌ ॥ १६६॥ 
विशोष्य परित्रूण्याथ समभागेन योजयेत्‌ । 

घृष्टं बघुकनियासेनांकुलीबीजचूणकेः ॥ १६७ ॥ 
ततः क्षिपेत्करण्डांतविंधाय परगालितम्‌ । 
गोतकपिष्ठट रजनी सारेण सह पाययेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
चतुभिर्वछकेस्तुल्यं रम्यं वंगरसायनम्‌ । 

निश्चितं तेन नश्यंति मेहा विंशति भेदकाः ६७॥ 
शाळयो मुद्दसूप च नवनीतं तिलोद्भवम्‌ । | 
पटोलं तिक्ततुंडीरं तक्रं पथ्याय शस्यते ॥ १७० ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (१४५) 


वङ्गभस्म, कांतलाइभस्म और अम्रकमस्म इन वीनोंको समानभाग 
लेकर घत्रेके पत्ताके और नामके पत्ताके रसमें एक २ दिनतक खरल 
करे, [फर अनारक रस ओर चिराचिटेके रसकी एक एक भावना देवे । 
पश्चात्‌ उसम राजावत्त ( रवी ) की भस्म १ भाग मिलाकर गोमूत्र 
गन्धावोशेष्ठ शिलाजीतके पानीकी १ भावना देवे । फिर शुद्ध गूगलके 
पानाका आठ ।देनदक भावना देकर सुखाकर चूर्ण कर लेवे । उस 
चूणको हुपहारयाके फुलाके रसको एक भावना देकर उसमें वडुभस्म 
का बरावर सेमळके बीजका चूण मिलाकर सबको एकत्र खरलकर 
लेवे और वरम छानकर शीरीर्मे भरकर रख देवे यह उत्तम वगरसा- 
यन ४ वछ् ( १२रत्ती ) परिमाण लेकर हर्ल्दाके चूर्ण और गोके 
तक्के साथ सेवन करना चाहिये । इसको सेवन करनेसे वींसोंप्रकारके 
प्रमेह निश्चय नष्ट होते हैं । इस रसायनके सेवन करनेपर शालीचा- 
वलांका भात, पूँगकी दाल, नैनी घी, तिलका तेल, परवल, 
करेला, कडवी कन्दूरी ओर तक्र (मदा) ये सब पथ्य 


हें ॥ १६४-१७० ॥ 


गाग ( सीसा ) 

दुतद्वावं महाभारं छेदे कृष्णे समुज्ज्वलम्‌ । 

पूतिगधं बहिः कृष्ण शुद्धं सीसमतोऽन्यथा॥१७१॥ 

अत्युष्णं सीसकं खिग्ध तिक्तं वातकफापहम्‌ । 

प्रमेहतोयदोषज्नं दीपनं चामवातनुत्‌ ॥१७२ ॥ 

जो आग्निपर डालनेसे शीघ्र तेजाय, अधिक वजनदार, तोडनेपर 
काला और चमकदार हो ढुगेन्धयुक्त और बाहरसे देखनेमे काला हों 
ऐसा सीसा भष होताहे-और इससे हीन लक्षणॉवाला सीसा हान 
जानना । सीसेके युण-सीसा अत्यन्न गरम, स्निग्ध, तिक्तरसवाला 
( कड़वा ), वातकफनाशक, अग्निको दीपन करनेवाला तथा प्रमेह 
जलके दोषसे उत्पन्न होनेवाले रोग और आमवातको नष्ट करनेवाला 
है॥ १७१-१७२ ॥ 
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( १४६ ) रसरलपपुच्चयः । 


ANN 


सीसेकी शुद्धि । 


सिंदुवारजटाकोतीहरिद्राइर्णकं क्षिपेत्‌ । 

हुते नागेऽथ निगुंब्यास्रिवारं निश्षिपेडसे ॥ 

नागः गुद्धो भवेदेवं सू्च्छास्फोटा दिनाचरेत्‌॥ १७४॥ 

सीसेको एक खीपरेमें डालकर . अभिपर चढाकर गावे, फिर 
उसमें तिम्हाळूकी जड़का चूर्ण रेणुकाका चूण ऑर हल्दोका चूण 
डाले, जबतक ये चूर्ण जल न जायें तबतक उसको चुल्हेपरसे न उतोर । 
फिर उसको निगुण्डीके पत्ताके रसमें तीन वार बुझांवे । इस प्रकार 
करनेसे सीता शुद्ध होजाता है और वह मूच्छा, स्फोट (फोड) आद्‌ 
बिकाराको उत्पन्न नहीं करता ॥ १७३-१७४ ॥ 

नागभस्म । 


तिर्यगाकारचुह्ल्यां तु तिर्यग्वक्रघट न्यसेत्‌ । 
तं च वक्त विना सव गोपयेछत्नतो भदा ॥ | 
्रष्ठयंत्राभिषे तस्मिन्यंत्रे सीसं विनिक्षिपेत॥१७५॥ 
पलविशतिकं नागमधस्तीव्रानळं क्षिपेत्‌ । ` 
दुते नागे क्षिपेत्सृत शुद्धं कषमितं शुभम्‌ ॥१७६॥ 
घषंयित्वा क्षिपेतक्षारमेकेकं हि पलं पलव ॥ । 
अजुनस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि ॥ १७७ ॥ 
दाडिमस्य मयूरस्य क्षिछ्ला क्षारं पृथऋपृथक । 
एकविशतिरात्राणि पचेत्तीत्रेण वह्निना । 
विघट्टयन्हढं दोर्भ्यां लोहदव्यां प्रयत्नतः ॥१७८॥ 
रक्तं तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा । 

नागं दोषविनिमुक्त जायतेऽतिरसायनम्‌ ॥ 9७९ ॥ 
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भाषाटीकापेतः । ( १४७) 


इतशुत्थापितं सीसं दशवारेण सिध्यति । 
तन्भृतं सीसकं सर्वदोषपुक्त रसायनम्‌ ॥ १८० ॥ 
अश्रत्थचिचात्वग्भस्म नागस्य चतुरंशतः। 
क्षिपेन्नागं पचेत्पात्रे चालयेछोहचाटुना ॥ १८१॥ 
याबद्धस्म तदुदृत्य भस्मतुल्या मनःशिला । 
जंबीरेरारनालेवा पिष्ठा रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ १८२॥ 
स्वांगशीतं पुनः पिष्ठा विशत्यंशशिलायुतम्‌ । 
अम्छेनेव तु यामेकं पूर्ववत्पाचयेत्पुटे । 
एवं षष्टिपुटेः पक्को नागः स्यात्सुनिशत्थकः॥१८३॥ 
शिलया रविदुग्धेन नागपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मारयेत्पुथ्योगेन निरुत्थं जायते तथा ॥ १८४ ॥ 
तिरछे आकारवाळा चूल्हा बनाकर उसपर एक घडा तिरछे करके 
रखे, घडेके सुइको छोड़कर उसके शेष सर्वांगको चारों तरफ मिट्टीसे 
लेपकर हकदेवे । इसको आश्यन्त्र ( भाड ) कहते हैं। उस यन्त्रमं २० 
पल शुद्ध सीसा डालकर उसके नीचे तीक्ष्ण आग्ने जलावे । सीसेके 
गळ जानेपर उसमें १ तोला शुद्ध पारा डालकर लोहेकी करछीसे खूब 
घोटे । फिर उसमें अर्जुनकी छाल, बहेडा, अमलताप, अनार आर 
चिराचिटा इन प्रत्येकका क्षार चार २ तोळे डालकर २१ दिनतक 
अग्निसे पकाने और लोहेकी करछीसे दोनों हाथोंसे अच्छी तरह घोटता 
जाय । इस प्रकारसे सीसेकी छाल रंगकी अथवा कबूतरक समान रंग- 
वाली उत्तम भस्म होती है । यह भस्म निर्दोष ओर अत्यन्त रसायन 
हे । सीसेकी भस्मके निरुत्य होनेके लिये यही विधि ( या अन्यावोवि ) 
दसबार करनी चाहिये । इससे सीसेकी भस्म निश्चय निरुत्थ होकर 
सर्वेदोषमुक्त आरे उत्तम रसायत होजाती हे दूसरी विधि शुद्ध सासेत 
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( १४८ ) रसरत्नसमुःचव; । 


चौथाई भाग पीपल और इमढीकी छालकी राख लेवे । फिर सीसेको 
कढाईमें डालकर चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जलाबे । जब सीसा 
गलजाय तब उपयुक्त पीपल और इमढीकी राख डालकर लोहेके 
डंडेसे तबतक घोटे जबतक अच्छे प्रकारसे सीसेकी भस्म न होजाय | 
फिर उसको चूल्हेपरसे नीचे उतारकर उसमें भस्मके बराबर शुद्ध 
मैनसिल डालकर जम्पीरी नबूके रसम या्‌ खट्टी कांजीमें घोटकर्‌ 
गोला बनाउेषे, उसको सम्पुटमें रखकर कपरोटी करके गजएट्में फूँक 
देवे । स्वांगशीतल होनेपर उत्तम फिर बीसवां भाग मेनसिछ मिलाकर 
नींबूके रसमें या कॉजीम एक प्रहरतक घोटे, फिर पूवोक्त बिषिसे 
सम्पुय्मे रखकर गजपुटमे फूंके । इस प्रकार ६० पुट देमेसे सीपषेकी 
निरुत्य भस्म होजाती है । तीप्तरी विधि-शुद्ध सीसेकी बराबर शुड 
भेनसिल लेकर आकके दूधमें खरल करके उसका सीसेके पत्रांके ऊपर 
लेप कर उनको सम्पुटमे रखकर गजपुटम फूँकदे। इस प्रकार ७-८ 
पुट देनेसे सीसेकी निरुत्थ भस्म होजाती है॥ १७५-१८४ ॥ 
नागरसायन । 
एवं नागोद्भवं भस्म ताप्यभस्माथंभागिकमो।१८९॥ 
पादं पादं क्षिपेद्गस्म शुर्वस्य विमलस्य च । 
कांताभ्रसत्त्वयोश्वापि स्फटिकस्य पृथळकपृथक१८६॥ 
सर्वमेकत्र संचूर्ण्य पुटेत्रिफलवारिणा । 
तरिशद्वनगिरिण्डश्व निशद्वारं विचूर्ण्य च ॥ १८७ ॥ 
व्योषवेछकच्णेश्च समांशेः सह मेलयेत्‌ ॥ १८८॥ 
मध्वाज्यसहितं इति प्रलीढं वहमात्रया । 
अशीतिवातजान्रोगान्धबुवांतं विशेषतः ॥१८९ ॥ 
कफरोगानशेषांश्च सू्जरोगांश्च सर्वशः । 


श्वासंकासं क्षयं पाण्डुं श्वयथुं शीतकज्वरम्‌ ॥३९०॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( १४९ ) 


ग्रहणीमामदोष॑ च वहििमांद्यं सुदुजयम्‌ । 
सवानुदकदोषांश्च तत्तट्रोगाडपानतः ॥ १९१ ॥ 
उपयुक्त विधिसे तैयार की हुई सीसेकी भस्म ४ तोले,सुवर्णपाक्षिक 
भस्म २ तोळे, ताम्रभस्म १ तोला, बिमलामाक्षिकभस्र १ तोला, 
कान्तलोहभस्म १ तोला, अभ्रकसत्त्व १ तोला और स्फटिकभस्म १ 
तोला सबको एकत्र मिलाकर त्रिफलेके काथमें अच्छी तरह घोटकर 
सम्पुटमे रखकरके ३० आरने उपलांकी आग्नि देवे । स्वांगशीतलहोने- 
पर चूणे करके फिर त्रिफलेके काथमं घोटे और सम्पुटमें रखकर ३० 
आरने उपलांकी अग्नि देवे । इस प्रकार ३० पुट देवे फिर इस नाग- 
भस्ममें समानभाग त्रिकुटेका और वायविडंगका चूणे मिलाकर उसको 
दो रत्तीकी मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे इससे ८० 
प्रकारके वातरोग, विशेषकर धनुवोत, सब प्रकारके कफरोग, मूत्ररोग 
उवास, खासी, क्षय, पाण्डुरोग, सूजन, शातज्वर, ग्रहणीरोग,आमदाष 
मन्दाग्नि और जलदोषसे होनेवाले सब प्रकारके विकार भिन्न भिन्न 
अनुपानॉके साय सेवन करनेसे नष्ट होते हैं ॥ १८५-१९१ ॥ - 
पीतलके भेद, लक्षण, गुण । 
रीतिका काकतुंडी च द्विविधं पित्तलं भवेत्‌ । 
संतप्ह्वा काँजिके क्षिप्ता ताम्राभा रीतिका मता। 
एवं या जायते कृष्णा काकठुँडीति सा मता॥३९२॥ 
रीतिस्तिक्तरसा रक्षा जंतुधी सान्नपित्तन॒त्‌ । 
कुमिकुष्ठहरा योगात्सोष्णवीयां च शीतला॥१९२॥ 
काकतुडी गतस्नेहा तिक्तोष्णा कफपित्तनुत्‌ । 
यक्ृत्प्लीहहरा शीतवीया च परिकीर्तिता ॥१९४॥ 
गुवी मृद्वी च पीताभा सारांगी ताडनक्षमा । 
सुस्निग्धा मसृणांगी च रीतिरेताहशा शुभा॥१९५॥ 
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(१५०) रसरत्नससुञ्जयः । 


पाण्डुपाती खरा रुक्षा बबरी ताडनक्षमा 
तिगन्धा तथा लघ्वी रीतिनेष्टा रसादिघु॥१९६। 
तंप्त्वा क्षिप्ता च निगुडीरसे श्यामारजोन्विते 


पश्चवारेण संशुद्धि रीतिरायाति निश्चितम्‌ ॥१९७ 

पीतल दो प्रकारका होता है । एक रीतिका और दूसरा काक- 
तुण्डी । जो अग्नेमं तपाकर काँजीम बुझानेपर ताँबेके समान लाल 
वर्णका होजाय, उसको रीतिका ओर जिसकारंग काला होजाय उसका 
काकतुण्डी जानना चाहिये । रीतिका नामक पीतल-कडवा, रूखा, 
कृमिनाशक, रक्तपित्त और कुष्ठको नष्ट करनेवाला है । शीतळ पदा 
थाके योगसे झीतवीर्य और उष्णपदाथाँके योगसे उष्णवीये है 
काकतुण्डी नामवाला पीतठ-रूखा, कडवा, उष्णवाय कफापत्तनाशक 
एवं यकृत्‌ और प्लीहाको शमन करनेवाला, शीतबीये और उष्ण 
औषधादिके साथ मिळनेपर उष्णवीर्य हे । उत्तम पीतलके 
लक्षण-जी वजनमें भारी हो, नरम पीछे रंगका, चमकदार, चोटसे 
नहीं टूटनेवाला, चिकना और एकसा ( जिसम गइढे बगेरह न हा) 
एसा पीतल भ्रष्ट होता हे । और जो पीलापन लिये हुए सफेद रंगका 
हो, खरखरा, रूखा, मिश्रित वर्णका, बुरे शब्दवाला, आघातसे 
( चोट्से ) टूटनेवाला, दुगेन्धयुक्त और बजनमें हहका ऐता पीतल 
श्रेष्ठ नहीं होता । इसको रसायनादि कार्योमे प्रयोग नही करना 
चाहिये | पीतलकी शुद्धि । पोतलके पत्राको आग्नेमं तपा तपाकर 
हल्दीके चूण मिले हुए सिम्हाळूके रसमें बुझावे । इस प्रकार पांच 
वार करनसे पीतल शुद्ध हो जाता हे ॥ १९३२-१९७ ॥ 


पीतलकी भस्मविंधि । _ 
निबूरसशिलागंधवेष्टिता पुटिताऽष्टया। 
रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ । 
ताम्रवन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्र योजयेत॥१९८॥ 
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| 


आषार्टकोपेतः । ( १५१ ) 


_ सुद्ध पीतठके पतले पत्र बनाकर उनकी बराबर शुद्ध गन्धक 
आर उतनी ही शुद्ध मेनासिळ लेकर दोनेंको नाँबूके रसमें खरल करके 
उक्त पत्रापर लेप करे, फिर उन पत्रोंको शराबसम्पुटमें बन्द करके 
NQ ६३, ० ५ "२९५७ (> ~ 
राजस फूक । इस प्रकार आठ पुट दने पीतलकी उत्तम भस्म 
होजाती है । अथवा तांबेकी भस्मके समान पीतलकी भस्म करके 
यथायोग्य सवत्र प्रयाग करे ॥ १९८ ॥ 
पित्तलरसायन । 

मृतारकूटकं कांते व्योमसत्त्वं च मारितम्‌ ॥१९९॥ 

अय समांशक तुल्यव्योषजंतुष्रसंयुतम्‌ । 

नह्मवीजाजमोदाऽग्निभछ्ाततिरसंयुतम्‌ ॥ २०० ॥ 

सेवितं निष्कमात्रै हि जतुभं कष्टनाशनम्‌ 

विशेषाच्छुतकुषघ्ने दीपनं पाचन हितम्‌ ॥ २०१ ॥ 

पीतलका भस्म, कान्तलोहका भस्म ओर अश्रकके सत्तकी भस्म 
इन तीनोंको समान भाग लेकर एकत्र खरल करे, फिर उसमे विकुटा, 
वाथाविडङ्ग, हाकके बीज ( ढकपन्ना ), अजमोद, चीता, मिलावे 
और काळे तिल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके 
मिला देवे । इस पित्तठ रसायनको ३-४ मासेकी मात्रासे उपयुक्त 
अनुपानके साथ सेवन करनेसे कृमि, कुष्ठ और विशेषकर श्वेत कुछ 
नष्ट होता है । यह रसायन अग्निको दीपन करती है और आमको 


पचाती है ॥ १९९-२०१॥ 
पीतलकी दुति । 
सुवर्णरीतिकाचूर्ण भक्षिते वेष्टितं पुनः । 
छागेन कुष्णवणेंन मत्तेन तरुणेन च ॥ २०२॥ 
तहिपं खपेरे दग्ध द्रुतिं मुञ्चति शोभनाम्‌ ॥२०२॥ 
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( १५२) रसरत्नससुञ्चयः । 


चतु्ईशळसद्वर्णसुवर्णसहशच्छविः । 

देहलोइकरी प्रोक्ता युक्ता रसरसायने ॥ २०४ ॥ 

उत्तम पाले रंगके पीतलको लेकर उसको लोहे या पत्यरपर विस- 
कर बाराक चूण करलेवे। उस चूणेको किसी खानेके पदार्थके साथ 
मिलाकर काले रंगके जवान और पुष्ट बकरको 1खेछादेवे, फिर उस 
बकेरका जो मल हो उसको द्रावणवगेकी औषाथियाँके साथ घोटकर 
एक मट्टीके खीपरेको भीतर लेप करे और उस खीपरेको चूल्हेके ऊपर 
चढाकर नीचे तीक्ष्ण अग्नि देवे तो पीतळकी उत्तम द्राति होती है 
इस दुतिका बणे चोदह प्रकारके भिन्न २ जातीके खुवणेकी कान्ति 
के समान दीखता है। यह रस और रसायनकर्ममें प्रयोग करनेपर 
शरीर और लीहादि धातुओंको सिद्व करती है ॥ २०२-२०४ ॥ 


काँस्यवर्णन । 


अष्टभागेन ताम्रेण द्विभागखुरकेण च । 
विद्रुतेन भवेत्कांस्यं तत्सौराएमवं शुभम्‌ ॥२०९॥ 
तीक्ष्णशब्दं मृदु लिग्वमाषच्छयामलशुश्रेकम्‌ । 
निर्मल दाहरक्तं च षोढा कास्यं प्रशस्यते ॥२०६॥ 
तत्पीतं दहने ताम्रं खरं रूक्ष घनासहम्‌ । 
मदेनादागतज्योतिः सत्तधा कांस्यपुत्सजेत्‌॥२०७॥ 
कास्यं लघु च तिक्तोष्णं लेखनं हळप्रसादनम्‌ । 
कृमिकुष्ठहरं वातपित्तप्ने दीपनं हितम्‌ ॥ २०८॥ 
घृतमेकं विना चान्यत्सव काँस्यगतं नृणाम्‌ । 
शुक्तमारोग्यसुखदं हितं सात्म्यकरं तथा ॥ २०९॥ 
आठ भाग तांबा और दो भाग खुरँग इन दोनोंको एकत्र मिला” 
नेसते कांता (कांसी) बनता हे । सोराष्टरदेशमें बननेवाला कांसा उत्तम. 
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भाषार्टाकोपेतः । ( १५३ 


समझा जाता है। जितकी आवाज तीक्ष्ण हो, जो नरम, चिकना, 
चमकदार, कुछ इयामलता लिये इए श्वेतवर्ण और उज्ज्वल हो और 
आग्निम तपानेसे जिसका वणे छाल होजाय, वह कांप्ता उत्तम होता 
हे । त्याज्या कांसा-जिसका रंग पीला हो, अमिमें तपानेसे जो तांबेके 
समान लाल रंगका दिखाईदे, खरखरा, रूखा और हथोडे आदिके 
चोटको नहीं सहसकता ( अथांत्‌ किसी चीजका जोरत्ते आघात 
होनेसे टूट जाता है ) और घिसनेसे जिसमें अग्नि निकलती है, ऐसा 
कांसा त्याज्य हे । कांतेके गुण । कांसा-इलका, कडवा, गरम, लेखन, 
दष्टिको प्रसन्न करनेवाला एवं कृमि, कुष्ठ और वातपित्तको नाश करने ' 
वाला हे । अग्निको दीपन करता दै और हितकर है । कांसेके पात्रमं 
एक घृतके सिवा और सभी पदाथ रखकर खानेसे आरोग्य और सुख 
प्राप्त होता है । कांसेके पात्रम भोजन करना सदैव हितकर और सात्म्य 
है ॥ २०२-३०९ ॥ 
कांसेका शोधन मारण । 


ततै कास्यं गवां मूत्रे वापितं परिशुष्यति । 

त्रियते गंधतालाभ्यां निरुत्थं प॒चमिः पुटेः।२१०॥ 

क्षारं पञ्चलवणं सप्तधाऽम्लेन भावयेत्‌ ॥ 

काँस्याऽऽरकूटपत्राणि तेन करकेन लेपयेत्‌ । | 

रुद्धा गजपुटे पक्क शुद्धभस्मत्वमाप्नुयात ॥ २११ ॥ 

काँसेके पत्रको आग्निमें खूब तपाकर गोमू बुझावे इस प्रकार 
५-७ बार बुझानेसे काँसा शुद्ध होजाता है । कॉसेके बराबर गन्धक 
और हरताळ लेकर दोनोंको नीबूके रसमें खरल करके कॉसेके पर्त्रोपर 
लेप करे, फिर उनको झारावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमे फुके । 
इस प्रकार पांच पुट देनेसे कॉसेकी उत्तम भस्म होजाती इई । दूसरी 
विधि-जवाखार, सज्जी, सुहागा, पांचों नमक ( सेंधानमक, काठा 
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(१५९४) रसरत्नसमुञ्चयः । 


नमक, कचिया नमक, साँभर और समुद्र नमक ) इन सबको एकत्र 
मिलाकर नींबूके रसकी ७ भावना देवे । फिर इस कल्कका कासे, 
या पातलके पर्त्रापर लेप करके उनको झराबसम्पुटमें रखकर गजपुट्य 


फूँके । इस प्रकार « पुट देनेसे कॉसे या पीतळकी उत्तम भस्म 
होती है ॥ २१० ॥ २११ ॥ 


वत्तेलाह ( भरत ) 


कांस्याकरीतिलोहा5हिजातं तद्वतेलोहकम्‌ 
तदेव पंचलोहाख्यं लोइविद्धिरुदाहतम्‌ ॥ २१२ 
हिमाम्लं कटुकं रक्षं कफपित्तविनाशनम्‌ । 
रुच्यं त्वच्यं कृमिन्न च नेञ्यं मलबिशोधनम्‌२१ ३॥. 
तद्भाण्डे साधितं सर्वमत्नव्यंजनसूपकम्‌ । | 
अम्लेन वर्जितं चातिदीपनं पाचनं हितम्‌ ॥ २१४॥ 
दुतमश्वजे क्षिप्तं वर्तलोह विशुध्यति ॥ २१५ ॥ 
भ्रियते गंघतालाभ्यां पुटितं वर्तलोइकम्‌ । 
तेषुतेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ २१६ ॥ 
कासा, तांबा, पीतल, लोहा और सीसा इन पांचों धातुओंको 
एकत्र गलानेसे जो मिश्रित धातु तैयार होता है, उसको वत्तेलोह 
(भरत) कहते हैं । इसका दूसरा नाम पंचलोहृभी है । बहुत लोग इसको 
जर्मन सिलवर कहते हैं परन्तु यह उनकी भूल हैं । वत्तछीह 
जर्मन सिळवर नहीं हे । वत्तलोइके गुण । वत्तेछाह या पचरस शष्ट 
धातु ( भरत ) शाीतवीय्यं, खट्टा, कटु, रूखा, कफ पत्त 
विनाशक, रुचिकारक, त्वचाके लिये हितकारी, कृमिनाशक, नेत्राको 
उपयोगी और मलशोधक है । वत्तेलोह ( भरत ) के बत्तनमें सिद्ध 
किये इए एक खटाईके सिवा और सब प्रकारके भोजन, व्यजन, 
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A 


भाषाटीको पेत; । (१५७५) 


शाक, दाल आदि सब पदार्थ अग्निको दीपन करनेवाले, पाचक और 
हितकर होते हैं । किसी भी खटाईके पदार्थ इसमें रखनेसे बिगड जाते 
हैं ॥ वत्तेछोहका शोधन, मारण । वत्तेळोह ( भरत ) को अग्रिमे गलाकर 
घोडेके मूत्रर्म बुझावे तो वह शुद्ध हो जाता है । वत्तेलोहके पतले २ पत्र 
करके उनके ऊपर गन्धक और हरतालको नींबूके रसमें घोटकर लेप 
कर दे, फिर उन पत्रोंकों शरावसम्पुटमें रखकर गजपुटम फूँके । इस 
प्रकार ७ पुट देनेतते वत्तेलोहकौ उत्तम भस्म हो जाती हे । वह अनेक 
योगा यथा विधि प्रयोग की जासकती है ॥ २१२-२१६ ॥ 


रसोपरस और ठोहाके संस्कारकी विशेष आवश्यकता । 


जातिमड्रिविशुद्देश विधिना परिसाधितेः । 
रसोपरसलोहाद्येः सूतः सिध्यति नान्यथा ॥२१७॥ 
रत्वानि लोहानि वरारशुक्तिपाषाणजातं खुर 
गशल्यम्‌ । महारसाथ्ेषु कठोरदेहं भस्मीकृतं 
स्यात्खलु सूतयोग्यम्‌ ॥ २१८ ॥ 


उत्तम जातिके यथाविधि शुद्ध किये हुए और विधिपूर्वक भस्म 
किये हुए रस उपरस और लोह आदि धातुओंके द्वारा ही पारद 
सिद्ध होता है । इनके विना पारद उत्तम गुणकारी नहीं होता । इस 
कारण उक्त सम्पूर्ण पदार्थोका शोधन, मारण शाख्रोक्त विधिसे करना 
चाहिये । सब प्रकारके रत्र, सुवर्ण आदि धातुएँ, कोडी, सपि, प।षा- 
णसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके खनिज पदार्थ खुर, सींग, शल्य, 
महारस, उपरस आदिमें जो अभ्रक, सोनामाखी, विमला, वैक्रान्त आदि 
कठिन पदार्थोका वर्णन है, वे सब उत्तम प्रकारसे भस्म करनेपर भी 


~ hoe 4 


पारदके कायेमें प्रयोग करने योग्य होते हैं ॥ २१७ ॥ २१८॥ 
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(१५६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


भूनागसत्त्वपातनविधि । 

वज्राणां द्रावणाथाय सत्त्वं भूनागजं बवे । 

तदेव परमं तेजः सूतराजंद्रवजयोः ॥ २१९ ॥ 
भूनाग ( कंचुआ ) का सत्त्व हीरेका द्रावण करनेके लिये अत्यन्त 

उपयोगी हे और यह पारे तथा हीरेका परम तेज हे ॥ २१९ ॥ 
भूनागसत्त्व । 

धौतभूनागसंभूत॑ मदयेडटंगजद्रवैः । 

निंबूदवैश्व निगुंड्याः स्वरसेख्रिदिनं पृथक्‌ ॥२२०॥ 
तद्रावणगणोपेत संमद्य वटकीकृतम्‌ । 

निरुष्य हृढमूषायां द्विदण्डं प्रचमेद्‌ हृढम्‌ ॥२२१॥ | 
स्वतःशीतं समाहृत्य पट्टके विनिवेश्य तत्‌ । 
रवकान्‌ राजिकातुल्यात्रेणूनतिभरान्बितान्‌ । 
द्रादशांशा्कसंयुक्तान्धमित्वा रवकान्हरेत्‌ ॥२२२॥ 
प्रक्षाल्य रवकानाझु समादाय प्रयत्नतः । 
वज्रादिद्रावणं तेन प्रकुवीत यथेप्सितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
खरसत्त्वमिदं प्रोक्तं रसायनमनुत्तमम्‌ । 
दित्रिमूषाहु चेकस्यां सत्त्वं भवति निश्चितम्‌॥२२४॥ 
मुजंगमानुपादाय चतुष्प्रस्थसमन्वितान्‌। 
सुवर्णरूप्यताम्रायस्कांतसंभूतिभूमिजान्‌ ॥ २२५ ॥ 
प्रक्षाल्य रजनीतोयेःशीतलेश्च जलेरपि ॥ २२६॥ 
उपोषित मयूरं वा शूरं वा चरणायुधम्‌ । 

क्रमेण चारयित्वाथ तद्विषः समुपाहरेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
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भाषा टीकोपेतः । ( १५७ ) 


क्षाराम्लेः सह संपेष्य विशोष्य च खरातपे । 

ततः खपरके क्षिप्त्वा भजयित्वा मषीं चरेत्‌ २०८॥ 
मषी द्रावणवर्गेण संयुक्ता संप्रमदिताम । 

निरुष्य कोष्ठिकामध्ये प्रधमेद्वटिकाद्वयम्‌। 
शीतलीभ्रतमृषायाः खोटमाहत्य पेषयेत्‌ ॥२२९ ॥ 
प्रक्षाल्य रवकानाशु समादाय प्रयत्नतः ॥ 


वृणमानवद्‌ ध्मात्वा रवं कृत्वा नियोजयेत्‌॥२३०॥ 
कखुआको लेकर उनको जलसे धोकर भांगरा, नींबू और निगुडी 

इन प्रत्येकके रसम तीन तीन दिनतक खरल करके सुखालो, फिर 
उसमें द्रावणवर्गकी औषधियां मिलाकर खरल कर उसकी वडी बडी 
गोली बनालेवे और उनको एक मजबूत मूषामें बन्द्करके ४८ मिनट 
तक तेज अग्निकेद्रारा फूँके । स्वांगशीतल होनेपर उनको निकालकर 
खरल करके वस्म छान लेवे । पश्चात राईके दानेके समान जो सत्त्वके 
कण वस्रके ऊपर दिखाई देते हैं, वे बहुत वजनदार होते हैं। ऐसे. 
सत्त्वकणोको एकत्र करके उनमें १२ वां भाग शुद्ध तांबेका चूर्ण मिला 
कर मूषामें रखकर खूब अग्नि देवे । इस प्रकार सम्पूर्ण सत्त्वके कणों 
को निकालकर पानीसे धोकर स्वच्छ करले । इस भूनाग सत्त्वके 
द्वारावज्र ( हीरा ) आदिका द्रावण करना चाहिए । यह सत्त्व खर 
सत्त्व कहलाता हे-और यह उत्तम रसायन है । उक्त सच्चको तिका- 
लनेके लिए २-३ मृषा लेनी चाहिए क्यांक सभी मुषाअम सत्त्व 
नहीं निकलता ! यदि मूषा अच्छी होतो एकहीम निकल आता है। 
दूसरी विधि । सोता, चांदी, तांबा, कान्तलोह आदि घातुएँ जिन. 
' खानोमें से निकलती हैं उन खानॉकी बिट्टीमें पैदा होनेवाळे केचुए ४ 
प्रस्थ ( २५६ तोळे ) लेकर उनको प्रथम इल्दीके काढेसे घे, फिर 
शीतल जलसे धोकर स्वच्छ करले । इसके पश्चात्‌ उसको एक भूखे 
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( १५८ ) रसरलसमसुच्चयः । 


मोर या जवानमुगेको खिला देवे और उनकी बिष्ठाको लेकर क्षार और 
अल्पवर्गकी औषधियोके साथ घोटकर तेज धूपमें सुखाढो । पश्चान्‌ 
उसको चूल्हेके ऊपर मिट्टोके खीपरेमें भूनकर राख करले । फिर उस 
राखको द्रावणबगेकी औषधियॉके साथ घोटकर मूषार्मे रखकर दो 
घडीतक अग्नि देवे । मूषाके शीतळ हो जानेपर उसकी तलीमे जमें 
हुए सत्तके गोलेको निकालकर उसका चूर्ण करले । फिर उसको 
धोकर मूषामें रखकरके सुवर्ण गलानेकी गिधिसे उसको गलाकर चुणे 
करके यथा योगोंमें प्रयोग करे ॥ २२०-२३० ॥ 


भूनागसत्त्व सुद्रिक! । 


भूनागोद्भव सत्त्व्त्तममिदं श्रीसोमदेवोदित | 

दत्तं पादमितं द्विशाणकनकेनेकं गतेतोमिकाश | 

तद्वौतांबुविले पितं स्थिरचरोद्भूतं विषं नेत्र 

शूलं मूलगदे च कर्णजरुजो हन्याख्रसूतिग्रहम्‌२२१॥ 

उपयुक्त विधिके अनुप्तार श्रीसोमदेवका कहा हुआ उत्तम भूनाग 
सत्त्व १॥ मासा और सोना ६ मासे लेकर दोनोको एकत्र गला 
करके उसकी अंगूडी बनालेवे । उस अँगूठीके खुळे इए पानीके 
स्पशेसे सव प्रकारके स्थावर और जंगम विष नेत्ररोग, शूळ, बवासीर 
कणेरोग और प्रसवका अवरोध ( अटकना ) ये सब रोग शीघ्र दूर 
होते हैं ॥ २३१॥ 


तेलपातनविधि । 
मुलान्युत्तरवारुण्या जजरीकृत्य कांजिके । 
क्षिपेदंकोछबीजानां पेषिकां जर्जरीकृताम्‌ ॥ 
तत्तल घृतवत्स्त्यानं ग्राह्यं तत्त॒ यथाविधि ॥२२२॥ 
संपेष्योत्तरवारुण्या पेटकार्या दलान्यथ ॥ २३२ ॥ 
कांजिकेन ततस्तेन कढ्केन परिमदेयेत्‌ ॥ ९२४ ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । ( १५९ ) 


रजश्चांकोछवीजानां तद्वध्वा विरलांबरे । 
तद्व्लिव्यातपे तीव्रे तस्याघश्चषकं न्यसेत्‌ । 
तस्मिन्निपतितं तेलमादेयं श्रित्रनाशनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अंकोछबीजसंपूत चूण समद्यं कांजिकेः ॥ 
एकरात्रोषितं तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम्‌॥ २३६ ॥ 
स्वेदयेत्कंदुके यत्रे घटिकाद्वितय ततः । 
तांच पिण्डी हढे वस्ने बद्धानिष्पीडच काष्ठतः२३७॥ 
अघःपात्रस्थितं तैलं समाहृत्य नियोजयेत्‌ । 
एवं कंदुकयंत्रेण सर्व तेलान्युपाहरेत्‌ ॥ २३८॥ 
अंकोलस्यापि तेलं स्यात्काकतुंड्या समुल्या । 
बाकुचीदेवदाल्योश्च ककों टीमूलतो भवेत्‌ ॥ २३९॥ 
अपाग्ार्गकषायेण तेल स्याद्रिषसुषिजम्‌ ॥ 
मूलकांयेः कुमार्याश्च तेलं जेपालकं हरेत्‌ ॥ २४०॥ 
कृष्णायाः काकतुंड्याश्च बीजचूर्णानि कारयेत्‌ २४१ 
काँतपाषाणचूर्ण च एकीकृत्य निरोधयेत्‌ । 
घान्यराशिगतं पश्चादुद्गत्य तैलमाइरेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
इति शीवाम्भ्रटाचा्यविरचिते रसरत्नसमुचये पचमोऽध्यायः५ 
रस, उपरस आदिमं अनेक प्रकारके तेलोंका उपयोग होता है । 
इस कारण यहां तेल निकालनेकी विधि कही जाती हे । इन्द्रायनकी 
जड़को कांजीमें बारीक पीसकर फिर उसमें अंकोलके बीजोंको पीस- 
कर एक कपडेकी ढीली पोटलीमें बांधकरके, उसको तेज धूपम लटका 
देवे। नीचे जो तेल गिरे उसको किसी पात्रमें ग्रहण कर लेवे। यह 
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(१६० रसरत्नसमुञ्चयः । 


तेल घीके समान गाढा होताहे । अथवा इन्द्रायनके पत्ते, पेटाराक पत्ते 
और अंकोलके बीजोंका चूर्ण इन तीनांकी समान भाग लेकर काँजाम 
घोटकर एक छीदे कपडेकी पोटलीमें बांधकर उसको तंज घूपम अधर्‌ 
लटकादिवे और नीचे कांचका प्याला रखंदेंवे । उसम जो तेल गिरे 
उसको ग्रहण करंलेवे । यह तेल श्वेत कुष्ठको नष्ट करता हे । तीसरी 
विधि-अंकोलके बीजोंको कांजीमें पीसकर रातभर रखा रहने देवे । 
दूसरे दिन उसका गोला बनाले । पश्चात्‌ एक हांडीकी छेकर उसका 
आधा पानीसे भरकर उसके पँहके ऊपर कण्ठतक एक कपडा बांध 
देवे । उस कपडेके ऊपर उक्त गोलेको रक्खे आर उसके उपरस एक 
सकोरा ढककर अच्छी तरह बन्द करदेवे । पश्चात्‌ उस यन्त्रको चुल्ह” 
पर चढाकर दो घडी (४५मितट तक ) अग्नि देवे । फिर उस गाडेको 
एक मजबूत कपडेमें बांधकर काए्ठके यन्त्र (प्रेस)म दवाकर तेल [नक[- 
ले। इसप्रकार कन्दुक यन्त्रकेद्वारा सब प्रकारक तेल निकाले जाते ह 
घुंघुची और घुंघुचीकी जड़के क्वाथमं अंकोळके बीजाका उपयुक्त 
बिधिसे कन्दुक यन्त्रके द्वारा तेळ निकाला जासकता हैं । वाझककोड” 
की जडके स्वरस या क्वाथमें वापची और बन्दालके बीजांको पीसकर 
पूर्वोक्त विधिसे तेल निकाला जासकताहे । चिरचिटेके क्वाथम कुचल 
को पीसकर उसका तेल निकाला जासकता हे । धीग्वारकों जडक 
क्वाथमँ जमालगोटांको पीसकर उक्त विधिसे तेल निकाला जासकता 
हे । काली घुँघुचीके बीजांकाचु्ण ओर चुम्बक पत्थरकाचुण दोनाका 
एकत्र पानीसे पीसकर गोठा बनाकर कांसेके सम्पुटम बन्द करक 
धानोंके ढेरमें तीन दिनतक गाडकर रक्खे । फिर चोथे दिन निकाल- 
कर इसका तेल निकाल लेवे॥ २३२-२४२ ॥ 


इति श्रीवास्भठाचार्यविरचिते रसरत्नससुचये वेद्यशडूरलालविरचितायां 
भाषाटीकायां पश्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


! ] 
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भाषाटीकोपत! । ( १६१ ) 


षष्ठोऽध्यायः । 
शिष्यका वर्णन । 


रसशास्राणि सवीणि समालोच्य यथाक्रमम्‌ । 
साधकानां हिताथांय प्रकटीक्रियतेऽधुना ॥ ३ ॥ 
न क्रमेण विना शास्त न शाश्ेण बिना क्रमः । 
शाह्लं क्रमथुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्विभाक॥२॥ 
अथ क्रमपूर्वक सम्पूणं रसशास्त्र का अवलोकन करके रससिद्विकी 
इच्छा करनेवाले साघकांके हितक लिये रसविद्या प्रकट की जाती हे। 
मके विना शाख नहीं ओर शाख्के बिना क्रम नहीं इस कारण जो 


साधक ऋमानुसार शाख्न ज्ञान प्राप्त करके कायं करता हे, उसको 
अव्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १-२ ॥ 


रसायनाचाय । 


आचायों ज्ञानंवान्दक्षो रसशाख्रविशारदः । 

मंत्रसिद्धो महावीरो निश्चलः शिववत्सलः ॥३॥ 

देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 

स्ा्नायविशेषज्ञः कुशलो रसकमाणि । 

एवं छक्षणसंयुक्तो रसविद्यागुरुभवेत्‌ ॥ 8 ॥ 

रसविद्याका आचायय पूर्ण ज्ञानवान्‌, सब कार्योम दक्ष ( चतुर) 
रसशाखमें निपुण, मन्त्रमें सिद्धि प्राप्त किया हुआ, शूरवीर, स्थिर 


' चित्त, शिवका भक्त, उसी प्रकार देवीका भक्त, सदेव धीरवीर, देव, 


यज्ञादि कायको करनेबाला, सब वेदोंको जाननेवाडा ओर रसकमेमें 
कुशल इन लक्षणावाला मनुष्य रसविद्याका गुरु वा आचार्य होता 
है ॥ ३-४ ॥ ४: | 

त 
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( १६२) रसरत्नससुञ्चयः । 
रसविद्याका अधिकारी शिष्य । 


गुरुभक्ताः सदाचाराः सत्यवंतो हढतताः ॥ ५॥ 

निरालस्याः स्वधर्मज्ञाः सदाऽऽज्ञापरिपालकाः । 

दंभमात्सयनिमुक्ताः कुलाऽऽचारेषु दीक्षिताः ॥६॥ 

अत्यतसाधकाः शांता सत्राऽऽराचनतत्पराः । 

इत्येवं लक्षणयुक्ताः शिष्याः स्युः सूतसिद्व्ये ॥७॥ 

गुरुभक्त, सदाचारी, सत्यव्रती, हृठप्रतिज्ञ, आलस्यरहित, अपने 
धमकी जानेवाला, शुरुकी आज्ञाका सदेव पालन करनेवाला, दम्भ 
( पाखण्ड ढोंग ) ओर मात्सये ( डाह दूसरेकी सम्पत्तिको देखकर 
जळना, इंष्या, क्रोध आदि ) से रहित, अपने कुलके आचार बिचारा 
में चतुर, साधक होनेके लिये अत्यन्त उत्साही, शान्त और मंत्र- 
साधनम तत्पर ऐसे लक्षणांबाला शिष्य रससिद्विका अधिकारी 
जानना ॥ ५-७॥ 

सेवक-( सहायक ) । 


सहायाः सोद्यमास्तत्र यथा शिष्यास्ततोऽघिकाः । 

कुलिनाः स्वामिभक्ताश्च कतेव्या रसकर्मणि ॥८॥ 

सदैव उद्योगशील, शिष्यसे भी अघिकगुर्णोवाला, कुलीन और 
स्वामिमक्त ऐसे सहायक वा अनुचर्रोको रसकार्थमें नियुक्त करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ | 

अयोग्य शिष्य । 
नास्तिका ये दुराचाराश्चुंबका गुरुतोऽपरात्‌ । 
विद्यां ग्रहीतुमिच्छति चोर्यच्छद्यखलोत्सवात्‌ ॥९॥ 
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अंग ंआआआआ७७ल्‍८७ ७ 


भाषाटीकोपेतः । (१६२) 


न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंत्रोषधादिकम्‌। 
कुवति यदि मोहेन नाशयंति स्वकं धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
इह लोके सुखं नास्ति परलोके तथेव च। 
तस्माद्गक्तिबळादेव सतुष्यति यदा गुरुः॥ ११ ॥ 
तदा शिष्येण सा ग्राह्या रसविद्याऽऽत्मसिद्धये । 
हस्तमस्तकयोगेन वरं लब्या सुसाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जो युरुसे या दूसरोंसे चोरी छल-कपट, धूर्तता अथवा हास्य 
जनक क्रियाओसे रसविद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वे नास्तिक 
दुराचारी, चोर, धूते और लम्पट हैं । ऐसे शिष्योंको माणि, मन्त्र 
और औषधादिकमें कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । ऐसे मनुष्य यादि 
मूखेताते रससिद्धि आदि कार्योके लिये उद्योग करते हैं तो वे अपने 
द्रव्यको व्यर्थं नष्ट करते हैं । उनको न इस लोक सुख मिलता है 
और न परलोकमें । इस कारण जब भक्तिभावसे गुरु अच्छे प्रकारसे 
प्रसन्न होजाँय तब उनसे आस्मसिद्विके लिये रसबिद्या ग्रहण करनी 
चाहिये । दोनों हाथोंकी जोडकर और मस्तकको नवाकर गुरुके 
पासते आशीवाद ग्रहण करके रसविद्याका साधन करे ॥ ९-१२ ॥ 


रसपाधनके स्थान, रसशाला और रसमण्डप। 


आतंकरहिते देशे धर्मराज्ये मनोरमे । 
उमामहेश्वरोपेते समृद्धे नगरे शुभे । 

कर्तव्यं साधने तत्र रसराजस्य धीमता ॥ १३ ॥ 
अत्यंतोपवने रम्ये चतुद्रारोपशोभिते ॥ ३४ ॥ 
तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा । 
सम्यग्वातायनोपेता दिव्यचित्रेविचित्रिता ॥ १५ ॥ 
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( १६४) रसरत्वसमुन्चया) । 


NS गी ७ 
तत्समीपे समे दीप्त कर्तव्ये रसमण्डपम्‌ । 
७ शी ८ 

अतिगुप्तं सुविस्तीण कपाटागलशोभितम्‌ ॥ १६ ॥ 

ध्वजछत्रवितानाढयं पुष्पमालाविलंबितम । 

भेरीकाइलघंटादिशुड्डीनादविनादितम्‌ ॥ १७॥ 

भूः समा तत्र कर्तव्या सुहृढा दपणोपमा । 

तन्मध्ये वेदिका रम्या कर्तव्या लक्षणान्विता॥१८॥ 

रोगराहिति देशम, धमराज्ययुक्त, रमणीक, सम्राद्विशाली और जहां 
शिव-पार्वतीका मन्दिर हो ऐसे शुद्ध नगरमें बुद्धिमान्‌ साधकोंको रस- 
साधन करना चाहिये उक्त नगरमे चार दारवाला एक सुन्दर उपवन 
( बगीचा ) तैयार करावे । उत्त लम्बी चौड़ी अत्यन्त रमणीक, 
[खिडकी व झरोखांसे युक्त और अनेक प्रकारके उत्तम चित्रांसे विभूषित 
एसा रसशाला बनवावे । उस रसशालाके समीप समान भूमिमें प्रका- 
शवाले स्थानमं रसमण्डप बनावे । यह मण्डप अत्यन्त गुप्त ( सुरक्षित ) 
सुविस्तीण, सुन्दर किवाडां और मूसलेसे सुशोभित होना चाहिये उस 
पर ध्वजा, पताका, छत्र, चन्दोबा, पुष्पमाला आदि टांगने चाहिये 
और वहां ढोल, घंटा, घडियाल शंख आदि बाजे बजते रहने चाहिये। 
उस मण्डपकी भूमि समान ( चौरस ), कठिन और शीशेके समान 
चमकदार बनानी चाहिये और उसके बीचमें मनोहर और उत्तम लक्ष” 
णास युक्त बेदी तेयार करनी चाहिये ॥ १३-१८ ॥ 

रसलिंगकी स्थापना आदि। 


निष्कत्रयं हेमपर्न रसेन्द्रं नवनिष्ककम्‌ ॥ 
अम्लेन मर्दयेद्यामं तेन टिंग तु कारयेत॥१९॥ 
दोलायंत्रे सारनाले जंबीरस्थं दिन पचेत । 


CC-0. JK Sanskrit Academy,:Jammmu. Digitized by डु Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । _ (१६५) 


तछिग पूजयेत्तत्र सुशुभरुपचारकैः ॥ २० ॥ 
लिंगकोटिसहस्रस्य यत्फलं सम्यगर्चनात्‌ । 
तत्फल कोटिशुणितं रसलिङ्गाचनाद्गवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्महत्यासह्राणि गोहत्याश्चायुतानि हि । 
तत्क्षणाद्विलय याँतिरसलिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्पशनात्पराप्यते सुक्तिरिति सत्यं शिवोदितम्‌॥२३॥ 
आग्नेय्यां अघोरेण मन्त्रराजेन चाचयेत। 
अष्टादशभुजं शुभ्र पचवक्र त्रिलोचनम्‌ । 

प्रेतारुढं नीलकठं रसलिंगं विचिन्तयेते ॥ २७ ॥ 
तस्योत्संगे महादेवीमेकवक्रां चतुभुजाम्‌। | 
अक्षमालांकुश दक्षे वामे पाशाभय शुभम्‌ ॥ २५॥ 
दूधतीं तत्तहेमाभां पीतवस्नां विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
“ वाङ्मयी श्रीः कामराजशक्तिबीज रसाडुशा । 
येः समा द्वादशांशेव ज्ञेया विद्या रसांडुशा”॥२७ 
अनया पूजयेहवों गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
नन्दीभृङ्गीमहाकालङुलीरान्पूर्वदिक्कमात ॥ 
पूजयेत्नाममन्त्रेश्च प्रणवादिनमोन्तकेः ॥ २८ ॥ 
एवं नित्याचनं तत्र कर्तव्य रससिद्धये ॥ २९ ॥ 
सोनेके बक ३ निष्क (९ मासे) ओर उत्तम पारा ९ निष्क 


परिमाण लेकर दोनोंको एकत्र नींबूके रसम एक प्रहरतक खरल करके 
उसका शिवलिंग बनावे । फिर उस शिवर्लिंगकों जम्वीरी नींबूके 
भीतर रखकर दोलायन्त्रमे कॉजीके द्वारा एक दिनतक पकावे । इस 
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( १६६) रसरलसमुञ्चय; । 


प्रकार करनेसे उक्त रसंलिंग इढ होजाता है । फिर उस ठिंगको वेदीके 
ऊपर स्थापन करके उसका सुन्दर उपचारोंसे विधिपूर्वक पुजन करे ॥ 
रसलिंगाचेनका फळ । सहस्रकोटि शिर्वाळंगॉका पूजन करनेसे जो फल 
प्राप्त होता है, उससे भी करोडो गुना अधिक फल रसळिंगका पूजन 
करनेसे प्राप्त होता है । हजारों बल्नहत्यायं ओर लाखो गहित्यायें 
इत्यादि बड़े बडे भयंकर पाप केवल रसलिंगके दशन करनेसे नष्ट 
होते हैं और रसलिंगके स्पशमात्रसे मोक्षकी प्राप्ती होती है। यह बात 
श्रीमहादेवजीने कही है ॥ पूजनविधि। अग्निकोणे रसलिंगकी स्थापना 
करके श्रीअधोर मन्त्रराज (ओं अधोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः 
सवेभ्य; सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ) इसके द्वारा रर्सालगकी 
पुजा करे । रप्तलिंगका ध्यात जिनके १८ सुजाएं हैं, शुभरवणे हँ, 
'जिनके ९ मुख ओर तीन नेत्र हैं । जो प्रेत ( मृतक ) के ऊपर 
आरूढ हैं और जिनका कण्ठ नीलवणे है, ऐसे रतलिंगका ध्यान करे । 
उस रसलिंगके गोदमें महादेवी श्रीपार्वतीकी स्थापना कर उसका इस 
प्रकार ध्यान केर-पह देवी एकमुखी, चार सुजावाली, दहने हाथम 
रुद्राक्षमाला औए अंकुश एवं बाये हाथमें शुभ पाश ओर दूसरे हायसे 
अभय प्रदान करती हुई, संतप्त खुवर्णकी कान्तिके समान पीले वख्नोंको 
धारण करें हुए हे “आं वाडमयी श्री:-” इत्यादि २७ वें छोकमें कहा 
हुआ «रसांकुशा विद्या-महाविद्या” का मन्त्र पढकर गन्ध पुष्प, अक्षत 
आदिसे श्रीउमादेवीका पूजन करे । रसळिंगके पूर्वमे नन्दी, पश्चिमम 
अंगी, उत्तम महाकाल और दक्षिणमें कुढीरगणकी स्थापन केर और 
उनका नामरमंत्रादिते पूजन करे । नामके आदिमे आकार और अन्तमें 
नमःशब्दका उच्चारण करे। जेसे औं नान्देने नमः, ओं भगिने नमः, ओं 
महाकालाय नमः, ओं कुडीराय नमः इत्यादि, इत प्रकार रसशाठाके 
` मण्डपक मध्य वेदीमें नित्वप्रति रसकी सिद्विके लिये रसलिंग (शिव) 
उमा ( पार्वती ) और उनके नन्दी आदि गणोंकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ १९-२९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटोकोपेतः । (१६७ > 
शिष्यको दीक्षाविधि । 


रविद्या शिवेनोक्ता दातव्या साधकाय वै । 
यथोक्तेन विधानेन गुरुणा मुदितात्मना ॥ ३० ॥ 
सुमुहूते सुनक्षत्रे चन्द्रताराबलान्विते । 

कलशं तोयसपूर्ण हेमरलफ्लैयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थापयेव्रसलिगाग्रे दिव्यवस्रण वेष्टितम्‌ । 
गन्धपुष्पाक्षतैधूपनवेयेश सु पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पूजांते हवनं कुयाद्योनिकुडे सुलक्षणे । 

तिलाज्येः पायसैः पुष्पेः शतपुष्पादिके'पृथक ॥३३ 

` अघोरेण रसांकुश्या होमान्ते शिष्यमाहूयेत्‌ । 
कालिनी शक्तिसयुक्ता रससिद्विपरायणा ॥ २४ ॥ 
यस्यास्तु कुंचिताः केशाः श्यामा या पद्मलोचना । 
सुहूपा तरुणी भिन्ना विस्तीर्णजघना झुभा॥३९॥ , 
संकीर्णहदया पीनस्तनभारेण नम्रिता। 
चुम्बनालिंगनस्पराकोमला मृदुभाषिणी ॥ ३६ ॥ 
अश्वत्थपत्रसहशयोनिदेशसुशोभिता । 

कृष्णपक्षे पुष्पवती सा नारी कालिनीस्मृता॥३9॥ 
रसबन्धे प्रयोगे च उत्तमा सा रसायने । 

तदभावे सुरूपा तु या काचित्तरुणाङ्गना ॥ ३८ ॥ 
तस्या देय त्रिसप्ताहं गन्धकं घृतसंयुतम्‌ । 

कर्षेकेक प्रभाते तु सा भवेत्कालिनीसमा ॥ ३९ ॥ `ˆ 
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(१६८) रसरत्ससुञ्चयः । 


एवं शक्तियुतो योऽसौ दीक्षयेत्त गुहत्तमः । 
सुस्नातमभिषिचेत मन्त्रेण कलशोदकेः । 
अघोरामंकुशींविद्यां दद्याच्छिष्याय सढ्गुङ॥४०॥ 
यथाशक्त्या सुशिष्येण दातव्या गुरुदक्षिणा ॥ 
अथाज्ञया गुरोमत्रे लक्ष लक्ष पृथग्जपेत्‌ ॥ ४३ । 
अनया पजयेद्दवीमिमां विद्यां रसाँकुशीम्‌ । 
दशांशेन हुनेत्कुण्डे त्रिकोण हस्तमात्रके । 
जातिपुष्पं त्रिमध्वक्त पूणाते कन्यकाचनप्‌ ॥४२ 


` श्रीशिवजीकी कही हुई रसविद्याको गुरु प्रसन्रमनसे योग्य शिष्यके 
लिये शास्त्रोक्त विधिसे प्रदान करे । विधि इस प्रकार है चन्द्रबल और ' 
ताराबलसे युक्त शुभ नक्षत्र और शुभ मुहृत्तमं जळते भरा हुआ १ 
कलश लेकर उसमें सुवर्ण रल और फल फूल आदि डालकर और 
उसको दिव्य वस्रासे वोष्ठेत कर रसशिंगक आगं स्थापन करें फिर 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य आदिसे उसकी यथाबिधि पूजा 
करे । पूजाके अन्तमं शाख्रोक्त विधिसे बनाये इए उत्तम लक्षणोंबाछे 
योनिकुण्डमं ( योनिके समान आकारवाले कुण्ड) में तिल, घृत, 
खीर, पुष्प, सॉफ आदि पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थाके द्वारा श्रीअधोर मंत्रसे 
रसांकुशो नामवाली बिद्या देवीके निमित्त हवन करे और हवनके 
तम महाशक्ति सम्पत्रकालिनी स्रीकी सहायता प्राप्त गुरु दीक्षाके 
लिये शिष्यका आवाहन के । कालिनीखीके लक्षण। जिप्त स्रीके केश 
सुन्दर, घुँघरबाले हाँ, इ्यामवणे हो, कमलके समान नेत्र हो, जो सुन्दर 
स्वरूपवाली, युबती ( योवनके मदसे भरी हुईं ), विस्तीणे जंघाओंवाली 
शुभलक्षणांसे युक्त, संकीण हृदयवाली, पुष्ट पयाधराके भारसे नम्र 


हुईं. चुम्बन, आलिङ्गन और स्पशेर्म अत्यन्त कोमल, मधुर आर 
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भाषाटीकोपेतः । ( १६९) 


प्रिय बोलनेवाली, जिसकी योनि पीपलके पत्तेके समान सुशोभित हो 
ओर जो कृष्ण पक्षमें ऋतुमती होती हो, ऐसी स्रीको कालिनी 
जानना चाहये । कालिनी स्री रसायनकम्मेमं और रसबन्धके प्रयोगों- 
में बडी उत्तम है। यदि इस प्रकारकी कालिनी खी न मिले तो किसी 
सुन्दर स्वरूपवाली तरुणी ख्रीको प्रतिदिन प्रातःकाल एक तोला शुद्ध 
गन्धक घृतके साथ मिलाकर २१ दिनतक खिलावे इस प्रकार करनेसे 
वह स्री कालिनीके समान हो जाती है । रसबन्ध प्रयोग और रसायन 
कमेमे यह कालिनी खी सिद्विको देनेवाली कही है। रसविद्याके 
गुरु इस प्रकार शक्तिसम्पन्न होकर ( शक्तिस्वरूपकालिनी खी जिसकी 
सहकारिणी हो ) शिष्यको दीक्षा देवे। प्रथम स्नान किये हुए 
शिष्यको कलशके जलसे मंत्रोंद्रारा अभिषिक्त करे, फिर अघोरा और 
अकुशी विद्या उसको देवे । पश्चात्‌ शिष्य यथाशक्ति गुरुदक्षिणा देवे 
गुरुजीकी आज्ञासे अघोर मन्त्र और रसाँकुशी इनका अलग २ एक 
एक लक्ष जप करे । रसांकुशी मन्त्रसे रसांकुशी देवीका पूजन करे। 
फिर एक हाथ चौडा और त्रिकोण आकाखाला ( तिखुंटा ) एक 
कुण्ड बनाकर उसमें त्रिमधु अर्थात्‌ शहद, घृत और खांड एवं चमे- 
लीके फूलाके द्वारा जपक्रा दशांश ( १० हजार ) हवन करे हवनके 
समाप्त होनेपर कुमारी कन्याओंका पूजन करे ॥ ३०-४२ ॥ 


देवतादिकी पूजनविषि । 
कृत्वाथ प्रविशेच्छालां शुद्धां लिप्तां वेदिकाम॥४३॥ 
षट्कोणं मण्डलं तत्र सिंदूरेण द्विहस्तकम्‌ । 
वेदिकायां रिखेत्सम्यक तद्वहिश्ाष्टपत्रकम्‌ । 
कमलं चतुरस्रं च चतुद्वारः सुशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कार्णिकायां न्यसेत्खल्व लोहजं स्वर्णलेखितम्‌ । 
तन्मध्ये रसराजे तु पलानां शतमात्रकम्‌ ॥४५ ॥ 
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( १७०) रसरत्लससुञ्चयः । 


पुंचाशत्पंचर्विशद्ना पूजयेद्रसलिंगवत्‌ ॥ ४६॥ 
वज्रवैक्रान्तवज्ाभ्रकान्तपाषाणटंकणम्‌ । 
भूनागे शक्तयश्रेता! षट्पत्रे पूजयेत्क्रमात्‌ ॥ ४७॥ 
गन्वतालककासीसशिलाकंकुष्टयूषणम्‌ । 
राजावतों गेरिक च ख्याता उपरसा अमी । 
पूज्या अष्टदले चेते पूवादीशातुगं कमात्‌ ॥ २८ ॥ 
` रसकं विमला ताप्यं चपला तुत्थमंजनम्‌ । 
हिंगुलं सस्यकं चेव ख्याता एते महारसाः । 
पूर्वादीशानप्यत पत्माग्रेषु प्रपूजयेत ॥ ४९ ॥ 
पूर्वद्वारे स्वर्णरौप्ये दक्षिणे ताम्रसीसके ॥ ५० ॥ 
पञ्चिमे वेगकान्तौ च उत्तरे मुण्डतीक्षणके । 
सर्वमेतदघोरेण पूजयेईङुशान्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बिडं कांजिकयंत्राणि क्षारमृवणानि च । 
कोष्ठी सूषा वेकनाली तुषांगारवनोपलाः ॥ ५३ ॥ 
भस्रिका दण्डिकानेका शिला खब्वान्युलूखलम्‌ । 
स्वर्णकारोपकरणं समस्ततुलनानि च ॥ «३ ॥ 
मृत्काषताम्रलोहोत्थपात्राणि विविधानि च। 
दिव्यौषधीनां वरांश्च रंजकस्नेहनानि च ॥ ५७ ॥ 
एतानि द्वारबाह्ये तु मृलमंत्रेण पूजयेत्‌ । | 
` वाङ्मायां हीं ततः क्षें च क्ष्मश्च पञ्चाक्षरो मनुः । 
अनेन. मलमंत्रेण भर तत्र, पूजयेत्‌! ९३ ॥ | 
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| 


भाषाटीकापेतेः । (१७१) 


Na २, 


इसके पश्चात्‌ शुद्ध पदाथाते लिपी हुई उत्तम वेदीवाली रसशालाम 
प्रवेश करे । फिर वेदीके ऊपर दो हाथ लम्बा चोडा सिन्दूरत षट्कोण 
मण्डल बनावे । उसके बाद आठ दलवाला कमल लिखे उसके चारों 
द्वारॉपर चतुरस्र ( चौकोन ) मण्डल बनावे । मण्डलकी कर्णिकाके 
मध्यमे उत्तम लोहेका बना हुआ खरल स्थापन करे और उसमें सोनेकी 
लकीर काढदेवे । उस खरलमें १०० पल अथवा ५० पछ या २५ 
पल पारा डालकर उसका रसलिंगके समान पुजन करे । हीरा, वैक्रान्त 
वज्ञाभ्रक, कान्तपाषाण ( चुम्बक पत्थर ), खुहागा और भूनाग इन ६ 
शक्तियांको पट्दुल कमलमें ऋमसे स्थापन करके पूजे । एवं गन्धक, 
हरताल, कसीस, मेनसिल, कंकुछ्ठ, अंजन, राजावत्ते और गेरू ये 
आठ उपरस हें । इनको अष्टदल कमलमें ऋमसे पूवादेशासे लेकर 
इंशानकोण पर्यन्त स्थापन कर पूजन करे । अर्थात्‌ गन्धकको पू 
दिशामें, हरतालको अभिकाणमें, कसीसको दक्षिण दिशां, मेनसिलके 
गत्य कोणमें, कंडुष्ठको पश्चिमदिशामें, अंजनको वायव्य कोणें, 
राजावत्तेको उत्तर दिशामे और गेरूको ईशान कोणमें स्थापन कर। 
खर्परिया, रूपामाखी, सोनामाखी, चपल धातु तूतिया, अभ्रक, हिंगु 
और सस्यक ( नीलायोथा) ये आठ महारस हैं । इन आठौं महारसोंको 
ऋमसे पूवादेशासे इशानकोण पथेन्त अष्टदल मंडलकी पखडियाके » 
अग्रभागमें स्थापन करके पूजन करे । वेर्दाके जो चार द्वार कहे हैं उन 
पूर्वके द्वारपर सुवर्ण और रूपेका, दक्षिण द्वारपर ताम्र और सीसेका, 
पश्चिम द्वारपर वंग और कान्तलोहका और उत्तर द्वारपर मुण्डलोह 
और तीक्ष्णलोहेका रसांकुशी और अघोरमंत्रसे पूजन करे । विडादि 
पदार्थोकी पूजन विधि बिड ( पारेमें घातु भक्षण करनेके लिये क्षारा- 
दि पदार्थोकोी डालकर जो बनाया जाता दै ), कॉजी, अनेक प्रकारके 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, छोटी व बडी मूषा, वंकनाल, तुष ( सुस ) 
कोयले, आरने उपले, धोकनी, अनेक प्रकारके दण्ड, शिल, खरल, 
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(१७२ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


ऊखळ, सुनारके अनेक प्रकारके उपकरण ( औजार ), समस्त तुठे 
हुए मिट्टीके, लकडीके; तांबेके ओर ठोहेके बने इए अनेक प्रकारके 
पात्र विविध प्रकारकी दिव्यौषधियां, रंजक ( रंगनेवाळी ) औषधियां 
और समस्त स्नेहवणे ( घृत, तेलादि इन सब पढ्थाको द्वारके बाहर 
स्थापन करके मूलपंत्रसे इनकी पूजा करे | वह मूलमंत्र इस प्रकार 
है-वाड़मायां हीं तत; क्ष, च क्ष्मश्च पेचाक्षरो मनुः । “ बाइमायां, 
ही, तत, क्ष, कमः ” पंचाक्षरो मंत्र है । इसी मूलमंत्रके द्वारा द्वारे. 
बाहर भरवका पूजन को ॥ ५२-५५ ॥ ' 
रससिद्वाचायाका पूजन, स्मरण आदि । 


सवेषां रससिद्धानां नाम संकीर्तयेत्तदा ॥५६ ॥ 

व्यलाचार्यश्वेंद्रसेनः सुबुद्धिनरवाहनः । 

नागाजुनो रत्नघोषः सुरानंदो यशोधनः ॥५७ ॥ 

इंद्रधूमश्व मांडव्यश्वपटी सूरसेनकः । 

आगमो नागबुद्धिश्व खण्डः कापालिको मतः।९८॥ 

कामारिस्तांत्रिकः शंभुलको लंपकशारदौ । 

बाणासुरो सुनिश्रेष्ठो गोविंदः कपिलो बलिः ॥९९॥ 

एते सरवे तु राजेन्द्रा रससिद्वा महाबलाः। 

चरंति सर्वलोकेषु निन्या भोगपरायणाः ॥ ६० ॥ 
` सप्तविशतिसंख्याका रससिद्धि प्रदायकाः। | 
“ वंद्याः पूज्याः प्रयत्तेन ततः कुर्यादसार्चनम्‌ ॥६१॥ 

हपयन्द्रिजदेवानां तपेयेदिष्टदेवताः । 

कुमारीयोगिनीयोगीश्वरान्मेलकसाधकान्‌ ॥ ६२॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( १७३) 


तपयेत्पूजयेद्गक्त्या यथाशक्त्यनुसारतः॥६३॥ 
इत्येवं सर्वैस भारयुक्तं कुया द्रसोत्सवम्‌ । 
सर्ववित्नप्रशांत्यर्थं सवेप्सितफलप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्यथा यो विमूढात्मा मंत्रदीक्षाकरमा द्विना । 
कतुंमिच्छति सूतस्य साधनं गुरुवजितः ॥६५॥ 
नासौ सिद्विमवाप्रोति यलकोटिशतैरपि । 
तस्मास्सर्वप्रयत्नेन शात्रोक्तां कारये त्कियाम्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार रसझाला, बेदी, उपकरण आदिकी तेयारी होजानेपर 
समस्त रससिद्वाचायोके नामोंका उच्चारण करे ' रससिद्वाचायं। 
व्यालाचाय, चन्द्रसेन, सुद्धि, नरवाहन, नागाजुन, रत्नघोष, सुरा- 
नन्द्‌, यशोधन, इन्द्रधूम, माण्डव्य, चपेटी, सूरसेनक, आगमं, 
नागडद्धि खण्ड, कापाठिक, कामारि, तान्त्रिक, शम्मु, छक, लम्पक, 
शारद, बाणासुर, सुनिश्रेष्ठ, गोनद, कपिल और बली ये सब २७ 
सत्ताईस राजेन्द्र और अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ रससिद्ध हैं । ये नित्य 
भोगपरायण होकर सम्पूण लोकोमें बिचरते हैं और रससिद्विको देने 
वाले हैं । इनका विविपूर्वक वन्दन और पूजन करके फिर रस ( पारद ) 
की पूजा करनी चाहिये । एवं ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये और 
अपने इष्ठदेवका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । उसी प्रकार कन्याम 
योगिनी योगीश्वर ओर रसमिश्रणका साधन करनेवाले आदिका अपनी 
झाक्तिके अनुसार भक्तिमाबसे तर्पण और पूजन करे। समस्त विध्नांको 
शाति और सम्पूर्ण इच्छित फलोंकी प्राप्तिक लिये इसप्रकार समारो- 
हसे सम्पूर्ण रसोत्सव करने चाहिये । जो मूखे मनुष्य इस विधिको छोड 
कर मन्त्र, दीक्षा आदिके क्रमको न करके युरुकेविना रसको सिद्ध कर 
नेकी इच्छा करता है उसको सेकडों कोटि यत्न करनेपर भी सिद्धि 
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( १७४ ) रसरत्नससुञ्चयः । 
प्राप्त नहीं होसकती । इस कारण विशेष यत्नके साथ प्रथम सम्पूर्ण 
शास्त्रात वाध करक फेर रसका साधन करना चाहिये॥ ५६-६६ ॥ 
पारद (रस ) की केसे मनुष्यको सिद्वि होती हे 
सम्यक्साधनसोद्यमा गुरुयुता राजाज्ञयाइलंकुता 
नानाकर्मपराइमुखा रसपराश्वाढ्या जनेश्चार्थिताः । 
मात्रायंत्रसुपाककर्मकुशछाः सवोषधे कोविदास्तेषां 
सिध्यति नान्यथा विधिबलाच्छीपारदः पारदः ॥६७ 
रसशाख्ने प्रदातव्यं विप्राणां धर्मदेतवे 
राज्ञे वेश्याय वृद्धयर्थ दास्यार्थमितरस्य च ॥६८ 
गुरो तुष्टे शिवस्तुष्येच्छिवे तुटे रसस्तथा । 
रसे तुष्ठे क्रियाः सवाः सिध्यत्येव न संशयः ॥६९॥ 
रसविद्या हढं गोप्या मातुगुह्यमिव धुवम्‌ । 
भवेद्वीर्यवती गुप्ता निवींर्या च प्रकाशनात ॥ ७०। 
रोगिणां बहुभिज्ञातं भवेन्निवींर्यमौषधम्‌ । 
न रोगिविदितं काय बहुभिर्विदितं तथा ॥७१॥ . 
इति श्रीवाग्मटाचायेविरचिते रसरत्नसमुचये षष्ठोऽध्यायः । 
जिसके पास उत्तम प्रकारके साधन हैं या जो उत्तम प्रकारके 
साधन तेयार करसकता हे, अत्यन्त उद्योगशील, गुरुके द्वारा शिक्षा 
प्राप्त किया हुआ, जिसको राजाका आश्रय हो, अन्य समस्त कार्योको 
छोडकर दिनरात रसकमेमही तत्पर रहनेवाला, धनवान्‌ ओर लोकोके 
द्वारा प्राथना करनेपर रसका साधन करनेवाला, मात्रा, प्रमाण, यन्त्र, 
पाक आदि कमेम कुशल, सव प्रकारकी औषधियोंको जाननेवाला, 
और जिनका प्रारब्ध बलवान्‌ हो ऐसे मनुष्यांको सवेसिद्धि प्रदान 
करनेवाले पारदकी सिद्धि होती है । अन्यथा किसी प्रकार भी चाहे 
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भाषाटीकोपेत; । ( १७५) 


जितना परिश्रम किया जाय पारेकी सिद्धि नहीं होती । रसशाख्र 
कोनकौनसे मनुष्योंकी किस किस प्रयोजनके लिये देना चाहिये । 
रसशास्त्र बराह्मणोंकी धर्मकायकरनेके लिये, राजा (क्षत्रिय) और 
वैशय ( धनाढ्य, व्यापारी ) छोगोंकों उक्त शाखकी वृद्धिके लिये 
और अन्य जना ( शूद्रा ) को दास्यक्ममे अपने कर्तव्य पालनेकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये रसशाख्र पढाना चाहिये । गुरुका महत्त्व 
गुरुके प्रसन्न होनेपर श्री महादेवजी प्रसन्न होते हैं और महादेवके 
प्रसन्न होनेपर रस ( पारा ) प्रसन्न होता है और रसके सन्तुष्ट होनेपर 
सम्पूण क्रियायें निश्चय सिद्ध होती हैं रसविद्याकों गुप्त रखना चाहिये 
रसविद्याकों माताके गुप्त स्थानके समान अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये। 
रसविद्याके गुप्त रखनेसे वह वीर्य्यबती रहती है- और उसका प्रका- 
शन करनेते वह निर्वीये ( सामथ्येहीन ) होजाती है औषधियोंकी 
गुप्तता । जो औषधि रोगी और और बहुतसे मनुष्याके द्वारा जाना 
दुई होती है वह वीयहीन होती है, अर्थात्‌ कुछ गुण नहीं करती; 
इस कारण वैद्यको रोगी और बहुतसे मनुष्याका जानी हुईं क्रिया 
नहीं करनी चाहिये ॥ ६८-७१ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरलसमुचये वेदशङ्कस्तालविरचितायां 
भाषाटीकायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ॥ 


रसशाला । 


रसशालां प्रकुवींत सर्वबाधा विवाजिताम्‌। | 
सर्वोषधमये देशे रम्ये कूपसमन्विते ॥१॥ 
यक्षव्यक्षां सहखाक्षां दिग्विभागे सुशोभने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम ॥२॥ 
शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयेद्रसभरवम । 
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( १७६ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


वहिकमाणि चाग्नेये याम्ये पाषाणकम च ॥ ३॥ 

नऋत्ये शख्नकमाणि वारुण क्षालनादिकम्‌ 

शोषणं वायुकोणे च वेषकर्मोत्तरे तथा ॥ ४ ॥ 

७ ० ९ 

स्थापने सिद्धवस्तुनाँ प्रकुयादीशकोणके । 

पदार्थसंग्रहः कार्यो रससाधनहेतुकः ॥ ५ ॥ 
__ जहांपर सब प्रकारकी औषधियां मिल जांय, जहां कृप बावडी हो 
एसे रमणीय देशम उत्तर ऐशान्य तथा प्राचीके सुशोभन भागपें सर्व 
बाधासे रहित एक रसशाला बनावे, बह शाळा सब तरहके उपकर- 
णंसे तथा प्राकारसे सुशोभित हो शालाके पूर्वदिशामें रस भेरवकी 
स्थापना करे, आग्नेय दिशाम आग्निसायं करे दक्षिण दिशामं पाषा- 
णका कम करे, नैकऋत्यमें राखकम करे, पश्चिमदिशामं क्षालनकमं 
(चाना आदि ) करे, वायव्य दिशाम शोषण कम कर, उत्तर देशां 
वेधकम करे, ऐशानी दिशामं राब सिद्ध वस्तुओंका स्थापन करे ओर 
रससाधनमं उपयुक्त पदार्थोका संग्रह करे ॥ १-५ ॥ 


रसम साधनेयोग्थपदाथं । 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्ठीं सुशो भनाम्र । 
भूमिकोष्ठीं चलत्कोष्ठी जलद्रोण्योऽप्यनेकशः। ६ ॥ 
भखिकायुगलं तद्वन्नालिके पंकलोहयोः । 
स्वणायोघोषशुल्वाश्मकुण्डच श्रमकृर्ता तथा ॥ ७॥ 
करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत । 
कण्डणीपेषणीखल्वाद्रोणीछूपाश्च वतुलाः ॥ ८ ॥ 
आयसास्तप्तखल्वाञ्च मदकाश्च तथाविधाः ॥ ९ ॥ 
सुद्मच्छिइसहस्राटचा द्रष्यगालनहेतवे । 
चालनी च कटत्राणि शलाकाऽहिश्च कुण्डली।१ °॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( १७७ ) 
चालनी त्रिविधा रोक्ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वणवीमिः शलाकाभिर्निमिता ग्रथिता गुणेः । 
कीतिता सा सदा स्थूल्डव्याणां गालने हिता॥११॥ 
चूणंचालनहेतोश्व चालन्यन्यापि वंशजा । | 
काणकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्य कम्बया॥१२॥ 
चतुरङुलविस्तारयुक्तया निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविध्तारा छागचर्माभिवेष्टिता ॥ १३ ॥ 
वाजिबाछाम्बरानद््तला चालनिकाऽपरा । 
तथा प्रचालन कुयाद्चु सूक्ष्मतरं रजः ॥ १४ ॥ 
सत्वपातन करनेकी मूषा, आसव तैयार करनेकी पूषा- 
तेल निकालनेकी भूमिमें गडी हुईं टंकी, पारद संस्कारके लिये 
उपयोगी चढायपान कोठी और जल भरनेके लिये अनेक 
द्रोणाकार पात्र ये सब उपकरण रसशालाके बीचमे रखने | 
चाहिये । दो भट्टियै मद्टीकी अथवा लोहेकी, दो नलिये 
( फूँकनी ), उसी प्रकार सुवर्ण, लोह, कासा, ताबा आदि धातुओंकी 
त्था चर्मकी बनी हुई अनेक प्रकारकी कूँडियें, ओर अनेक प्रकारके 
उपकरण तथा द्रव्योंको संग्रह करना चाहिये, ओखली, औषाधियाको 
पीसनेके लिये चक्की, द्रोणाकार खरल, गोल खरल, लोहके तप्त खरल 
और लोहके ही मूले, ओषधियोंकों छाननेके लिये हजारों बारीक 
छिद्रांवाळी चलनी और धातुआंको काटनेवाली शलाका (छेनी) और 
सपेकुण्डलनी इन सब चीजॉको एकत्र करे । चलनी तीन 
प्रकारकी होती है, उसका स्वरूप इस प्रकार कहाः-१ बाँसकी 
तुलियोंसे बनी हुई, ओर मजबूत डोरीसे बँधी हुई होनी 
चाहिये । वह चलनी मोटी २ वस्तुओको छाननेके लिये उप- 
योगी होती है। दुसरी चूणकों छाननेके लिये बॉसकी बनी 
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( १७८ ) रसरत्नसमुचयः । 


हुई अथवा और किसी चाजका बनी हुई बारीक चलनी लेवे । 
इसके अतिरिक्त चार अँगुल ऊँची कनेरको, समके, चन्द्‌ 
नकी अथवा हाथीदॉतकी उत्तम प्रकारसे चलनी बनाकर 
उसको चारोंतरफसे बकरेके चर्मेसे मढदेवे । उसकी लम्बाइ 
चौडाई एक वालिश्त परिमाण रखनी चाहिये और उसके 
तलमागको घोडेके बालों अथवा बखते बांधकर तयार करे 
और वह कुण्डढीके समान गहरी हो, ऐवी एक आर चलनो 
होनी चाहिये । उस चलनोसे अत्यन्त सूकम चुण छानना 
चाहिये ॥ ६-१४ ॥ 


मूषामृत्तपकापोसवनोपलकपिष्ठकम । 

जिविध भेषजं घातुजीवपलमय तथा ॥ १९॥ 

मूपा, मिट्टी ( कपरोटा करनेके लिये), तुस ( सुस ) बिनोछे 
आरे उपळे, गोबर आदि पदाथ तथा चातु ५ खानेज ), प्राणज 
` और बनस्पतिजन्य इस प्रकार तीनप्रकारकी ओषाथेयाका संग्रह 
करना चाहिये ॥ १९॥ 


शिखित्रा गोबर चेव शर्करा च सितोपला । 
शिखित्रा पावकोच्छिष्टा अंगारा कोकिलामता॥१६ 
कोकिलाश्चेतिताङ्गारा निवाणाः पयसा विना । 
पिकं गण छाणमुपलं चोत्पलं तथा ॥ १७॥ 
गिरिण्डोपळसाठी च संशुष्कछगणाभिधाः । 
` काचायोमृद्रराटानां कूपिका चषकाणि च ॥ १८॥ 
कूपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका । 
चषकं च कटोरी च वाटिका खारिका तथा ॥१९॥ 
कंचोली दरादिका चोत नामानयेकार्थेकानि हि । 


TN त छ जाळा 


भाषाटीकोपेतः ( १७९ ) 


हर कोयले, गोबर, रेता और सफेद्रेता इन सब चीजोंको संग्रह करे । 
शिखि, पावकॉच्छिष्ट, अङ्गार और कोकिल ये सब कोयळाके नाम 
९ जा कोयले बिना जलके बुझाये जाते हैं, उनको कोकिल कहते 
हैं, पिष्टक, छगण, छाण, उपल, उत्पल, गिरिण्डोपल, साठी ये 
नाम सूखे हुए उपाके हैं । काँच, लोहा, मिट्टी और कोडियें 
शनक तयार का इई शोशय आर प्याले एकत्र करे । कूपिका, 
छापका) सदा, गाला आर गिरिण्डिका ये नाम शोौशिर्योके 
ह तथा चषक, कटोरी, वाटिका, खरिका, कंचोली और ग्राहिका 
ये सब नाम चषकके पर्यायवाची हैं ॥ १६-१९ ॥ 


झूपोदिवेणुपात्राणि क्षुद्राः क्षिप्रा्व शंखि काः।२०॥ 
क्षुरप्रा्च तथा पाक्यो यच्चान्यत्तत्र युज्यते । 
पालिका कणिका चेव शाकच्छेइनशस्रकाः ॥२१॥ 
शालासम्माजनाद्यं हि रसपाकान्तक्म यत्‌ । 
तत्रोपयोगि यच्चान्यत्‌ तत्सव प्रविद्यया ॥ २२ ॥ 
श्रीरसाड्शया सव मन्त्रयित्वा समचयेत्‌ । 
अन्यथा तहूतं तेजः परिगृह्णन्ति भेरवाः॥ २३ ॥ 
सूप आद बासक बने इए पान, छाटा काडा, शख, चूरा, पाक 
करने योग्य पात्र और वहाँ जो वस्तु उपयोगी समझी जाय वह 
सब संग्रह करके रखनी चाहिये । उसी प्रकार पालिका और कणिका 
नामक झाकादिको काटनेवाल शस्त्र, रसशालाको सम्माजनी आदि 
और रसपाकके अन्तमें जो काममें आनेवाले उपयोगी पदार्थ हों उन 
सबका बहां संग्रह करे ओर ब्रह्मविद्यारूप औरसांङुशा विद्यासे उन 
सब वस्तुओको अभिमन्त्रित करके पूजे । ऐसा न करनेसे प्रत्येक 
बस्तुके तेजको भैरव हरलेते हैं ॥ २०-२३ ॥ 
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( १८० ) रसश्लसपुञ्चयः । 


Cie रु 


रससाधक वद्याक लक्षण | 


रससञ्चिन्तका वैद्या निघण्हुज्ञाथ वात्तिकाः । 

सर्व देशजभाषाज्ञाः संग्राह्मास्तेषपि साधकैः ॥२४ ॥ 

रसपाकावसान हि सदाघोरश्च धारयेत्‌ । 

रससिद्धिका विचार करनेवाले वैद्य जो निघण्टु ( औषधियोंके 
नाम, गुण, दोष प्रयोग आदि ) और वार्तिक ( परिभाषा 
के जानवेबाले और सब देशांकी आाषाओंके जाननेवाले 
हों ऐसे रससाधक वेद्यांका भी साधकोके द्वारा संग्रह करना 
चाहिये । रस सिद्ध होनेके पश्चात्‌ सदैव अघोर मन्त्रका जप 
करवावे ॥ २४ ॥ 

पारचारक कैसे होने चाहिये । 

सोद्यमाः शुचयः शूराः बलिष्ठाः परिचारकाः॥२५॥ 

रसकी सिद्धि करनेमें उद्योगी, सदाचारी, शूरवीर, और बलवान 
ऐसे परिचारक ( सेवक ) लेने चाहिये ॥ २५ ॥ 


NN ७०७७ 


रसवैद्याके बिशेष गुण । 


घामेष्ठः सत्यवाग्विद्वान्‌ शिवकेशवपूजकः । 
सद्यः पद्महस्तश्च संयोज्यो रसवेद्यके ॥ २६ ॥ 
पताकाङुम्भपाथोजमत्स्यचापांकपाणिकः । 
` अनामाधस्थरेखाङ्गः सस्यादमृतहरुतवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अदेशिकः कृपामुक्तो छुन्धो गुरुविवर्जितः । 
कृष्णरेखाकरो वैद्यो द्ग्घहस्तः स उच्यते ॥२८॥ 
घमीनछ, सत्यवादी, विद्वान्‌, शिव और बिष्णुकी उपासना 
करनवाला द्या, जिसका हाथ कमलके समान हो अथवा 
जिसके हाथमे कमका बिह हो, रेसे वैद्यको रसकी सिद्धि 
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भाषाटीकोपेतः । (१८१) 


NN N= छन. ७. ~ 

केरनक लिय नियुक्त करना चाहिये जिसके हाथमे ध्वजा, घट 
कमल, मतर म डे हारा 

मल, तस्य और घनुष, इनमेंसे एक दो, अथवा अधिक चिह हों 
और जतक' अनामिका अंगुलिके नीचे रेखा हो उस मनुष्यको 

अश्ृतहस्त ! कहते हैं ( ऐसे मनुष्यके हाथप्ते ही रस सिद्ध होता है ) 
जो वथ परदेशी, नदयो, लोभी, निटुर व चोर और गुरुदीक्षासे रहित 
ही और जितक हाथम काली रेखा हो, उसको दग्धहस्त कहते हैं । 
एस व्यक हाथते कोई भी कार्य सिद्ध नही होता हे ॥ २६-२८ ॥ 

रससाधकॉकी विशेष योजना । 


भूतनिग्रहमन्त्रज्ञास्ते योज्याः निधिसाधने । 
बलिष्ठाः सत्यवन्तश्र रक्ताक्षाः कृष्णविग्रहाः।२९॥ 
भूतत्रालनविद्याश्च ते योज्या बलिसाधने । 
निर्लोमाः सत्यवक्तारो देवब्राह्मण पूजक्काः ॥ ३०॥ 
यमिनः पथ्यभोक्तारो योजनीया रसायने । 
घनवन्तो वदान्याश्च सर्वोपस्करसयुताः ॥ ३१ ॥ 
गुरुवाक्यरता नित्य धातुवादेषु ते झुभाः। 
तत्तदौषधनामनज्ञाः शुचयो वंचनोज्झिताः॥ २२ ॥ 
नानाविषयभाषाज्ञास्ते योज्या भेषजाहृती । 
भूतप्रेतादिको दूर करनेके मन्त्रीको जाननेवाछे जो पुरुष हों उनको 
रसकमंके अन्तमें पदार्थोकों सुरक्षित रखनेके लिये नियुक्त करे। जो 
बलवान्‌ सत्यवादी हों जिनके नेत्र लाल और शरीर कृष्ण हो ओर 
जो मूर्तोको भयभीत करनेकी विद्याको जानते हों ऐसे पुरुषॉको बलि- 
कर्ममें प्रयुक्त करे । जो लोमरहित, सत्य बोलनेवाले, देवता और 
बाझणाके उपासक, संयमी, ( जितेद्रिय ओर मनोजयी ) और सदा 
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( १८२ ) रसरत्नसमुञ्चयः । 


पथ्यपदार्धोंका आहार करनेवाले ऐसे वेद्यांको रसायनके सिद्ध करनेगे 
नियुक्त करना चाहिये जो धनवान, उदार, सर्वेसाधन संपन्न और गुरुके 
वार्क्योपर श्रद्धा रखनेवाले हों ऐसे प्रनुष्योंकों घातुओंके शोधन मार- : 
णादि कर्मम उत्तम समझना चाहिये । जो प्रत्येक ओषधिका हरएक 
भाषाम नाम जानते हा. जिनका अन्वरात्मा पवित्र हो, जो छलकपटसे 
रहित हों और जो विविध प्रकारकी भाषाओंकों जानते हों ऐसे मनु- 


NN AN Cel 


ष्योंको औषधि लानेके लिये नियुक्त करे ॥ २९-३२ ॥ 


शुचीनां सत्यवाक्यानामास्तिकानां मनस्विनाम्‌ । 

सन्देहोज्झितचित्ताना रसः सिद्ध्यति सर्वदा ॥३३॥ 
बाह्य ओर आशभ्यन्तरसे पवित्र, सत्यवक्ता, आस्तिक, मनको 
जीतनेवाले ओर सब प्रकारके सन्देहासे रहित एसे पुरुषाको ही 
(रस पारद ) की सिद्धि प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


दशाष्टक्रियया सिद्धे रसेऽसौ साधकोत्तमः। 
महारसोऽयमित्युक्त्वा सेवेतान्यत्र तं रसम्‌ ॥३४॥ 
रसंसिद्धो भवेन्मत्यों दाता भोक्ता न याचकः। 
जराषुक्तो जगत्पूज्यो दिव्यकांतिः सदातुखी॥३५॥ 


अष्टादश १८ संस्कारोंके द्वारा पारदको उत्तम प्रकारसे सिद्ध 
कर लेनेपर उत्तम साधको उस रसका महारस कहकर सवेत्र उसका 
उपयोग करे । जिस मनुष्पको रतका सिद्धि प्राप्त होती है बह दाता 
ओर भोक्ता होता हे और वह कभी किसीसे याचना नहीं करता वह 
जरा ( वृद्धावस्थाते ) रहित, समस्त जगतम पूज्य, दिव्य कान्तिवाला 
ओर सदा सुखी रहता है ॥ ३४-३७ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रसरत्नसमुञ्चये भाषाटीकायां 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
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आषार्टीकोपेतः । (१८३) 


अष्टमोऽध्यायः । 


परिभाषा । 

कथ्यते सोमदेवेन सुग्धवेदपबुद्धये । 

परिभाषा रसेन्द्रस्य शाख्नेः:सिद्देश्व भाषिता ॥१॥ 

अब सोमदेव नामक रसशाख्रके विद्वान्‌ अल्पबुद्धिवाले वैद्योको 
सहजमे ज्ञान होनेके लिये शास्र और सिद्धजनाके द्वारा सम्मत रस- 
सम्बन्धी परिभाषाकों कहते हैं ॥ १ ॥ 

अद्ध सिद्धरसस्य तैलघृतयोलेहस्य भागोऽष्टमः 

संसिद्वाऽखिललोइच्चणवटकादीनां तथा सप्तमः । 

यों दीयेत भिष््वराय गदिभिनिदिश्य घन्वन्तारे | 

सवारोग्यसुखातये निगदितो भागःस घन्वन्तरेः॥२॥ 

रोगी रोगनिवारण करनेके लिये उपयोगी औषधका जो 
भाग धन्वन्तारिके उद्देश्यसे तथा सव प्रकारकी आरोग्या 
और सुसप्रा्तिके ल्यि औषधनिमोण कत्तां वैद्यक लिये देता 
हे, वह धन्वम्तरिका भाग कहलाता है । उस भागका प्रमाण 
इस प्रकार है सिद्धरसका आधा भाग सिद्धतेल, सिद्धघृत्‌ 
और अवलेहका आठवां भाग, तथा (सेड की हुईं लोह आदि 
धातु, चुणे और गुटिका आदिका सातवां भाग वैद्यको देना 
चाहिये ॥ २॥ 

भेषज्यक्रीणितदरव्यभागोःप्येकादशो हियः। 

वणिग्भ्यो गह्यते वेद्ये रुद्रभागः स उच्यते ॥ ३॥ 

व्यापारियोंसे औषाधियों खरीद कर उसमेंसे जो वैद्य ग्यारहवाँ भाग 
लेते हैं, वह रुद्रमाग कहा जाता है ॥ ३॥ 
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९ १८४) रसरलसमुचयः । 


प्रगद्याधिकरुदारा योऽसमी चीनमौषधम्‌ । 
दापयेल्लुब्पधीवेद्यः सः स्याद्विश्वासघातकः ॥ ४। 
जो लोमी बैद्य रुद्रभागकों अधिक परिमाणप लेकर अयोग्य औषध 
( कम कीमती और अर्पणुणवाली ) देता है, वह बेच विश्वासघाती 
होता है॥ ४ ॥ । 
घातुभिगन्धकाद्यश्च निद्रवैमं दितो रः । 
सुश्लक्ष्ण कनलाभोऽसौ कनलीत्यमिधीयते ॥५॥ 
गन्धक आदि धातुओंक साथ पारेको बिना किसी द्रवपदार्थोके खूब 
बारीक खरल करे। जब वह [चिकना और कजलके समान हो जाता 
है तब उसको कज्जली कहते हैं ॥ ५॥ | 
सद्रवा मर्दिता सेव रसपेक इति स्मृतः ॥ ६॥ 
_ उत्ती कञ्जळीको यदि किसी द्रव पदाथंके साथ खरल किया जाता 
हें तब उसको रसपंक कहते हें ॥ ६॥ 
अकाशतु्याद्रसतोऽथ गन्धा- 
_बनिष्कापेतुल्यात्कुटितोऽभिखस्वे । 
अकातपे तीब्रतरे विम्यात्‌ 
पिष्टी भवेत्सा नवनीतरूपा ॥ ७ ॥ 


गन्वक आधा निष्क ( १॥ माशे ) और पारा गन्धकते १२ बाँ 
भाग लकर दोनोंकों खरलमें डालकर खूब तीक्ष्ण धूपमें मदेन करे । 
जव वह नैनीघीके समान चिकनी होजाय तो उसे नवनीतपिष्टी 
कहते हैं ॥ ७॥ 

खटवे विमर्थ गन्धेन दुग्धेन सह पारदम । 

पेषणात्पिष्टतां याति सा पिष्टीति मत्ता परैः ॥८॥ 
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भाषार्टकापेतः । ( १८५ ) 
र 
है पारे और गन्धकको समानभाग लेकर कज्जली कर लेवे। 


फिर उसको खरलमें डालकर दूधके साथ घोटे । घुटते २ जब 


समान बारीक होजाती है तब उसको पिष्टी कहते 


चतुथाशदुवर्णन रसेन कृतपिष्टिका । 

भवैत्पातनपिष्टी सा रसस्योत्तमसिद्विदा ॥ ९॥ 

एक भाग पारेको चौथाइ भाग सुवणेके साथ घोटकर जो पिष्ट 
( कज्जळा ) की जाती हे उसको पातनपिष्टी कहते हैं । वह पारदको 
उत्तम पसाद प्रदान करती हे॥ ९ ॥ 

रूप्यं वा जातरूपं वा रतगन्धादिभिहेतम्‌ । 

सश्ुत्थितं च बहुशः सा कृष्टी हेमतारयोः ॥ १० ॥ 

पारा, गन्धक आदिक द्वारा भस्म किये हुए खुवणे अथवा रूपेका 
जो अनेक ओषधियाके द्वारा पुनरुत्यापन किया जाता है, उसको 
खुवण ओर रौष्यकी कुष्टी कहते हैं ॥ १० ॥ 

कृष्टीं क्षिपेत्सुवर्णान्‍्तन वर्णो हीयते तया । 

स्वर्णकृष्ट्या कृतं बीजं रसस्य परिरंजनम्‌ ॥ ११॥ 

उत्तम प्रकारसे की हुई कृष्टीको सुवणेमे ( अग्निपर गलाकर ) 
मिलानेसे सुवर्णका वर्ण कम नहीं होता है । इस स्वणेकृष्टीके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ बीज पारेका रंजक ( रंगनेवाला ) 
होता है ॥ ११ ॥ 

ताम्रं तीएणप्तमायुक्ते हुतं निःक्षिप्य भूरिशः । 

सगन्धलङुचद्रावे निगेतं वरलोइकम्‌ ॥ १२ ॥ 

तीक्ष्णलोहके साथ ताँबेको अग्निमें गला गलाकर उसको अनेक 
बार गन्धक मिळे इए बडहलके रसमें इझावें। इस प्रकार करनेसे 
लोहा वरलोइ कहा जाता है ॥ १२ ॥ ४ 
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(१८६) रसरलसमुच्चय; । 


तेन रक्तीकृत स्वर्ण हेमरक्तीत्युदाहतम्‌ । 

निक्षिप्ता सा द्रुते स्वणे वर्णोत्कषविधायिनी ॥१३॥ 

तारस्य रंजनी चापि बीजरागविधायिनी । 

एवमेव प्रकर्तव्या ताररकी मनोहरा ॥ 

रजनी खछु रूप्यस्य बीजानामपि रंजनी ॥ १४ ॥ 

उस बरलोइके साथ गळानेसे सुबर्ण रक्तवणे (ढाल) हो 
जाता है, उसको हेमरक्ती कहते हैं। यह हेमरक्ती स्यणको 
गलाकर उसमें मिलानेसे सुवणेके वर्णको उत्तम बनाती है। 
इसी प्रकार वरलोहके साथ रूपेको गलाकर ताररक्ती बनानी 
चाहिये । वह ख्पेको रंगनेबाठी और रुपके बीजोंकि रंगकोमी 
बढानेवाली है ॥ १३ ॥ १७ ॥ छ 

मृतेन वा बद्धरसेन वान्यछोहैन वा साधितम- 

न्यलोहम्‌ । सितत्वपीतत्बसुपागतं तद्दलं हि 

चन्द्रानलयोः प्रसिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 

मृत अथवा बद्ध पारेके साथ. या किसी लोह आदि धातुके 
साथ सिद्ध की हुई कोई धातु जब श्ेतवर्णकी होती है तब उसको 
चन्द्रदल कहते हैं और जो पीतवर्णकी होती हे तो उसे आभिदल 
कहते हैं ॥ १५ ॥ 

आवासकृतबद्धेन रसेन सह योजितम्‌ । 

साधित वान्यलोहेन सित पीतं च तहलम्‌ ॥१६॥ 

मृत अथवा बद्ध पारेके साथ या अन्य किसी धातुके साथ सिद्ध 
की हुई किसी भी धातुको शेतवणेकी होनेपर सितदळ और पीत” 
वणेभी होनेपर पीतदल कहते हैं ॥ १६ ॥ 

माक्षिकेण इतं ताम्रे दशवारं समुत्थितम्‌ । 

तद्रद्विशुद्धनागं हि द्वितये तच्चतुष्पलम्‌ ॥ १६ ॥ 
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भाषाटीकापेतः । (१८७) 


नीलाजनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्‌ । 
शद व |, 

इति संशुद्धमेतद्धि शुर्बनागं प्रकीर्त्यते ॥ १८॥ 

साधितस्तेन ूतेन्द्र वदने विध॒तो नृणाम ! 

निइन्ति मासमात्रेण मेहव्यूहं विशेषतः ॥ १९॥ 

पृथ्याशनस्य क्षण पलितं बलिभिः सह । 

CB 6 

गृधहष्टिलसत्पुष्टिः सवोरोग्यसमन्वितः ॥ २० ॥ 

सोनामाखीके साथ तांबेकी भस्म करे और फिर उत्थापित करे । 
इस प्रकार दूस बार भस्म करे और दस बार उत्थापन करे । इस 
प्रकार की हुईं ताम्रभस्म और शुद्ध नाग (सीसा ) दोनोकों चार 
पल लेकर नीले सुरमेके साथ घोटकर सात बार भस्म करे और 
फ्रि सात बार उत्यापन करै । इस प्रकार शुद्ध किये हुए इस ताम्र 
ओर नागको शुल्ब नाग कहते हैं । इस शुल्बनागके द्वारा सिद्ध 
किये हुए पारेकी गोली बनाकर मुखमें रखनेसे मनुष्यांक वास 
प्रकारके प्रमेह एक महीनेमें ही नष्ट हो जाते हे । इसी प्रकार जो 
मनुष्य एक वर्षेपर्यन्त इस गोलीको मुखमे धारण करे और पथ्य 
पदार्थोका भोजन करे तो उसके बली ( असमय शरारभं झुस्यांका 
पडना ) और पलित ( विना समय वाढांका पकना ) रोग नाशको 
प्राप्त हो जाते हैं । एवं उस मनुष्यको गिद्धके समान दूरदृष्टि हों 
जाती है, शरीरमें कान्ति और पुष्टि होती है और वह मनुष्य सब प्रका- 
रकी आरोग्यतासे सम्पन्न होता हे ॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ 

(5 क धर ७ ९ ® र) 
लोह लोहान्तरे क्षिते ध्माते निर्वापित दवे । 
पाण्डुपीतप्रभंजात पिंजरीत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ 

एक धातुको किसी दूसरी धातुम मिलाकर आग्रैम॑ फूँक 
फिर किसी दव ( पतले ) पदार्थमें डालकर इझावे । इस प्रकार कर- 
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( १८८) रसरलपमुञ्चय; । 


नेसे जब वह धातु खेत और पीतवर्णकी कान्तिबाली होजाती है तब 
उसको पिजरी कहते हैं ॥ २१ ॥ 


भागाः षोडश तारस्य तथा द्वादश भास्वतः । 
एकत्रवत्तितास्तेन चन्द्राकमिति कथ्यते ॥ २२ ॥ 


रूपा ( चांदी ) १६ भाग और ताख १२ भाग लेकर 
दानाको एकत्र गलाकर जो रस तैयार किया जाता हे उसको 
चन्द्राके कहते हे ॥ २२ ॥ 


साध्यलोहेऽन्यलोह चेत्पक्षिप्तं वेकनालतः । 

निवापण तु तत्प्रोक्तं वेद्येनिवाइणं खळु ॥ २३ ॥ 

क्षिपेत्रिवापण द्रव्यं निवोह्ोसमभागिक्म्‌। 

आवाह्यं चापनीये च भागे इष्ठे च इष्टवत्‌ ॥२४॥ 

जब किसी एक धातुका संस्कार अथवा सिद्धि की जा रही 
हो; अथात्‌ गलाई जा रही हो उसी समय दूती धातुको गलाकर 
वंकनालके द्वारा उसमें मिला देवे । इस प्रकारसे एक धातुमें दूसरी 
घातुके ड।ळनेको प्राचीन वैद्याने निबांपण और जिस धातुर्मे दूसरी 
घातु मिलाई जाती हे उसको निर्वाहण कहा है । निवांपण और 
निर्वाहण इन दोनों द्रव्यांका परिमाण समानभाग हाना चाहिये । 
अथवा जित्ने यह क्रिया करी हो वह मनुष्य यदि उचित संमज्ञे तो 
निर्वोपण द्रव्यको निवाद्य द्रव्यसे न्यूनाविक परिमाणमेंभी डाल सकता 
है॥२३॥ २४॥ 


मृतं तरति यत्तोये लोहं वारितरं हि तत्‌ ॥ २५ ॥ 


ha MS ०, 


जिस धातुकी भस्म जलम तेरने लगती है, उसको वारितर भस्म 
कहते हैं ॥ २५ ॥ : 
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~ NPE 


भाषाटीकोपेत; । (१८९) 


अद्धष्टठतजनीस्पृष्ट यत्तदेखान्तरे विशेत्‌ । 

मृतलोइं तदुदिष्ट रेखा पू्णाभिधानतः ॥ २६ ॥ 
_ अँगूठा और तजेनी अँगुछीके द्वारा रगडनेसे जो भस्म उनकी 
र्खाआके भीतर प्रविष्ट हो जाय उस घातुकी भस्मको रेखापूर्ण 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 

गुडगुञ्जासुखस्परशमध्वाज्येः सह यो जितम्‌ । 

नायाति प्रकृति ध्मानादपुनभवसुच्यते ॥ २७ ॥ 

तस्योपरि गुरु दवय धान्यं चोपनयेद्धुवम्‌। 

हंसवत्तीयते वारिण्युत्तमं परिकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 

गुड, चाटली, सुहागा, शहद और घी इनके साथ किसी भी 
घातुकी मस्मको मिलाकर अग्निमे फुँकनेसे वह धातु फिर अपने पूर्व 
स्वरूपको प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ जीवित नहीं होती । इसको अपुन- 
भेव भस्म कहते हैं। उस अपुनभंव भस्मको पानीमें डालकर उसके 
ऊपर धान्य आदि किसी गुरु दव्यको डाले, जब वह इंसके समान 
जलके ऊपर तैरने लगता है तब उसको उत्तम भस्म कहते 
हैँ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

रोप्येण सह संयुक्ते ध्मातं रौप्ये न चेहगेत्‌ । 

तदा निरुत्थमित्युक्ते लोहं तदपुनर्भवम्‌॥ २९ ॥ 


NN बकर 


लोहभस्मको रूपेके पत्रोंके साथ मूषार्म रखकर अग्रिम फॅके, जब 
वह भस्म उक्त पत्रोंके साथ न लगे तब उसको अपुनभेव अथवा 
निरुत्य भस्म कहते हैं ॥ २९॥ 
निर्वापणविशेषेण तत्तद्रण भवेद्यदा । 
मृढुले चित्रसंस्कारं तद्वीजमिति कथ्यते ॥ 
इदमेव विनिर्दिष्ट वेबरेरत्तरण खळु ॥ ३० ॥ 
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( १९० ) रसरत्नसमुञ्चयः । 


जब कि निर्वापण द्रव्यके डालमेसे निबापण और निर्वाहण इन 
दोनों घातुओंका वणं बदलकर एकरूप हो जाय और वह धातु मृदु 
(नरम ) हो जाय तब इस प्रकार विचित्र सस्कार क इई उस 
धातुको बीज कहते हें ! इसी बीजको वेद्याने उत्तण कहा हैं ॥ ३०॥ 


सरुपृष्टलोहयोरेकलोहस्य परिसाधनम्‌। 
प्रध्मातं वकनालेन तत्ताडनमुदाळूतम्‌ ॥ ३१ 
दा घातुआकां एकत्र [लाकर उनमस जब एक वालुका सद्ध 


करना हो तो उनको मूषामं रखकर वंकनालके दारा इस प्रकार फँके 
कि दोनों धातुएँ गलकर एकरूप हो जांय । इस क्रियाको ताडन 


च 


कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


चूर्णाभ्न शाल्सियुक्ते बख्नबद्ध हि काजिके । 

निर्यात मदेनाद्ृस्राद्वान्याश्रमिति कथ्यते ॥ ३२ 

अश्रकके चूणको शालेधानाम मिलाकर एक वस्रम बांध कर 
पोटली बनालेवे, उस पोटलीको काँजीमं भिजोकर खूब कूटे । कूटने- 
हे वत्रमेंसे जो वारोक चूण निकलता हे उसको धान्याभ्न कहते 
हैं ॥ ३२ ॥ 


क्षाराम्लद्रावकेयुक्त ध्मातमाकरकोएके । 
यस्ततो निगेतः सारः सत्त्वमित्यमिधीयते ॥२३॥ 


क्षारवगें, अम्ढवग और द्रावणवगेकी ओषधियाँके साथ किसी 
धातुकी भस्मको मिलाकर उसको मृषाम रखकर अआग्निमें फूँक । 
इस प्रकार फूँकनेसै उसमेंसे जो सार निकालता हे उसको सत्त्व 
कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


कोष्टिकाशिखरापूर्णेः कोकिलेध्मानयोगतः । 
मूषाकण्ठमनुप्राप्यरेककोलीपको मतः ॥ २४॥ 
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` भाषाटीकोपेतः । ( १९१) 
एक मूपामेँ अनेक पकाने योग्य द्रव्योको भरकर उसको 
कण्ठपयन्त कोयलाकी आग्निमें रखकर फँके । इस प्रकार फॅक- 
नेल जब मुषागत द्रव्य मुषाके कण्ठमें जा लगे तब उस द्रव्यको एक- 
कोलीसक कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
9०4 = 
' द्रावण सत्त्वपाते च माधुकाः खादिराः शुभाः । 
निवे वंशजास्ते तु स्वेदने बादराः शुभाः ॥ ३५ ॥ 
श्र किसी धातुका द्रावण अथवा सत्त्वपातन करनेमें महुवेके अथवा 
खैरक कोयले उत्तम होते हें । तथा द्रावणके विना किसी पदार्थको 
फूकना हो तो बांसके ओर स्वेदनसंस्कार करनेमे बेरीके कोयले 
उत्तम होते हैं ॥ ३५ ॥ 
विद्याधराख्ययन्त्रस्थादाद्रकद्रवमदितात्‌ । 
समाकृष्टो रसो योऽसौ हिंगुलाकृष्ट उच्यते ॥ ३६ ॥ 


हिंगुल ( सिंगरफ ) को अदरखके रसमें घोटकर विद्याधर नामक 
यन्त्रोमे उसका लेप करके अझ्निमें फूंके इस प्रकारसे जो पारा निकाला 


जाता है उसको हिंगुलाकृष्ट रस कहते हैं ॥ ३६ ॥ 


स्वल्पतालयुतं कांस्य वंकनालेन ताडितम्‌ । 

सुक्तरंगं हि तत्तान्न घोषाकृषसुदाह्तम्‌ ॥ ३७॥ 

काँसा और ताँबा इन दोनों धातुओंको थोडीसी हरतालके / 
साथ मिलाकर वंकनालके द्वारा अम्निमें फूँके। जब काँसेको” 
निकालनेसे वह वर्णरहेत होजाता है तब उस ताम्रको घोषा- 
कुष्ट कहते हैं ॥ ३७ ॥ 

तीक्ष्णं नीलाञ्जनोपेतं ध्मातं हि बहुशों हृठम। 

मृदु कृषणं द्रुतद्राव वरनागं तदुच्यते ॥ ३८ ॥ 

तीक्ष्ण लोहको काले सुरमेके साथ मिलाकर बारम्बार अग्निमें 
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(१९२) | रसरतनससुञ्चयः । 


फूकनेसे जब वह अत्यन्त कोमल, काला और शीघ्र पिधलनेवाला हा 
जाता हे तब उसको वरनाग कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


मृतस्य पुनेश्द्वतिः संप्रोक्तोत्यापनारूयया । 

द्रवद्रव्यस्य निक्षेपो द्रवे तड़ढालने मतम्‌ ॥३९॥ 

भस्म की हुई किकी स्वर्णादि धातुको जो फिर द्रावणबर्गकी 
औषधियोंके साथ मिलाकर धातु बनाया जाता है, (अथात . 
उस भस्मको धातुके असली रूपमे लाया जाता है) उसको 
उत्यापन कहते हें । एवं आग्निपप गलाई हुई किसी घातुको 


दूसरी पतली धातुमें जो डाडा जाता हे, उसको ढाल्न 
कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

तिंशत्पलमित नागं भागुदुग्येन म दितम्‌ । 

विमद्य पुटयेत्तावद्यावत्कषांवशोषितम्‌ ॥ ४० ॥ 

न तत्पुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वदा । 

चपलोऽयं समादिष्टो वातिकेर्नागसम्भवः ॥ ४१ ॥ 

इत्थं हि चपलः कायों वंगस्यापि न संशयः । | 

तत्स्पृइस्तसंस्पृष्ठः केत्रलो बध्यते सर्सः ॥ ४२ ॥ 

स रसो धातुवादेषु शस्यते न रसायने । . 

अयं हि सर्वणाख्येन लोकनाथेन कीत्तितः ॥ ४२ ॥ 
. तीस पल ( १२० तोळे ) सीसेको लेकर आकके दृधे 
खरल करके गजपुट देवे। फिर सीसा जळते २ जब एक 
तोला परिमाण शेष रह जाय तवतक बारम्बार आकके दूधे 
घोटकर बारम्बार गजपुट क । इस प्रकार पुट देनेसे जो १ 
तोला सत्त्व रोष रहता है वेह फिर हजार घुट देनेसे भी नष्ट 
नहीं होता है । वातिककारोंने इसीको नागजनित चपल कहा है 
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भाषाटीकोपेतः । ( १९३ ) 


इसी प्रकार वंगकामी चपल बनाना चाहिये । इस चपलका ऐसा 
प्रभाव हे कि इस चपलको हाथोंसे मलकर केवल पारेको स्पञ्च करनेसे 
पारा बैध जाता है । नागचपल अथवा बंगचपल इनके द्वारा बद्ध 
किया हुआ पारा धातुवाद ( कीमिया करने ) में उपयोगी होता है, 
उसको रसायन कर्ममें प्रयोग नहीं करना चाहिये । यह विधि खर्वण 
नामक छोकपालने कहीं हे ॥ ४०-४३ ॥ 


श्ूभुजञङ्गशकृत्तोयेः प्रक्षाल्यापदृतं रजः । 
कृष्णवर्ण हि तत्प्रोक्तं धौताख्यं रसवादिभिः॥४४॥ 
दृष्ययोमदेनाद्‌ ध्मानाद्‌ द्वन्द्वान परिकीतितम्‌ । 
आगाद द्रव्याधिके क्षेपमनुवणसुवर्णके ॥ ४५ ॥ 
दरवैवां वहिकाहासो भञ्जनी वादिभिर्मता । 
पतङ्गा कल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता ॥४६॥ 
दिनानि कृतिचित्त्थित्वा यात्यसौ चुछिका मता । 
रंजिताद्धि चिराह्मोहाद ध्मानाद्वा चिरकालतः।४७॥ 
विनिर्यांसः स निर्दैष्टः पतंगीरागसंज्ञकः ॥ ४८॥ 
केंचुओंकी बिष्ठाको बारम्बार जलमें घोनेसे उसमेसे जो काले 
रंगका चूणे निकलता है उसको रसशाखविशारदोंने धीत कहा हे । 
दो घातुओंको एकत्र मदेन करनेसे अथवा एकत्र फूँकनेसे जो एकीक- 
रण किया जावा हे उसको डन्दान कहते हैं । सुवर्ण आदि घातुओंमे 
जब किसी अन्य द्रव्यका भाग मिलाया जाता है तब उसको अनुवर्णे 
और सुबर्णक कहते हैं । किसी धातुको अत्यन्त तीक्ष्ण अभ्निमे तपाकर 
किसी द्रव ( पतले ) पदाथेमे बसावे इस क्रियाको रसवादियोने भजनी 
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( १९४) रसरत्नसस्ुद्चयः । 


कहा हे । किसी औषधिके कल्कसे जब रोप्य अथवा लोहेमें खुवण- 

कासा वणे आजाता है तो वह पतङ्गी कहलाता हे । इस प्रकारसे 

उत्पन्न हुआ स्वणपणे कुछ दिनोतक स्थित रहकर जब नष्ट होजाता 

हे तब उसको चुलिका ( बलिका ) कहते हें । 'चिरकालतक धातुको 

रंगनेते अथवा चिरकालतक धातुको फुँकनेसे उसमंसे जो प्रवाही सत्त्व 
` निकलता हे, उसको पतगी राग कहते हैं ॥ ४४-४८ ॥ 


दुते दब्यान्तरक्षपो लोहाद्ये कियते हि यः । 
स आवापः प्रतीवापस्तदेवाच्छादनं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
लोह आदि घातुको अग्निमें गलाकर उसम जो और कोई पदार्थ 


_ | डाला जाता हैं, वह आवाप, प्रतीवाप अथवा आच्छादन कहा 
| जाता हे ॥ ४९ ॥ 


हुतं वहिस्थिते लोहे विरम्याएनिमेषकम्‌ । 
सलिलस्य परिक्षेपः सोडभिषक इति स्मृतः ॥५०॥ 
किसी धातुको अग्निप गलाकर उसको भआट्टोस नीचे उतारले 


फिर आठ निमेष तक ठहरकर उसमें थोड़ा थोडा जल डाल, इसका 
आभषक कहत हूं ॥ ५० ॥ 


तप्तस्याप्सु विनिक्षपो निर्वापः स्नपनं च तत्‌ । 
प्रतीवापादिकं कार्य दुतं लोहे सुनिर्मलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


तपाईं हुई घातुको जलमें अथवा औषधिके रस जो बुझाया 
0000 ० र ~ छ हर ~ 

जाता हे, उसको निर्वाप और स्नपन कहते हैं । जब किसी धामे 

प्रतीवाप करना हो तो उस धातुको पहले आग्निपर तपाकर उत्तम प्रका- 
रसे निर्मल कर लेवे, फिर उसमें प्रतीवाप आदि करे ॥ ५१ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (१९५) 


यदा हुताशो दीप्ताचिः गुक्रोत्थानसमन्वितः । 

शुद्धावतेस्तदा ज्ञेयः स कालः सत्त्वनिर्गमे ॥ ५२॥ 

जब आश्र अच्छ प्रकारसे प्रज्वालित हाजाय ओर उसमस स्वच्छ 
परें निकलने लगें तब उसको शुद्धावते कहते हैं । सत्त्व निकालनेका 
वही उत्तम समय है ॥ ५२ ॥ 


द्रावद्रव्यनिभा ज्वाला हश्यते धमने यदा । 
द्रावस्योन्मुखता सेयं जीजावर्तः स उच्यते ॥५३॥ 


जब द्रावण करनेके लिये [केसी धातुको अग्निषर रखकर फुँका 
जाता हे, उस समय उसी धातुके बणंवाली अग्निकी जो ज्वाला दिखाई 
देती है उसको बीजावत्तं कहते हें । इसी समय द्रव्यका द्रावण होना 


शुरू होता हे ॥ ९३ ॥ 


वहिस्थमेव शीतं यत्तदुक्तं स्वांगशीतलम्‌ ॥ 

अग्नेराक्कष्य शीतं यत्तद्वदिः शीतमुच्यते ॥५४॥ 

जो वस्तु आग्निमें पकाई जाय, वह अझ्निमेंही रक्खी हुई आग्निकै 
साथ २ शीतल होजाय तो उसको स्वांगशीतल कहते हैं । एवं आग्रेमसै 
निकालकर या उतारकर जो वस्तु शीतल की जाती हे उसको बहिः- 
शीत कहते हैं ॥ ५४ ॥ 


पारद सस्कार । 


क्षाराम्लेरौषपेवीपि दोलायन्त्रे स्थितस्य हि । 

पचने स्वेदनाख्य स्यान्मलशेथिल्यकारकम्‌ ॥९०॥ 

क्षार ( जवाखार आदि) ओर अम्लवगंकी औषधियाके साथ 
पारेको अथवा धातु उपधातुको दोलायन्त्रमें रखकर जो पकाया जाता 
हे, उसको स्वेदन संस्कार कहते हैं। यह स्वेदन उस पदाथके मलको 
शिथल करता ह ॥ ९९ ॥ 
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(१९६) रसर्त्नससुञ्चयः । 


उदितेरौषधेवापि स्ाम्लेः काञ्जिकैरपि । 

पेषणं मदनाख्यं स्याद्वहिर्मळविनाशनम्‌ ॥५६॥ 

उपयुक्त औषधियोंके साथ अथवा सब प्रकारके अम्ल पदाथोंके 
साथ या केवळ काँजीके साथ पारेको जो घोटा जाता है उसको मदेन 
सस्कार कहते हें । इस संस्फारके द्वारा पारेका बाह्य मळ नष्ट 
होजाता है ॥ ५६॥ 


मदेनादिषटभेषज्येनंपिष्टत्वकारकम्‌ । 

तन्मूच्छनं हि वंगादिभुजकंचुकनाशनम्‌ ॥५७॥ 

मर्देनके लिये कही हुई ऑषधियाके साथ पारेको घोट्कर 
पिष्टी अथवा कजली करके जो उसका सूक्ष्म चूर्ण किया जाता 
है, उसको मुच्छेन संस्कार कहते हें । इस संस्कारसे पारद आदि 


पदाथोमे रहनेबाले वंग सीसा आदि केंचुकी दोष नाश हो 
जाते हैं ॥ ५७ ॥ - 


स्वेदातपादियोगेन स्वरूपापादनं हि यत्‌। 
तदुत्थापनमित्युक्त मृच्छाव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अग्नि स्वेदन करके अथवा घूमे तपाकर मूच्छित किये हुए 
पारेको जो फिर उसके पूर्व रूपमे लाया जाता है, उसको उत्यापन 
संस्कार कहते हे । इसके द्वारा मूच्छाके कारण उत्पन्न हुए पारेके 
विकार दूर हो जाते हैं॥ ५८ ॥ े 
स्वरूपस्य विनाशेन पिछत्वाद्वन्धनं हि यत्‌ । 
विद्वद्रिनिजितः सूतो नष्टपिष्टिः स उच्यते ॥६९॥ 
पारेकी कली करनेपर प्रकृतस्वरूपके नष्ट हो जानेसे बन्धनको 


प्राप्त हो जाता है । ड्स प्रकारसे जीते हुए पारदके बिद्वान्‌ लोग नष्ट- 
पिष्टी सस्कार कहते हें ॥ ५९ ॥ 


१ सार्घमित्यापिपाठः । 
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णणाणा पप्या 


भाषाटीकोपेतः । ( १९७) 


उक्तौषधेमंदितपारदस्य 
यन्त्रस्थितस्योध्वमधश्च तियेक्‌ । 
नियातन पातनसंज्ञसक्त 
वेगादिसपर्कजकंचुकन्नम्‌ ॥ ६० ॥ 
पूर्वोक्त औषधियोंके साथ पारेको मदेन करके उसको अध्वपातन, 
अध:पातन ओर तिर्यक पातन यन्त्रोंम कमसे लेप करके जो उडाया 
जाता है, उसको पातन कहते हैं। यह पातन संस्कार वंग, और 
सीसेके सम्पर्केप्ते उत्पन्न हुए कंचुकी दोषको दूर करता है ॥ ६० ॥ 
जलसैन्धवयुक्तस्य रसस्य दिवसत्रयम्‌ । 
स्थितिरास्थापनीकुम्भेयाऽसौ रोधनमुच्यते ॥६१॥ 
पिट्टीके घडेमे पानी और सैंधानमक भरकर उसमें पारेको कप- 
डेकी पोटलीमें बांधकर डाल देवे और उस घडेको तीन दिनतक 


[a CASS 


बराबर वेसे ही रकखा रहने देवे । इसको रोधन संस्कार कहते हें ॥६१॥ 


रोधनाळछब्यवीर्यस्य चपलत्वनिवृत्तये । 

क्रियते पारदे स्वेदः प्रोक्तं नियमनं हि तत्‌ ॥६२॥ 

रोधन संर्कारसे शाक्तेको प्राप्त हुए पारेकी चपलताको निवारण 
करनेके लिये पारेम जो स्वेद दिया जाता है, ( अर्थात्‌ उसको पानीमे 
पकाया जाता है ) उसको नियमन संस्कार कहते हैं ॥ ६२ ॥ 

धातुपाषाणमूलाधयेः संयुक्तो चटमध्यगः । 

ग्रासार्थ त्रिदिनं स्वेदो दीपनं तन्मतं बुधेः ॥ ६३ ॥ 

घातु, उपधातु और वनस्पतियाँके मूर आदिके साथ पारेको एक 
घडेमें भरकर तीन दिनतक स्वेद देवे ( पकावे ), इसको विद्वान्‌ लोग 
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( १९८) रसरत्नससुद्चयः । 


दीपन संस्कार कहते हैं । इस संस्कारके द्वारा पारेमें अन्य लोह 
आदि धातुओंके ग्रास करनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे ॥ ६३ ॥ 


इयन्मानस्य सूतस्य ओज्यद्रव्यात्मिका मितिः । 
इयतीत्युच्यते याऽसौ ग्रासमानं समीरितम्‌ ॥६४॥ 


इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाले दूसरे धातुका ग्रा 
कर सकता है, इस प्रकार जो मापका निश्चय किया जाता है, उसको 
रस परिभाषामें इयती अथवा ग्रासमान कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


ग्रासस्य चारणं गभे द्रावणं जारणं तथा । 

इति त्रिरुपा निर्दिष्टा जारणा वरवात्तिके! ॥ ६९ ॥ 
ग्रासः पिण्डः परीणामस्तिसश्वाख्याः पराः पुनः । 
समुखा निखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥६६॥ 


पारेके गर्भ ( बीच ) में मिलाये जानेवाले पदार्थको प्रास कहते 
हे ॥ ( १ ) उस ग्रासको जब बिना अग्निक संयोगके पारेके गर्भमें 
मिलाया जाता है तब गर्भ चारण कहते हैं । ( २ ) जब ग्रासपदार्थको 
द्रावण करके द्रबीभूत पारेमें मिलाया जाता है तब उसको गर्भद्रावण 
कहते हैं और ( ३ ) जब तपते हुए पारेमें ग्रास पदार्थको डालकर 
जलाया जाता है उसको गर्भजारण कहते हैं इस प्रकार उत्तम वार्त्तिः 
ककारोंने तीन प्रकारका जारण संस्कार कहा हे । इस जारण संका” 
रके ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम हैं । फिर जारणके ससुख 
जारणा और निमुंख जारणा ये दो भेद हें ॥ ६५-६६ ॥ 


निर्सुखा जारणा प्रोक्ता बीजाऽऽदानेन भागतः । 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्यं च बीजमित्यभिधीयते ॥६७॥ 
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| 


` कहते हैं॥ ७१ ॥ 


RR TR 2 पक वन यध -वपतनता पिन पप न 


` भाषाटीकोपेतः । ( १९९ ) 


पारा कहीं २ चौथाई भागवाळे बीज ( सुवर्ण या रोप्य ) को ही 
ग्रास कर. सकता है इसको निमुखा जारणा कहते हैं । शुद्ध सुवर्णं 
आर शुद्ध रौप्य ( चांदी ) को बीज कहते हैं ॥ ६७॥ 

चतुषष्ठयंशतों बीजप्रक्षेपो पुखमुच्यते । 

एवं कृते रसो ग्रासलोलुपो मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥६८॥ 

कडिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌ । 

इयं हि समुखा ग्रोक्ता जारणा मृगचारिणा ॥६९॥ 

पारेमं ६४ भाग बीज ( सुवणे, रौप्य ) के मिलानेको पारेका मुख 
कहते हैं । ऐसा करनेपर पारा जब सुख़बाळा हो जाता है, तब वह 
धातुओंको ग्रास करनेके योग्य होता है। ऐसा पारा कठिन 
लोहादि धातुआके भक्षण करनेका भी समर्थ होता हे । मृग- 
चारी नामवाले रसशाख्रके विद्वानने इसीको समुखा जारणा 
कहा है ॥ ६८॥ ६९ ॥ ; 

दिव्योषधिसमायोगात्स्विन्नः प्रकटकोटिषु । 

मुंजीताखिललोदादं योऽसौ राक्षपवकत्रवान्‌ ॥७०॥ 

दिव्य बनस्पतियोंके साथ मिलाकर खुळी हुई सषाम ( आग्रेपर ) 
रखा हुआ पारा यदि सर्वे प्रकारकी -होहादि घातुओंको 
भक्षण कर जावे तो उसे राक्षस मुखवाळा कहते हैं । ( यह जारणा 
का एक भेद है ) ॥ ७० ॥ 

रसस्य जठरे गरासक्षेपणं चारणा मता । 

स्तस्य द्रावणं गभें गर्भदुतिरुदाहता ॥9७१॥ | 

पारेक उदर ( बीच ) में ग्रास ( किसी घातु ) के डालने को 
चारणा कहते हैं । ऐसे ग्रस्त अथवा मिश्रित पदार्थका गर्भम 
द्रावण होकर जब वह परेमें मिलजाता है तब उसको गमंद्रुति 


१ स्थितः इत्यपि पाठः! 
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(२९००) रपरत्नसमुच्चयः । 


बहिरेव द्रुति कृत्वा घनतत्त्वादिकं खलु 

जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यद्रुतिरूच्यते ॥ ७२ 

जा काठन पदाथ अथवा धातुआक सत्तआदंका द्रावण करके 
पारक बाचम जारणा करनक [लए 'मंठाया जाता इ, उसका 
बाह्यद्रुति कहते हैं ॥ ७२॥ 

निलेपत्वे दुतत्वे च तेजस्त्वं लघुता तथा । 

असंयोगश्च सूतेन पञ्चषा हुतिलक्षणम्‌ ॥७३ 

१ पतलापन, २ चमकदारपन, ३ हर्कापन, ४ गनळपता अथात 
अत्यन्त पतलापन होनेके कारण पात्रले न लिपटना और पारेके 
साथ सयांग न हाना य ५ पाच प्रकारक लक्षण उत्तम दांत हाने 
नदशक हूं ॥ ७३ ॥ 

ओषधाध्मानयोगेन लोहधात्वादिकं तथा । 

सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकीत्तिता ॥७४॥ 

जब कसा विशेष आषाध आर आशग्नसस्कारक द्वारा लोह आदे 
घातुय द्रवांभूत ( [पघळकर ) होकर उती रूपमे रहती हें तब उसको 
ट्रात कहत ह ॥ ७४॥ 

ढुतग्रासपरीणामो विडयन्त्रादियोगतः । 

जारणत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिशः॥७९॥ 

बिड यन्त्र आदिके योगसे पारेके दुत होनेपर ग्रास ( छोहादि 


धातु ) का जो टिकाऊ परिणाम होता हे उसको जारणा कहते हैं । 
उसके करोड़ों प्रकार हें ॥ ७५ ॥ 


क्षारेरम्लश्व गन्धाद्येमूत्रशक्च पटुभिस्तथा । 

रसग्रासस्य जीणाथ तद्विडं परिकीर्तितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

क्षार ( जवाखारादि ), अम्लपदाथे, गन्धक आदि धातु 
गोमूत्र, ओर पंचलवण इनके सहयोगसे पारेके ग्रास ( पारेम 
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भाषाटीकोपेतः । (२०१) 
मलाई हुईं धातु ) को जारण करनेके लिये प्रस्तुत किये हुए प्रयोगको 
बंड कहते हू ॥ ७६ ॥ 

सुसिद्धवीजधात्वादि जारणेन रसस्य हि । 
पीताद्रागजनन रञ्जन परिकीतितम्‌ ॥७७॥ 


७). ह ~~ 


विशेष संस्कारोंके द्वारा उत्तम प्रकारसे सिद्ध किये हुए बीज स्वण, 
र।प्य अथवा अन्य धातुआके द्वारा पारेको जारण करके उसमें जो 
पीत, रक्त आदि वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसको रञ्जन कहते 
29० 

है ॥ ७७ ॥ 


पूते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेपण च यत्‌ ॥ 


वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीत्तिता ॥७८॥ 

तेलसे भर हुए यन्त्र ( मुषा ) म पारा डालकर उसम पारेका पचन 
होने और धातुओंका वेध होनेक लिये जो स्वर्ण आदि डाले जाते 
हैं, उसे सारणा कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


` व्यवायि मेषजोपेतो द्रष्ये क्षिप्तो रसः खछु। | 
वेध इत्युच्यते तज्ज्ञैः स चानेकविधः स्मृतः ॥७९॥ 
लेपः क्षेपश्च कुन्तश्च चूमाख्यः शब्दसन्ञकः । 
लेपैनात्कुरुते लोहे स्वर्ण वा रजतं तथा ॥ ८० ॥ 
लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमत्र च सौकरम्‌ । 
प्रक्षेपण दते लोहे वेधः स्यातक्षेपसज्ञितः ॥ ८३ ॥ 
संदंशधृतसूतेन दुतद्वयाहतिश्च या। 
सुवर्णवादिकरण कुन्तवेधः स उच्यते ॥ ८२ ॥ 
वही धूमायमानेऽन्तः प्रक्षित्रसपूमतः । 
स्वर्णाद्यापादने लोहे धूमवेषः स उच्यते ॥८२ ॥ 

१ लेपनमेषोपपाठः ! 
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(२०२) रसरत्नससुञद्चयः । 


बुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य घमनात्खलु । 

स्वर्णहूप्यत्वजननं शब्दवेषः स कीत्तितः ॥ ८७ ॥ 

व्यवायि ( अफीम, भंग आदि) औषधियोंके साथ अथवा 
योगवाही ओषधियोंके साथ पारेको मिलाकर जो किसी धघातुप्र 
डाला जाता है, उसको वेध कहते हू । वह वेध अनेक प्रका- 
रका होता है, ऐसा श्सशाखज्ञोंने कहा है वेधके लेपवेध, कषेपवेध, छुन्त- 
वेध, धूमवेष और शब्दवेध ये पाँच मुख्य नाम ब प्रकार हैं । १ लेप- 
वेज जब किसी धातुके ऊपर पारेका लेप करके सुवणे अथवा रौप्य 
बनाया जाता है, उसको लेपवेच जानना चाहिये । इस लेपवेधमें 
वाराहपुट देना चाहिये । २ क्षेपवेध-किसी धातुको गछाकर उसमें 
( औषधमिश्रित ) पारेका डालना क्षेपवेच कहलाता है। ३ छुन्त- 
वेध-संडासीते पारेके पात्रको पकडकर पारेमे जो गलाई हुई धातु 
मिलाकर सुवर्ण आदि घातु बनाई जाती हैं, उसको छन्तवेच 
कहते हैं। ४ धूमवेध अपिमे पारेको रंखनेपर जब उसमें घुओँ 
निकलने लगे तब भट्टीपर गढाई हुई धातुको उसमें डाल- 
कर जो स्वर्णआदि बनाया जाता है, उसको घूमवेध कहते हैं । 
५ शब्दवेष-किप्ती थोडीसी धातुको अग्निपर गलाकर और खुखें 
पारा रखकर फूँकनेकी नली अथवा सुंहकी फूँकके द्वारा फूँक, इस 
प्रकार फंकनेसे जो स्वर्ण, रीप्य धातु बनाई जाती हैं, उसको शब्दः 
वेध कहते हैं ॥ ७९ ॥ ८४॥ 


सिद्धद्रव्यस्य सूतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 

प्रकाशनं च वर्णस्य तदुद्वाटनमीरितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पारेको सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदाथॉकी मछिनताको इर 
कर उनमें जो स्वच्छवण उत्पन्न किया जाता है, उसको उद्धाटन 
कहते हैं ॥ ८५ ॥ § 
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भाषाटीकोपेतः । (२०३) 


क्षाराम्लेरौषधेः सा भाण्डं रुद्ध्वाइतियब्रतः 
भूमी निस्वन्यते यत्रात्खेदन सम्प्रकीत्तितम्‌ ॥८६॥ 


NN 


क्षार, अम्ल तथा अन्यान्य औषधियोंके साथ पारा और 
किसी घातुको एक घडेमे भरकर उसके मुँहको अच्छे प्रकारसे 
चन्द करके भूमिम ` गाडदेवे, इस क्रियाको भी स्वेदन 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

रसस्यौषधयुक्तस्य भाण्डरुद्वस्य यत्नतः । 

मन्दाश्रियुतचल्ल्यन्तः क्षेपः सन्यास उच्यते ॥८७॥ 


NN ~ 


पारेको औषधियाके कल्कम मिलाकर गोलासा बनाकरके एक 


. मटकेमें रके, फिर कपरोटी करके उसको मन्द्‌ मन्द अम्निसे युक्त 
' चूल्हेपर चढावे । इसको संन्यास कहते ई ॥ ८७॥ 


द्रावित स्वेदसन्यासौ रसराजस्य निश्चितम्‌ । 

गुणप्रभावजनको शीत्रग्यातिकरी तथा ॥ ८८॥ 

स्वेदन और संन्यास ये दोनों संस्कार पारेके गुण और 
प्रभावको बढानेवाले हैं और उसके शरीरमें शीघ्र व्यापि करने" 
वाली हैं ॥ ८८ ॥ 

रसनिगममहाब्धेः सोमदेवः समन्तात्‌ 

स्फुटतरपरिभाषानामरत्रानि हत्वा । 

व्यरचयद्तियत्नात्तिरिमां कण्ठमालां 

कलयति भिषगग्र्यो मण्डनायै सभायाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


सोमदेव नामक रसशाखज्ञने, रसशाख्रूप समुद्रमेसे बडे 
यलके साथ अत्यन्त स्पष्ट परिभाषाके ' नामरूप रत्नोंको 
निकालकर उनकी यह कण्ठमाला ( कण्ठमें धारण करने 
योग्य-कण्ठभूषण ) तैयार की है । इस मालाको सभाके बाचमें अ 
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( २०४) रसरत्नसमुचयः 


कृत होने ( अथांत्‌ सिद्धान्तांका मण्डन करने) 
करते हैं ॥ ८९ ॥ 


भवेत्पठितवारोड्यमध्यायो रसवादिनाम । 
रसकमाणि कुवाणो न स घुह्यति कुत्रचित्‌ ॥ ९०। 


शसशास्रके विद्वानाका कहा हुआ यह अध्याय जिप्त वैद्यको 
पढते २ कण्ठस्थ हो जाता है, बह वेद्य रसाक्रियाओको करता 


हुआ कसी प्रयागस गा माहित नहीं हाता, अथात्‌ भूल नहीं कर 
सकता ॥ ९० ॥ 


छु वद्य धारण 


इति श्रीवाग्धटाचार्यचिशनिते रसरुनसपु- 
येऽष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ॥ 
न्त्र॥ 

अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्ते रतन्त्राण्यशेषतः । 

समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

स्वेदादिकर्म निमातु वातिकेन्द्रैः प्रयत्रत 

यत्यते पारदो यस्मात्तस्माद्यन्त्रमिति स्घृतम ॥ २॥ 

श्रीसोमदेवने सम्पूण रसशास्रोको अवलोकन करके जो 
यन्त्र बनानेकी विधि कही है, वे यन्त्र यहां संक्षेपसे कहे जाते 
हैं । स्वेदन आंद सस्कार करनक [लय बड प्रयतत पारका 


जिससे नियन्त्रण किया जाता हे, वार्तिककारोंने उसको यन्त्र ऐसा 
कहा है॥ १॥ २॥ 


१ दोलायन्त्र । 
द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च । 
मुखस्योभयतो द्वारद्रयं कृत्वा प्रयत्नतः ॥ २॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (२०५) 


तयोस्तु निक्षिपेदण्डं तन्मध्ये रसपोटलीम्‌ । 

बध्वा तु स्वेदयेदेतदोलायन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक मिट्टीका घडा लेकर उसके सुल ( अथांत्‌ कण्ठके ) के दोनों 
तरफ एक एक छिद्र करलेवे और उनमें लकडीका एक मजबूत डंडा 
अटका देवे फिर उस डण्डेके बीचमें पारेकी पोटलीको बांधकर नीचे 
को अधर लटका देवे और उस घडेको द्रवद्रव्य ( क्षार, अम्ढपदाथे 
और कांजी आदि ) से आधा भरकर, घडेके खुइपर ढक्कत ढककर 
कपरोटी करंदेवे । फिर उसके नीचे मन्दमन्द अग्नि जलाकर स्वेद 
देवे । इस प्रकारके येत्रको दोलायंत्र कहते ह ॥ ३े ॥ ४॥ 

२ स्वेदनी यत्र । 
साम्बुस्थालीमुखाबद्े वस्ने पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयन्त्र्ुच्यते ॥ ९ ॥ 


जळसे ( अथवा किसी द्रव पदार्थसे) भरी हुई हांडीके सुखपर 
वस्र बांधकर उसके उपर स्वैद द्रव्यको रक्खे और उसपर ढक्कत ढकः 
कर कपरौटी कर्देवे, फिर उस हांडीको चुल्हेपर चढाकर पकावे । 
इस प्रकारसे जिसमे स्वेद दिया जाता है उसे स्वेदनी यंत्र कहते 
हें ॥ & ॥ 


३ पातना यंत्र । 
अशाडुलपरीणाहमानाहेन दशा डुलम । 
चतुरंगुलकोत्सेघं तोयाधारं गलादृधः ॥ ६ ॥ 
अधोभाण्डपुखे तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः । 
घोडशाङ्रविस्तीणेपृष्ठस्यास्ये प्रवेशयेत्‌ ॥७॥ 
पावयोर्म हिषीक्षीरचूर्णमण्डूरफाणितैः । 
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(२०६) रसरलसमुञ्चणः । 


लिप्त्वा विशोषयेत्सन्धि जलाधारे जलं क्षिपेत्‌ । 
चुल्यामारोपयेदेतत्पातनायन्त्रसुच्यते ॥ < ॥ 


सोलह अँगुल विस्तृत जिसका पृष्ठभाग हो ऐसा एक मिष्टीका 
घडा लेकर उसकी तलीमें आठ अँगुछ चौडा, दस अंगुल लम्बा और 
चार अंगुल ऊँचा एक जल भरनेका आधार ( पाली या थामछा ) 
बनावे । फिर उस घडेके सुहको उसके नीचे रखे इए एक दूसरे 
घडेके सुंहमे फंसादेवे । फिर उन दोनों घडॉकी संषियांको भेसके 
दूधमे घोटे हुए चूना लाहमण्डूर आर काँजीके द्वारा लेसकर सुखा 
लेवे ओर उक्त जलाधारम जल भरदेवे ( साबियोंको बेद करनेसे यदि 
सिंगरफमंसे पारा निकालना हो अथवा पारा उडाना हो तो प्रथम 
उसको औषधियाके साथ ।मेलाकर नीचेके घडेकी तळीम लेप करके 
सुखा लेवे, फिर घडांके सुह जोडकर उनकी संधियोकी बद करे। ) 
पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर आमि देवे । इसको पातनार्यत्र कहते 
हैं । ( पालीमें भरा हुआ पानी जब गरम होजाय तब उसको निका- 
'लकर उसमें शीतलजढ भरता जाय ऐसा करमेसे पारा उड़कर ऊपर 
के घडेकी तलीमें जा लगता हे, उसको स्वांगदीतल होनेपर खुरच" 
लेना चाहिये ) ॥ ६-८ ॥ ः 


४ अध,पातन यत्र । 


अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधीः । 

दीप्तवनोपलेः कुर्यादधः पातं प्रयत्नतः ॥९॥ 

इस यंत्रेक लिये वैद्य मिट्टीके २ घडे लेकर उनके मुखको इस 
प्रकार जोडे । पहले एक घडेके भीतर पारेके औषधियकि रसमें 
घोटकर, लेप करदेवे और दूसरा घडा आधा पानीसे भरदेवे, फिर 
पारद्कै लेपवाठे घडेके मुँहको नाचे रक्खे इए जल- 
वाले घडेके मुँहमे फॅसा देवे और उनकी सन्धि 
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भाषाटीकोपेतः । (२०७) 


याको बन्द करके सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ ऊपरके घडेकी तलीमे 
पूर्वोक्त यन्त्रके सपान पाली बनाकर उसमें आरने उपलॉकी अग्नि 
जलाकर थयत्नपूवक पारेका अधापातन करे । ( इस प्रकार 
करनेसे पारा पानीवाले नीचेके घडेम गिर पड़ता है ) इसको अघः- 
पातन यन्त्र कहते है ॥ ९ ॥ 


५, केच्छप यन्त्र । 
जलपूर्णपात्रगभें दत्ता घटखपेरं सुमिस्तीर्णम्‌ । 
तदुपरि बिड्मध्यग॒तःस्थाप्यः्सुतःकृतःकोष्ठयाम्‌ ३ ० 
लघुलोइकटोरिक प्रा कृतषन्म्रत्सन्विलेपयाऽऽच्छाद्या 
पृवोक्तवटखपरमध्येऽङ्गारेः खदिरकाळमवैः ॥ 31 ॥ 
स्वेदनतो मदनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति । 
अग्निबलेनैव ततो गभे दर्वा त सर्वसत्त्वानि ॥१२॥ 


एक बहुत बड़ा बर्तन ( दब या नाद्‌ ) लेकर उसमें जळ भरदेवे । 
उसके बीचमें खुब विस्तृत एक मिट्टीका खीपरा या कूँडा रखकर 
उसके ऊपर पारेकी मूषा रक्खे। उस मूषाको हलकी लोहेकी कटोरी 
से ढककर छ; बार कपरीटी करे और सुखावे । फिर पूवोक्त सपर 
( या कूँडे ) में मूषाके चारों तरफ खैरके और वैरकि कोयलाको 
रखकर अग्नि देवे इस प्रकार स्वेदन और मदेन करनेसे 
कच्छप यन्त्रमें रक्खा हुआ पारा जीणे हो जाता है । इस जारण 
संस्कारके करनेसे पारेमें एक प्रकारका अभिबळ आजाता हे । अत 
एव जारित पारेके गर्म ( वीच ) में डालते ही सब प्रकारका सच्च 
इस अश्निवलके द्वारा पिघ जाते ह ( इसको कच्छपयन्त्र कहते \ 
यह यन्त्र पारेके जारण करने आर सत््वोको द्रावण करनेके लिए 
उपयोगी होता है ) ॥ १०-१२ ॥ 
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(२०८) रसरत्नससुञ्चयः । 


६ दीपिकायन्त्र । 
कच्छपयन्त्रान्तर्गतमृण्मयपीठस्थदीपिकातंस्थः । 
यस्मिन्निपतति मूतः प्रोक्तं तहीपिकायन्वम्‌ ॥१३॥ 
कच्छपयन्त्रमे कही हुई विधिके अनुसार पानीसे भरे हुए 

पात्रम मिट्टीका एक खीपरा या घडा रक्खे। उस घड़ेंगें 
बारीक छिद्र करदेवे और मूषामे पारा भरकर उसमें रखदेे । 
फिर कपरीटी करके और खीपमें कोयले भरकर आगि देवे । 
इस प्रकार आग्रेकी उष्णतासे मूषामेसे उडा हुआ पारा खीप- 
रेके छिद द्वारा निकलकर पानीमे गिरपडता हे । इसको 
दीपिकायन्त्र कहते हैं । ( इसमें सब क्रियायें कच्छपयन्त्रके 
समान होती है, केवल इतना अन्तर होता है कि इसमें खीएरेमे 
छट हात ह । यह एक अधःपातन करने का भी यन्त्र 
हे) ॥ १३॥ 


७ डेकी यन्त्र । 


भाण्डकण्ठादघर्छिदरे वेणुनाछं विनिक्षिपेत्‌ । 
कास्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगाभितम्‌ ॥ १४॥ 
नलिकास्यं तत्र योज्यं हढं तच्चापि कारयेत्‌ । 
युक्तरव्यविनिश्षिप्तः पूर्व तत्र घटे र्तः ॥ १५ ॥ 
अग्निना तापितो नालात्तोये तस्मिन पतत्यधः । 
यावदुष्णं भवेत्सर्वं भाजनं तावदेव हि । 
जायते रससन्धानं डेकीयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ १६॥ 
एक वडासा घडा लेकर उसके गलेके नीचे एक छेद करे, 
उसमें एक बांसकी लम्बी नळी लगादेवे। फिर दो कॉँसेके 
कटोरे लेकर उनका सम्पुट बनावे और सम्पुटके ऊपखाले 
ळटोरेमें एक छिद्र करंदेवे, उस दिद्रमें धडेके गलेमें लगी हुई 
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भाषाटीकापेतः । (२०५) 


नलकि दूसरे सुंहको लगा देवे । फिर उसपर कपरौटी करके उस | 
सम्पुटको पानीसे भरे हुए एक बड़े पात्रमें रखदेवे । इसके पश्चात 
क्षार अम्छ आदि उपयुक्त द्रव्यांके साथ पारेको खरल करके उक्त 
घडेके भीतर लेपकर सुखा लेवे और उसके ऊपर दक्षन ढककर 
घडेको चुल्हेपर रखकर घारे धीरे अग्नि जलावे । इस प्रकारसे अग्निके 
द्वारा तपा हुआ पारा नलीमे होकर जलमें डूबे हुए सम्पुटमे गिरता 
है। जब सारा घडा खूब अच्छे प्रकारसे तपजाय तब समस्त पारा 
उड़ गया समङ्ञना चाहिये इसको डेकीयन्त्र कहते हें ॥ १४-१६ ॥ 


< जारणायन्त्र । 


लोहमुषाद्वयं कृत्वा द्ादशाडुलमानतः । 
ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्वकसंयुताम्‌ ॥ १७ ॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्त ॥ १८ ॥ 
तोयं स्यात्सृतकस्याथ ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम्‌ । 

` रसोनकरसं भद्रे यत्नतो वस्रगालितम्‌ ॥ १९ ॥ 
दापयेत्यचुर यत्नादाप्लव्य रसगन्धकौ । { 
स्थालिकायां पिघायोध्व स्थालीमन्यां इढां कुर।२० 
सन्धि विलोपयेद्ल्नान्सृदा वल्लेण चेव हि। 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्य पुटं कषांग्रिना सदा ॥२१॥ 
युन्त्रस्याधः करीषाय्रि दद्यात्तीव्राग्रिमेव वा । 
एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्ततो यन्त्र विमोचयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तप्तोदके तप्तचुलल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ । 
न तत्र क्षीयते सूतो न गच्छति च कुत्रचित्‌ ॥ २३॥ 
अनेन च क्रमेणेव कुर्याद्रन्धकजारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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(२१०) र्‌सरलसमुख्य; । 


१२ अंगुल परिणाम लम्बी चौडी लोहेकी दो मृषा बनाकर 
दोनोंको एकत्र जोडदेवे । उनमेंसे एक मूषाकी तलीम बारीक ३ छिद्र 
करदेवे । मूषाका आकार इस प्रकार होना चाहिये कि एक मूषाके 
मुखम दूसरी छिद्रयुक्त मूघाकी तली अच्छे प्रकारसे आजाथ। फिर 
उस छिद्रबाली मूषामें छहघुनके रसर्भे घोटी हुईं गन्धक भरे और दूसरी 
मूषां लहसुनके रसमें घोटा हुआ पारा भरदेंवे । पारेकी मूषाम गन्ध 
ककी मूषा अडाकर रक्खे । फिर एक मिट्टीकी मजबूत हॉडीमें उस 
यूषाके कपरोटी करके रखदेवे और उस हॉडीमे इतना पानी भरेव 
जिसमे कि पारेकी मूषा इब जाय । पश्चात्‌ उस हाँडीके ऊपर दूसरी 
हाँडी ढककर सन्वियोको बन्द करके कपरमिट्टी कर देवे। फिर उसको 
चूल्हे पर चढाकर नीचे आरने उपलोंकी अभिके द्वारा एुटदेवे । इसको 
कपोतपुट कहते हैं । इसी प्रकार हाँडीके बीचमें आरने उपले भरकर 


अङ्निदेवे । उसमें खूब तीव्र अग्नि देनेके लिये यदि उपलोसे काम न 


चले तो लकडी जलावे | इस तरह तीन दिनतक बराबर अआश्निदेवे । 
फिर उस यन्त्रको खोळलेवे । हॉडीका जल और चूल्देके गरम रह' 
नेपर उसको शीतल जल डालकर ठंढा नहीं करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे पारा हाँडीम क्षीण नहीं होता और वह न कहाँ उडकर जास: 
कता है । इसी प्रकारसे गन्धकका जारण करनाचाहिये। इसको जार" 
णा यन्त्र कहते हैं ॥ १७॥ . 


९ विद्याधर यन्त्र । 


यन्त्रं विद्याधरं ज्ञेयं स्थालीद्वितयसम्पुटात्‌ । 
चुल्ठी चतुमुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्डं निवेशयेत्‌ ॥२५॥ 
तत्रौषधं विनिक्षिप्य निरुन्ध्याद्गाण्डकाननम्‌ । 
यन्तरं विद्याधरं नाम तन्त्रज्ञेः परिकीतितम्‌ ॥ २६॥ 
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~ 


भाषार्टीकोपेतः । (२११) 


दो हॉडियोके सम्पुटको विद्याधर यन्त्र समझना चाहिये। 
चार मुहवाला इल्हा बनाकर ( उसके चारों तरफ लकडी 
जलाकर समान आगे देवे) उसपर एक हाँडी रखकर 
उसमे ओषधि भरदेवे और उस हॉडीके मुखको दूसरी हॉडीसे ढक- 
केर सान्वर्याका बन्द करके कपरीटी करदेवे। फिर अग्नि जलावे। 
इसका रसशाखवेत्ताओने बिद्या नामक यन्त्र कहा 
है॥ १५ ॥ २६ ॥ 

१० सोमानल यन्त्र । 

ऊ ०१: ज्र ७ 

वृ वृह्विरधश्चायो मध्ये तु रससंग्रहः । 

सोमानलमिदं प्रोक्तं जारयेहन्धकादिकृम्‌ ॥ २७ ॥ 

जिस्म ऊपर अग्नि, नीचे जल और बौचर्मे पारा भरा हो ऐसे 
यन्त्रको सोमानल यन्त्र कहते हैं । इसका उपयोग गन्धक आदिका 
जारण करनेके लिये करना चाहिये । इस यन्त्रके बनानेकी विधि यह 
है कि एक मटकेमें पानी भरकर उस मटकेमे एक अँगुल ऊँची मूषा 
पारा भरकर रक्खे, फिर उस मडकेके ऊपर जारणा यन्त्रके समान 
दुसरी मटकी ढककर कपरोटी करके उसके ऊपर आरने उपलोंकी 
अग्नि जलाबे ॥ २७॥ 

११ गर्भयन्त्र । 
र ० 
गर्भयन्त्रं प्रवक्ष्यामि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌। = 
% 

चतुरङ्कलदीांञ्च इयङ्कलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 

मृण्मयीं सृहढां सूर्षां वतुलं कारयेन्सुखम्‌ । 

लोइस्यविशतिमाग भाग एकस्तुगुग्गुलोः ॥ २९ ॥ 

सुखकषणं पेषयित्वा तु वारं वारं प्रयत्नतः | 

मूषालेप हृढ कृत्वा लवणाद्धंपृदम्बुभिः ॥३०॥ 
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(२१२) रसरलससुञ्चयः । 


कर्पेत्तपाभिता भूमौ स्वेदयेन्मदुमानवित्‌ । 
अहोरात्रं चिरात्रै वा रसेन्द्रो भस्मतां बजेत्‌ ॥३१॥ - 


अब पारा अथवा अन्य रसोपरसकी पिहीकी भस्म करनेके लिये 
उपयोगी गभेयंत्रको कहते हैं । चार अँशुछ लम्बी और दो अशुर 
चौड़ी मिट्टीकी मजबूत मूषा बनवाकर उसका गोलमुख बनवावे । 
पश्चात्‌ २० भाग लोहका चूणे और १ भाग गूगल लेकर दोनोंकों 
एकत्र खरल करके मुषाके भीतर लेप करदेवे । फिर उसमे आषधि 
योके साय घोटा हुआ पारा भरकर मूषाके सुँहको ढककर बन्द कर- 
देवे । उसके ऊपर नमक आर उससे आधी पट्टी लेकर दानाको 
जलमें पीस कर गाढा २ लेपकर देवे ओर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ 
भूमिमें एक गइढा खोदकर उसमें मूषाको रखकर आरे 
उपलोकी मृदु आग्ने देवे। इस प्रकार एक दिन रात अथवा 
तीन दिन रात बराबर स्वेद देनेसे पारेकी भस्म हो जाती 
हे॥ २८-३१ ॥ 


१३ हंसपाकयन्त्र । 


खपेरं सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ । 

अपरं खपर तत्र शनेमृद्र्निना पचेत्‌ ॥३२॥ 

पृञ्चक्षारेस्तथा मृत्रेलवर्ण च बिडं ततः । 

इसपाकं समाख्यातं यन्त्रं तद्वात्तिकोत्तमैः ॥ ३३॥ 

एक बडासा खापरा लेकर उसमें कण्डपयन्त रेता भरकर 
उसके ऊपर दूसरा खीपरा ढकदेबे ओर उसमे जबाखार आद 
क्षार, पॉचा नमक, विडनमक ओर गोमूत्र इनके साथ पारक 
अथवा अन्य किसी घातुको मूषामें रखकर धीरे धारे मन्द मन्द 
आश्निसे पकावे । उत्तम वात्तिककाराने इसको हंसपाक यन्त्र 
कहा है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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NN 


भाषादीकापेतः । (२१३) 


१३ वाउकायन्त्र । 


सरसां गूढवकतां मृद्रत्राङुलघनावृताम्‌ । 
शोषिता काचकलशीं त्रिभागं तु प्रपूरयेत्‌॥ ३४ ॥ 
भाण्डे बितस्तिगम्भीरे वाळुकासु प्रतिष्ठिताम्‌ । 

. तद्गाण्डं एरयेत्रिमिरन्याभिरवगुण्ठयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाण्डवकन्रं माणिकया सन्धि लिम्पेन्मृदा पचेत्‌ । 
चुल्ल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठ वत्तिनः ॥३६॥ 
एतद्धि वाछुकायन्तर तद्यन्त्रं लवणाश्रयम्‌ । 
पञ्चाढवाळुकापूर्ण भाण्डे निक्षिप्य यत्नतः । 
पच्यते रसगोला्यं वालुकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


NANA 


एक कांचकी आतसी झीशी लेकर उसमें औषागिमैश्रित पारा 
तीनोंभाग भरकर उसके मुहको ढकदेवे और उसपर एक अंगुल 
प्रोदी कपरौटी करके सुखालेवे । पश्चात्‌ एक बडी मटकी या नांदमें 
तीन हिस्से रेता मरे और एक १ हिस्सा खाली रके । फिर उसएक 
बालिइत गहरे पात्रमें उक्त शीदीको तीन भाग गाड देवे और एक 
भाग बाहरकों निकळा रहने देवे । इसके पश्चात्‌ उस मटकीके ऊपर 
एक दूसरी मटकी या नाद ढककर सन्धियोंको बन्द करके कपरौँटी 
करदेवे। फिर उसको चुल्हेपर चढाकर मन्द, और तीक्षण इस क्रमसे 
अग्नि देवे । जब ऊपरवाले मटकेके ऊपर तिनका रखनेसे वह जल जाय 
तब आगि देना बन्द करदेवे । इसको बाढकायन्त्र कहते हें । इस 
` यन्त्रे रेतेकी बजाय यदि नमक भर दिया जाय तो इसीको लवण- 
यन्त्र कहते हैं । पांच आढक पारण रेतेसे भरे हुए पात्र रस 
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(२१४) रसरलसमुच्चय; । 


( पारा या अन्य धातु ) के गोढेको शरावसम्पुटमें यलपूर्वक रखकर 
जो पकाया जाता है, उसको मी बाढकायन्त्र कहते हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
१४ लबणयन्त्र । 


एवं लवणनिक्षेपात्प्रोक्तं लवणयन्त्रकम्‌ । 
अन्तःकृतरसालेपताम्रपातबुखस्य च ॥ ३८ 
लिघ्वा बृछवणेनेब सन्धि भाण्डतलस्य च 
तद्वाण्डं पटुना55पूर्य क्षारेवो पूर्ववत्पचेत्‌ ॥ ३९ 
एवं लवणयन्त्रे स्याव्रसकर्मणि शस्यते ॥ ४० 
.. उपर्युक्त बाडकायन्त्रमें बाकी बजाय नमक भरकर उसम जी 
औषधि रखकर पकाई जाय तो उपे लवणयन्त्र कहते हैं । अथवा 
ताँबेके पात्रम औषधियांके रसम घोटे हुए पारेका लेप करके सुखा 
लेवे, फिर उस ताञ्रपात्रको मिट्टीके एक बडे पात्रम आधा करके 
रखदेवे ओर ताम्रपात्रके सुख तथा मिट्टीके पात्रकी तळी इन दोनों 
की सन्वियोको नमक और मिट्टी मिलाकर उससे बन्द करदेवे । फिर 
` उस मिद्टीके पात्रमं उपरतक नमक अथवा कोइ क्षार पदाथ भरकर 
पूर्वोक्त यन्त्रके समान पकावे । यह लवणयन्ञज रसकमेमे विशेष उप- 
योगी होता है ॥ ३८-४० ॥ 
१५ नालिकायन्त्र । 


लोहनालगतं सूतं भाण्डे लवणपूरितम । . 

निरुद्धं विपचेत्पा्वन्नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ४१-॥ 

लोहेकी १२ अंशुल लम्बी नलीमें औषधिमिश्रित पारा भरकर 
उसके सुखको बन्द करके उसपर कपरोटी करदेवे । फिर उस नलीको 


लवणयन्त्रमें रखकर पूर्वाक्तावीधिसे पकावे इसको नालिकायन्त्र 
कहते हे ॥ ४१ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२१५) 


१६ भूधर यन्त्र । 
वाळुकागूढसवाद्धा गते मुषां रसान्विताम्‌ । 
दीप्ोपलेःसंवृणुयाद्यन्त्रं तद्वूघराहूयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
औषधिमिश्रित त पारेको मूषामें रखकर कपरोटी करके सुखा 
लेवे । फिर भूमिम एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें 
मूषाको रखदेवे और उसको बिलकुल रेतेसे ढकदेवे । फिर उस 
गडूढेके उपर आरे उपलोंकी अग्नि जलावे। इसको भूधर यन्त्र 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
१७ पुटयन्च । 
श्रावसम्पुटान्तस्थं करीषेष्व्मिमानवित्‌ । 
पचेच्चुएस्यां द्वियामं वा रसं तत्पुटयन्त्रकम्‌ ॥४२॥ 
दो सकोरोंके सम्पुरमें औषधिमिश्रित पारा भरकर कपरम्िट्टी 
करके सुखालेवे । फिर आग्निके प्रमाणको जाननेवाला वैद्य उसको 
चुल्हेपर रखकर दो प्रहरतक उपलोंकी अग्निम पकावे । इसको पुट 
यन्त्र कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
१८ कोष्ठोयन्त्र । 
पोडशांगुलविस्तीण हस्तमात्रायतं समम्‌ । 
धातुसत््वनिपातार्थ कोष्ठीयन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥४४॥ 
सोलह अँगुल चौडी और हाथभर लम्बी ऐसी समान आका- 
खाली एक बड़ीसी मूषा तैयार करे, इसको कोष्ठीयन्त्र 
कहते हैं । यह यन्त्र घातुओका सत्त्व निकाठनेके लिये उपयोगी 
है ॥ ४४ ॥ [ 
१९ बलभीयन्त्र । 


` यत्र लोहमये पात्रे पार्थयोर्वलयद्वयम्‌ । ` 
ताळ स्वहपतरं पात्रं वलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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(२१६) रसरलसमुच्य; । 


पूर्वपात्रोपरि यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 

रसं सम्सूच्छितं स्थूलपात्रमापूर्य काझिकेः ॥ ४६॥ 

द्रियामं स्वेदयेदेवं रसोत्थापनदेतवे । 

एतत्स्याद्वहभीयन्त्रं रसषाडुण्यकारकम्‌ ॥ 

सूकष्मकान्तमये पात्रे रसः स्याह्ूणवत्तरः ॥४७॥ 

एक लोहेका गोल टब (यो गोलटा) घनवाकर उसके 
दोनों पाश्वामें दो वलय (कडे) लगवावे और इसी प्रकार 
उससे छोटा एक और टब बनवाकर उसमेंभी कडे लगबावे । 
फिर छोटे टबको बडे टबमें रखकर दोनोंके कडोमे अंजीर 
.डालकर बाँध देवे । पश्चात्‌ उस छोटे लोहपात्रमे मूर्छित पारा 
भरदे और बडे पात्रमें कॉजी भरकर उसपर कपरीटी करदेवे । 
इस प्रकार तैयार किये इए इस यन्त्रको चूल्हेपर रखकर दो 
प्रहरतक आग्ने देवे। यह यन्त्र पारेकी मूड्छेनाको हूर कर 
पारेका उत्यापन करनेके लिये उपयोगी है। इसको वलभी 
यन्त्र कहते हें । इस यन्त्रके द्वारा स्वेदन करनेसे पारा ६ गुना 
अधिक गुणवान्‌ हो जाता हे। और साधारण लोहकी अपेक्षा 
कान्तला ह के पात्रम स्वेदन करनेसे पारा और भी अधिक गुणवान हो 
जाता है ॥ ४५-४७ ॥ 

२० तियेकूपातन यन्त्र । 

कषिपेद्रसं घरे दीर्घो तनधोनाल संयुते । 

तन्नालं निक्षिपेदन्यघरकुक्ष्यन्तरे खलु ॥ ४८॥ 

तत्र रध्वा मृदा सम्यग्वदने घटयोरचः । 

अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वाल्येत्तीब्रपावकम्‌॥ ४९ ॥ 

इतररिमिन्घरे तोयं प्रक्षिपेत्स्वाद शीतलम्‌ । 
` तिर्यक्‌ पातनमेतद्वि वातिकेरभिधीयते ॥ «० ॥ 
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भाषाटाकांपतः । ( २१७) 


मिट्टीका एक लम्बासा घडा तैयार कराकर उसके पेटमें एक 
छिद्र करके उसमें धातुकी बनी हुईं एक लम्बी ओर पोली नली 
आडा करक ठगादेवे फिर एक दूसरा मिट्टीका छोटा घडा लेकर 
उसके पटपभी छिद्र करके उम नर्लाके दूसरे सिरेको लगा देवे 
पश्चात्‌ लम्बे घडम ओषधियांके साथ घोटा हुआ पारा भर देवे और 
छाट घडम स्वादु तथा शीतल जळ भरकर दोनों घडोंकी सन्धियोंको 
आर सुखको बन्द करके अच्छे प्रकारसे कपरीटी कर सुखालेवे फिर 
पारद्वाल घडके नीचे तीव्र अग्नि जलावे इस प्रकारसे उडाया हुआ 
पारा नीके द्वारा पानीवाले घडेमें जाकर पडता है वार्तिककार 


इसको तिथक पातन यन्त्र कहते हैं ॥ ४८-९० ॥ 
२१ पालिकायन्त्र । 
७ Cite गो ° षत 
चषकं वतुलं लोह विनताग्रोध्वंदण्डकम्‌ । 
SS) Se 
एतद्धि पालिकायन्त्रं बलिजारणहेतवे ॥ ९१ ॥ 
लोहेका एक गोल प्याला बनवावे, जिसमें आगेको झुका हुआ 
और उपरको उठा हुआ एक डेडा लगावे। इसको पालिकायन्त्र 
कहते हैं । यह गन्धकको जारण करनेके लिये उपयोगी होता 


है॥ ५१ ॥ 


२२ घट्यन्त्र । 


चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुरङ्गुलिकाननः । 
घटयन्त्रमिदं प्रोक्तं तदाप्यायनकं स्मृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जिसमें चार प्रस्य पानी आजाय और चार अँगुल लम्बा जिसका 
मुँह हो ऐसा एक मिट्टीका घडा बनावे । उसको घट यन्त्र अथवा 
आप्यायनक यन्त्र कहते हैं ॥ ९२ ॥ 
२३ इष्टिकायन्त्र । 
विधाय वतुलं गत मछमत्र निधाय च। 


विनिधायेष्टिकां तत्र मध्यगतबतीं शुभाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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(२१८) रसरत्ससुद्चयः । 


गर्तस्य परितः कुर्यात्यालिकामडुलोच्छूयाप्‌ । 
गर्ते सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्ये बसन क्षिपेत्‌ ॥५४॥ 
निक्षिपेदून्धकं तत्र मछेनास्यं निरुद्धय च । 
मछपालिकयोमष्ये मृदा सम्यङ निरुध्य च ९५॥ 
वनोत्पलेः पुटं देयं कपोताख्य न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्याद्नन्धकं तेन जारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जमीन मे एक गोल गइढा खोंदकर उसमें लोहेका एक गोल 
प्याला रक्ले और उत प्याठेके ऊपर बीचमें गड़ढा की हुईं प्यालेके 
बराबरकी एक गोल इंट ढक देवे । फिर उस ईटके गडूढेके चारों 
| तरफ एक २ अँगुल ऊँची पाली बनावे, अथांत्‌ मेंड बाँध देवे । 
पश्चात्‌ उस गड़ढेमें पारेको भरकर गड्ढेके मुँह पर कपडा बॉपदे 
और उसपर गन्धकको रखकर दूसरे लोहेके प्यालेसे गइहेका मुँह 
ठकदेवे । फिर प्याला और पाछिके बीचकी सन्वियोको मिद्ीते 
` अच्छी तरह बन्द करके उसपर आरने उपलोंके द्वारा कपोत नामक | 
पुटदेवे । कपोत पुट्से अधिक आग्नि नहीं देनी चाहिये, कारण अधिक 
अग्निके लगनेसे पारा और गन्धकके उडजानेकी सम्भावना होती है। 
इसको इष्टिकायन्त्र कहते हें । इसके द्वारा गन्धकको जारण करना 
चाहिये ॥ ५३-५६ ॥ 


२४ सिंगरफसे पारा निकालनेके लिये विद्याधरयन्त्र । 
. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यङ निरुष्य च 
` ऊर्ध्वेस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वह्निं प्रज्वाळयेदघः९७॥ 
एतद्वियाधरं यन्त्रं हिंगुलाकृष्टिहेतवे ॥ «८ ॥ 
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भाषार्टीकापेतः । (२१९) 
अस्छपदार्थोके रसके साथ हिंगुळको घोटकर एक हांडीके भीतर 
उसका लेप करके सुखा लेवे । फिर उस हांडीके ऊपर दूसरी हाँडी 
तढीकी ओरसे ढककर सन्धियांको अच्छे प्रकारसे बन्द कर देवे 
और ऊपरकी हांडीमें जल भर देवे । किर उसको चुल्हेपर चढाकर 
नीचे अग्नि जछाबे । इसको विद्याधर यन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र हिंगु- 
ANN ७. ०. ११ छ 


लमेसे पारा निकालनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ ५७-५८ ॥ 
२५ डमरुयन्त्र । 


यन्त्रस्थाह्युपरि स्थाली न्युब्जा दत्त्वा निन्धयेत्‌। 

यन्त्र डमरकाख्य तव्रसभस्मकृते हितम्‌ ॥ ५९ ॥ . 

दस अँगुल लम्बी सुहाली एक हांडीपे ओषाधिमिश्रित पारा 
रखकर उसके ऊपर नौ अँगुल लम्बी मुँहवाली दूसरी हाँडी को उलटा 
करके ढक देवे । फिर दोनोंकी सन्धियोंकों बन्द करके कपरौदी कर 
सुखा लेपे और चूल्हेपर चढाकर अग्नि जावे । इसको डमरु यन्त्र 
कहते हैं । यन्त्र पारेकी भस्म करनेके लिये उपयोगी है ॥ ९९ ॥ 

२६ नामियन्त्र । 

मळमध्ये चरेहृत तत्र सृतं सगन्धकम्‌ । 

गर्तस्य परितः कुडचं प्रकुयादङ्कलोच्छयम्‌॥६०॥ 

ततश्चाच्छादयेत्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्यक तोयमृदा रुध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥६१॥ 

लेहवत्कृतबब्बूलकाथेन परिमदितम्‌ । 

जीर्णकिट्रजः सूक्ष्मं गुडत्णंसमन्वितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

इयं हि जलपृत्प्रोक्ता दुभैद्या सलिलेः खलु । 

खटिका पटुकिट्टेश्च महिषीदुग्वमदितेः ॥ ३३॥ | 
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( २२० ) रसरलसमुच्चयः । 


वहिमृत्स्ना भवेद्वोरवहिताषसहा खलु । 

एतया मृत्स्नया रुद्धो न गन्तु क्षमते रस ॥ ६४॥ ` 

विदग्ववनिताप्रोढप्रेम्णा रुदधः पुमानिव । 

नन्दी नागाजुनश्ेव ब्रह्मञ्योतिसुनीश्वरः ॥ ६९ ॥ ` 

वेत्ति श्रीसोमदेवश्च नापरः पथिवीतले । 

ततो जलं विनिक्षिप्य वहि प्रज्वालयेद्थः ॥ ६६॥ 

नाभियन्त्रमिदं प्रोक्तं नन्दिना सर्ववेदिना । 

अनेन जीर्यते सूतो निर्धूमः शुद्धगन्धकः ॥ ६७॥ 

कान्तलोहकी अथवा मिट्टीकी थालीके समान चार अंशुल ऊँचे 
कण्ठवाडी प्याली बनाकर उसके बीचमै गड्डा करे । उस गइहेमें पारे 
और गन्धककी कजली भरकर गइेके चारों तरफ एक २ अंगुल 
ऊँची पाली ( मेंड ) बनावे । फिर उस पालीमं जो अच्छी तरहसे 
फॅस जावे ऐसी गोके स्तनके समान आकाराली लंबी और गोल- - 
मूषाको उलटा करके ढक देवे और नीचे कही हुईं जल मृत्तिकासे 
उसकी सन्धियांको अच्छे प्रकारसे बन्द कर देवे । जल पृत्तिका बना" 
नेकी बिषिः-पुराने लोहेका मेल अथवा पुरानी ईटका बारीक चूणे 
(सुखी), गुड ओर चूना इनको समान भाग लेकर लेहीके समान 
गाढे बबूलके काथमें १२ घटे तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटे । 
इसको जलमृत्तिका कहते हैं । यह मृत्तिका सूखजाने पर चिरकाल 
तक जलमें पडे रहनेसे भी नहीं गलती । एवं खडिया 
मिट्टी, नमक ओर लोहेका मेल इन तीनोको भैसके दूघके साथ खुब 
बारीक घोटकर सुखा लेवे । इसको वहिमृत्स्ना कहते हैं। यह सृत्तिका 
अत्यन्त तीव्र अग्निके तापको सहन कर सकती है । इन दोनों मिष्टियोंके 
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भाषाटीकोपेतः । (२२१) 


द्वारा कपरोटी करके अवरुद्ध किया हुआ पारा रसिक खीके 
मगाढ प्रमसे रुके हुए पुरुषके समान कहीं नहीं जा सकता । 
इस यन्त्रक विधेकी नन्दी, नागाहुन, बहमज्योति, मुनीश्वर 
और श्री ` सोमदेव इन पांच रससिद्धोके सिवाय पृथ्वीपर दूसरा 
कोइ नहीं जानता । फिर उस प्यालीमें पाढीतक पानी भर 
कर आर उसको चूल्हे रखकर नीचे आग्नि जलावे । इसको 
सवंशास्रज्ञ नन्दी महाराजने नाभियन्त्र कहा है इस यन्त्रके 


दारा पारेका जारणा होता हे और शुद्धगन्धक निर्धूम हो 
जाता है ॥ ६०-६७ ॥ 


२७ ग्रस्तयन्त्र । 


' भूषां मूषोद्राविष्टामाद्यन्तसमवतुलाम्‌ । 
चिपिरां च तले प्रोक्तं ग्रस्तयन्त्रं मनीषिभिः ॥ 
सूतेन्द्ररन्ध्रणाथे हि रसविद्विरुदीरितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मुखले लेकर तलीतक एकसमान लम्बी चौड़ी, गोल ओर 
तलीमें चपटी ऐसी एक मूषा बनावे, उतम औषधियांके साथ 
घोटा हुआ पारा भरकर उत्त मूषाके सुँहमें दूसरी मृषाका मुँह 
फेंसाकर ढक देवे और उपयुक्त वहिमृत्तिकासे कपरौटी करके 
मूषाको चृल्हेपर रखकर आग्नि देवे । इसको विद्वान्‌ लोग ग्रस्त- 
यन्त्र कहते हें । रसतच्वज्ञोने इस यन्त्रको पारेका पाक कर 
नेके लिए कहा है।इस यन्त्रमें पारा अग्निमेंसे उडता नहीं 
है ॥ ६८॥ 

३८ स्थाढीयन्त्र । 


स्थाल्यां ताम्रादि निक्षिप्य मछेनास्यं निरुद्ध्य च। 


पच्यते स्थालिकाघस्तात्स्थालीयन्त्रमिदंस्मृतम्‌।६९ 
एक हांडी (या बटणोई ) में तात्र आदि घातुए रखकर 
उसमें अम्ल पदार्थ भरदेवे । फिर हांडीके ऊपर बारीक छिद्रो 
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( २२२) रसरत्ससुञ्चयः । 


७ ७ हु NO 


वाली लोहेकी कटोरी ढक कर कपरोटी करके सुखा लेवे फिर उसको 
चूल्हपर चढाकर उसके नीचे अग्नि जळावे । इसको स्थाली 
यन्त्र कहते हें ॥ ६९ ॥ 

२९ घुपयन्त्र । 


विधायाष्टाङुलं पात्रं लोहमष्टाङ्कलोच्छू यम्‌ । 

कण्डाधो द्रयडुले देशे जलाधारे हि तत्र च ॥७०॥ 

तिर्यग्लोहशलाकाश्व तन्वीस्तिय॑ग्विनिश्षिपेत्‌ 

तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पत्राधो निक्षिपेडूमं वक्ष्यमाणमिहैव हि । 

तत्पात्रं न्युब्जपात्रेण च्छादयेदपरेण हि ॥७२॥ 

मृदा विलिप्यसन्धिञ्च व॑हि प्रज्वालयेद्चः । 

तेन पत्राणि कृष्णानि हतान्युक्तविधानतः ॥ ७३ ॥ 

रसश्चरति वेगेन द्रुत गमें द्रवन्ति च । 

गन्धाळकशिलानां हि कनल्या वा मृता हिना॥७४॥ 

धूपनं स्वर्णपत्राणा प्रथमं परिकीत्तितम्‌ । 

ताराथ तारपत्राणि मृतवड़ेन धूपयेत्‌ ॥७९॥ 

धूपयेच्च यथायोग्येरन्येरुपरसैरपि । 

धूपयन्त्रमिदं प्रोक्तं जारणाद्रव्यसाधने ॥ ७६ ॥ 

आठ अंगुल ऊँचा ओर आठ अंगुल चौडा लोहेका पात्र 
बनवावे और उसके कण्ठके नीचे दो अँगुल परिमाण स्थानम 
शलाका रखनेके लिए आधार बनावे । फिर उस पात्रम 
पतली २ और तिरछी लोहेकी शलाकाओं ( सलाइयों ) 
को तिरछी करक रख देवे । उन झलाकाआंके ऊपर बराक 
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भाषाटीकोपेतः । (२२३ ) 


सोनेके _पत्र रक्खे और उन पत्रोके नीचे वक्ष्यमाण बिधिसे 
छुआ दव । फिर उस पात्रके ऊपर दूसरा पात्र उलटा करके 
इस प्रकार ढ्के कि उसका धुऑ बाहर न निकल सके 
परचात्‌ _कपरमिट्टीसे सन्वियोंकी बन्द करके सुखा लेवे 
और उसको चुल्हपर चढाकर नोचे अग्नि जलावे इस विषिते 
सुवर्णक पत्र काले पड जाते हैं और मृत हो जाते हैं पारा उन 
पत्राको शीघ्र भक्षण कर जाता है और वह भक्षण किया हुआ 
सुवणे पारेके गर्भमें शीघ्र द्रवीभूत हो जाता है, अथात्‌ शीघ्र 
गर्भे हुति हो जाती है। गन्धक, हरताल और मैनसिलकी 
कजलीको अथवा सीसेकी भस्मके द्वारा सुवणेपत्रोकों धूप 
देनी चाहिये। प्रथम इन सब चीजाको एकत्र पीसकर उप- 


युक्त लोहपात्रमें डाल देना चाहिये। चाँदीके पत्रको धूप- 


देनेके लिये उन पन्रोंको उक्त विधित मृतवङ्गक द्वारा धूप 
देवे इसी प्रकार अन्यान्य उपयुक्त उपरसोंके द्वारा भी धूप 
दी जा सकती है। इसको धूपयन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र 
जारण करनेयोग्य द्रव्यांको सिद्ध करनेके लिये उपयोगी 
हे ॥ ७०-७६ ॥ 

३० कन्दुक यन्त्र । 


स्थूलस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वासो बध्वा मुखे हढम्‌ । 
तत्र स्वेद्यं विननिक्षिप्य तन्मुखं प्रपिधाय च ॥७७॥ 
अघस्ताञ्ज्वालयेदग्नि यन्त्रं तत्कन्दुकाभिधम्‌ । 

स्वेइनीयन्त्रमित्यन्ये प्राहरन्ये मनीषिणः ॥ ७८ ॥ 
यद्वा स्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा तण क्षिप्त्वा छुखापीर। 
स्वेद्यद्रव्य परिक्षिप्य पिधानं प्रपिधाय च ॥ ७९ ॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदर्गि यन्त्रं तत्कन्दुकं स्मृतम्‌ ॥८०॥ 
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( २२४ ) रसरत्नससुचय! । 


YAN 


एक बडी हाँडी जल भरकर उसके सुइको मजबूत कप- 
उसे बाँध देवे उस कण्डेके ऊपर स्वेद देने योग्य पदार्थोंको 
रखकर हाँडीके सुखको दूसरे पात्रसे ढककर कपरोटी कर देवे 
फिर चूल्हेपर चढाकर उसके नीचे अग्नि जढावे । इस यन्त्रको 
कन्दुक यन्त्र कहते हैं-और कोई कोई विद्वान इसको स्वेद 
नीयन्त्रमी कहते हें। अथवा कम्दुक यन्त्रकी दूसरी विधि 
यह हे कि-हाँडीमें जळ भरकर उसके मुँहके ऊपर तृण ( घास ) रखकर 
उनपर स्वेद द्रव्यको रख देवे और ऊपरसे दूसरी हाँडी ओंधी करके 
ढक देवे । फिर उसको चुल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जळावे इसको भी 
कन्डुक यन्त्र कहते हैं ॥ ७७ ८० ॥ 

३१ खलवयन्त्र । 


खल्वयोग्या शिला नीला श्यामा ल्लिग्या हढा गुरू! 
पोडशाडुलकोत्सेवा नवाडुलकविस्तरा ॥ ८१ ॥ 
चतुविशाडुला दीघा घषणी द्वादशाडुला । 
खल्वप्रमाणं तज्ज्ञेयं श्रेष्ठ स्याद्रसकर्मणि ॥ ८२ ॥ 
खह्मन्त्रं द्विधा प्रोक्तं रसादिघुखमदने । 
निरुद्वारी सुमसणो कार्यो पुत्रिकया युती ॥ ८२ ॥ 
खरल बनानेके लिये नीले अथवा काले रंगका चिकना, 
मजबूत और भारी ( वजनदार) पत्थर लेवे। उसका १६ अ 
गुल ऊँचा, नौ अंगुल चोडा और २४ अँगुल लंबा खरळ बनावे 
और १२ अँगुल लम्बी मूसठी बनावे । अथवा दस अँगुछ ऊंचा 
और २० अँएुल लम्बा खरळ बनावे । पारदादि रसोंके शोधन, 
“मर्दन आदि सँसकारोंमे इसी प्रमाणके खरल श्रेष्ठ समे जात 
हें । रसादिकोको सुखपूर्वक मदेन करनेके लिये दो प्रकारे 
खरल यन्त्र कहे हैं। उनमें एक हीरुद्रार (जिसमें डाली दुई 
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> ००७, 


भाषाटोकोपेतः । (२२५) 


औषधि घोटते २ बाहर न निकळ सके ) और दूसरा अत्यन्त चिकना 

खरल बनवाना चाहिये । उन दोनोंकी मूसालिये भी इसी प्रकार 
(aN चार ~ 

चिकनी और सुन्दर बनवानी चाहिये ॥ ८१-८३ ॥ 


अद्धेचन्द्राकार खरल । 


उत्सेधे स दशाडुलः खळ कलातुल्याड्ुलायामवान्‌ 
विस्तारेण दशाडुःलो सुनिमितैनिम्नस्तथेवाङ्कलैः । 
पह्यां ्यङ्कलविस्तरश्च मस णोऽतीवादचन्द्रोपमो 
घर्षो द्रादशकाडुलश्व तदयं खरंवो मतः सिद्धये॥८४ 
अस्मिन्पञ्चपलः सूतो मदनीयो विशुद्धये । 
तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्त ८५ ॥ 
१० अंगुल ऊँचा, १६ अंगुल लम्बा, १० अंगुल चौडा और 
सात अंशु गहरा, अत्यन्त चिकना और अद्वचन्द्रके समान आकारः 
वाला खरल बनावे । उसकी पाली ( अर्थात्‌ किनारे ) दो २ अंगुल 
उंची और उसका मूला १२ अंगुलका होना चाहिये । इसको अद्धे” 
चन्द्र खर्ब कहते हें । यह खरल पारदादि रसोकी तिडके लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । इस खरलमें शुद्ध करनेके लिये पांच पल ( २० 
तोरे) पारा डालकर मर्दन करना चाहिये ।इसी प्रकारसे पारदके प्रमा- 
णाबुसार अन्य खरल बनाकर उनमें जितना २ आसके उतना पारा ' 
डालकर मदेन करना चाहिये॥ ८४-८९ ॥ 


वतुंल खरल । 
द्रादशाङ्लविस्तारः खर्वोऽतिमसृणोपलः । 
चतुरङ्कलनिम्नश्च मध्येऽतिमसृणीङृतः ॥८६॥ 


१७ 
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(२२६) ` रसरत्नससुद्य$ । 


मदेकश्चिपिटोऽधस्तात्छुगराहश्च शिखोपरि । 
अयं तु वतुलः खल्वो मदनेऽतिसुखप्रदः ॥ ८७ ॥ 
१२ अंगुल लम्बा चौडा, चिकने पत्थरका, चार अंशुल गहरा, 
। गोल और बीचमें अत्यन्त चिकना ऐसा जो खर्छ बनाया जाता है 
उसको वतुळ खर्ब कहते हैं इस खरलका मूसछा नीचेके भागमें 
चपटा और ऊपरके भाग उत्तम प्रफारसे पकडने योग्य होना 
चाहिये यह खरल रसादिकोके मदेन कएनेमे अत्यन्त उपयोगी होता 
हे ॥ ८६-८७ ॥ 
तप्तखल्व । 

लौहो नवाडुरूश्चेव निम्नत्वे च षडङ्कलः । 

मदेको5ष्टाङुल श्चैव तप्तखल्वाभिधोऽप्ययम्‌ ॥८८॥ 

९ अंगुल विस्तृत और ६ अंगुल गहरा ऐसा लोहे खर बनावे 
और उसका मसला ८ अंगुल लम्बा बनवाना चाहिये इसका तप" 
खर्ब कहते हैं ॥ ८८ ॥ 
` कृत्वा खल्वाङ्कति चुछीमङ्गारेः परिपूरिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य तं खल्व पाचे भखिकया धमेत्‌८९॥ 

तदन्तमीदिता पिष्टिः क्षारेरम्लेश्व संयुता । 

्र्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र सशयः। ९० ॥ 

कृतः कान्तायसा सोऽयं भवेत्कोटिशुणोरसः॥९१॥ 

जैसा खरलका आकार हो उसीके अनुसार लोहेका अथवा 
मिट्टीका चूल्हा बनाकर उसके ऊपर तप्तखल्वको रक्खे और चुल्दम 


कोयले भरकर पासमे बेठ करके घोंकनीसे अग्निको फूके फिर 
उस खरलमें औषधियोंके साथ घोटी हुईं पारेकी पडी डालकर 


क्षार और अम्लपदार्थाके साथ खूब अच्छे प्रकारसे न 
इस प्रकारसे स्वेदन करनेसे प्रत्येक रसकी पिठ तत्क 
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भाषाटीकोपेतः । ( २२७) 


द्रवरूप पतले होकर बहने लगती हे । पारेके भिन्न भिन्न संस्कार 
करनेके लिए भी यह खरल उत्तम होता हे । यादि यह तपखल्ब 
कान्तलोहका बनाया जाय तो उसमें सिद्ध किया हुआ रस 
पारदादे करोड गुना आधिक गुणवान्‌ हो जाता है ॥ ८९-९१॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यबिरचिते स्सरत्नससुचये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
यूषा, पुट औषांग्रहण आदिकी परिभाषा । 
मूषाशब्दकी निरुक्ति व पर्यायशब्द्‌ । 
(१) मूषा । 

सूषा हि कौचिका प्रोक्ता कुमुदी करहाटिका । 

पाचनी वहिंमित्रा च रसवादिभिरीर्यते ॥ १ ॥ 

मुष्णाति दोषान्मूषे या सा मृषेति निगद्यते । 

रसशाख्नवेत्ताओंने मूषाके कश्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी 
और बहिभित्रा इतने नाम कहे हैं । जो ( ओषधि, रसादिके ) दोषोंको 
नष्ठ करती हे उसको मूषा कहते हैं॥ १ ॥ 

प्रषाको तैयार करनेके द्रव्य । 

उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका लोहमेव च ॥२॥ 

मिट्टी और लोहा ये दोनों मूषाको तेयार करनेके मुख्य उपादान 
द्रव्य हैं; अर्थात इन्हीके द्वारा मूषा बनाई जाती हे ॥२॥ 

मुषा युखविनिष्क्रान्तावरमेकापि काकिनी । . 

दुर्जनप्रणिपातेन घिग्लक्षमपि मानिनाम्‌ ॥ ३॥ 

मुषाके मुखसे निकली एक कौडी भी श्रेष्ठ है परन्तु दुर्जेनकी 
बन्दनासे प्राप्त इए लक्ष रुपयेपरभी मनस्वी धिक्कारते हैं ॥ ३ ॥ 

मृषापिधानयोबन्धे बन्धनं सन्धिलेपनम्‌ । 

अन्ध्रणं रन्भणं चेव संहिष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ॥ ४ 
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(२२८) रसरतलसमुजयः । 
= ~ ~ ७ ee ९ 0 नट ७७ 
मूषा और उसके ढकनकी संधियों ( जोडों व छिद्रों ) के बन्द 
करनेको बन्धन, सन्धिडेपन, अन्ध्रण, रन्त्रण, संश्लिष्ट और सन्धि- 
बन्धन कहते हैं ॥ ४॥ 
~ ००, 0) 0४ ७०, ८७ लेनी ~~ 
मूषा बनाने के लिए केसी मिट्टी लेनी चाहिए । 


मृत्तिका पाण्डरस्थूला शकरा शोणपाण्डुरा । . 

चिराध्मानसहा सा हि सुषार्थमतिशस्यते ॥ 

तदभावे च वाल्मीकी कौलाली वा समीर्यते ॥६॥ 

मृषा बनानेके लिए मिट्टी कुछ पीली बारीक अथवा रेतीली और 
लाल, पीले रङ्गकी हो ऐसी मिट्टी चिरकालतक आग्निके 
तापको सहन कर सकती हे । इस प्रकारकी मिट्टी मृषा 
बनानेके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ होती हे । यदि इस तरहकी मिट्टी न 
मिले तो बँबईकी अथवा कुम्हारके कामम आनेबाली 
मिट्टी ठेवे ॥ ५ ॥ 

चे 

या मृत्तिका दग्धतुषः शणेन 

शिखित्रकेवां इयलहिना च । 

लोहेन दण्डेन च कुट्टिता सा 

साधारणा स्यात्खलु मृषिकार्थ ॥६॥ 


तुष ( सुस ) की राख, सन, कोयले और घोडेकी लीद 
इन सब चीजोंको समानभाग लेकर मिट्टीमें मिलाकर 
लोहेके दण्डे खुब फूटकर बारीक करलेवे, फिर मूषा बनावे 
इस प्रकार तैयार की हुई मिट्टी साधारण मूपा बनामेके लिये 
उपयोगी होती है ॥ ६॥ 


श्वेताश्मानस्तुषा दग्वाः शिखित्राः शणखपरी । 
लद्दिः किहं कृष्णमृत्स्ना संयोज्या मूषिकासृदि॥७॥ 
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भाषार्टीकोपेत; । (२२९) 


सेलखडी, जला हुआ सुस, कोयले, सन, खीपरोंका चूर्ण, घोडेकी 
छोद, लाहेको कोट आर काळी मिट्टी ये पदाथ मूषा बनानेके लिये 
मिट्टीके बीचमें मिलाने चाहिये ॥ ७॥ 


१ वज्रमूषा । 
मृदह्निभागाः शणलहिभागो 
भागश्च निद्ग्धतुषोपलादेः । 
किट्टाथभागं परिखण्डय वज-- 
मूषां विदष्यात्खळु सत्त्वपाते ॥ ८ ॥ 
मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, घोडेकी लीद १ भाग, सुसकी राख 
१ भाग, सेलखडी १ भाग, और लोहेकी कीट आधा भाग इन सबको 
एकत्र खूब बारीक कूट पीसकर मूषा तेयार करे । इसको वञ्ज- 
मूषा कहते हैं । यह मूषा धातु आदिका सत्त निकाङनेके लिये उप- 
गी होती है ॥ ८ ॥ 
२ योगमूषा । 
दग्धाङ्गारतुषोपेता मृत्स्ना वल्मीकमृत्तिका । 
तद्वद्विडसमायुक्ता तद्वद्विडविलेपिता ॥९॥ 
तया या विदिता सूषा योगमूषेति कथ्यते । 
अनया साधितः सुतो जायते गुणवत्तरः ॥ १०॥ 
कोयलोंकी और भुसकी राख, काली मिट्टी, बँबईकी 
मिही और बिड (क्षार, अम्ल, गन्धक, पचो नमक आदि 
पदार्थं ) इन सबको एकत्र ओखडीमें बारीक कूटकर मुषा बना लेवे । 
फिर उसके भीतर और बाहर सब तरफ बिडके चूणंका लेप 
कर देवे । इस प्रकारसे जो मूषा बनाई जाती है उसको योगमूवा 
कहते हैं । इस मूषामें तिद्ध किया हुआ पारा अत्यन्त गुणवान्‌ हो 
जाता हे ॥ ९-१० ॥ 
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(२३०) रसरत्नससुञ्चयः । 


३ वज़द्रावणा मूषा । 

गारभूनागधौताभ्यां शणेदग्धतुषेरपि । 

समेः समा च मूषा मृन्महिषीदुग्वमर्दिता ॥१॥ 

कौञ्चिका यन्त्रमात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । 

तया विरचिता मूषा वन्रद्रावणिकेरिता ॥ १२ 

तालाब या नदीका चिकना गारा, कॅचुओंका सत्त्व, सन, भूर्सीकी 
राख इन सबका सम्रानमाग लव और सबक बराबर मूषा बनानका 
मिट्टी लकर सबको एकत्र भ॑सके दूधम घोटकर जिस यत्रम वह मूषा 
रखना हा उस यत्रक मापक अनुसार लम्बा मुषा बनावं 
इस प्रकारसे तैयार की हुईं मूषा वज्र ५ हरा आंद काठत पदाथा ) 


का द्रावण करनेके लिये उपयोगी कही जाती हं । इसको प्राय 
क्रौञ्चिका भी कहते हैं ॥ ११ । १२॥ 


४ गारमुषा । 


दुग्धं षड्गुणगाराट्या किट्टाङ्गारशणान्विता । 

कुष्णमृद्विः कृता सूषा गारसूषेत्युदाळता ॥ १३ ॥ 

यामयुग्मपरिध्मानात्रासौ दवति वह्निना । 

लोहेकी कीट १ भाग, कोयले १ भाग, सन १ भाग, ओर गारा 
६ भाग लेकर सबको काली मिट्टीमें मिलाकर भैसके दूधके 
साय खूब घोटे फिर उसकी मूपा बनालेवे। इसको गारा 
कहते है। यह मूषा दो प्रहरतक अग्निमें फूंकनेसे भी नही 
पिघलती ॥ १३॥ 


« वरमुषा । 
वजाङ्गारतुषास्तुस्यास्तच्चतुगुणमृत्तिका ॥ १४ ॥ 
गारञ्च मृत्तिकातुल्यः सवैरेतेविनिमिता । 
वरमृषेति निर्दिष्ट याममग्नि सहेत सा ॥ १९ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२३१) 


थूहरकी लकडीके कोयले, भूसीकी राख ये दोनों समान भाग 
और इन दोनांसे चौगुनी काली मिट्टी और मिट्टीके बराबर गारा इन 
सबको एकत्र मदन करके बनाई हुई मुषाको वरमूषा कहते हें । यह 
मूषा एक प्रहर तक अग्निका सहन कर सकती है ॥ १४-१५॥ 


६ वर्णमूषा । 


पाषणरहिता रक्ता रक्तवगाम्बुसाधिता । 
मृत्तया साधिता सूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥१६॥ 
वर्णमूषेति सा प्रोक्ता वर्णोत्कषविधायिनी । 


केकड, पत्थरसे रहित लालरंगकी मिट्टीको रक्तवर्गकी ( कसूमके 
फूल, कत्था लाख, मजीठ आदि ) औषावियांके रस अथवा क्ाथमें 
अच्छे प्रकारसे घोटकर उस मिट्टीका मूषा बनावे और उसके ऊपर 
बीरबहूटीके चूणका लेप करदेवे । इसको वणंमूषा कहते हैं । यह मूषा 
सुवणांदि धातु, उपधातु, रस, उपरस आदिक वर्णकी वाद्धे करनेके 


` हिषे उपयोगी होती है ॥ १६ ॥ 


\ 


७ रोष्यमूषा । 


पाषाणरहिता श्वेता श्वेतवर्गाम्बुसाधिता ॥१७॥ 
मृत्तमा साथिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
रौप्यमूषातु सा प्रोक्ता शवेतवणाय शस्यते ॥ १८ ॥ 
कंकड, पत्यरसे रहित ऐसी सफेद मिट्टी लेकर उसको श्वेत बगे 
( तगर, कुडेकी छाल, चमेली, सफेद घुंचुची आदि) की औष- 
वियोंके क्वाथ या रसमें खूब घोटकर मूषा बनालेवे और उसपर 
वीरबहूटीके कल्कका लेप करके सुखा लेवे । इसको रोप्यमूषा कहत 
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(२२९) रसरलसमुच्यः । 
हैं। रोप्य आदिके झेतवणेको बढानेके लिये यह एषा उत्तम कही- 
^ 
जाती है ॥ १७-१८ ॥ 
८ बिडमूषा । 


तत्तद्रेदमृदोद्भता तत्तद्विडविलेपिता । 
देहलोहार्थयोगार्थ बिडमृषेत्युदाहता ॥ १९ | 
जिस भूमिमें जित प्रकारका बिडनमक उत्पन्न होता हो उस भूमि 
की मिट्टोके साथ अन्यान्य पदाथ मिलाकर उसकी मूषा बनावे ओर 
उस मूषापर उसी जमीनमें उत्पन्न हुए बिडनमकका लेप करदेवे इसको 
बिडमूषा करते हैं। शरीरको छेहिके समात इढ करनेके लिये जो 
औषध तैयार करनी हो उसका संस्कार करनेके लिये यही मूषा उप- 
योगी होती है ॥ १९ ॥ 
९. दूसरी बज्रद्रावणी पूषा । 
गारभूनागधौताभ्यां तुषेणाएगुणेन च । 
समेः समा च मूषा मन्महिषीदुग्धमदिता ॥ २० ॥ 
कोञ्चिका यन्त्रमात्रा हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुणशोणितैः ॥९१॥ 
बालाब्द्ध्वनिमुलेश्च वञ्रद्रावर्णक्रौञ्चिका । 
सहतेऽग्चि चतुयामं द्रवेणापूरिता सती ॥ २२ ॥ 


गार एक भाग, कैंचुओंका सत्त १ भाग, भूसीकी राख ८ भाग 
और सबके बराबर भाग मूषा बनानेकी मिट्टी लेकर सबको एकत्र 
भैसके दूषके साथ खूब अच्छे प्रकारसे घोटकर सुषा बना 
ठेवे । यह मूषा जितने बड़े यन्त्रोमें रखनी हो प्रायः उसी 
के प्रमाणानुसार बनानी चाहिये । इस प्रकारसे मूपा तैयार 


१ तत्तद्विससुदभूता । २ शशेदेग्धतुषे रपे । कोचितेत्यपि पाठः । 
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भाषाटीकोपेतः । ( २३३) 


करके उसके ऊपर खटमलाके रुधिरका लेप करके सुखा लेवे फिर 
सुगन्धवाला, नागरमोथा और आकाशबेल इन तानोंके क्वाथकों 
एकत्र मिश्रित करके लेपकर सुखा लेवे । इसको वज्ञद्रावण 
क्रौश्चिका अर्थात्‌ हीरेको गलानेवाळी मूषा कहते हैं । यह 
मूषा दव पदार्थत्ति भरी हुई चार प्रहरतक अग्निको सहनकर 
सकती है ॥ २०-२२ ॥ 


१० बृन्ताकमूषा । 


वृन्ताकाकारमूषायां नाले द्वादशकांगुलम्‌ । 

धत्तूरपुष्पवच्चोध्वे सुहढ छ्विष्टपुष्पवत्‌ ॥ २३ ॥ 

अष्टांगुलञ्च सच्छिद्र सा स्याहन्ताकसुषिका । 

अनया खपंरादीनां मृदूनां सत्तमाहरेत्‌ ॥२४॥ 

बैंगनके आकारके समान लम्बी मूषा तैयार करके उसके. पेटमें 
१३ अगुछ लम्बी एक नली लगावे । वह घतूरेके फूलके समान ऊचो 
मजबूत और फूलके ही समान मिली हुई होनी चाहिये। सूषाके 
चौड़े भागकी और आठ अंगुल लम्बा छिद्र बनाना चाहिये । ( उस 
छिद्र दारा औषधि भरकर और उसको बन्द करके उक्त नाहद्वारा 
उसको आग्निमे रखकर फूँके )। इसको वृन्ताकमूषा कहते हैं। 
इस मूषाके द्वारा खपरिया आदि म्रुदुपदाथांका सत्त्व निकालना 
चाहिए ॥ ३३-२४ ॥ 

११ गोस्तनी मुषा । 


मुषा या गोस्तनाकारा शिखाबुक्तपिधानका । 
सत्त्वानां द्रावणे शुद्धौ मृषा सा गोस्तनी भवेत्‌॥२५ 


गोके स्तनके समान आकारवाली ऊंची, पतली और गोल भूषा 
तैयार कर उसके ऊपर ऐसा ढक्कत बनाकर ढक जो शिखादारचोर्टाके 
समान नीचेसे मोटा और ऊपरसे पतला हो, सों को द्रावण करने 
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( २३४ ) श्सरत्नससुद्चयः । 


69 NN 


और उनकी शुद्धि करमेमें यह सूषा उपयोगी होती है । इसको 
गोस्तमासूषा कहते हैं ॥ २५ ॥ 
१२ महमूषा । 


निर्दिश मळमूषा या महद्वितयसम्पुटात्‌ । 
. पपेट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीतिता ॥२६॥ 
मिद्दीके दो प्याले तैयार करके ठनमेंसे एकमे रसादि 
ओर्षधि रखकर दूसरा प्याला उसपर ढक देवे, फिर कपरौटी 
करके चुल्हेप रखकर पकावे । इसको मलमूषा कहते हैं। यह 
मूषा पपेटी आदि रसाको स्वेदन करने ( पकाने ) के लिये निदिष्ट 
की गई है ॥ २६ ॥ 
१३ पक्कमूषा । 
कुलालभाण्डरूपा या हढा च परिपाचिता। 
पक्‍वमूषेति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने ॥२७॥ 
कुम्हारके बनाये हुए मटकेके समान मूषा बनाकर उसको आग्रि 
( कुम्हारके आंबेमें ) पका ठेवे । इस प्रकार पकाई हुईं और मजबूत 
मूषाको पक्मूषा कहते हैं । यह मूषा पोटली आदिके रसको पकानेमें 
उपयुक्त होती है ॥ २७॥ 
१४ गोलमूषा । 


निर्वक्रगोलकाकारा पुटनद्रव्यगभिणी । 

गोलमुषेति सा प्रोक्ता सत्वरं दरम्यशोधिनी ॥ २८॥ 

मछ्मूषाके समान दो गोळ सकोरे बनाकर, उनमें पुटदेने 
योग्य औषधियाँ भरकर दोनांको जोड करके सम्पुट बगा 
लेवे। यह सम्पुट बिल्कुल गोल और सुखरहित हो । इसका 
गोलमूषा कहते हैं! यह मूषा तत्काल द्रव्यॉका शोचनं 
करनेवाली है ॥ २८ ॥ 
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आषाटीकोपेत; । (२३५) 
१५ महाभूषा । 


तले या कूपराकारा क्रमाढुपरि विस्तृता । 

स्थूलवृन्ताकवत्स्थूला महामूषेत्यसो स्मृता । 

सा चायोऽभ्रकतत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च ॥२९॥ 

जो तलीमें कछुवेके आकारके समान पतली और उपरको उत्तरो- 
तर क्रमते विस्तृत; अर्थात चोडी और बीचमें मोटे बेंगनके समान 
स्थूल ऐसी मूषा बनावे उसको महामूषा कहते हैं । यह मुषा ढोह 
अभ्रक आदि धातुओंके सत्वको द्रावण करने और पुट देनेके लिये 
प्रयोग की जाती है ॥ २९॥ 
१६ मंडूक मूषा । 


मण्डूकाकारसूषा या निम्नताथामविस्तरा । 

षृडंगुळप्रमाणेन मूषा मण्डूकसंज्ञिका । 

भूमौ निखन्य तां मूषाँ दद्यात्पुटमथोपरि ॥३०॥ 

मंडकके आकारके समान नीचेको लम्बी, चौडी, खोखली और 
६ अंगुल परिमाण जो मूषा बनाई जाती है उसको मण्डूकमूषा कहते 
हैं। उतत मूषाको जमीन खोदकर उत्तम गाड देवे, फिर उसके ऊपर 
आग्नि जलाबे ॥ ३० ॥ 

१७ सुसलाख्या मूषा । 

मुषा या चिपिट! मूळे वतुलाष्टांगुलोच्छया। 

मुषा सा मुसलाख्या स्याच्चक्रबद्धरसे दिता ॥३१॥ 

आठ अँगुल ऊँची, गोल और तलीमें चपटी ऐसी मूषा बनावे, 
उसको सुसलाख्य मूषा कहते हैं । यह मुषा पारेको चक्रके समान 
बाँधनेका संस्कार करनेके लिये उपयोगी होती है । इस प्रकार १७ 
प्रकारकी मुषा कही गई हैं ॥ ३१ ॥ 
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(२३६ ) रसरत्नससुच्चयः । 
मूषा-आप्यायन । 


दवे द्रवीभावमुखे मूषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणपुद्वरण यत्तन्सूषाप्या यतसुच्यते ॥ ३२ ॥ 
किसी धातुको मूषामे भरकर द्रावण करनेके लिये अमिपर रक्खे, 
जब वह धातु फूँकते २ पिघलकर रसके समान पतली होजाय तब 
उसको उसी समय आग्निपरसे उतार लेवे । इस क्रियाको विद्वान्‌ लोग 
मूधाप्यायन कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


कोष्टी । 


सत्त्वानां पातनाथोय पतितानां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥३३॥ 


७ ७) &७ ७) ०, 


घातुओंके सत्तकों निकालनेके लिये और निकले हुए सत्तोंकों 
शुद्ध करनेके लिये विविध प्रकारकी कोष्ठियाँ ( कोठियाँ ) प्रयोग की 
जाती हैं। उनके आकार और लक्षण नीचे कहे जाते है ॥ ३३ ॥ 


१ अँगारकोष्टी । 


राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 

चतुरस्रा च ङुडयेन वेष्टिता मृण्मयेन च ॥ ३४॥ 

एकभित्तो चरेदद्वारं वितस्त्या भोगसंयुतम्‌। 

वारं सार्धेवितस्त्या च सम्मितं सुहृढं शुभम ॥३५॥ 
' देइल्यघो विधातव्यं घमनाय यथोचितम्‌ । 

प्रादेशप्रमिता भित्तिरुत्तरङ्गस्य चोर्ध्वतः ॥ ३६ ॥ 

द्वारं चोपरि कर्तव्यं प्रादेशप्रमितं खलु । 

ततश्चेष्टिकया रुद्धा दारसन्धि विलिप्य च ॥ २७॥ 
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भाषादीकोपेतः । (२३७) 


रिखितरस्तां समापूर्य्य धमेद्वस्ाद्वयेन च । 
शिखित्राँ चमनत्रब्यमृध्वद्वारेण निक्षिपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सत्त्वपातनगोलांश्च पञ्च पञ्च पुनः पुन! । 
भवेदगारकोष्ठीर्यं खराणां सत्त्वयातिनी ॥ ३९ ॥ 


( सखपातन अथवा लोह आदि किसी धातुको शुद्ध करने व 
गलानेके लिये उसको सूषामें भरकर वह मूषा जिस भट्टीमे या कोटीमें 
रखकर तपाईं जाती है उसको कोष्ठी कहते हैं । मूषाको रखकर और 
कोयले भरकर धींकनीसे फूँके । स्वर्ण, रोप्य, खपारिया आदिको 
तैयार करनेसे पहले भट्टीकी कल्पना करलेवे।) एक हाथ उंची 
और आधा हाथ लम्बी, चौडी तथा चीकोर ऐसी कोठी तैयार करे। 
उसके चारो तरफ मिट्टीकी दीबारं बनावे । उनमंसे एक दीवारमें एक 
बालिइत अथवा डेढ बालिइत ऊँचाई छोडकर एक मजबूत और 
सुन्दर दबाँजा बनावे । इसको अँगारकोष्ठी कहते हैं। उस कोठीकी 
देहलीके नीचे फूँकनेके लिये यथोपयुक्त दार बनावे । फिर उसी 
कोटीके उत्तरकी ओरकी १ बालिइत ऊँची दीवारके ऊपर एक 
बालिइत ऊँचा दर्घाजा बनावे । उस द्बोजेको ईट लगाकर और 
सन्धियोको मिट्टीसे ल्हेसकर बन्द करदेवे । इसके पश्चात्‌ कोयलॉसे 
उम कोठीको भरकर दो घौंकनियोंसे फूँके। जब कोयले अथवा 
सत्वपातन योग्य पदार्थको डालना हो तो ऊपरके द्वारसे डाले। 
जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके पाँच २ गोले बारम्बार डाले । 
यह अँगारकोष्ठी कठिन पदार्थोंके सत्वको निकालनेके लिये उपयोगी 
होती है ॥ ३४-३९ ॥ 


३ पातालकोष्टी । 


हृढभूमो चरेद्वत वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ ॥ 
वतुलं चाथ तन्मध्ये गर्तमन्ये प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
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(२३८) रसरलसमुखय । 


चतुरंगुलविस्तारनिम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्ताद्धरणिपर्यन्त तिर्यङ्नालसमन्विनप्‌ ॥ ४१ 
किश्वित्सघुन्नतं बाह्ये गताभिधुलनिम्नगध्‌ 
नृत्ञक्रीं पञ्चरन्धाटयां गभेगतोद्रे क्षिपेत्‌ ॥ ४२ 
आपूर्य कोकिले: कोष्ठी प्रधमेदेकभल्लया 
पातालकोष्टिका ह्येषा मृद्ना सत्त्वपातिनी 
ध्यानसाध्यपदाथानां नन्दिना परिकीत्तिता 


पक्की भूमिमें एक बालिइत परिमाण लम्बा चौडा और गोल 
गडूढा बनावे । उसके बीच चार अँगुल चौडा, उतनाही गहरा 
और गोल ऐसा एक छोटासा गडूढा और बनावे । उस गडूढेमें सर 
निकालनेवाले अथवा पकानेवाले पदार्थाको भरकर उस गडूढैके उपर 
पाँच छिद्रांवाली मिट्टीकी चक्री ( चकई ) बनाकर ढक देवे । उसमें 
गइहेसे लेकर जमीनतक एक तिरछी नाळ लगावे, वह बाहरकी 
तरफकी कुछ ऊँची और गडढेके सामनेको झुकी हुई हो । फिर उस 
कांठीम कोयले भरकर एक धौंकनीसे फूँके । इसकी पातालकोष्ठेका 
कहते हें । यह कोठी मृढु और साध्य पदार्थोके सत्वपातन करनेके 
लिये अत्यन्त उपयोगी हे, ऐसा नन्दीनामवाळे सिद्धने कहा 
है ॥ ४१-४४ ॥ 


३ गारकोष्ठी । न 
द्रादशांगुलनिम्ना या प्रादेशप्रमिता तथा । 
चतुरंगुलतश्वोध्व वलयेन समन्विता ॥ ४५ ॥ 


भूरिच्छिद्रवती कोष्ठी वलयोपरि निक्षिपेत्‌ । 
शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमेद्वेकनालतः ॥ ४६ ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (२३९) 


गारकोष्ठीयमाख्याता मृष्टलोहविनाशिनी। . 
मृषामृद्भिविधातष्यमरलिप्रमितं हम्‌ ॥ ४७॥ 
अधोसुखं च तहक्ते नालं पांगुळ खलु । 
बकनालमिति प्रोक्ते हढध्मानाय कीत्तितम ॥ ४८॥ 
१२ अँगुळ गहरी और प्रादेशपारिमाण ( ११ अँगुल ) लम्बी 


लोग्के समान आकारवाढी एक कोष्टी बनावे । उसका कण्ठ चार 
अँगुल ऊँचा बनावे और उसमें एक कडा लगावे । उस कडेके ऊपर 
बहुतसे छिद्रांवाळी ( चलनीके समान ) एक थारी ढकदेवे । फिर 
डस कोठीमं कोयले डालकर बैंकनाढसे फॅके । इसको गारकोष्टी 
कहते हें । यह कोठी घातुओके मेलको अलग करनेवाली और सत्त्व- 
को निकालनेवाली हे । मूषा बनानेकी मिट्टीकी एक हाथ लम्बी 
फूकनेकी मजबूत नली बनावे । उसके भट्टीकी तरफको झुके हुए सुखे 
पांच अँगुल लम्बी नीचेको झुकी हुई एक नाळ ओर लगावे । इसे 
दैकनाळ कहते हैं । कठिन पदाथाँको फूँकनेके लिये इसका उपयोग 
करना कहा गया हे ॥ ४९-४८ ॥ 


४ मूषाकोष्ी । 


कोष्टी सिद्वरसादीनां विधानाय विधीयते । 
द्रादशांगुळकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुळा ॥ 
तिर्यकप्रथमना स्याच्च मृदुद्रव्यविशोधनी ॥ ४९ ॥ 
सिद्ध रसोंका विधान करनेके लिये १२ अँगुल ऊँची और चार 
अँगुळ विस्तृत ऐसी कोठी बनावे । उसको तिरछा रखकर फुके | 
इसको मूषा कोष्ठी कहते हैं । यह कोठी गढ़ पदाथाका शोधन करनेके 
लिये उपयोगी है ॥ ४% ॥ 
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( २४० ) रसरलससुञ्चयः । 
पुट | 
रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुट ॥ 
रस, उपरस, धातु, उपधातु आदिके पाकके प्रमाणको अच्छे प्रका- 
रसे जानना पुट कहा जाता है ॥ 
पुटकी आवश्यकता । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाकं हितमौषधम्‌॥६०॥ 
ओषधिका परिपाक न कप हो और न आधिक हो । यथोचित 
प्रमाणके अनुसार उत्तम प्रकारसे पकाई हुई औषध ही हितकारी 
होती हे ॥ ९० ॥ 
पुटसे होनेवाले लाभ । 
लोहादेरपुनभावो गुणाधिक्यं ततोऽग्रता । 
अनप्धु मनं रेखापूर्णता पुटतो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुट देनेसे लोह आदि धातुओंकी असें निरुत्य हो जाती हैं, 
उनमे गुण और योग्यता अधिक बढ जाती है, वे पानीमें तैरने लगती 
हैं और अँगुलियोंकी रेखाओंम भरने योग्य बारीक हो जाती हैं ॥५१॥ 
युटाद्‌ आग्णो लघुं च शीभव्यातिश्व दीपनम्‌ । 
ज।रितादृपि सुतेन्द्राहोहानामधिको शणः ॥ ९२ ॥ 
यथाश्मनि विशेद्रह्विबहिस्थपुटयोगतः ।. 
चूर्णादि गुणावातिस्तथा लोहेषु निश्चितम्‌॥५३॥ 


पुट देनेसे. पत्थर जैसे गुरु पदायॉमे हल्कापन आ जाता है, दे 
शरीरमें शीघ्र व्याप्त हों जाते हैं और उनमें आग्निको दीपन करनेक । 
गुण आ जाता है। पुट दी हुई धातुओंमें जारण किये हुए पारदसे | 
भी अधिक गुण होता है। जिस प्रकार बाह्य पुट देनेसे 
पत्यरमें अग्नि प्रविष्ट हो जाता 
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भाषाटीकोपेत; । (२४१) 


मकार उसका बारीक चूर्ण होनेसे उसमें गुण बढ 

जाते ह। इसी प्रकार लोहादि धातुओंमे रोग 

ज रमे. पुटका र 

होता हे ॥ ५२--५३ ॥ बु 
१ मद्दापुट । 


निम्ने विस्तरतः कण्डे द्विहस्ते चतुरस्रके ॥ ९४ ॥ 

वनोत्पलसहस्रेण पूरिते पुटनौषधम्‌ । 

कोंच्यां हबं be पिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌।९५॥ 

वनोत्पलसहस्राध कौंचिकोपरि विन्यसेत्‌ । 

वृहि प्रज्वाल्येत्तञ महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दो हाथ परिमाण गहरा और इतनाही लम्बा चौडा एक 
चौकोर गडूढा खोदकर उसमें एक हजार आरने उपले भरदेबे। 
फिर पुट देने योग्य घातुको मूषामें भरकर उसपर कपरोटी 
करके खुखालेबे और उस पूषाको उपर्लोके बीचमें रखदेवे। 
पश्चात्‌ उस मूषाके ऊपर पांचसो आरने उपले और रखकर 
गड्ढा भर देवे, फिर उसमें अग्नि जलावे । इसको महापुट कहते 
हे ॥ ५४-५६ ॥ 

२ गज्ञपुट । 

राजहस्तप्रमाणेन चतुरस्रं च निम्नकम्‌ । 

पूर्ण चोपलाठीभिः कण्ठावध्यथ विन्यसेत॥५७॥ 

विन्यसेत्कुसुदीं तत्र पुटनद्रव्यपूरिताम्‌ । 

ूर्वाच्छगणतोर्धानि गिरिण्डानि विनिश्षिपेत॥५८॥ 

एतदूज पुटं प्रोक्तं महागुणविधायकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

एक हाथ परिमाण लम्बा चौडा और इतनाही गहरा एक 
चौकोर गड्डा खोदे । उसको कण्ठपयैन्त आरने उपलांसे भर- 
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(२४२) रसरस्नसमुद्चयः । 


कर उनके बीचर्म पुट देनेवाली धातुको मूपार्म बन्द करके 
रखदेवे । फिर पहले जितने उपछे रक्खे हों उनसे आधे उपछे 
मूषाके ऊपर रखकर अग्नि लगा देवे। इसको गजपुट कहते 
हैं। गजपुटके देनसे औषधि अत्यन्त गुणवान हो जाती 
हे ॥ ५७-५९ ॥ 

३ वाराह पुट । 


इत्थं चारतिके कुण्डे पुटे वाराइसुच्यते ॥ ६० ॥ 
इसी प्रकार एक बालिइत परिमाण विस्तृत और गहरा गइढा 
खोदकर उसको आरने उपलोसे भरदेवे और उनके बीचम ओषधिकी 
मूषाको रखकर उसके ऊपर आधे उपले और रखकर आमरे जलावे । 
इसको वाराह पुट कहते हैं ॥ ६० ॥ 
४ कुकुट पुट \ 


पुटं भूमितछे यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छयम्‌ । 
तावच्च तळविस्तीण तत्स्यात्कुक्ङुट्कं पुटम॥६१॥ 
दो बालिइत ऊँचा और उतनाही गहरा ब विस्तृत भूमिम एक 
गइढा खोद्कर उसमें उपयुक्त विधिसे उपले भरकर और मूधा रखकर 
अग्नि जढावे । इसको कुक्कुट पुट कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
५ कपोत पुट । 
त्युं दीयते मावषटसंस्येर्नोत्पलेः । 
बद्धा सुतकभस्माथं कंपोतपुरसुच्यते ॥ ६२ ॥ 
भूमिम १ छोटासा गडढा खोदकर उसमें आठ आरने उप" 
लोकी जो अग्नि दी जाती है, उसको कपोतपुट कहते हैं । इसमें 
मुख्यतः औषधियॉके साथ परिको खरल करके गोळासा बनाकर 
उको तास सम्पुट बन्दकरके रक्खे। इससे परेकी मस्म ह। 
जाती है ॥ ६२ ॥ 
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भाषाटीकोपेंतः । (२४३) 
६ गोवर पुट । 


गोष्ठान्तर्गोक्षुरक्षण्ण शुष्कं चूणितगोमयम्‌ । 
बर तत्समादिष्ट वरिष्ठ रससाधने ॥ ६३ ॥ 
गोबरेवा तुषेवापि पुटे यत्र प्रदीयते । 
तढ्वोबरपुट परोक्तं सिद्धये रसभस्मनः ॥ ६४ ॥ 
गोष्ठ ( गोओके रहनेके स्थान ) में गोओके खुरोंते खुदे हुए 
सूसे हुए आर चुणे किये हुए गोमयको गोबर कहते हैं । वह पारद 
के सिद्ध करनेमें अत्यन्त उपयोगी होता है । भूमिमे एक हाथ लम्बा 
चौडा और गहर। गड्ढा खोदकर उसमें गोबर अथवा धानोंकी भूसी 
भर देवे और बीचमें औषधिसे भरी हुई मूषा रखकर उसके ऊपर भी 
गोबर वा तुष रखकर पुट देवे इसको गोबर पुट कहते हैं । यह पुट 


ENN 0४७७ 


पारेकी भस्म करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
७ भाण्डपुट । 
स्थूलभाण्डे तुषापूण मध्ये मूषासमन्विते । 
वहिना विहिते पाके तद्वाण्डपुटमुच्यते ॥ ६५ ॥ 


एक बहुत बडे मटकेमें तुष ( धानांकी भूसी ) को खूब दबादबा 
कर आधि मटके तक भर देवे, फिर उसमें औषधिकी मुषा रखकर 
उसके ऊपर इतना तुष रक्खे जिससे मटकेका मुख भर जाय । फिर 
कपरोरी करके उसको चूल्हेपर चढाकर आगे देवे । इसको भाण्डपुट 
कहते हे ॥ ६५॥ 


४ बालकापुद । 


अधस्तादुपरिष्टाच्च कौंचिकाच्छाद्यते खड । 
बालुकामिः प्रतप्तामियंज तद्वाळुकापुटम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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( २४४ ) रसरत्नससुद्चय+ । 


एक बडासा मटका लेकर उसको आधा बाड (रत) से भर 
और उसमें औषधिसे युक्त मूषाको रख देवे । फिर मटकेके सुइतक 
और बाळ भरकर मूषाकों ढक देवे आर कपरोटी करके सुखा लेवे । 
पश्चात्‌ मटकेको चुल्हेपर रखकर नीचे अग्नि जढावे । इसको बालका 
पुट कहते हैं ॥ ६६॥ 


९, भूधरघुट । 


वह्विमित्राँ क्षितौ सम्यङ्‌ निखन्याद्‌ब्यंणुलाद्थः 

उपरिष्टात्पुटं यत्र पुटं तद्भूषराहृयम्‌ ॥ ६७। 

जमीनंम दो अंगुल गहरा एक गइढा खोदे, उसमें औषधिस भरी 
हुई और मजबूत कपराटाका हुई सूषा रख कर उसपर आएक 


प्रमाणके अनुसार आरने उपले रखकर आग्ने जलावे । भको भूधर” 
पुट कहत हैं ॥ ६७॥ 


१० लावकपुट | 


ऊर्ध्वं पोडशिकामात्रेस्तुषेवां गोबरेः पुटम्‌ । 
यत्र तल्लावकाख्यं स्यात्पुमदुद्रव्यसावने ॥ ६८ ॥ 
अनुक्तपुटमाने तु साध्यद्रव्यबलाबलात्‌ । 
पुट विज्ञाय दातव्यमूहापोहविचक्षणेः ॥ ६९ ॥ 
जिनमें चौरस भूमिके ऊपर षोडाशिकामात्र ( १ तोलसे « तोल ) 
धानोंकी भूसी अथवा गोबरके बाचम पुट देने योग्य बस्तुको मूषाका 
रखकर आमि दी जाती है । उसको लावकपुट कहते हैं । यह पुट गई 
पदार्थोंकी सिद्धिके लिये उपयोगी हे । जहां पुटका प्रमाण आर नाम 


न कहा हो वहां विचारशील विद्वान वैद्योको साध्य द्रव्यके बला 
बलका विचार करके मूढ़ अथवा कठिन पुट देना चाहिये ॥६८।९ * 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


DOMINIO eee ...... 


भाषाटीकोपेतः । (२४५ ) 
औषधि ग्रहण करनेकी पाणाषा । 
पिष्ठकं छगणं छाणमुत्पलं चोपलं तथा । 
गिरिण्डोपलसाठी च वराटी छगणाभिधाः ॥७०॥ 
पेक, छगण, छाण, उत्पन्न, उपल, गिरिण्ड, उपलसाठी और 


बराटी ये सूख उपलाक नाम है ॥७०॥ 


अष्टघातु । 


सुवर्ण रजतं ताम्रे त्रपु सीसकमायसम्‌ । 
बृडेतानि च लोहानि कृत्रिमो कांस्यपित्तलो॥७१॥ 
सुवर्ण, रौष्य ( चांदी ), तांबा, राग, सीसा और लोहा ये ६ अकृ 
जिम धातुएँ हैं और कांसा, पीतल ये दो कात्रैम धातु हैं ॥ ७१॥ 
बट्लबण । 
लवणानि षडुच्यन्ते सामुद्रे सैन्धवं बिडम्‌ । 
सौवर्चलं रोमकञ्च चूलिकालवण तथा ॥ ७२ ॥ 
समुद्रनमक, सेंधा नमक, बिरियासंचर नमक, कालानमक, सांभर 
नमक और खारी । ये ६ लवण कहे जाते है ॥ ७२ ॥ 
क्षारत्रय । 
क्षारत्रयं समाख्यात यवसाजिकटंकणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जवाखार, सजी ओर सुहागा ये तीन क्षार (खार) कहलाते 
हैं ॥ ७३ ॥ 
क्षारपंचक । 
पलाशघुष्ककक्षारो यवक्षारः सुवचिका । 
छनालोद्ववः क्षारः संयुक्तं क्षारपचकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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, (२४६) रसरलसमुञ्चयः । 


ढाकका खार, मोखेका खार, जवाखार, सज्जी और तिलों की 
नाल ( लकाडयों ) में से निकाला हुआ खार इन पांचोंको क्षारपंचक 
कहते हैं ॥ ७४॥ 


मधुरत्रय। 


घृतं गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरजयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
घी गुड और मधु ( शहद ) इन तीनॉंको मधुरत्रय जानना॥७५॥ 
तेलवगे । 


कंगुणी तुंबिनी घोषा करीरः श्रीफलोद्ववम्‌ । 

कटुवात्तीकसिद्धाथसोमराजीविभीतजम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अतसीज महाकाली निम्बजे तिलज तथा । 

अपामागोदेवदाली दन्ती तुम्बुरुविग्रहात्‌ ॥ ७७॥ | 

अकोलोन्मत्तमछातपलाशेभ्यस्तथेव च । 

एतेभ्यस्तेलमादाय रसकर्मणि योजयेत्‌ ॥ ७८॥ 

मालकाँगनी, कडवी तोरई, चिकनी तोरई, करीर, बांसके अंकुर, 
बेलके अंकुर, कडवे बेंगन, सरसों, बापची, बहेडे, अलसी, बकायन, 
नीम, तिल, चिरचिटा, देवदाली ( वन्दाळ ), दन्ती, धनियाँ, अकोल, 
घतूरा, मिळावे और ढाक इन प्रत्येकके तैळको लेकर रसकमे (पारद- 
के सिद्ध करने, ) में प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-७८ ॥ 

वसावग । 

जम्बूकमण्डूकवसा वसा कच्छपसम्भवा । 

कर्कोटी रिशुमारी च गोसूकरनरोद्भवा ॥ 

अजोष्ट्खरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥ ७९ ॥ ` 
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CE क - टे द्‌ 


भाषाटीकोपेत; । (२४७) 


 गोदिड, मेंडक, कळुआ, केंकडा, गोह, बैल, सूअर, मनुष्य, बकरा, 
उँट, गदहा, मेंढा और भेंघा इनकी वसा ( चीं ) रसक्ममें उपयोगी 
होते है ॥ ७९ ॥ 


मूत्रवर्ग । 


मूताणि हस्तिकरभमहिषीखरवाजिनाम्‌ । 

गोऽजावीर्ना ख्ियः पुंसां पुष्पं बीजं तु योजयेत्‌॥८० 

हाथी, उँट, भेस, गदहा, घोडा, गाय बकरी और भंड इन 
पशुओंके सूत्र रसादिकी सिद्धि करनेमें व्यवहार करने चाहिये 
प्रनुष्यका सूत्र भी कहीँ कहीं प्रयोग किया जाता हे । जहाँ 
रज वीयेका उल्लेख हो वहाँ खरीक रज और पुरुषका बाचे 
लेना चाहिये ॥ ८० ॥ 


माहिष पञ्चक । 


महिषाम्बु दवि क्षीरं साभिधारं शक्कद्सः । 
तत्पञ्चमाहिषं ज्ञेयं तद्रछागलपञ्चकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सका सूत्र, दही,दूध घी और गोबरका रस इनको माहिष 
पञ्चक कहते हैं । इसी प्रकार बकरीकी पाचा चोजांको छगल 
पञ्चक अथवा अजापश्चक और गायके उक्त पाँचा पदाथोको पञ्चः 
गव्य कहते हैं ॥ ८१ ॥ ५ 
अस्लवग । 
अम्छवेतसजम्बीरनिम्बुकं बीजप्रकम । 
चाङ्गेरी चणकाम्छं च अम्लिकं कोलदाडिमम्‌ ॥ 
अम्बष्ठा तिन्तिडीकश्च नारङ्ग रसपत्रिका ॥ ८२ ॥ 
करवन्द तथा चान्यदम्लवगः प्रकीत्तितः ॥ 
चणकाम्लश्व सर्वेषामेक एव प्रशस्यते ॥ ८२ ॥ 
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(२४८) रसरत्नसमुञ्चयः । 


अम्लवेतसमकं वा सवैषामुत्तमोत्तमम्‌ । 

रसादीनां विशुद्व्यथ द्रावणे जारण हितस्‌ ॥८४॥ 

अम्लबेंत, जम्बीरी नींबू, बिजोरा नीबू, नोनियाका शाक 
चनेके शाकका खार, इमली, बेर; दाडिमी, अम्बाडा अथवा 
मोइया तिन्तिडीक, नारङ्डी, खट्टा पालक और करींदा इन 
सबको तथा अन्यान्य अम्लपदाथोको अग्लवग कहते हैं। 
समस्त अम्लपदाथाँकी अपेक्षा केवळ चनेके झाकका खार 
ही प्रयोग किया जा सकता हे । अथवा सम्पूर्ण आम्छपदारथोमे 
अम्लबंत अत्युत्तम आम्लप दार्थ माना जाता हे। यही एक 
रसादिकोके शोधन, द्रावण और जारण करनेमें उपयोगी 
पदार्थ ह ॥ ८२॥ ८४॥ 


अम्ळ पञ्चक्क । 


कोलदाडिमवृक्षाम्लबुद्ठिकाचुक्रिकारसम्‌ । 

पञ्चाम्लक समुहिष्ट तच्चोक्तं चाम्लपश्चकम्‌ ॥८५॥ 
_ बेर, दाडिमी, विषांविल, चालिका और चुकेके शाकका रस इन 
पाँचोको पश्चाम्ल अथवा अम्लपंचक कहते हैं ॥ ८५ ॥ 


पञ्चपृत्तिका । 


इष्टिका गेरिका लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । 
रसप्रयोगकुशलेः कीर्तिताः पेचमृत्तिकाः ॥ ८६ ॥ 


इट, गेरू, नोनिया, भस्म ( राख ) और बँबईकी मिट्टी इन पॉचोंको 
रसशाखज्ञने पश्चपृत्तिका कहा है ॥ ८६॥ 


विषवगे । 
खङ्गी्क कालकूट च वत्सनामं सकृत्रिमम । 
पीतं च विषवरगोऽयं स वरः परिकीर्तितः ॥ ८७॥ 
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माषाटीकोपेतः । ( २४९) 


९१ ७ 

रसकमणि शस्तोऽयं तद्वन्धनविधावपि । 

अयुकतत्या सेवितश्चायं मारयत्येव निश्चितम्‌ ॥ ८८॥ 

लिगिया विष, कालकूट विष, मीठा तेलिया बनावटी विष और 
पीला विष इनके समुदायको विषवर्ग कहते हैं । रसकमम और पारेके 
बन्धन कर्ममे इसका प्रयोग करना उत्तम कहा गया है। यदि युक्ति | 
और प्रमाणके बिना इसको सेवन किया जाय ती यह निस्सन्देह 
मनुष्यको मार देता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

उपविषवग । 


लाङ्गली विषपुष्टिश्व करवीरो जया तथा । 
नीलकः कनकोडकश्व वर्गो द्युपविषात्मकः ॥ ८९ ॥ 
कलिहारी, कुचला, कनेर, भाँग, नीलक ( कचनोन ) धतूरा 
और आक इनको उपविषवगं कहते हे ॥ ८९ ॥ 
_ दुवे । 
हस्त्यश्वी वनिता घेनुगदभी छागिकाविका । 
उष्ट्को दम्बर श्वत्थमाजुन्यग्रोपतिल्वकम्‌ ॥ ९० ॥ 
दुग्धिका स्त॒ग्गणं चैतत्तथेवोत्तमकणिका । 
एषां दुग्येविनिर्दिष्टो दुग्ववर्गो रसादिषु ॥ ९१ ॥ 
हथिनी, घोडी, स्त्री, गाय, गद्दी, बकरी, भेंड और अँटनी इन 
जंगम जीवोंको तथा स्थाबरोंमें गुलर, पीपल, आक, बड. लोघ, दुद्धी, 
सेहुंड और थूहर इस वृक्षोंके दूर्धांको दुग्ववगे कहते हैं। यह रसकी 
सिद्धिमे विशेष उपयोगी होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
विड्वर्ग । 
पारावतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः । 
` गृप्रस्य कुक्कुटस्यापि विनिदिशे हि विङ्गणः।९२॥ 
शोधने सर्वलोहानां पुटनाळेपनात्खलु । 
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( २५० ) रसररनससुञ्चयः | 

पायरा, नीलकण्ठ, कबूतर, मोर, गिद्ध ओर मुर्गा इनकी विष्ठाको 
मिहवर्ग कहते हैं । इसमेंसे किसी एकको अथवा समस्त बिड्रवगेको 
कॉजीके साथ पीसकर लेप करके पुट देनेसे समस्त धातु ओंका शोधन 
होता हे ॥ ९२ ॥ 

रक्तवर्ग । 

कुसुम्भं खदिरो छाक्षा मंजिष्ठा रक्तचन्दनम्‌ ॥९३॥ 

अक्षी च बन्धुजीवश्च तथा कपूरगन्धिनी । 

माक्षिकं चेति विज्ञेयो रक्तवगोंऽतिरंजनः ॥ ९४ ॥ 


कसूमके फूल, खैर ( कत्या ), लाख, मजीठ, लाळवन्दन, सहि" 
जना, गुलदुपहरिया, कपूरकचरी और मधु इन सबको रक्तवर्ण कहते 
हें। यह घातुओंको रंगनेबाला है ॥ ९३-९४॥ 


पातवगं । 
किंशुकः कार्णकारश्व हरिद्राद्रितयं तथा । 
पीतवर्गोऽयमा दिष्टो रसराजस्य कर्मणि ॥ ९९ ॥ 


ढाकके फल, गेंदेके फूल इल्दी और दारुहल्दी इन चारोंको 
पीतवर्ग कहते हे । यहभी पारदकी सिद्धिमें उपयोगी होता है ॥ ९५ ॥ 


इवेतवर्ग 
तगरः कुटजः कुन्दो शुजा जीवन्तिका तथा । 
सिताम्भोरुहकन्द्श्च श्वेतवग उदाहतः ॥ ९६॥ 
तगर, कुडेकी छाल, इन्द्के फूल, श्वेत चोंटली, जीबन्ती, श्वेत 
कलम और कमलकन्द इन सबको श्वेत वर्ग कहते हें ॥ ९६ ॥ 
कृष्णवर्ग । 
कदली कारवेळी च त्रिफला नीलिका नलः । 
पंकः कासीसबाला में कृुष्णवग उदाहृतः ॥ ९७॥ 
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भाषाटीकोपेत! । (२५१) 


केला, करेला, त्रिफला, नीलका वृक्ष, नरतल, कॉचड, कसी 
र कच्चा आम इन ओषधिर्याको कृष्णवर्ग कहते हैं ॥ ९७ ॥ 
गे UA 
रक्तवगादिवरगेश्च दरव्यं यजारणात्मकम्‌ । 
भावनीय प्रयत्नेन ताहग्रागाप्तये खछु ॥ ९८ ॥ 
जारण की हुईं अथवा पुट दी हुईं जिस किसी रसादि घातुको जैसा 
रंगना हो तो उसी प्रकारका रंग आनेके लिये उपयुक्त रक्तादि वगो- 
मसे कित्ती वगेकी ओषधियांके कायम अथवा रसमें उस धातुको 
यत्नपुवक बारम्पार भावना देवे । फिर उसको जारण करने अथवा पुट 
देनेसे धातुका वेसा ही वर्ण हो जाता है ॥ ९८ ॥ 


शोधनीय गण । 


काचटंकणशिप्राभिः शोधनीयो गणो मतः । 

सत्त्वानां बद्धसूतस्य लोहानां मलनाशनः ॥ 

कापालिकगणध्वंसी रप्तवादिभिरुच्यते ॥ ९९ ॥ 

काच, सुहागा और मोतीकी सीप इनको शोधनीय गण कहते हैं । 
यह सत्वे, बद्ध पारेमें और धातुओंमें रहनेवाले मलको नष्ट करता 
है और धातु आदि पदार्थों रहनेवाळे कैकड, पत्थर, मिट्टी आदि 
कुष्ठरोगोत्पादक मैलको भी यह शोधनीयगण दूर करता दै ऐसा रसः 
शाखज्ञ कहते हैं ॥ ९९ ॥ 

मृदुकरवगे । 

महिषीमेढाण्डगभेः कारिंगो धवबीजयुक । 

शशास्थीनि च वगोंऽयं लोहकाठिन्यनाशनः; ००॥ 

अॅसका गर्भ, भेंसके अण्डकोष, मेढाका गर्भ, मेढेके अण्डः 
कोष, तरबूज, धौंके बीज और खरगोशकी अस्थि इन सबको 
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( २५२) रसरतलसपुत्तयः । 
मदुकरवगे कहते हैं । यह वर्ग धातुओंकी कठिनताको दूर कर उनको 
नरम करदेता है ॥ १०० ॥ 
द्रावणवगे । 


गुडगुग्णुळगुजाज्यसारघेएंकणान्वितेः । 

ढुद्रोवाखिललोहादेद्रीवणाय गणो मतः ॥ १०१ ॥ 

गुड, गूगल, घुघुची, घी, शहद और सुहागा इन सब पदार्थौको 
द्रावणगण कहते हैं । यह अत्यन्त कठिन घातुओंकी पिघलाकर रसके 
समान पतला कर देता है, इस लिये द्वुतिकर्ममें यह गण विशेष उप- 


NR ७) 


योगी होता है ॥ १०१ ॥ 
क्षाराः सर्वे मलं हन्युरम्ले शोधनजारणम्‌ । 
मान्द्य विषाणिनिप्नन्ति सेग्ध्ये ख्रेहाः प्रकुर्वते) ०२॥ 
क्षार पदार्थोके साथ धातुओंको मिलाकर फूँकनेस उनका मेल हूर 
हो जाता है, अम्ल पदार्थाके द्वारा धातुओंका शोधव और जारण 
होता है । विषाक्त ओषधियोंके साथ मिलाकर पुट देनेसे धातु ओंकी 
मन्दता नष्ट होती है और घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंके सहयोगसे 
धातुओंकी रूक्षता दूर होकर उनमें कोमलता और स्निखता आ 
जाती है ॥ १०२ ॥ 
परिमाण । 
पटन॒त्यश्वेकलिक्षा स्यात्वडलिक्षा गूकपुच्यते । 
षड्यूकास्तु रजःसंज्ञ निबोध त्य च सुबते ॥ 
पड़जः सषपः स स्यात्सिद्धार्थ/ स च कीत्तितः३ ०३ 
षट्सिद्वाथेन देवेशि यवस्त्वेकः प्रकीतितः । 
षड्यवेरेकगुञ्चा स्यात्रिगुञ्जो वळ उच्यते ॥१०४॥ 
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022 ४८ यायाय 


(9100 


भाषाकापत; । (२९३) 


षड्भिरेव तु गुजाभिमाष एकः प्रकीतितः । 
माषाः षोडश तोलः स्याच्चतुस्तोलेः पलं भवेत्‌) ०५ 
( सूर्यकी किरणोम उडते हुए जो रजकण दिखाई देते हैं, उस 
एक कणके छठे हिस्सेको अणु कहते है, उन ६ अणुऑकी एक 
ञ्जडि होती हे ) । ६ डुटिकी बराबर एक लीख होती है । ६ लीखकी 
एक जूँ और ६ जुओंका एक रजका कण होता है । छे रजकी एक 
सरसों होती हे उसीको सिद्धार्थ कहते हैं । छे सरसोंका एक जो होता 
हे, ६ जोकी एक घुधुंची होती हे । ३ घुंघुचीका एक वळ और ६ 
घुंछुचीका एक माझा होता हे । १६ माशेका एक तोला और चार 

तोठेका एक पछ होता है ॥ १०३-१०५ ॥ 
इति श्री वाग्भटाचार्यविरचिते रसरा्नससुच्चयेभाषाटी- 
कायां दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 

रक्तके शोधन, मारण आदि १८ संस्कारका वर्णन । 
प्रथम मान पारभाषा । 

नुटिः स्यादणुभिः षङ्स्तिलिक्षा पिरीरिता । 
ताभिः पड़िभवेदूकः षड्यूकास्तद्रजः स्मृतम्‌ ॥१॥ 
षृडूजः सषेपः प्रोक्तस्तेः षड़िर्यव ईरितः । 
एका गुञ्जा यवैः षडिनिष्पावस्तु द्विगुख़कः ॥ २ ॥ 
स्याह्ज्ञात्रितयं वल्लो द्रौ वल्लो माष उच्यते । 
दो माषौ धरणं ते द्रे शाणनिष्ककलाः स्मृताः ॥३॥ 
निष्कद्वयन्तु वटकः स च कोल इतीरितः । 
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( २९४ ) 'र्परत्नससुचय! | 


स्यात्कोलद्वितयं तोलः कपो निष्क चतुष्टयम्‌ । ॥४॥ 

उदुम्बरं पाणितलं सुवण कवलग्रहः । 

अक्षं बिडालपद्क शुक्तिः पाणितलद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 

शुक्तिदय पलं केचिदन्ये शुक्तित्रय विदुः । 

तदेव कथितं घुष्ठिः प्रकुञ्चो बिल्वमित्यपि॥ ६ ॥ 

६ अणुओंकी १ ठउुटि होती है, ६ त्रुटियांकी १ लीख, ६ 
लीखोंकी एक जूं, ६ जुँओका रज ( १ कण ), ६ रजकणोंकी एक 
सरसों और ६ सरसोकी बराबर ( वजनप्े ) एक जी होता है। ६ 
जौंकी एक घुघुची, २ घुंछुचीकी एक मटर ३ चांटळीका एक बल 
और दो बलका एक माझा होता है । दो माशेका एक धरण और 
` दो घरणका एक निष्क होता है । निष्ककों शाण और कला भी 
कहते हे । दो निष्कका एक वटक होता हे । उसीको कोल कहते हे । 
दो कोलका एक तोला होता है । तोलेको ही कष, निष्कचतुष्टय, 
उदुम्बर, पाणितल, सुवर्ण, कवलग्रह, अक्ष और बिडालपदक कहते 
हैं। दो तालेकी एक शुक्ति होती है और दो शुक्तिका एक पल होता 
है। कोई २ विद्वान्‌ तीन शुक्तिका पल मानते हैं । पलको ही सुष्टि, 
प्रकुश्च और बिल्वभी कहते हैं ॥ १-६ ॥ 


पलद्वय तु प्रसृतं तढद्वयं कुडवोऽञ्जलिः। 

कुडवो मानिका तो स्यात्मस्थो द्वे मानिके स्मृतः७ 
प्रस्थद्वयं शुभं तो द्रौ पात्रकद्रयमाठकम्‌ । 
तेश्वतुर्मिघटोन्माननल्वणार्मणङुम्भकाः ॥ ८ ॥ 
द्रोणस्य शब्दाः पयायाः पलानां शतकं तुला । 
चत्वारिंशत्पलशतं तुला भारः प्रकीतितः ॥९॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२९९) 


रसार्णवादिशाख्राणि निरीक्ष्य कथित मया । 

रसोपयोगि यत्किचिहदिड्मात्रं तत्मदार्शितम्‌ ॥१०॥ 

दो पका एक प्रसृत और दो प्रसृतका एक कुडव होता है । 
कुडवको ही अंजाले कहते हैं । दो कुडवकी एक मानिका दो मातिका 
का एक प्रस्थ, दो स्थका एक शुभ, दो शुभका एक पात्रक, दो 


पात्रकका एक आढक और चार आढकका एक द्रोण होता है। घट 
उन्मान, नह्वण अर्मण और ङुम्भक ये सब द्रोणके पर्यायवाची शब्द 


hoa WS 


हैं । सौ १०० पलकी एक तुला होती है ओर एक सो चालीत १४० 
पल तुळाका एक भार होता है । मेने रसार्णव आदि रप्तशा्ोंको 
निरीक्षण करके जो कुछ तोलकी परिभाषा कही हे वह केबल दिग्द- 
शैन मात्र है, किन्तु रसो ( पारद आदि ) के संस्कार करनेमें बिशेष 
उपयोगी है ॥ ७-१० ॥ 
पारके अष्टादश संस्कार । 
स्यात्स्वेदूनं तदनु महंनमूच्छनं च 
उत्थापनं पतनरोथनियामनानि । 
सन्दीपने गगनभक्षणमानमत्र 
संचारणा तदनु गर्भगता द्रुतिश्व ॥ ११ ॥ 
बाह्यद्ठुतिः सूतकजारणा स्यात्‌ 
ग्रासस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ । 
संक्रामणं वेधविधिः शरीरे 
योगस्तथाष्टादशधात्र कमे ॥ १२॥ 
२ स्वेदन, २ मदेन, ३ मुच्छेन, ४ उत्यापन, ९ पातन, ६ रोधन, 


७ नियामन, ८ सन्दीपन, ९ गगनभक्षण ( अञ्नजारण ) का प्रमाण 
१० चारण, ११ गर्भेद्व॒ति, १२ बाह्यद॒ति, १३ पारदजारण, १४ ग्रास 
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( २५६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


१५ सारण, १६ सक्रामण, १७ वेध और १८ शरीरयोग, इस प्रकार 
पारेके अष्टादश १८ संस्कार कहे गये हैं॥ ११॥ १२ ॥ 


SN A 


पारक दाष । 


सयोज्यो मर्मणि च्छिन्ने न च क्षाराग्रिदग्धयोः । 
शुद्धः स मृद्रग्रिसहो साच्छतो व्याधिनाशनः॥१३॥ 
निष्कम्पवेगस्तीव्राद्नावायुरारोग्यदो बृतः । 

विषं वहिर्मलश्चेति दोषा ने रगिक्रा्रयः ॥१४॥ 
रसे मरणसन्तापमूछानां हेतवः क्रमात्‌ ॥9९॥ 


किसी ममैस्थानके कट जानेते अथवा क्षार ( तेजाष आदि) या 
अग्निसे जल जानेसे घाव हो जानेपर पारेका सेवन नहीं कराना चाहिये 
शुद्ध किया हुआ पारा मृदु आग्निको सहन करता है, मािछित पारा 
सम्पूण रोगोंको नाश करता है और तीब्र आझ्निमें भस्म किया हुआ 
पारा निष्कम्प हो जाता है, अथात्‌ वह अग्निमं रखनेसे उडता नहीं 
हे । ऐसे पारेका सेवन करनेसे आयु और आरोग्यताकी ब्रा होती 
है । बिष अभि और मैल ये तीनों दोष पारेमें स्वाभाविक रूपसे रहते 
हैं। पारेको शोधन आदि संस्कार किये बिना सेवन करनेसे इन 


रनों दोषोंके द्वारा क्रमसे मरण, सन्ताप और मूच्छां होती 
है ॥ १३-१५॥ 


यौगिकौ नागवंगो द्रौ तो जाब्याध्मानकुष्ठदी । 
औपापिकाः पुनश्चान्ये कीतिताः सप्तकंचुकाः॥ 1 ६॥ 
भूमिजा गिरिजा वार्जा द्वे च द्वे नागवंगजे । 

` दशेते हि रसे दोषाः प्रोक्ता रसविशारदेः ॥ १७ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२५७ ) 


भूमिजाः कुर्वते कुष्ठ गिरिजा जाञ्चमेब च । 


वारिजा वातसंघातदोषाब्यं नागवेगयोः ॥ १८॥ 


Ne कक 


पारेमे नाग ( सीसा ) और बंगको व्यापारी लोग मिला देते हैं, 
इस लिये नाग और बंग ये दोनों पारेके संयोगिक दोष कहे जाते हैं । 
इन दोषॉसे युक्त पारदको सेवन करनेसे शरीरमें जडता, आध्मान 
( अफरा ) और कुष्ठरोग उत्पन्न होता हे । इसके सिवा पारेम सात 
कंचुकी ( दोषांके सात परत ) दोष रहते हें । रसशाख्नज्ञ बिद्वाताके 
मतसे पारेमें सुख्यरूपसे दो दोष पृथ्वीके, दो दोष पर्वेतके,दो दोष 
जळके, दो दोष सीसेके और दो दोष बंगके इस प्रकार ये दश दोष 
रहते हैं । पारेके भूमिजानित दो दोष कुष्ठरोगको उत्पन्न करते हैं । 
पर्वेतके दोनों दोष जडताको, जलके दोनों दोष वातव्याधिको ओर 
नाग तथा बंगके भिन्नमिन्न दोष नानाप्रकारके रोगसमूहको उत्पन्न 
करते हे ॥ १६-१८ ॥ 

पपेटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 

अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुकाः।१९॥ 

तस्मात्सूतविधानार्थं सहायेनिपुणेयुतः । 

सर्वोपस्करमादाय रसकर्म समारभेत्‌ ॥ २० ॥ 

दे सहस्रे पलानां तु सहस्रं शतमेव वा । 


अष्टाविशत्पलान्येव दश पञ्चैकमेव वा ॥ २३॥ | 


पलाथैनेव कत्तेव्यः संस्कारः सूतकस्य च। 
सुदिने शुभनक्षत्रे रसशोधनमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पपंटी, पादिनी, भेदी, द्रावी, मलकरी, अनधकारी और ध्यांक्षी 
ये पारेमे सात कॅचुक ( परत ) होते हें । अतएव पारेको 
११ 
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(२५८ ) ₹सरलसमुच्चणः । 


सर्वदोषरहित सिद्ध करनेके लिये मनुष्य, रसकमंमे चतुर सहायकोके 
साथ पहले रससाधनके उपकरणोंको सञ्चित करके फिर रसकमे 
( पारेकी सिद्धि ) करना प्रारम्भ करे । अधिकसे अधिक दो हजार 
पछ, अथवा एक हजार पल, सो पछ, २८ पल, १० पल ५ पल, 
और कमसे कम १ पछ अथवा आध पल, ( १ तोले ) पारेका संस्कार 
करना चाहिये ! शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें पारेका शोधन करना 
प्रारम्भ करे ॥ १३-२२ ॥ 


१ स्वेदन संस्कार । 


ञ्युषण लवणासूर्यौ चित्रकाद्रकमूलकम्‌ । 

क्षिप्त्वा सूतो मुहुः स्वेद्यः काजिकेन दिनत्रयप्‌॥२३ 

साठ, मिरच, पीपल, नमक, राई, चीता, अदरख ओर मूळी इन 
सबको समान भाग मिश्रित पारेसे आधा भाग लेवे । पारेको इन 
औषधियाके साथ खूब घोटकर गोला बना लेवे और उत्त गोलेको 
एक सफेद कपडेकी पोटलीमें बॉधकर कॉजीसे आधे भरे इए दोलाय- 
न्त्रमे अधर लटका देवे । इस प्रकार तीन दिनतक खेद देनेसे पारेका 
सब मेल दूर हो जाता है ॥ २३ ॥ 

२ मदेन संस्कार । 


गुहधृमेष्टिकाच्र्ण तथा दघि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्त क्षिप्त्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥ २४॥ 
षोडशांशं प्रतिद्रव्यं सूतमानान्नियोजयेत्‌ । 

सूतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि त्रीणि मदयेत्‌ ॥२५॥ 
जीणाश्रकं तथा बीज जीर्णसूतं तथेव च । 
नेम॑ल्याथ हि सूतस्य खल्वे धृत्वा विमदंयेत्‌ ॥२६॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२५९) 


गृहाति निर्मलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विमर्दितः । 

मद्नाख्यं हि तत्कमे सूतस्य गुणकृद्धवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

घरका धुआँसा, ईटका चुरा, दही, शुड, सैंधानमक और राई 
प्रत्येक औषधिको पारेसे सोलहर्वा भाग लेकर सबके साव पारेको 
मिलाकर तीन दिनतक खाल करे फिर पारेको निमेछ करनेके लिये 
उसमें सोलहवाँ भाग अभ्रक, सोलहवाँ भाग सुवण और चाँदी और 
सोलहवाँ भाग जीणे पारद मि& कर सबको खरलमें डालकरके एक 
दिनतक मदेन करे । प्रत्येक ग्रासके अन्तमं मदेन करनेसे पारा निमेल 
हो जातांहै और उत्तम वर्णको धारण करताहे । यह मदेन सस्कार 


OO 


पारेको बिशेष गुणवान बनादेता है ॥ २४-२७ ॥ 
३ मूच्छेन संस्कार । 


गृहकन्या मलं हन्यात जिफला बहिनाशिनी । 

चित्रमूछ विषं इन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः ॥ २८॥ 

मिश्रित सूतकं व्यः सप्तवाराणि मृच्छेयेत । 

इत्थं सम्मूच्छितः सृतो दोषशुन्यः प्रजायते ॥२९॥ 

घीग्बारके द्वारा पारेका मैल दूर होता है । त्रिफलेसे पारेकी आग्ने 
नष्ट होती है और चीतेर्क जड पारेके विषको नाश करती हे, इसलिये 
इन औषधियोंके काथ अथवा रसके साथ विधिपूर्वक मिलाकर सात- 
बार मूच्छित करे । इस प्रकार मूच्छित करनेसे पारा उपयुक्त सम्पूर्ण 
दोषोप्ति मुक्त होजात। है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


४ उत्थापन संस्कार । 


अस्माद्विरकत्संशुद्धो रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 
उद्धतः काजिककाथात्पूतिदोषनिवृत्तये ॥ ३० ॥ 
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( २६० ) रसरत्नसमुद्चयः । 


मुस्छित हुआ पारा जब कल्कके समान होजाय तब उसको एक 
हाँडीकी तलीमें लेपकर डमरुयंत्रके द्वार उपरको उडावे फिर 
काँजीमें घोकर निकाल लेवे । इस संस्कारके करनेते पारे पूतिदोष 
( लचामें कुष्ठरोगको उत्पन्न करना ) नष्ट होजाता हे ॥ ३० ॥ 
« पातन संस्कार । 


ऊध्वेपातन । 


eS f 2 >. ट a 

ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयेदूध्वभाजने । 

बंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः ॥ २१ ॥ 

शुल्बेन पातयेत्पिष्टी विधोध्व सप्तधा त्वधः ॥ 

पारस चौथाई भाग तॉबेका चूर्ण लेकर दोनोंको नींबूके रसमें 
घोटकर डगदी बनालेवे उसको डमरुयन्त्रके नीचेके हिस्सेमे लेपकर | 
और ऊपरके हिस्सेमें पानी भरकर १२ घेंटे तक मध्यम आगे देवे । 
इस प्रकार पातन करनेसे पारा बंग आर नाग इन दोनों दोषासे मुक्त 
होकर शुद्ध होजाता है फिर डमरु यन्त्रके ऊर्ध्येभागमें लगे हुए पारेको 
छटाकर पूर्वोक्त पिषिसे तांबेके साथ नीबूके रसमें घोटकर ष्टी 
बनाठेवे और उक्तयन्त्रमें लेपकर तीन बार ऊध्व पातन करे और 
सात वार अधःपातन करे ॥ ३१ ॥ 


अधःपातन । 


त्रिफला शिष्रशिखिभिलवणासुरिसंयुतैः ॥३२॥ 

नषठपिष्टं रसं कृस्वा लेपयेच्रोर्धभाजने ॥ = 

ततो दीतेरधः पातमुत्पलेस्तत्र कारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

त्रिफळा, सैंजना, चीता, नमक, और राई इन सब औषधि- 
याको पारेसे सोलहबॉ भाग लेकर इनमें पारेको मिलाकर 
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भाषाटीकोपेतः । (२६१) 


कांजीके साथ इस प्रकार घोटे कि पारा घोदते २ बिलकुल 
दिखाई न दे। फिर उस पिट्ठटीका विद्याधरयन्त्र अधपातन 
न्त्र अथवा सोमानल यन्त्रके ऊध्वंभागमे लेप करे और 
नीचेके भागमें पानी भरदेंवे । पश्चात्‌ उस यन्त्रक ऊपर आरने 
उपलोकी अग्नि जावे । अथवा अधःपातन यन्त्रम पारेका 
लेपकर यन्त्रको प्ृथ्वीमं गडा खोदकर गाडदेवे और उस 
यन्त्रके ऊपर आरने उपलोंकी अग्नि जलावे । इस प्रकार करनेसेभी 
A ९ फक ~ EN ~~ + 

पारा उड़कर नीचे जळके पात्रमें गिरपडता हे । फिर स्वांगशीतल 
होनेपर पारेको निकालकर उपर्युक्त विधिति औषधियोंक साथ 
कांजीमे घोटकर अधघःपातन करे । इस तरह सात बार करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ ३३ ॥ 

हरिद्राकोलशम्याककुमारीत्रिफलाग्रिमिः | 

a हि ५१ बद्ध हँ 
तण्डुलीयकवर्षाशहिंगुसेन्धवमाक्षिकैः ॥ ३४ ॥ 
पिष्टं रसं सलूवणेः सपाक्ष्याद्भिरेव वा । 
००७५ > 
पातयेदथवा देवि ब्रणन्नीयक्षलोचनः ॥ ३५ ॥ 
0 ध्व तितो _ 
इत्थं ह्ाधो्ध्वपातेन पातितोऽसो यदा भवेत्‌ । 
ऱ्य र क 

तदा रसायने योग्यो भवेद्रव्यविशेषतः ॥ २६ ॥ 

हल्दी, अंकोल, अपलतास, घीग्बार, त्रिफला, चीता, चौ- 
लाई, पुननवा, हींग, सेधानमक और शहद इन सबको पारसै 
१६ वां भाग लेकर इनके साथ पारेकी नष्ट पिटी बनाकर उप- 
युक्तविविसे सात बार अधःपातन करें। अथवा सैंधानमक 
आदि पांचों नमक, सरफोका आदि औषधियांके साथ घोटकर 
पारेका सात बार अधःपातन करे । अथवा व्रणप्नी ( लघुकारली ) 
और यक्षलोचन ( न % ) इत औषधियोके साथ पारेको 
घोटकर पूर्वोक्त विधिते सात बार अधःपातन करे । इस प्रकार 
ऊच्वेपातन ओर अधःपातन संस्कारॉके द्वारा उड़ाया हुआ 
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( ९६२ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


पारा रसायनमें प्रयोग करने योग्य होता है । विशेष २ अनुपानाक साथ 
सेबन करना चाहिये ॥ ३४-३६ ॥ 


तियेक्‌ पातन । 


अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सर्वदोषनिधुक्तः 
तियक्पातनविधिना निपातितः सूतराजश्च ॥३७॥ 
सुक्ष्णीकृतमभदलं रसेन्द्रयुक्तं तथारनालेन । 

खर्वे दत्त्वा मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्टतामेति ॥३८॥ 
कुर्यात्तिर्यकपातनपातितसूतं मेण दढवह्विम्‌ ॥ 
सस्वेद्यः पात्योऽसौ न पतति यावइषृटश्चाग्नो॥ ३९॥ 


तदासौ शुद्ध्यते सृतः कर्मकारी भवेइध्ुवम्‌ । 
मद्नमुच्छनः पातेमंन्द्‌ः शान्तो भवेद्रसः ॥ ४० ॥ 


इसके पश्चात्‌ दीपक यन्त्रमं तियक्पातन बिधिके द्वारा 
उडानेसे पारा सम्पूर्ण दोषासे मुक्त होजाता है पारेसे चौथाई 
भाग अञ्रकका बारीक चूर्ण लेकर उसमें पारा मिलाकर दोनाको 
खरलम डालकर कॉर्जाक साथ तबतक घोटे जबतक कि पारा छुटते 
२ बिलकुल अइझ्य न होजाय। फिर पुबाक्त ति्यक्पातन यन्त्रके 

¬ द्वारा पारेको उडाकर क्रमसे मन्द, मध्य और तीव्र अग्निदेव । फिर 
एक बार दोलायन्त्रमें रखकर स्वेददेवे ओर फिर तिर्यक्पातन करे । 
इस प्रकार करनेसे पारेमें अग्निको सहन करनेकी शक्ति आती है और 
पारा शुद्ध होजाता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा रसायनकमंमे _ 
व्यवहार करने योग्य होता दे मदेन और मूच्छेन करनेसे मन्द हुआ 
पारा तीनों प्रकारके पातनसंस्कार करनेसे शान्त होजाता 
है ॥ ३७-४० ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( २६३ ) 
६ निराध संस्कार । 


मृष्चम्बुजोनिरोघेन ततो मुखकरो रसः । 
स्वेदनादिवशात्सूतो वीर्य प्राप्रोत्यतुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
सृष्ठयम्बुज ( खीरज या मूत्र, अथवा गोमूत्र ) से पारेका रोधन 
संस्कार करे तो पारदके सुख होता है स्वेदनादिसे पारद उत्तम वीथेकों 
प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
७ नियामन संस्कार । 


नियम्योऽसौ ततः सम्यक्‌ चपळत्वनिवृत्तये । 
ककोंटी फणिनेत्राभ्यां वृख्िकाम्बुजमाकवैः ॥ 
| समं कृत्वारनालेन स्वेदयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
९ चै 0 ७ 
| मरिचेभूखगथुक्तेलवणासुरिशिश्गटंकणापतः । 
काज़िकपुक्तैश्लिदिनं आसार्थी जायते स्वेदात्‌।४२॥ 
रोधन संस्कारके पश्चात्‌ पारेका वपलत्वदोष दूर करनेके लिये 
नियामन संस्कार करे । बाँझककोडा, नागफन, बिछुआघास, कपल 
और भागरा इन सब औषधियोंको पारेके बराबर लेकर कल्क 
करलेवे । उस कर्कमें पारेको रखकर गोलासा बनाकर कॉजीसे 
अरेहुए पात्रमें अधर लटका करके तीन (दिनतक स्वेद देवे । इसके 
पश्चात्‌ काली मिरच, कैंचुए, नमक, राई सैंजनेकी मूली ओर सुहागा 
इन सबका कल्क बनाकर कॉजीमें मिलाकर एक मटकेमें आघा 
भरंदेवे और उपयुक्त बॉझककोडा आदि पाचों औषधियोंके कल्कमें 
पारा रखकर गोला बनाकरके मटकेमें अधर लटकादेवे और 
तीन दिनतक स्वेद्देवे । इस संस्कारके कानेसे पारा बुमुक्षित 
होजाता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ` 
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( २६४ ) रसरलसमुख्य; । 


८ दीपन संस्कार । 
त्रिक्षारसिन्धुखगपूशिखिशिग्नुराजी” 
तीक्ष्णाम्ळवेतसघुखलवणोषणाम्कः । 
नेपालताम्रदलशोषितमारनाले 
साम्लासवाम्लपुटित रसदीपनं तत्‌ ॥४४। 


जवाखार, सज्जी, सुहागा, सैंधानमक, केंचुए, चीता, सेंजना, राई 
वच, अम्लबेत, नमक, काली मिरच इन सब आषधियाको पारेके 
बराबर लेकर सबको पारेके साथ नांबूके रसमें ओर कॉजीमे ऋमसे 
घोटे । फिर नेपाली तांबेके पत्रोपर उस कल्कका छेपकर सुखालवे 
और कपडेमें बाँधकर जम्बीरासव अथवा कॉजीसे आधे भरेहुए मट- 
केमें अधर लटका करके तीन दिनतक स्वेद देवे। इस प्रकारले 
पारेका दीपन संस्कार होता है ॥ ४४ ॥ 


स्वेदयेदासवाम्लेन वीयतेजञःप्रवृदये । 


यथोपयोगः स्वेद्यः स्यान्मूलिकानां रसेषु ची।४५॥ 


पारेके बीय्ये और तेजकी बदि होनेके लिये पारेको खडे 
आसकमें स्वेदन करे। अथवा जहाँ जैसा योग हो तदनुसार 
पारेको निस्रालेखित मूली आदि आऔषधियॉके रसम स्वेद 
देवे ॥ ४५ ॥ 

सपाक्षी क्षीरिणी वन्ध्या मत्स्याक्षी शंखपुष्पिका। 

काकजंघा शिखिशिखा ब्रह्मदण्डयाखुकाणका ४६॥ 

वषाभूः कंबुकी दूवा रौयंकोत्पलशिम्बिकाः । 

शतावरी वञ्जलता वज्रकन्दाम्िकणिकाः ॥ ४७ ॥ 

श्वेतार्कशियुधत्तरमगद्वारसाङ्कशाः । 
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आषाटीकोपेतः । (२६५) 


रम्भा रक्तालु निशुण्डी लजालुः सुरदालिका॥४८॥ 
मण्डूकपणीं पाताली चित्रकं ग्रीष्मसुन्द्रा । 
काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिळपणिका ॥४९॥ 
जाती जयन्ती श्रीदेवी भूकदम्बः कुसुम्भकः । 
कोशातकी नीरकणा लांगली कटुतुम्बिका ॥ ९०॥ 
चक्रमदोऽबृताकन्द्‌ः सू्य्यावतेषुषुंखिका । 

वाराही इस्तिशुण्डी च प्रायेण रससूलिका।।५१॥ 
रसस्य भावने स्वेदे मूषालेपे च पूजिताः । 
इत्यष्टौ सुतसस्काराः समा द्रव्ये रसायने ॥ ५२ ॥ 
कार्यास्ते प्रथमं शेषा नोक्ता द्रव्यो पयोगिनः ॥९३॥ 


सरही, ढुद्दी, बॉझककोडा, मछेछी घास, शंखपुष्पी, मसी, काकः 
जंघा, मोरशिखा, अहझदण्डी, मूषाकानी, पुननवा, अन्धाहुळी, खेत दूब, 
हरी कुशा, कमल, मुद्रपणीं, शतावर, हडसेहारीलता, कडवा जिमी- 
कन्द, आमिकर्णी, सफेद्आक, संजना, धतरा, कालीदूब, रसांङुश 
( टंकण ), केला, रता, सिंहाड, लञ्जावन्ती, देवदालीलता, मण्डूक- 
पर्णी ( ब्राह्मी ), पातलगरुडी, चीता, गूमा, मकोय, जलपापल, हल्दी 
लालचन्दून, चमेली, अरणी, शिवालिंगी, सुई कदम्ब, कसूम कडवी 
तोरई, कालाजीरा, कलिहारी, कडवीर्तोबी, चकबड, गिलोय, हुलहुल 
सरफोका, वाराहीकन्द हाथीशुण्डा और रसौत ये सब औषधियाँ 
पारेको भावना देनेमें, स्वेदन करनेमें और मूषाके ऊपर लेप करनेमें 
एवं पारदके अन्यान्य संस्काराके करनेमे भी विशेष उपयोगिनी होती 
हें। पारके ये आठ संस्कार हुए । औषधिकम और रसायनकममें 
उक्त प्रकारसे आठों संस्कार किया हुआ पारा लेना चाहिये । शेष 
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(९६६) ररलसमुचखचयः । 


दश संस्कारॉके द्वारा सिद्ध किया हुआ पारा औषधोपयोग्मे नहों 
लिया जाता, इस ढिथे वे सस्कार यहां नहीं कहे गये हैं । वशीकरण, 
मोहन, स्तंम्मन आदि प्रयोगोमें और सुवर्ण, रोप्य आदिके बनानेमे 
अठारह संस्कारवाला पारा लिया जाता हे ॥ ४६-५३ ॥ 


श्सबन्धन । 


पञ्चविशतिसंख्याकात्रसबन्धान्पचक्ष्महे । 

येन येन हि चाञ्जह्य दुग्रहत्व च नश्यति ॥ ९४ ॥ 
रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनाथों हि वातिकः । 
हठारोटौ तथा भासः क्रियाहीनश्च पिष्टिका ॥९५॥ 
क्षारः खोटश्च पोटश्च कल्कबन्धश्व कज्जलिः । 
सजीवशव निर्जीवो निर्बीजश्व सबीजकः ॥ ९६ ॥ 
मुंखलाद्रुतिबन्थौ च बालकश्च कुमारकः । . 
तरुणश्च तथा वृद्धो मूर्तिबन्धस्तथापरः ॥ ५७ ॥ 
जळबन्धोऽम्निबन्धश्च सुसंस्कृतक्ृताभिधः । 
महाबन्धाभिधश्चेति पञ्चरविशतिरीरिताः ॥ ९८ ॥ 
केचिद्वदन्ति षडविशो जळूकाबन्धसज्ञकः । 

स॒ तावन्नेष्यते देहे ख्लीणां द्रावेऽतिशस्यते ॥ ९९ || 
अब पारेको बांघनेकी २५ प्रकारकी विधियोको कहते हैं। जिन 
क्रियाओंके करसे पारेकी च्बडता और दुग्नौह्मता नष्ट हो जाता 
हे, उसको वार्त्तिककारोंने रसबन्ध कहा हे। १६,२आरोट,रेआभास 
४ क्रियाहीन+ ५ विष्टका, ६क्षार, ७ खोट ८ पोट, ९ करकबन्ध, १० 
कालि, १ सजीव; १२निर्ीव,१ ३निर्वीज,१४ सवीज, १५ झुखलावन्य 
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माषाटीकोपेतः । (२६७) 


१६ द्रुतिबन्ध, १७ बालक, १८ कुमार, १९ तरुण, २० वृद्ध, २१ 
मूशिवन्ध, २२ जळबन्थ, २३ अग्निबन्ध, २४ सुसंस्कृतवन्ध और २५ 
महाबन्ध इस प्रकार पारेकै २५ बन्धन कहे गये हें । परन्तु कोई 
विद्वान जढकाबन्ध नामक क्रियासहित २६ प्रकारके रसबन्ध मानते 
हें । किन्तु जळूकाबन्ध क्रियाका शरीरमें उपयोग नहीं होता, यह 


NN AEN 


केवल खियांके द्रावण करनेमें उपयोगी होती हे ॥ ५४-९९ ॥ 

इडो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविवर्जितः । 

स सेवितो बृणां छुर्यान्मृत्युं वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥६०॥ 

जिस पारेकी उत्तम प्रकारसे शुद्धि नहीं होती, उसको हठ रस 
कहते हैं । उस पारेको सेवन करनेसे मनुष्योंकी यातो मृत्यु होजाती 
हे अथवा भयङ्कर व्याधि उत्पन्न होजाती है ॥ ६० ॥ 

हुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 

स क्षेग्रीकरणे श्रेष्ठः शनेब्यांधिविनाशनः ॥ ६१ ॥ 

उतम प्रकारसे शुद्ध किये हुए पारेको आरोट कहते हैं । उस 
पारेको सेवन करनेसे खियाका गर्भाशय शुद्ध होकर उसमें गर्भधारण 
करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । और धीरे धीरे रोगोंका नाश होता 
है॥ ६१॥ 

पुटितो यो रसो याति योगं सुक्त्वा स्वभावताम्‌ । 

भावितो घातुमलाद्येराभासो गुणवेकृते ॥ ६२ ॥ 

जो पारा पुट देनेसे दूसरे संयोगी पदाथाँको छोडकर अपने परकृत 
स्वरूपको प्राप्त होजाता है, उस समय जो धातुओंकी अथवा वनस्प- 
तियोंके रसकी भावना दीजाती है तव उसको आभास कहते हैं । बह 
पारा भिन्नभिन्न औषधियोंके संयोगसे बिशेष गुणकारी होजाता 
है॥ ६२॥ ट 
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( ९६८) रसरत्नसमुख्नय; । 


असशोघितलोहांयि! साधितो यो रसोत्तमः । 

क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यत'॥६२॥ 

बिना शुद्ध किये हुए लोहआदि धातुओंसे जो पारा सिद्ध किया 
जाता है उसको क्रियाहीन कहते हैं। उस पारेको सेवन करनेपर 
पथ्य पदार्थोका सेवन न करमेसे विकार उत्पन्न होजाते हैं ॥ ६३ ॥ 

तीब्रातपे गाढतरावमदोत्पिष्टी भवेत्सा नवनीतरूपा । 

स रसः पिष्टिकाबन्धो दीपनः पाचनर्तराम्‌ ॥६४। 

शुद्ध पारेको खरम डालकर तीइष्णधूपमे रखकरके खूब अच्छी 
तरह घोटनेते उसको नेनीघीके समान चिकनी पिही होजाती हें तब 
उसको पिष्टिकाबन्ध कहते हैं । वह पारा अत्यन्त आश्नदापक आर 
पाचक होता है ॥ ६४ ॥ 


शंखशुक्तिवराटाथ्येयोंऽसौ संशोधितो रसः । 

क्षारबन्धः परं दीसिपुष्टिकृच्छ्लनाशनः ॥ ६९ ॥ 

शंख, मोतीकी सीप, कौडी आदिक द्वारा जो पारा शुद्ध किया 
जाता ह उसका क्षारबन्ध कहत ह । वह पारा अत्यन्त आपका दापने 
करनवाला दारीरको पुष्ट करनंवाळा आर शूळ रागनाशक हाता 
ह ॥ ६५ ॥ 

बन्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षयं ब्रजेत्‌ 

खोटबन्थः स विज्ञेयः शीघ्रं सवगदापहः ॥ ६६ ॥ 


जो पारा बन्यनेस (पारेको बांधनेकी औषधियोंकें संयोगसे ) 
गोलाता वनजाय और वारम्बार फुँकनेसे क्षीण होता 


१ स्यातः स सूतः किल पिष्टिबद्धः संदीपनः पाचनकृद्धिशेषात्‌ । इति 
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भाषाटीकोपेत;ः । (२६९) 


जाय उसको खोटबन्ध कहते हैं । उस पारेको सेवन करने सब 
ग्रकारके रोग शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६६ ॥ 


हुतकजलिका मोचापत्रके चिपिटीकृता । 
न पोटः पर्पटी सेव बालायखिलरोगनुत ॥ ६७ ॥ 
लोहेकी कढाईमें घी चुपडकर उसमें पारे और गन्धककी कञ्जली 
को डालकर पिघलावे । जब वह बिघलकर रसके समान पतली हो- 
जाय तब गायके मोबरके उपर केलका पत्ता रखकर कज्जळी ढाल 
देवे । फिर उसके ऊपर दूसरा केलेका पत्ता और पत्तेके ऊपर ॥ गोबर 
रखकर दबादेवे, तब वह चपटी होकर जमजाती है । उसको पोटवन्ध 
या पपंटीबन्थ रस कहते हैं। वह पर्पेटी सेवन _ करनेसे बालक, युवा 
और वृद्ध मदुष्याके सब रोगाको नष्ट करती है ॥ ६७॥ 
स्वेदाः साधितः सृतः पंकत्वं ससुपागतः । 
कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥६८॥ 
स्वेदन, मर्दन आदि संस्काराफे करनेसे जो पारा कांचडके समान 
गाढा होजाता है उसको कर्कबद्ध कहते हैं । वह मिना भवर अनु- 
पार्नोके साथ सेवन करनेपर योगामें कहे हुए यथाथ फलका मदान 
करता है ॥ ६८ ॥ 


कजलीरसगन्धोत्था सुश्छक्ष्ण कनलोपमा । 

तत्तद्योगेन संयुक्ता कनलीबन्ध उच्यते ॥ ६९॥ 

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्वक दोनोको समान भाग लेकर खूब 
बारीक खरल करे । जब उनकी घुटते २ कज्जलके समान काली 
पिट्टी होजाती है तब उसको कज्जलीबन्ध कहते हे । कज्जलाका 
उचित अनुपानाके साथ समस्त रोगोमें व्यवहार करना चाहय॥६ | 
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( २७० ) रसरत्मसमुञ्चयः । 


भस्मीक्कतो गच्छति वहियोगाइ 
\ रसः सजीवः स खलु प्रदिष्टः । 
संसेवितोऽसौ न करोति भस्म 
काय जवाद्रोगविनाशनेच ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म करनेके बाद भी जो पारा अग्निके सैयोगसे उडजाता 
है उसको सजीव कहते हे । वह पारा सेवन करनेपर भस्मके समान 
गुण नहीं करता और न शीघ्र रोगोंकों ही दूर करता है ॥ ७०॥ 


जीणाभ्रको वा परिजीर्णगन्धो 
भस्मीङ्गतश्चाखिललोहमौलिः । 
निर्जीवनामा हि स भस्मस्ूतो 
निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ ७१ ॥ 
अश्रकके दारा अथवा गन्धकके दारा जारण करके भस्म किया 
हुआ पारा सम्पूर्ण धातुओंले उत्तम गुण करता है । इसको निर्जीव 
बन्ध कहते हैं । निर्जीव पारेकी भस्म सब प्रकारके रोगोंको तत्काळ 
नष्ट करती है ॥ ७१ ॥ 
रसस्तु पादांशसुवर्णजीणः 
पिष्टीकृतो गन्धकयोगतश्व । 
तुल्यांशगन्धः पुटितः क्रमेण 
निर्बीजनामा सकलामयध्नः ॥ ७२ ॥ 
चौथाई भाग सुवणक साथ जारण किये हुए पारेको गन्धकके 
साथ खरल करे । फिर मिलाकर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट 
देवे । इस प्रकार गन्धकके द्वारा तीन पुट देनेसे निर्वीजबन्ध नामक 
शो सिद्ध होता है । निर्बीज पारा समस्त रोगाका नाश करनेवाला 
॥७२॥ | र 
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पिटेर भाषाटीकोपेतः । (२७१) 
अकसूत्त्वहेम- 
ताराककान्तेः परिजारितो यः । 
इतस्ततः षइ्गुणगन्धकेन 
स बीजबद्धो विपुलप्रभावः ॥ ७३ ॥ 
अभ्रकका सत्त्व, सुवणभस्म, रूपेकी भस्म, तांबेकी भस्म और 
कान्तलीइकी अस्म इन सबको पारेके बरावर लकर एकत्र खरल 
करके पारेका जारण करे । फिर छै गुनी गन्धकके साथ मिलाकर 
पारेकी भस्म करे बह पारा अत्यन्त प्रभावशाली होता हे, उसको बीज 
बद्ध कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
वृज्ञादिनिहितः सूतो हतः सूतसमोऽपरः । 
खुङ्खलाबद्धसूतस्तु देहलोहविधायकः ॥ 
चित्रप्रभावाँ वेगेन व्याप्ति जानाति शंकरः ॥ ७४ ॥ 


हीरा आदि रलाके द्वारा भस्म किया हुआ पारा और धातु या 
वनस्पति यौके साथ भस्म किया हुआ पारा, दोनॉको समानभाग लेकर 
एकत्र खरल करलेवे । इसको शखलाबद्ध पारा कहते हैं । इस पारेको 
सेवन करनेसे शरीर लोहेके समान च्छ होजाता हे । इसकी वेगके 
साथ शरीरमें फेलमैवाली आश्चर्यजनक शक्तिको केवल इकर भगवान्‌ 
जानते हे ॥ ७४॥ 


युक्तोऽपि बाह्यहुतिभिश्व सृतो 
बद्धंगतो वा भसितस्वरूपः । 
स राजिकापादमितो निहन्ति 
दुस्साध्यरोगान्द्रुतिबद्नामा ॥ ७९ ॥ 
पूर्वाक्त वीके अनुसार पारेकी बाह्यट्ठाते करके फिर किसी 
औषाविके सहदयागिसे पारेको आबद्ध करे अथवा पारेकी भस्म करे । 
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(२७२) रसरत्नससुचय$ । 


इस प्रकारके पारेको द्रातबन्ध कहते ह । दांतबद्ध पारा, चथाइ राई 
के बराबर प्रातादन सवन करनेसे कृच्छ्साध्य रोगॉको भा नष्टकर 
दता हे ॥ ७« ॥ 


समाभ्रजीर्णः शिवजस्तु बालः 
संसेवितो योगयुतो जवेन । 
रसायनो भाविगदापहश्र 
सोपद्रवारिष्ठगदान्निहान्त ॥ ७६ ॥ 
परेको समानभाग अञ्रककी भस्मके साथ जारण करे । इसाक्रिया 
को बालबद्ध कहेत हें । बालबद्ध पारा विविध अडुपानोके साथ सेवन 
करनेस रसायनके समान उत्तम गुण करता हे । एवं सम्पूर्ण उपद्रव 
और अरिश्कारक लक्षणोंसे युक्त व्याधियोंकी तथा भाबिष्यम हान 


NLS 


वाले रांगाको शाघ्र नष्ट करता ह ॥ ७६ ॥ 


हरोद्धवो यो द्विगुणाभ्रजीर्णः 
` स॒ स्याकुमारो मिततन्दुलोऽसौ । 
त्रिःसप्तरात्रेः खलु पापयोण- 
संघातचाती च रसायनं च ॥ ७७ ॥ 
पारेको दुगुनी अभ्रक भस्मके साथ जारण करे । इस प्रकार जारण 


किये हुए रसको ङुमारबद्ध कहते हैं । इस पारेको नित्य एक एक 
चावल पारमाण २१ ।देनतक सेवन करनसे पापकमंजन्य श्रेतकुषाद 
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ग शीव नष्ट होते हैं । और स्वस्थ मनुष्यको इसके सेबनसे रसायन 
के समान गुण प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ 


चतुगुणव्योमकृताशनो5सो 
पायनाञ्र्यस्तरुणाभिधानः 
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भाषाटीकोपेतः । (२७३) 


स॒ सप्तरात्रात्सकलामय्नो 
रसायनो वीर्यबळप्रदाता ॥ ७८ ॥ 


चोगुनी अञ्रककी भस्मके साथ जारण किये हुए पारेको तहण- 
बन्ध कहते हें । बह समस्त रसायनांमें उत्तम होताहे । उसको सात 
दिनतक सेवन करनेते सब रोग दूर होजाते हें । तरुण पारा शरीरमें 


AAC ~ ७५ (> 


बलवीयेकी वृद्धि करनेवाला और उत्तम रसायन हे ॥ ७८ ॥ 
यस्याजकः पड्गुणितो हि जीर्णः 
ग्राप्ताग्रिसख्यः स हि वृद्धनामा । 
देहे च लोहे च नियोजनीयः 
शिवाइते कोऽस्य शुणान्प्रवक्ति ॥ ७९ ॥ 
छै गुने अश्रकके साथ जारण किया हुआ पारा आम्निमें नही उडता 
और वह आझ्निके समान प्रकाशमान होजाता है। उसको वृद्धबन्ध 
कहते हैं । वृद्धबन्ध पारेको शरीरोपयोगी प्रयोगोमे और धातुवाद 
( सोना, चाँद बनाना ) आदि कार्यो व्यवहार करना चाहिये । 
इसके गुणोंको शिवजीके विना और कोई वर्णन नहीं 
करसकता ॥ ७९. ॥ 
यो दिष्यमूलिकाभिश्च कृतोऽत्यय्रिसहो रसः । 
विनाश्रजारणात्स स्यान्सूत्तिबन्धो महारसः ॥८०॥ 
अयं हि जार्यमाणस्तु नाम्निना क्षीयते रसः । 
योजितं सर्वयोगेषु निरुपम्यफलप्रदः ॥ ८१ ॥ 


जो पारा अभ्रकके विना दिव्य वनौषधियोंके द्वारा जारण किया 
जाता है, वह अत्यन्त ताण अझिको सहन करनेवाला ( अर्थात 
आमिं न उडनेवाळा ) होताहे । उसको मूर्तैबन्ध कहते हें । मूर्तै- 
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( २७४ ) रसरलसमुच्चयः । 


बन्ध पारेको चाहे कितनी बार अम्निमें जारण किया जाय, परन्तु 
वह रत्तीमरभी क्षीण नहीं होता । यह महारस रोगोके नाश करनेगे 
आश्चर्यजनक शुण दिखाता है । इसलिये इसको सब प्रकारके योगोंमे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


शिलातोयसुसेस्तोयैरषद्धोऽसौ जळबद्ववत्‌ । 
स जरारोगशृत्युष्नः कर्पोक्तफलदायकः ॥ ८२ ॥ 
शिलोदुक, विषोदक, अमृतोदक आदि रखोंके द्वारा बद्ध किये इए 
पारेको जलबद्ध कहते हैं । जलबद्ध पारा जरा ( डुढापा ) सकछ रोग 


और मृत्युको दूर करता हे तथा रसायनकरपमें कहे अनुसार फळ 
प्रदान करताहे ॥ ८२ ॥ 


कवलो योगयुक्तो वा ध्मातः स्याद्वरिकाङृतिः । 
अक्षीणश्चाग्चिबद्वोऽसौ खेचरत्वादिकृत्स हि ॥८३॥ 


एकमात्र पारेको फँकनेसे अथवा किसी आऔषधिके साथ मिलाकर 
आग्निमें फॅकनेते जब पारेकी गोलीसी बनजाय और वह उडे नहीं 
~ (०१ > he ~ ४-२ “® 0७, 
आर न क्षण हो तो उसे आप्नेबद्वरस कहते हैं । उस पारेकी 


गोलीको सुखमें रखनेसे आकाशमें उडनेकी शक्ति प्राप्त होती 
है॥ ८३ ॥ 


विष्णुक्रान्ताशशिलताकुम्भीकनकमूलके! । 
विशालानागिनीकन्द्व्याभपादीङुरुंटकेः ॥ ८४ ॥ 
वृश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हसपाद्या सहासुरेः। | 
अप्रसृतगवां सूत्रैः पिष्टं वाळुकके पचेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
पक्कमेवे मृतलेहिर्मदित विपचेद्रसम्‌ । | 


यन्त्रेषु सूच्छा सृतानामेष करपः सुसंस्कृतः ॥८६॥. . ` 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammu Digitized by S3 Foundation USA 


माषाटीकोपेतः । ( २७५ ) 


विष्णुक्रान्ता ( कोयछ ), सोमलता, जलकुम्भी, घत्रेकी जड, 
इन्द्रायन, नागदोनका कन्द, बडी कटेरी, पीले फूलका पियाबाँता, 
बिछुआ घास, हाथीशुण्डा, हंसपदी और राई इन सब ओषपिर्योको 
समान भाग लेकर विना ब्याई ( अथात गर्भवती ) गायके सून्नमें 
खरल करके मूषा बनालेवें । उस मूषाके भीतर शुद्ध पारा भरकर 
साथियोंकों बन्द करके कपरोदी कर सुखालेवे । फिर उसको वाढका- 
यन्त्रमे रखकर पकावे । इसके पश्चात्‌ पारेके बराबर सारतो धातुः 
ओंकी भस्म मिलाकर और उपयुक्त औषधियोंके रसमें घोटकर उसको 
फिर पूर्वाक्त विविसे वाछकायन्त्रम पकावे । इस प्रकारसे अन्य यन्त्रो 
ममी पारेको मूर्छित किया जा सकता है । इस क्रियाको सुसंस्कृत 
अथवा सूतमूच्छीं कहते हैं ॥ ८४-८६ ॥ 


हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो ब्रजत्येकता- 
क्षीणो निबिडो गुरुश्च गुटिकाकारश्चदीवोंज्यलः । 
चूणत्वं पदुवत्प्रयाति निहतो घृष्ठो न सुञ्चन्मलं 
निणन्धो द्रवति क्षणात्स हि महाबन्याभिधानो रसःट$-- 

जो पारा सुवर्णके अथवा चॉदीके साथ मिलाकर फँकनेसे 
एक रूप होजाय, और अम्निमें डाढनेसे उडे नही, तथा सूक्ष्म 
परमाणुआँसेभी बैधनको प्राप्त होजाय, वजनमे भारी हो, गोलोके 
समान गोळ २ होजाय अत्यन्त उञ्ञ्वलहो, भस्म करनेपर नमकक 
समान चुरचूर होजाय और जिसको घोटने पर मेळ न निकले तथा 
गन्धराहित हो और आगम तपानेसे तत्काल पिधल जाय उसको 
महाबन्ध रस कहते हैं ॥ ०७ ॥ | 

जलकाबन्ध ( ख्रीद्राण ) । 


सूते गर्भनियोजिताधेकनके पादांशनागेऽथवा 
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( २७६ ) रसरत्नस सुञ्चय्‌ः । 


पञ्चांगुष्ठकशारमलीकृतमदश्लेष्मातबीजेस्तथा 

तद्रत्तेजिनिकोलकारूयफलजेशच्रणं तिल पत्रकं 

तप्ते खर्वतले निधाय मृदिते जाता जळूका बरा॥८८ 

तेषा स्यात्कपिकच्छुरोमपरळे चन्द्रावती तेछके 

चन्द्रे टकणकामपिप्परिजले स्विन्ना भवे 

तप्ते खर्वतले विमद्य विधिवद्यवाहटी याकता 

सा ख्लीणां मददपनाशनकरी स्याता जळूका वरा८९ 

शुद्ध पारेमे आधाभाग सुवर्ण और चौथाई भाग सीसा मिला" 
कर गलावे । फिर उसको तक्ष खर्वमे डालकर और उसमें सफेद 
अण्डीके बीज, सेमलके फूल, अथवा गोंद, लसतौडेके बीज, मालः 
काँगनी, बेरोंकी शुठलीकी गिरी, तिळ ओर तमालपत्र इन सब 
औषधिथोको पारेके सोलहवाँ भाग डालकर खूब मदेनकरके उत्तम 
प्रकारकी जलका तैयार करे । उक्तविधिसे तैयार की हुईं जबूकाम 
पारेसे सोलइबाँ भाग कौंछके बीजोंका रुऑ और छिलके सहित 
डालकर बावचाके तेलमे एक दिनतक खरलकरे । और दूसरे दिन 
कपूरके जलमें खरलकरे । फिर गोलासा बनाकर आजपन्रम छपेट 

। पश्चात्‌ एक हॉडीमें सुहागा ओर छाटी पीपलका स्वरस बा क्वाथ 
भरकर उसमें उक्त गोलेको अधर लटकाकर तीन घटेतक स्वेद देवे । 
केर तप्त खरलमें डालकर मालकांगनीके रसमें मदेन करके वाटेका 
बनाछेवे । इस प्रकारसे तैयार की हुईं उत्तम जलका. खियांके काम" 
देवके मदको नाश करती है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


बाल्ये चाशंगुला योज्या यौवनेच दशांगुला । 


द्वादशैव प्रगरभानां जलौका त्रिविधा मता ॥९०॥ 
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भाषादीको पेतः । ( २७७ ) 


NN ww ११, ~ ~ ws ~ ~ 
बालाखीके आठ अँगुलकी, युबतिस्रीके दश अँगुलकी ओर 
प्रीढांख्रीके बारह अगुछ लम्बी जळूका योनिस्थानमें रखे, फिर प्रसंग 


करे तो खरी तत्काळ द्रवीभूत होती है। इस तरह तान प्रकारकी 
जलूका कही गई है ॥ ९० ॥ 


वृत्वा सूतसुले पात्र मेषीक्षीरं प्रदापयेत्‌ । 
स्थापयेदातपे तीत्रे वासराण्येकविशतिः ॥९१॥ 
द्वितीयात्र मया प्रोक्ता जलौका द्रावणे हिता । 
पुरुषाणां स्थिता सूथि द्रावयेद्वनिताकुलम्‌ ॥९२॥ 
मुख किये हुए पारेको एक मिट्टीके पात्रमें रखकर उसमें भेंडका 
दूध भरकर तीक्ष्ण धूपमं रखदेवे । जब वह सूखजाय तब दुबारा दूध 
भरदे । इस प्रकार २१ दिन तक प्रतिदिन मेंडके दूघकी भावना दे 
फिर उसका गोलासा बनाकर जठूका बनालेबे ! यह जलूका खिर्योके 
द्वावणकरनेमें बहुत ही उपयोगी है! इसको पुरुष सिरपर रखकर 
प्रसगकरे तो सैकड़ों ख्ियां द्रवीभूत होजाती हें । यह दूसरी जळूका 
हे ॥ ९१॥ ९२ ॥ 
मुनिपत्ररसञ्चैव शास्मलीवृन्तवारि ss | 
जातीसूलस्य तोयञ्च शिशपातोयसंयुतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्लेष्मातकफलं चैव त्रिफलाचूर्णमेव च्‌ । 
कोकिलाक्षस्य चूण च पारदे मदयेद्बुधः ॥ ९४ ॥ 
जलूका जायते दिव्या रामाजनमनोहरा । 
सा योज्या कामकाले तु कामयेत्कामिनी स्वयम्‌९६ 


अगस्तियाके पत्तोंका रस, सेमलकी छाला क्याक चमेलीकी 
_ जडका काय, सीसमकी छालका काथ, लसौडे, त्रिफलेका चूर्ण और 
चाळमखानेका चूर्ण इन प्रत्येकके साथ पारेको खरलमें डालकर एक 
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( २७८ ) रसरतसमुच्चयः । 
एक दिनतक मदन करे । फिर उसकी उपयुक्त प्रमाणके अनुसार 
जळूका बनालेवे । यह जलूका अत्युत्तम और ख्नियोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाली है । इसको प्रसंग करनेसे पहले स्रीको योनिम रखनेसे 
खरी स्वयं कामुकी होजाती है ॥ ९३-९५ ॥ 
७ शी ग्‌ 0०.४ 

त्रिफलाभँगमहौषधमधुसपिंश्छागहुग्धगोमूत्रे । 

नागं सप्तनिषिक्तं समरसजारितं जलुकास्यात्‌॥९६॥ 

त्रिफलेका क्वाथ, भागरेका स्वरस, सोंठका क्वाथ, शहद, घी बक- 
रीका दूध और गोमूत्र इन प्रत्येकमें सीसेको आग्निमें तपा तपाकश 
एक एक बार बुझावे ! फिर उस सीसेको समान भाग पारेमें मिलाकर 
जारण करे । पश्चात्‌ उसकी उपयुक्त प्रमाणके अनुसार जलूका बना- 
कर व्यवहार करनेसे अपूव आनन्द प्राप्त होता है ॥ ९६ ॥ 


भानुस्वरदिनसंख्याप्रमाणसुतं गृझ्ीतदीनारम्‌ । 
अंकोळराजवृक्षककन्यारसतश्च शोधनं ङुयांत्‌९७॥ 
शशिलेखावरवणीं सकोकिलाप[मागकनकानाम्‌ । 
सूणः सहेकविशतिदिनानि संमदयेत्सम्यक्‌ ॥९८॥ 
निशायाः काञ्जिकं यूषं दत्वा योनो प्रवेशयेत्‌ । 
बालमध्यमवृद्धासु योज्या विज्ञायतत्कमात्‌ ॥९९॥ 
नीरसानामपि नणां योषा स्यात्संगमोत्छुका १००॥ 
` १९९ भाग पारेमें १ भाग सुवणे मिलाकर दोनोंको खरलमें डाल 
अकोलके वीज, अमरुतासका गूदा, और घीग्वार इन प्रत्येकके रस . 
वा काथमें एक एक दिनतक खरलकरके शुद्ध करे। पञ्चात्‌ वाबची, 
मालकांगंनी, ताळमखाना, चिरचिटा और धतुरा इन सबके समान 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (२७९) 


भाग मिश्रित चूणके साथ तथा हल्दीके काथ ओर कॉर्जाके साथ 
पारेको २१ दिनतक खूब अच्छे प्रकारते घोटे, फिर उपयुक्त प्रमाण 
अनुसार जठूका बनाकर सुखालेवे और बाळा, युवति, वृद्धा आदि 
ख्रियाकी योनीमें क्रमानुसार प्रविष्ट करे तो स्लियें नीरस ( विषयवास 
नासे रहित ) पुरुषोंके साथभी प्रसंग करनेको उत्सुक होती 
हैं ॥ ९७-१०० ॥ 


रसभागं चतुष्कं च वंगभागं च पंचमम्‌ । 
सुरसारससंयुक्तं टकणेन समन्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ब्िदिनं मदैयित्वा च गोलकं तं रसोद्भवम्‌ । 
लिंगाग्रा्योनिनिक्षिते यावदायुवैशेकरण्‌ ॥ १०२॥ 
चार भाग पारा, पाँच भाग बंग और पाँच भाग सुहागा तीनॉको 
तुङसीके रसमें तीन दिनतक घोटकर गोली बनालेबे । उस गोलीका 
ठिंगके अग्रभागमें लेप कर के प्रसंग करे तो खरी जीवनपर्यन्त वशीभूत 


` होजाती है ॥ १०१-१०२ ॥ 


क्ूरसूरणसभृङ्गसमेघनादै- 
नांगं निषिच्य तु मिथो वळयेद्रसेन । 
लिंगस्थितेन वलयेन नितम्बिनीनां 
स्वामी भवत्यनुदिनं स तु जीवहेतुः ॥ १०३ 0 
सीसेको आग्निपर पिधळाकर कपूर, जिमीकम्द, भॉगरा और 
चौलाई इन प्रत्येकके रसमें एक एक बार बुझावे । फिर सीसेकी 
बराबर पारा मिलाकर उसका एक कडा बनाठेवे। उस कडेको 
हिंगमें घारणकर यदि पुरुष स्रासै प्रसंग करे तो खियोंकों अपना 
वाति हमेशा प्राण समान प्रिये मालम होता है ॥ १०३ ॥ 
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( २८० ) रसरलसमुञ्चयः । 


टंकणपिप्पलिकाभिः सुरणकपूरमातुछुंगरसेः । 
कृत्वा स्वलिंगलेप॑ योनि विद्राषयेत्ज्यीणाप॥१०४॥ 


र पारेकी भस्मको सुहागा, पीपल, जिमीकन्द, कपूर और बिजौरा 
नीबू इन सबके रसमें एक एक बार भावना देकर घोटे, जब वह 
श्रते २ कजलके समान होजाय तब अपने लिंगपर लेप करके प्रसंग 
करे । इससे ख्रियोकी योनि दर्बाभूत होजाती है ॥ १०४ ॥ 


अग्न्यावत्तितनागे हरबीजं निक्षिपेत्ततो द्विगुणम्‌ । 
सुनिकनकनागवछीरसेन सिंच्याचच तन्मध्यम॥१ ०९ 
तेण मद्यित्वा तीक्ष्णेन मदनवल्यं कुर्यात्‌ । 
रतिसमये वनितानां रतिगर्वेविनाशनं कुरुते ॥१०६ 
सीसेकी अग्निर गलाकर उसमे ढुगुना पारा मिलाकर अगस्तिया 
धतूरा, और पानाके रसमें कमसे एक एक बार इझावे । फिर लोहेके 
खरलम डालकर तीक्षणलोहके सुसरसे तक्रके साथ अच्छे प्रकारसे 
घाटकर उसका कडा बनालेवे । उस कडेको प्रसंगके समय छिंगपें 
पहरकर विषय करे तो ख्रियोंकी कामेच्छाका मद्‌ नष्ट होजाता 
है॥ १०५-१०६ ॥ 
व्याप्रीबहतीफलरससूरणकन्द च चणकपत्राम्ल्प्‌ । 
कपिकच्छुवज़वछीपिप्पलिकामम्लिकाचूर्णम्‌ ॥ ३ ०७ 
अग्न्यावतितनागं नववारं मर्दयेदिमेद्रेव्येः । 
स्मरवल्य कृत्वैतद्वनितानां द्रावणं कुरुते ॥१०८॥ 
सीसेको अग्निमें पिधलाकर कटेरीके रसमें बुझावे और 
उसीकें रसमें एक दिन तक धोटे । फिर दूसरे दिन बड़ी कटे- 
रीके फलोके रसमें इझाकर उसी रसमें खरछ करे । पश्चात 
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भाषार्टीकोपेतः । ( २८१) 


जिमीकन्द, चनेके शाकका खार, कोचके बीज, इडसहारीलता, पीपल 
` इमली और चुना इन औषधियोंके रस अथवा क्वार्थ्म एक एक बार 
बुझावे और एक एक बार इन सबके रस वा क्काथमें खरल करे । इस 
प्रकार नो औषधियोके रसम नो बार बुझाकर नो बार खरल करनेके 
बाद उस सीसेका कडा बनालेवे । उतत कडेको उपस्थेन्द्रियम 
पहरकर संगम करेनस ख्रिर्योके द्रावण हेता हे ॥ १०७-१०८ ॥ 


०७ ४१ ४२ ap 


पारेके भस्म करनेकी विधि । 


पछाशबीजकं रक्तजम्बीराम्लेन सूतकम्‌। 

सजीवं मादिति यन्त्रे पाचित श्रियते धुवम्‌ ॥३०९॥ 
खरमंजरिबीजान्वितपुष्करबीजेः सुचूणितःकल्कम्‌ । 
कृत्वा सुतं पुट्येद्‌ हढमुषायां भवेद्भस्म ॥ ११० ॥ 
काकोदुम्बरिकाया दुग्धेन सुभावितो हिंगुः । 
मदनपुटनविधानात्युत भस्मीकरोत्येव ॥ ११3 ॥ 


सजीव पारा और ढाकके बीज ( ढकपन्ना ) दोनोको समान भाग 
लेकर छाल जम्बीरी नींबू ( सन्तरे ) के रसमें घोटकर गोलासा 
बनाकरके सम्पुटमे बन्दकर बाडका न्त्म पकांवे तो पारा अव्य 
भस्म होजाता हे। अथवा सफेद चिरचिटेके बीज ओर पोहकर मूलके 
बीज इन दोनोंके चूर्णको पारेके बराबर लेकर उसमें पारा डालकर 
कलक बनावे । फिर उसका गोलासा बनाकर मजबूत मूषाके सम्पुट 
गग बन्द करके घुटदेवे तो पारेकी भस्म होजाती है । अथवा कहूमरके 
दूषमं हींगका कल्क बनाकर उसकी दो मूषा बनारे । उन दोनों 
मूषाऑके सम्पुटमें पारेको बन्दकर उसको मट्टीकी घड़ियामें रखकर- . 
के कपराटीकर इल्की अग्नि देवे तो पारेकी भस्म होजाती 
हे॥ १०९-१११॥ 
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(२८२) रसरत्नससुञ्चयः । 


देवदाली इरिकान्तामारनाछेन पेषयेत्‌ । 
त्रवेः सप्तधा सूतं कुयान्मदितसच्छितस्‌ ॥ ११२॥ 
तत्सुतं खपरे दद्याहत्त्वा दत्त्वा तु तद्रसम्‌ । 
चुल्योपरि पचेञ्चाहि भस्म स्याह्ृवणोपमण्‌ ॥११३ 
देबदाली ( बंदाळ ) और विष्णुक्रान्ता दोनॉंको काँजीमे पीसकर 
स्वरस निकाललेवे, उत स्वरसम पारेको सातवार मदेन करके झूचिछित 
करे । पश्चात्‌ उस पारेको पमिट्टीके खीपरेमे डालकर चुल्हेपर चढाकर 
उसके नीचे अग्नि जलावे और खीपरेमें उपयुक्त दोनों आओषधियोंका 
थोडा २ स्वरस डालता जाथ । इस प्रकार बारह वण्टेतक अभि देनेसे 
नमकके समान सफेद रंगकी पारेकी भस्म होती है ॥ ११२ ॥ ११३॥ 


अपामागंस्य बीजानि तथैरण्डस्य चूर्णये त्‌ । 
तच्चूण पारदे देये सूषायामधरोत्तरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
रध्वा ळघुपुटेः पच्याचतुनिभस्मतां नयेत्‌ ! 
कटुतुम्ब्युद्ववे कन्दे गभे नारीपयःप्लुते ॥ ११९ ॥ 
सप्तधा स्वेदितः सूतो प्रियते गोमयामिना । 
अंकोलस्य शिफावारिपिष्ट खर्वे विमदेयेत्‌।११६॥ 
सुतं गन्धकसंयुक्तं दिनान्ते तु निरोधयेत्‌ । 
पुटयेदभूधरे यन्त्रे रात्र्येकेन मृतो भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
व्रक्षीरेण सूताभ्रो मर्दयेत्प्रहरत्रयम्‌ । 
पाचयेत्तेन काष्ठेन भस्मीभवति तद्रसः ॥ ११८ ॥ 
चिरचिटेके बीज और अण्डके बीजाकी माँग दोनोको समभाग 
लेकर चणे करले फिर एक मूषामें माचे उपर वह चूण 
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भआाषाटीकोपेतः। . (२८३) 


बिछाकर बीचमे पारा रखदे और कपरोदी करके लघुपुटमें पकावे । 
इस प्रकार चार बार पुट देनेसे पारेकी भस्म होजाती हे ॥ अथवा 
कडवी तोंबी लेकर उसके बीचमें टाकी लगाकर एक छिद्र कर लेवे, 
उत्तम पारेको भरकर ऊपरसे इतना खीका दूध भरदे जिससे पारा 
डूबजाय । फिर उस छिट्रको काटेडुये तोंबाके ठुकडेसे ढकाकर कप- 
रोटी करके पांच सात आरने उपलोकी अग्नि देवे । इस प्रकार सात 
बार स्वेद देनेसे पारेकी उत्तम भस्म होती हे॥ या शुद्ध पारा और शुद्ध 
गन्धक दोनोंको समभाग लेकर कज्जली करले, फिर उसको खरलमें 
डाटकर अंकोलकी जडके रस वा क्ाथमं एक दिनतक खरल करे 
और गोळा बनाकर सम्पुटमें बन्द करके कपरौटी कर सुखा लेवे । 
फिर उसको भूधरयन्त्रमें रखकर १ रातभर पकावे तो पारेकी उत्तम 
भस्म होती है । अथवा पारा और अभ्नकमस्म दोनांको समानभाग 
लेकर बडके दूधके साथ नो घेटेतक खूब खरल करे फिर उसको 
मिट्ठीके खीपरेम डालकर और चूल्हेपर चढाकर बडकी लकडियोंके 
द्वारा पकांवे और वडकी लकडीसेही उसे चलाता रहे तो पारा भस्म 
हो जाता है ॥ ११४-११८ ॥ 


अथातुरी रसाचार्य साक्षावेहं महेश्वरम्‌ । 

साधितं च रसं शंखदन्तवेण्वादिघारितम्‌ ॥३१९॥ 
अर्चयित्वा यथाशक्ति देवगोब्राह्मणानपि । 
पर्णखण्डे धृतं सूतमद्ाद्योग्याबुपानतः ॥ १२० ॥ 


इसके अनन्तर रोगी मनुष्य रसावार्य _ साक्षादेव महादेवजी और 
शंख हाथीदांत अथवा बॉस आदिके पात्राम रक्खडुए सिद्ध रसका 
~ न ७. अट, ~ ~ 

यथाविधि पूजन करके देवता, गौ ओर आहणांका भी यथाशोक्त 
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दान मानायिक द्वारा पूजन सत्कार कर । फिर पारेकी भस्मको 
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( २८४) रसरलसमुच्चय; । 


पानमें रखकर अथवा अपने रोग, स्वभाव और बलाबलके अनुसार 
उचित अनुपानके साथ सेवन करे ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 


पारदका सेवन करनेषर पथ्य । 


से ९ ७ 
षृतसैन्धवधान्याकजीरकाद्रकसंस्कृतम्‌ । 
तण्डुलीयकघान्याकपटोलालम्बुषादिकप्र॥9१२१॥ 
गोधूमजीणशाह्यन्न गब्य्‌ क्षीरं घृतं दधि । 
हंसोदकं सदूरसः पथ्यवगः समासतः ॥ १९२ ॥ 
पारेका सेवन करनेवाले मनुष्यको घी, सँधानमक, धनियाँ, जीरा, 

अदरख आदि मसालोके द्वारा संस्कार किये हुए पदाथ, चौलाईका 
शाक, धानियाके शाक, परबल, रामतोरई आदि झाक, 
गेहूँ, पुराने झालिधानोके चावर, गायका धी, दूध, दही, 
हँसोदक ( धूप और चांदनीमें रखा हुवा ) ओर मूँगका यूष ये 
सब पदार्थ सेवन करने चाहिये । यह पथ्यवर्ग यहाँ संक्षेपसे कहागया 
हे॥ १२१ ॥ १२२॥ 


पारद सेवन करनेपर अपथ्य । 


बृहती बिल्वकूष्माण्ड वेत्राय्रं कारवेष्कम्‌ । 

माष मसूरं निष्पावं कुलित्थ सपप तिलम्‌ ॥ १२३ ॥ 

ळंघनोद्वतेनस्नानताम्रचूडसुरासवान्‌ । 

आनुपमांस धान्याम्लं भोजन कदलीदले ॥ 

कांस्ये च गुरुविष्टम्मि तीक्ष्णोष्णं च भृशां त्यजेत्‌॥१२४ 
बड़ी कटेरी, बेल, पेठा, बैतके अंकुर, करेला, उडद, मसूर, 

मटर, कुलथी, सासों, तिल ये सब पदार्थ, तथा लंघन, उद्धत्तेन 

( उबटन ) स्नान, सुगेंका मांस, मद्य, आसव, अनूपदेशके 
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भाषाटीकोपेत; । (२८५) 
जीवोंका मांस, काँजी केलेके पत्तेमे और कांसीके बत्तेनमं भोजनकरना 
७ ~ त्य छि [os _ अर 
गुरुपाकी ( भारी ), विष्टम्भकारक, अत्यन्त तीण ऑर अत्यन्त 
गरम ये समस्त पदार्थ और क्रियायें पारद सेवन करनेवाले मनुष्यको 
त्याग देनी चाहिये ॥ १३७ ॥ 


कंटारीफलकाश्चिकञ्ज कमठस्तेळं तथा राजिकां 
निम्बूकं कतं कलिंगकफलं कूष्माण्डकं ककटी । 
केकी कुक्छुटकारवेळकफलं कर्कोटिकायाः फूल 
वृन्ताकं च कपित्थकं खळु गणः प्रोक्तः ककारादिकः 1२५ 
देवीशाख्रोदितः सोऽय ककारादिगणो मतः । 
शा्रान्तरविनि्दिष्टः कथ्यतेऽन्यप्रकारतः ॥ १२६ ॥ 
` कटेरीके फल, कांजी, सालईवृक्षका शाक अथवा कळुएका मांस, 
तळ, राई, नींबू, निर्मली, तरबूज, पेठा, ककडी, मोर और मूगका 
' मं, कोला, बॉझककोडा, बैंगन और कैथ इन समस्त पदके 
समूहको ककारादिगण कहते है । यह ककारादि गण देवीशाखमे 
प्रतिपादन किया गया है । अब नीचे अन्यान्य शाखत्रोमे कहे हुए 
ककारादि गणका अन्य प्रकारसे वणेन किया जाता हे॥१२५॥१२६॥ 


कंगुः कन्दुककोलकुक्कुटकलकोडाः कुलत्यास्तथा 
कंटारी कट्तैलकृष्णणलकः कूमः कलायः कणा । 
ककारु च कटिछकं च कतकं कर्कोटकं ककटी 

काली कांजिकमेष कादिकगणः श्रीकृष्णदेवोदितः१२७ 
यस्मिन्‌ रसे च कण्ठोक्त्या ककारादितिषेधितः ॥ ` 
तत्र तत्र निषेछव्य तदौचित्यमतोऽन्यतः ॥ १२८ ॥ 
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(२८६) रसरत्नतमुत्तपः । 


कंगनी, कन्डूरी, वेर, मुर्गा, मोर और सुअरका मांस, छुथली 
कटेरीके फल, सरसाका तेल, काली गलक नामक मछली, कळुएका 
मांस, मटर, पीपल, पेठा, करेला, निमेळीके फळ, बांझककोडा,ककडी 
अडहर और कांजी यह ककारादि गण श्रीकृष्णदेव नामक आचाये 
ने कहा है । जिस रसमें ककारादि गणके पदार्थोके सेवनका निषेध 
किया गया हो, उस २ रस पर उपयुक्त ककारादि गणके पदार्थ 
सेवन नहीं करने चाहिये और उनके साथ अन्यान्य गुणहीन पढायो 
को भी त्यागढना चाहिये ॥ १३७ ॥ १२८ ॥ 


पारदजन्य विकारोंकी शमन करनेफे उपाय । 


उद्गारे सति दध्यत्र कृष्णमीन सजीरकम्‌ । 
अभ्यङ्गमनिलक्षोमे तेछेनारायणादिमिः ॥ १२९ ॥ 
आरतो शीततोयेन मस्तकोपरि सेचनम्‌ । 
तृष्णायां नारिकेलाम्बु मुद्वयूष सशकेरम्‌ ॥ 3३०॥ 
दराक्षादाडिमखजुरकदलीनां फल भजेत्‌ । 
रसवीय॑विवृद्धयर्थ दथिक्षीरेक्षुशकेराः ॥ १३१ ॥ 
शीतोपचारमन्यच्च रसत्यागविधो पुनः । 
भक्षयेदूबृहतीं बिल्वे सकृत्साधारणो विधिः ।१३२॥ 


पारदभस्म सेवन करनेवाले मनुष्यको यदि उबकाई या डकारआती 
हां तो दही भात अथवा जीरेसे बघारी हुई काली मछली भक्षणकरनी 
चाहिये । झारीरमें वातजनित कोई उपद्रव होनेपर नारायण आदितेलों 
की मालिस करनी चाहिये । अरुचि या किसी प्रकारकी मनम ग्लानि 
होनेपर शिरकेऊपर शातळ जलकी धारा छोडनी चाहिये। यदि तूषा और 
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भाषाटीकोपेतः । (२८७) 


शोष होगया हो तो नारियलका जल खाँड डालकर पीना चाहिये 
और मूँगका यूष सेवन करना चाहिये । पारेका सेवन करनेपर दाख, 
अनार, खजूर, केला, दही, दूध, इंखका रस, खाँड आदि पदाथोंके 
सेवन और अन्यान्य शीतोपचार करनेसे पारेके वीयेकी वादि होती है 
और रोगीको विशेष लाभ होता है । जघ पारेका सेवन त्यागना हो 
तष एकबार बडी कटरेकि फळ ओर बेल खाना चाहिये । फिर जो 
जो पदार्थं अपनी प्रकृतिक अनुकूल पडता जाय उसीके अनुसार 
साधारण रूपसे आहार विहार करे ॥ १२९-१३२ ॥ 
इति औीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नससुछये वैद्यराज शंकरलाल- 


जैन कृत भाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इति पूर्वखण्डं समापितम्‌ । 
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अथ उत्तरखण्ड/ । 


हादशोष्ध्यायः । 
ज्वरचिकित्सा । 
रोगगणना । 


ज्वरस्य रक्तपित्तस्य कासस्य श्वासहिध्मयोः । 
वेस्वर्यस्य क्षयस्यापि तथारोचप्रसेकयो 
छांद्हट्रोगयोश्चेव तृष्णामद्योद्ववार्शसाम । 
उदावतातिसाराणां ग्रहण्यतिप्रवाहिणोः ॥ २ 
विषूच्या वहिमान्द्यस्य सूत्रकृच्छाश्मरीरुजाम्‌ । 
मेहस्य सोमरोगस्य पिटिकानां च विद्र्धेः ॥ ३ ॥ 
वृद्धिगुल्मादिरोगाणां शूलानामुदरस्य च । 
पाण्डुशोफविसपाणां कुष्ठश्वित्रनभस्वतास्‌॥ ४ ॥ 
वातासस्यावृतानां च वन्ध्यानां गभिणीरुजाम । 
सूतिकाबालरोगाणासुन्मादेऽपस्मृतावपि ॥ ५ ॥ 
नेत्ररोगे कर्णरोगे नासारोगास्यरोगयोः । 
शिरःसंजातरोगेषु व्रणे भङ्गे भगंदरे ॥ ६॥ ` 
ग्रेथ्यादो क्षुद्रोगेषु गुह्यरोगे विषेषु च । 
जरायास्त्वनपतत्यानां बीजपोषणहेतवे ॥ ७ ॥ 
परिपाटयाऽनया सव रोगाणां हि चिकित्सनम्‌ । ` 


रसलोहविषर् योगेवश्ये यथागमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२८५ ) 


ज्वर, रक्तपित्त, खाँसी ,श्वास, हिचकी, स्वरभंग, क्षय, अरुचि, 
प्रसेक ( सुहमें पानीका भरआना ), वमन, हृदयरोग, तृषा, मद्यजनित _ 
विकार, बवासीर, उदावते, अतिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका, विषूचिका 
मन्दामि, मूत्रकृच्छ, पथरी, प्रमेह, सोमरोग, पिडिका, बिद्राषि, अण्ड - 
वृद्धि, गुल्म, झूल, उद्ररोग, पाण्डुरोग, शोथ, पिस, कुष्ठ, शवेतकुष्ट, 
वातरोग, वातरक्त, बन्ध्यत्व दोष, गर्भिणीके रोग, प्रसूतरोग, बाल- 
रोग उन्माद, अपस्मार, नेत्ररोग कणेरोग, नातिकाके रोग मुखकेरोग 
सिरके रोग, प्रणरोग, अस्थिका टूटना, भगन्दर, गछगण्ड, गण्डः 
माडा आदि ग्राथिरोग, क्षुद्रोग, उपदंश आदि गुद्यरोग, विषविकार 
बृद्धावस्थाके रोग और सन्तानका न होना इत्यादि रोगोंके उपचार , 
तथा रसायन बाजीकरण आदि वीयेकी बृद्धि करनेके उपाय, एव रस, 
धातु और विषके प्रयोग शाख्राक्त विधिसे क्रमश; आगे कदे 
जायेंगे ॥ १-८ ॥ 
_ ज्वरचिकित्सा। 
` वातज्वरके लक्षण । 

रोमाश्वकंपौ वदने मधुत्व- 

मुज्जंभणं मस्तकतोददाही । 

वातज्वरस्योक्तमिदं हि लक्ष्म 

भुक्तोत्तरः स्याय्दि शश्वदेव ॥ ९ ॥ 

शरीरमें रोमांच और कम्पका' होना, सुखें मधुरता होना जमुहा- 

इयोंक। आना, शिरम तोडनेकीसी पीडा ओर दाइका होना और 
भोजन करनेके पश्चात्‌ निरन्तर ज्वरका आना ये सब वातज्पर के 
लक्षण हैं ॥ % ॥ 2044 
पित्तज्वरके लक्षण । 


विरेकशोषास्यकटुत्वतीव्र- - 
तापप्रलापभ्रममूछेनानि । 
१२ > 
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( २९० ) रसरलपमुच्नय; । 


एतानि पित्तज्वरलक्षणानि 


वमिः सतृष्णांगविदाहिता च ॥ १०॥ | 


आतिसार ( दस्ता ) का होना, गछम शोष, मुखम कडवापन 
तीव्रज्वर, प्रलाप ( बकवाद ), भ्रम, मूच्छो, वमन, तृष्णा ओर अंगों- 
में दाह होना ये सब पित्तञ्वरके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफज्वर के लक्षण 


कासश्चासौ सुखे जाडय माधुर्य बहुनिद्रत 
प्रस्वंदः स्वल्पदाहश्ष छष्मजज्वरलक्षणम्‌ 
खांसी, इवास, मुखमै जड़ता और मधुरता, अधिक निद्राकाआना 
पसीनेका अधिक आना और कुछ २ दाहका होना ये कफजन्यज्वरके 
लक्षण हैं ॥ ११॥ 
मिश्रितदोषांके लक्षण । 
मिश्रित लक्षण यत्त दयोस्तरिपु भवेच्च तत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसमे दो दो दोषाके लक्षण मिले हुए हा उत्तको द्विदोषज, यथा 
बातपित्तज्वर, वातकफज्वर और पित्तकफज्वर जानना एवं जिसमे 
तीनों दोषोंके लक्षण परस्पर मिळे हुए हों उसको त्रिदोषन अथवा 
सन्निपातञ्वर जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 
ब्रेलोक्यसुन्दर रस, अथवा पपैटीरस । 
बिमदिताभ्यां रतगन्धकाभ्यां 
नीरेण कुर्यादिह गोलकं तम्‌ । 
भाण्डे नवीने विनिवेश्य पश्चा 
त्तद्रोलकस्योपरि ताम्रपात्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
ह सुहुत विनिरुंध्यधीमा- 
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भाषार्टीकोपेतः । ( २९१) 


अधस्ततः सिद्व्यति पपेटीय 
नवज्वरारण्यकुशानुमेचः ॥ १४ ॥ 
विलिप्य पूर्व रसनां च तालु- 

देश च सिंधूद्भवजीरकाडः । 

बछोन्मितां चाहकतोयमिश्रा- 

मेना नियोज्य स्शगयेत्पटेन ॥ १५ ॥ 
घर्मोद्रमो यावदतः परं च 

तक्रोदने पथ्यमिह प्रयोज्यम्‌ । 

कु्यादिनानाँ त्रितय यदीत्य 

ज्वरस्य शाकाऽपि तदा भवेत्किम्‌ ॥ १६॥ 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंका समानभाग लेकर कज्जली 
करलेंवे । उस कञ्जलीको पानीके साथ घोटकर गोडासा बनाकर 
मिट्ठोकी एक कोरी हॉँडीमें रखदेवे आर ऊपरसे एक तांबेका पात्र 
ढककर सम्धियांको बन्द करके कपरौटी कर देवे फिर उसको चूरहै- 
पर चढाकर तीन घडोतक तीव्र अग्नि देवे । इस प्रकारसे नीचे पपेटी 
( पपड़ी ) के समान सिद्ध किये इए रसको लेकर बारीक पीसकर 
शीशीर्म भरकर रखलेवे । यह रस नवीनज्वर रूपी दावाग्निको शमन 
करनेके लिये मेघके समान है । प्रथम सेवानमक जीरा अद्रख ये 
तीनों चीजे एकत्र पीसकर चटावे, फिर, एक वल ( १ रत्ती ) परि- 
माण इस रसको अदरखके रतमें मिलाकर सेवन करावे आर गरम 


कपडा उढादेवे । जब रोगीको पसीना आकर ज्वर उतर जाय तष 
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(२९२) रसरलससुज्नय | 


उसको मठ्ठा मिलाकर भातका पथ्य देवे । इस प्रकार तीन दिन तक 
इस रसकोसेवन करानेसे उवरकी आशंका भी नहीं होस कती ॥१३-१६ 
त्रैलोकपडम्बरएस । 
सृताकंगन्वचपलाजयपालतिक्ता- 
पथ्यात्रिवृञ्च विषतिदुकजान्समांशान्‌ 
प्भाग्य वजिपयसा मधुना निवछ- 


ह्लेलोक्यडंबररसोईमिनवज्वरघ्ः ॥ १७॥ 
झुद्ध पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, चपछ धातुकी भस्म, शुद्ध जमाल- 
गोटे, कुटकी, हरड, निसोत और कुचला इन सबको समान भाग 
लेकर एकत्र पासकर कपडछान करलेवे । फिर थूहरके दूषमे खरल 
करके तीन २ रत्ताकी गोलियाँ बनालेवे । इसको त्रिळोक्यडस्वर रस 
कहते हे । इसकी एक गोली शहदमं मिलाकर देनेसेही नवीनज्वर दूर 
होजाता है ॥ १७॥ 
मेघनादरस । . 

पादांशकं साररविः समांश- 

गंधो विपक्वः स्वकषायपिष्टः । 

रसः करमान्माषमितोऽनिलादि- 

ज्वरेषु नाम्ना किल मेघनादः ॥ १८ ॥ 

लोहभस्मं १ भाग, ताम्रभस्मर १ भाग, पारेकी भस्म चौथाई भाग 
ओर शुद्ध गन्धक रे भाग लेकर तीनांको आककी जडक रस वा 
क्वाथमें घोटकर एक २ मासेकी गोलियां बनाले । इतत मेघनाद रस 
की एक एक गोली वातज्वर आदि नवीन ज्वरोम सेवन करने 
आश्चयंजनक फल होता हे ॥ १८॥ 
ज्वरगजहाररस अथवा ज्वरगजकसरी । 
दरदजलद्युक्त शुद्धसूत च गध 
प्रहरमथ सुपिष्टं बछयुग्म च दद्यात्‌ । 
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भाषाटीकापेवः । (२९३) 


ज्वरगजहरिसंज्ञं खुंगवेरोदकेन 
प्रथमजनितदाहे क्षीरभक्तेन भोज्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
सिंगरफ, नागरमोथा, शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक सबको समान 
माग लेकर एक प्रहर ( ३ घट ) तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटकर सुखा- 
ठेवे । इसको ज्वरगजइरि अथवा ज्वा गजकेसरी रस कहते हें। इस 
इसको २ रत्ती परिमाण लेकर अदरखके रमे मिलाकर देनेसे 
नवीन ज्वर दूर होता दै । इसके सेवनसे शरीरम दाह होनेपर दूध 


आतका भोजन करावे ॥ १९ ॥ 
दीपिकारस । 


'तप्ततीसभागं च पारदं गंधर्कं कणाम्‌ । 

आ पृथक्‌ तत्र मेलयेच यथाविधि ॥ २० ॥ 
जंबीरस्य रसे सर्व मर्दयेज दिनत्रयम्‌ । 
मेघनादळुमार्योश्व रसे चापि दिनत्रयम्‌ २३ ॥ 
दिनद्वयमजामूत्रे गवां सुत्रे दिनत्रयम्‌ । 

मावयेञ्च यथायोग्यं तस्मित्रेतानि दापयेत्‌ ॥९२॥ 
सैंधव चित्रकं भागं सोबचेलवणं तथा । 

नेन संमेलने कृत्वा भावयेच्च पुनः क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनेन विधिना सम्यक्‌ सिद्धो भवति तद्रसः । 
शकराधृतसंयुक्त दद्याद्वत्रयं रसम्‌ ॥ २४ ॥ 
गोधूमशौदन पथ्यं मात । 

फलसमायुक्त सवज्वरविनाशनम्‌ 

! न इत्येष रज्ञः प्रिकीतितः ॥ २५ ॥ 


शुद्ध सीसेकी भस्म, शुद्ध पारा, गन्धक और पीपल चारको 
समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कनली करले, 


i 
|| 
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( २९४ ) रसरलपमुच्च१ । 


फिर सबको एकत्र मिलाकर जम्बीरी नींबूके रसमें तीन दिनतक 
खरल करे। फिर चोलाईके रस और धीग्वारके रसमें तीन २ दिन 
तक, बकरीके मूत्रमें २ [दिन और गायके मृत्रमें ३ दिनतक घोटे । 
इसके पश्चात्‌ उसमें संधानमक, चीता और काला नमक प्रत्येकके 
चूणंको सीसेकी भस्मके बराबर मिलाकर फिर उपयुक्त औषाषियोंके 
रस और गोमूत्र आदिमे क्रमसे भाबन। देवे। इस प्रकारसे यह 
रस सिद्ध होता है। इसको ३ रत्ती परिमाण लेकर खाँड और 
घृतमें मिलाकर सेवन करावे । इसपर गेहूँ, भात, उडदकी दाल 
बथुवेका शाक और आमले आदि पदार्थोका भोजन करना हितकर 
है। यह रस सब प्रकारके उवरांका नाश करनेवाला है। तम्त्रशाखके 
विद्वान इसको दीपिका रस कहते हैं ॥ २०-२५ ॥ 
शीतभंजी रस । 

पारदं रसकं तालं तुत्थं गंधकटंकणम्‌ । 

सर्वमेतत्समं शुद्धं कारवल्ल्याद्रवैदिनम्‌ ॥ २६ ॥ 

मदयेत्तेनकल्केन ताम्रपात्रोदरं लिपेत्‌ । 

अंगुळचार्धमानेन तं पचेत्सिकताहूये ॥ २७ ॥ 

यंत्रे यावत्स्फुटंत्येवं त्रीहयस्तस्य पृष्ठतः । 

ततः सुशीतलं ग्रां ताम्रपात्रोदराद्विषकर ॥ २८ ॥ 

शीतभंजीरसो नाम चूर्णयेन्मरिचेः समम्‌ । 

माषेकं पर्णखण्डेन भक्षयेन्नाशयेञज्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 

तरिदिनेविंषमं तीत्रमेकद्रित्रिचतुर्थकम्‌ ॥ ३० ॥ 

शुद्ध पारा, खपरिया, हरंताल, तृतिया, शुद्ध गन्धक और 
सुहागा इन सबको समान भाग लेकर करेलेके रसमें एक दिन- 
तक घोटे फिर उस कल्कका एक तॉर्बेके पात्र ( कटोरे ) के भीतर 
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भाषाटीकोपेतः । ( २९५ ) 


आध आध अँगुल परिमाण ऊँचा लेप करके उसके ऊपर तांबेका 
दूसरा पात्र ढकदेवे और कपरीटी करके सुखालेवे। पश्चात्‌ उस सम्पु 
टको बाळका यन्त्रमे रखकर चूल्हेपर चढाकर अग्नि देवे। जब उस 
यन्त्रकी पीठपर धान रखनेसे. फूट निकर्ले तब उसको पकाइआ 
जानकर स्वांगशीतल होनेपर ताम्रपात्रमेंसे औषध निकाल लेवे । 
फिर उसमें समान भाग मिरचांका चूर्ण मिलाकर बारीक पीसकर 
रखलेवे । इसको शीतभंजी रस कहते हें । यह रस एक २ मात्रा 
परिमाण पानमें रखकर सेवन करे । इसके सेवनसे एकतरा, दूसरे 
दिन आनेवाळा, तिजारी और चौथिया ये सब प्रकारके तीव्र विषम- 
ज्वर तीन दिनमही नष्ट होजाते हैं ॥ २६-३० ॥ 
दूसरा झीतभंजी रस । 
सुततालशिलास्तुल्या मर्दयन्मरकटीरसे । 
ताम्रपात्रे विनिक्षिप्य तत्करकं कजलीकृतम॥३१॥ 
विपचेद्वाकायंत्रे यथोक्तविधिना ततः । 
दृद्यान्मरिचच्णैन माषमात्रं भिषग्वरः ॥ ३२ ॥ 
प्रपिबेदुष्णतोयस्य चुलुकं शीतकज्वरे । 
शीतभंजीरसः सोयं शीतज्वरनिवारणः ॥ ३३ ॥ 
शुद्ध पारा, हरताल और मैनसिल तीनोको सम भाग लेकर कोके 
बीजोंके रसमें एक दिनतक खरल करे । फिर उस करकका उपयुक्त 
विधित तौबेके पात्रमें लेपकर बाळकायन्त्रमें रखकरके पुवोक्त रातिते 
प॒कावे । फिर उसमें समान भाग मिरचोंका चूर्ण मिलाकर बारीक 


` पीसकर रखलेवे । वैद्य इस रसको शीतज्वरमं एक ३ मासा परिमाण 


सेबन करावे । इसपर उष्णजलका एक चुल्ळ अनुपान करे। 
यह शीतमंजी नामक रस शीतज्वरको शीघ्र दूर करता 


' हे॥ ३१-३३ ॥ 


(९-0: JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( २९६) रसरत्लसमुञ्चयः । 


मृतजीवन रस । 


कूष्माण्डचूणतिळजेः प्रविशुद्धतालं 
गाढे विमद्य सुषवीसठिलेन तुल्यम्‌ । 
सूतेन हिंगुलभुवा सिकताख्ययंत्र 
` गोलं विधाय परिशृत्तकपालमध्ये॥ ३४ ॥ 
पत्रेण ते दिनपतेश्च पिधाय रुद्धा 
संधि तयोगुडसुधाखरिकाशितराभिः । 
वह्यो पचेन्भृदुनि पात्रशिर'स्थशाछी- 
वैवण्यमात्रमवधि प्रविधाय धीमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
वछं ततः सुरसमिश्रममुष्य दद्यात्‌ 
सापः सिताकणमधूनि पयोऽनुपेयम्‌ । 
जेतु ज्वरान्प्रविषमानिह वांतिशांत्ये 
मौलौ सुशीतलजळस्य ददीत धाराम्‌ ॥ ३६॥ 
अथामयांत रसराजमौलिं 
` भूषामणि ते मृतजीवनाख्यम्‌ । 
सुधारसेनेव रसेन येन | 
संजीवन स्यात्सहसाऽऽतुराणाम्‌ ॥ ३७॥ 
वेठेका चूणे और तिलोके खारमे उत्तम प्रकारसे शुद्ध की 
हुईं हरताळ और सिंगरफपंसे निकाला हुआ पारा दोनोंको 
समान भाग लेकर करलके रसमें खरल करके गोलासा बनाले। . 
उस गोलेको सकोरेमें अथवा हॉँडीमें रखकर उसके ऊपर 
ताँबेका पात्र ढकदेवे और गुड, चूना, खडियामिट्टी तथा हरड 
इनके कल्कसे उन पात्रांकी सन्वियांको बन्द करके सुखालेवे । 
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भाषाटीकोपेत! । (२९७) 


फिर उसको बालकायन्त्रम रखकर मन्दमन्द आम्निते पकावे। ताँबेके 
पात्रके ऊपर शालिधान रखनेसे जब वे फूट निकले तबतक उसको 
पकाकर स्वांगशीतल होनेपर औषध निकाल लेवे और बारीक पीसकर 
शीशीम भरकर रखले । इस औषधको एक २ रत्ती परिमाण तुळसीके 
पत्तोंके रसमें मिलाकर देवे । इसके ऊपर पीपलका चूणे, शहद, घी 
और मिश्रीमें मिलाकर चाटे तया दूधका अनुपान करे। यह रस 
एकतरा, तिजारी, चीथिया आदि विषमज्वर तथा बमनको दूर करने" 
बाळा है । इसके सेवनसे यदि शरीरमें गर्मी मालूम हो तो शिरपर 
शीतल जलकी धारा छोडे । यह रस सरप्रकारके रोगोंका नाश कर 
बाला और सम्पूर्ण रसोंका शिरोभूषण है । वैद्य लोग इसको मृतजी- 
वन कहते हैं । कारण यह अमृतके समान रोगियांको सहसा जीवन 
प्रदान करता है ॥ ३४-३७ ॥ 


शुद्धज्वरांकुश रस अथवा हिंगुलेश्वर । 
रसहिंगुळजेपालेवृद्धया दंत्यंबुमादितः । 
दिनाथन ज्वरं हन्याद्रंजक सितया सह ॥ ३८ ॥ 
शुद्ध पारा १ भाग, सिंगरफ २ भाग और शुद्ध जमालगोटे ३ 
भाग इन सबको दन्तीकी जडके काढेमें ६ घंटे तक मदेन करके एक 


NEON ANE 


२ रत्तीकी गोलियाँ वनालेवे इस रसकी एक गोली मिश्रीमं मिलाकर 
देनेसे आथे दिनमै आनेवाला ज्वर शीघ्र दूर होजाता है ॥ ३८॥ 
महाज्वरांङुश रस । 
झुद्धे सूत विष गंध धूतंबीजं जिमिः समम्‌ । 
चतुर्भिश्न समं व्योषं चूर्णीकत्य निधापयेत्‌ ॥३९॥ 
दतभाण्डेऽथ वा शाङ्ग काष्ठे नेव कदाचन । 
वातल्लेऽमञ्वरे देयं द्वद्वजे वा त्रिदोषजे ॥ ४०॥ 
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(२९८) रसरलसमुच्चय; । 


रसेन शृुंगवेरस्य जंबीरस्याऽथवा पुनः । 
गुजाद्वयं च जीणेंऽस्मिन्दधिभक्तं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
एकद्वित्रिदिनेहन्याञ्ञ्वरान्दोषक्रमेण तु । 
महाज्वरांकुशो नाम रसोऽयं शंधुनोदित 
शुद्ध पारा १ तोळा, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध मीठा तेलिया १ 


तोळा, धतुरेके बोज ३ तोले ओर त्रिकुटेका चूर्ण ६ तोळे लेकर प्रथम 
पारे ओर गन्धककी क्ली करके, फिर अन्य आषाधयाका छूट 
पीसकर क्लीम मिलाकरके खूब बारीक खरल करे । पश्चात्‌ उस 
चुर्णको हाथीदाँतके अथवा सींगके बने पौत्रमें रक्खे । काएके पात्रमें 
कदापि न रक्खे । वातकफजनितज्वर, द्विदोषज और सन्निपात ज्वरमे 
अद्रखके रतत अथवा जम्बीरी नीबूके रसके साथ इस रसको दो रे 


सत्ता पारमाण सदन करावं । इसक जाण होजानेपर शांगीक्ा दृहा भातको 


~ 7:०५ 


-- भोजन करावे । यह रस दोषांके क्रमस अथात्‌ एक दांषबार्छ ज्वरको 


एक दिनमें, दो दोषबालेको २ दिनमै और ३ दोषवाले ज्वरको २ 
दिनम, इस प्रकार समस्त ज्यराको नष्ट करदेता हे । इस महाज्वरां” 
कुश नामक रसको श्रीशिवजी महाराजने कहा है ॥ ३९-४२ ॥ 


मृत्युञ्जय रस ॥ 


तालं ताम्ररजो रसश्च गगनं गंघश्च जेपालकं 
दीनारप्रमितं तदधंसुदितं टेक शिलामाक्षिकम्‌ । 
दीनारद्वितयं विषस्य शिखिनः पिष्ठा रसैः पाचितो 
यश्चितामणिवज्ञ्वरोघविजयी ना्नातु मृत्युंजयः रे 
हरतालमस्म, ताम्रमस्म, झु 


आ र्‌ पारा, गन्धक, अभ्रकमस्प आर 
शुद्ध जमाइ्ोहे ये.परत्सेक एक, २. तोला, सहाप, मैताबिल और 


भाषाटीकोपत; । (२९०) 


सोनामाखी ये प्रत्येक छे २ मासे और शुद्ध वत्सनाम विष २ तोळे इन 
सब औषधिथोकोी चीतेकी जड़के क्ाथमें घोटकर गोला बनालेवे 
और उसको सम्पुटम बन्द करके बाङकायन्त्रमें रखकर ३ धंदे तक 
पकावे । यह रस चिन्तामणिके समान समस्त ज्वरोको दूर करता है) 
इसको मृत्युञ्जय रस कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

सर्वेज्वरारि अथवा सवेज्वरान्तक रस। 


तालं ताम्रमयोरजश्व चपला तुत्थाभ्रकं कांतके 
नागं स्याच्च समांशकं सुमृदित सूलं च पोननवम्‌। 
शृंगीकासहरीपुननंवमहामंदारपत्रोद्भवैः 

कृह्कं वालुकयंत्रपाचितमिदं सर्वज्वरस्यांतक्ृत्‌॥४४ 


A ४१, 


शुद्ध हरताल, ताम्रभस्म, लोहेकी भस्म, चपल धातु, नीलाथोया, 
अञ्रककी मस्म, कान्तलोहकी भस्म, सीसेकी भस्म और पुननंवाकी 
जडका चूर्ण इन सबको समान भाग लेकर भाँगरा, कसोंदी, पुननंवा 
और फरहदके पत्ते इन प्रत्येके रसमें एक २ बार भावना देकर ` 
गोला बनाठेवे । उसको विधिपूर्वक बाङकायन्त्रमें रखकर ३ घेटेतक 
पकावे । फिर बारीक पीसकर झीशीमे भरकर रखलेवे। यह रत सब 
प्रकारके ज्वरोका नाश करनेवाला है ॥ ४४ ॥ 


चन्द्रसूर्यं वा चन्द्रसूयोदथ रस। 
तुत्थेन तुल्यः शिवजश्च गंधो 
जंबीरनीरेण विमदेनीयः । 
दिनत्रयं मेलय तन तुल्य 
व्योषं ततः सिद्ध्यति चंदरसूर्यः ॥ ४५ ॥ 
वल्लो विजेतुं विषमावळंबी . | 
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(३००) रसरत्नससुञ्चयः। 


दलेन देयो मुजगाख्यवल्ल्याः । 

दुग्ध हितं स्यादिह खेगवेर- 

रसेन शत्येषु निषेवणीयः ॥ ४६॥ 

तक्रे सगभीज्वरशूलयोस्तु 

द्राक्षांडुना पथ्यमनेतरोक्तम्‌ । 

रोधं वरायाः सलिलेन जुले ` 

जंबीरनीरेण वराजलेन ॥ ४७॥ 

अपस्मतावत्र नियोजनीय- 

मभ्येजनं निषपयोभवाभ्याम्‌ । 

घृतौदन स्यादिह भोजनाय 

` जंबीरनीरेण निहति गुल्मम्‌ ॥ ४८ ॥ 

हिंग्बम्लिकानिबुरसेन देय 

प्रीहोदरे स्यादिह तक्रभक्तः । 

स्तंभार्थमस्मिन्ससित पयः स्याद्‌- 

गुडो नियोज्यो वमनप्रशांत्ये ॥ ४९ ॥ 

अशीतिर्यस्य वषांणि वसुवर्षाणि यस्य वा । 

विषोषध न दातव्य दत्तं चेहोषकारकम्‌ ॥५०॥ 

तृतिया, पारा, और गन्धक तीनोंकों समान भाग लेकर जम्बीरी 

नीबूके रसमें ३ दिनतक खरल करे । फिर उसमें समान 
भाग त्रिकुटेका बारीक चूर्ण मिलाकर शीझीमे भरकर रख" 
ठेवे । इस प्रकार यह चन्द्रसूय वा चन्द्रसूयोद्य रस तैयार 
होता है । इस रसको एक २ रत्ती परिमाण नागर बेलके 
पानमें रखकर देनेसे एकतरा, तिजारी आदि _सभी प्रकारके विषम 
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भाषाटीकोपेत) । (३०१) 


ज्वर दूर हो जाते हैं । इसपर दुग्ध पान करना विशेष उपयोगी है । 
सब प्रकारके शीतञ्वरोमि अदरखके रसके साथ सेवन करे ॥ और 
भोजनमें तक्र ( महा ) पान करे । गर्भिणी ख्रीके ज्वर और शूल 
रोगमें दाखके रसके साथ देवे और खीकी प्रकातिके अनुकूल पदार्थोका . 
भोजन करावे । मलावरोधमें 1फिलके काढेके साथ, शूलरोगमे जम्बी- 
रीनींबूके रसके साथ देवे आर अपस्मार रोगमें त्रिफलेके काथके 
साथ सेवन करावे तथा नीमके पत्तोंका करक आर घीमें इस रसको 
मिलाकर नेत्रोमे आजे । इसपर घृत और भातका भोजन करावे \ 
इसको जम्बीरी नीबुके रस्में मिलाकर देनेसे वातगुल्म दूर होताहे । 
छ्ीहा और उदररोगमं इसको हींग, चुक और नींबूके रसमें मिलाकर 
देवे और छाछ भातका पथ्य देवे । ीर्यस्तम्भनके लिये इसपर मिश्री 
मिलाकर दुग्धपान करे और वमनको शमन करनेके लिये इस रसको 
गुडमें मिलाकर सेवन करे । ८० वर्षकी अवस्थावाले वृद्ध और आठ 
वकी अवस्थावाळे बालकको विषाक्त आषध सेवन नह! करानी 
चाहिये । कारण उसेक देनेसे उनकी विशेष हानि होती 
है ॥ ४५ ॥ ४६-५० ॥ 


उमाप्रसादन रस । 


पेघपारदगधाश्मविषष्योषपटूनि च । 
जीरकद्वयमेतानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सिंदुवार्रसेनापि लशुनस्य रसेन च । 
अपामार्गरसेनापि सप्तरात्रं विमदयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तत्प्कं वालुकायन्त्रे गुंजामार्न प्रयोजयेत्‌ । 
सनागवडीमरिचं ततः शीतांबु पाययेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उमाप्रसादनो नाम रसः शीतज्वरापहः । 
चातुर्थिकंत्रिरात वा नाशयेर्किसुताऽपरान्‌ ॥ «४ ॥ 
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(३०२ ) रसरलसमुचयः । 


अश्रकभस्म, शुद्ध पारा, गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, त्रिकुटा, पाँच 
नमक, सफेद जीरा ओर काला जीरा इन सबको समान भाग लेकर 
एकत्र पीसलेवे। फिर सिम्हालका रस, लहखुनका रस और चिर, 
चिटेका रस इन प्रत्येकमें ऋमले सात २ दिन तक खरल करके गोला 
बनाले । उस गोलेको शरावसम्पुटमें बन्द करके बाढुकायन्त्रपे रः 
कर पकावे । फिर बारीक पीसकर रखलेवे । इस रसको एक रची 
परिमाण. पान और मिरचोंके चूणेके साथ प्रयोग करे और शीवल- 
जलका अनुपान करावे । यह उपाप्रसादन रस शीत ज्वरको नष्ट 
करनेवाला है । चोथिया, तिजारी जैसे बिषमञ्वरोको भी यह रस 
शीघ्र नष्ट करदेता हे, फिर साधारण ज्यरोंको तो बातही क्या 
हे? ॥ ९१-५४ ॥ 


ज्वरांकुश रस । 


टंकणं रसगेधो च समभागान्प्रकहपयेत 

जेपाछं द्विगुणं दत्त्वा मदयेत्वरबमध्यतः ॥ ५९ ॥ 
अक्षतां याति तद्यात्तावत्तन्मदेयेच्छनैः । 

सघ मरिचं शंखं चिचाक्षारं समाक्षिकम्‌ ॥६६॥ 
तत्तु्यमेतत्कृत्वाऽथ निंबूतोयेन मदेयेत्‌ । 
चणप्रमाणवटिका भक्षमेहिवसत्रयम्‌ ॥ ९७॥ 
ऐका हिकं द्रचाहिकं च व्याहिकं च चतुर्थकम्‌ । 
सवज्वरविनाशाय ज्वरांकुश इति स्मृतः ॥ ५८ ॥ 


सुहागा, पारा और गन्धक ये प्रत्येक एक २ तोला और 
जमाछगोटे २ तोळे सबको खरलमें डालकर खूब बारीक पीसे 
फिर उसमें संधानमक, मिरच, शं्रकी भस्म, इमळीका खार 
और सोनामाखोकी भस्म प्रत्येकको एक २. तोला डालकर 
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भाषाटीकोपेतः । (३०३) 


नीबुके रसके साथ घोटे और चनेकी बराबर गोलियाँ बना 
ठेवे । इस रसको तीन दिनतक सेवन करनेसे एकतरा, 
द्याहिक, तिजारी और चौयिया आदि विषमज्वर दूर होजाते 
हें । यह सर्व प्रकारके ज्वरोको नाश करताहे, इसलिये इसको 
उवरांकुश कहते हैं ॥ ५५-५८ ॥ 
सर्वागसुन्दराचिन्तामणिरस । 
अभकं गंधक सूतं तोलेकेकं प्रथवपृथकू |  . 
गहीत्वा विषतोळार् तोछाव तिन्तिडीफलम्‌ ॥& ५) 
एतत्सव सम कृत्वा मर्दयेत्वह्बमध्यतः। ` 
खक्षण्ता याति तद्यावत्तावत्संमदयेच्छनेः ॥ ६० ॥ 
विस्तारे परिणाहे च गतो कृत्वा षडंगुलास |. 
फणिवछीदलान्य॑तर्गर्तायां प्रक्षिपेन्नः ॥ ६३ ॥ ` ` 
पणेषु सुतकर्कं ते गतायां स्थापयेहदम । „ :. 
कहकाइपरि तत्पणेंगंतावक्रे प्रपूरयत्‌ ॥ ६२॥ ' 
गर्तोपरि पुटं देयं तत आरण्यकोपळेः | ` ' 
स्वाँगशीतलता ज्ञात्वा सना ॥६३॥ 
सुतलिपतदलेः साथ करके खल्वे विमर्दयेत्‌ । ` 
तोढाधममत क्षिप्ता तोला तितिडीफलम्‌ ॥६४॥ 
त्थापयेत्सस्वित कर्कं योजयेदुजमात्रया । 
शुंगवेरांभसा युक्त तीक्षणचित्रकसेंधवैः ॥ ६५ ॥ 
सन्निपाते तथा वाते त्रिदोषे विषमज्वरे । 
अभिमांथे ग्रहिण्यां च तथा देयोऽतिसारिणि॥६६॥ 
भोजनं दधिभक्तं च ` रसेऽस्मिन्सेप्रयोजयेत्‌ । 
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(३०४) रसरलसमुञ्चयः । 


व्याध्यादिक यथा कुय दुदकं ढालयेत्ततः ॥ ६७ ॥ 
एष योगवरः श्रीमान्प्राणिनां प्राणदायकः । 
चिन्तामणिरिति ख्यातो रसः सर्वा गसुर्रः ॥ ६८॥ 


अभ्रक भस्म, शुद्ध गन्धक ओर पारा ये प्रत्येक एक ३ तोला, 
शोधित वत्सनाभ ६ मासे और इमळलीके बीजोंकी गिरी ६ मासे इन 
सबको एकत्र खरलमे डालकर शनेः शनेः मदेन करे । जब घुटते ३ 
खूब बारीक होजाय तब गोला बनालेवे । फिर चोरसमूमिमे ६ अंगुल 
लम्बा चौडा एक गइूढा खोदकर उसमें आधे गढेतक नागरबेलके 
पानाको भरदेवे और पानोंके ऊपर उस गोछेको रखकर उसके ऊपर 
इतने पान रक्ते जिनसे गड्ढा ऊपरतक भरजाय । पश्चात्‌ उस गइ” 
ढेके ऊपर आरने उपले रखकर आपि देवे । जब औषधि पककर 
स्वांगशीतल होजाय तब पारनोसहित उस गोळेको निकालकर खरछम 
डालकरके घोटे । फिर उसमें शुद्ध मीठा तेलिया ६ मासे और इम” 
लीके बीजोंकी गिरी ६ मासे डालकर खूब बारीक खरछ करके 
रखलेवे । इसको एक एक रत्तीकी मात्रासे, मिरच, चीता और सेंघा- 
नमक इनके समभागचूणे और अद्रखके रसमें मिलाकर प्रयोग करे। 
वातञ्वर, सत्निपातञ्बर, विषमज्वर, अग्निकी मन्दता, संग्रहणी और 
अतिसार रोगमें यह रस तत्काल गुण करता है । इसपर दहीभातका 
भोजन करना चाहिये । यदि इस रसके सेवनसे शरीरमें या सिरम 
आविक गरमी मालूम हो तो सिरपर जलकी धारा छोडे या शेत 
पिलावे । इस उपचाराके करनेसे यह रस मृतप्राय रोगेयॉके शरीर” 
मेंभी प्राणोंका संचार करदेताहे । इसको विद्वानलोग साङ्ग सुन्दर 
चिन्तामागि रस कहते हैं ॥ ५९-६८ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (३०५ ) 


लोकनाथगुटिका । 


सूत्रं परिमद्य पेचपटुमिः क्षारेत्रिभिस्तं तत 
पिण्डे हिंगुमहोषधासुरिमये सेस्वेद्य धान्योदके । 
निगुड्यंबुहुताशमंथतिलपप्युन्मत्तभंगाहक 
कामातागिरिकाणकाप्लवदलापंचांगुलोत्थजलेः ६९ 
सुंतेंद्रेण समेविमय सहजः पित्तस्ततो भावये- 


°C 


इंछिच्छागछ्लायमत्स्यशिखिनां सा सन्निपाता्जयेत्‌ । 
विख्याता भुवि लोकनाथगुटिका मारीचमात्रा हिता 

यादस्याः सहिते दधीक्षुशकलं वीय भवेच्छीतलेः३०॥ 

शुद्ध पारा, पांचों नमक और जवाखार आदि तीनों खार सबको 

समान भाग लेकर एकत्र खरल करके गोला बनालेवे । उस गोठेको 
हींग, सोंठ और राईक कल्कको बनाई हुई मूषाम बन्द करक एक 
कपडेकी पोटलीमें बांधकर काँजीसे भरेइए दोळायन्त्रमं अधर लटका- 
कर. ६ घेटेतक स्वेदून करे । इसके पश्चात्‌ मूषामेसे गोलेको निकाल" 
कर निर्गुण्डी, सुगन्धबाला, अरणी, लालचन्दन, घतूरा, भांगरा, 
अदरक, बॉझककोडा, विष्णुक्रान्ता, पाखरके पत्ते और अरण्डके पत्त 
इन प्रत्येकके रस वा काथको पारेके बराबर लेकर उसमें क्रम रे से 
खरल करे, फिर सूकर, बकरा, भेंसा, मछडी और मोर इन प्रत्मेकके 
पित्तम ऋमसे भावना देकर कालीमिरचके बराबर गोलियां बनालेवे । 
मे गोलियाँ सब प्रकारके सन्निपातज्वरको शीघ्र दूर करती हैं । इसपर 
दही, ईख ( गन्ने ) का रस आंद शीतल पदार्थोके सेवनसे इस रसके 
बीयैकी बृद्धि होती है । इस रसको लोकनाथशुटिका कहते 
हैं ॥ ६५ ॥ ७० ॥ 
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(३०६) | रसरलपतमुच्चयः । 

सूचिकाभरण अथवा मृतसंजीवनार्य रस । 
.। बच्नवैकातयोर्मस्म प्रत्येकं निष्कसंमितम्‌ । 
श्रुगीविषे द्विनिष्कं च त्रिनिष्कं चूलीकापटु ॥७१॥ 
पचंनिष्कोऽग्निजारश्च सर्वमेकञ मेल्येत्‌ । 
तावद्भस्म रसं यावन्मर्दयेदिवसत्रयश्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाक्शदिकवगेस्य क्षारनीरेण भावयेत्‌ । 
त्रयोविंशतिवाराणि विमद्य च विशोष्य च ॥७३॥ 
ततो विमद्य दिवसं क्षिपेदंतकरण्डके । 
मृतसंजीवनाख्योऽयं सूचिकाभरणो रसः ॥ ७४ ॥ 
सन्निपातेन तीत्रेण सुमूषोसेगतस्य च । 
तालुनि वृश्चयित्वाऽथ रसमेन विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
सूच्यातिसूक्ष्मया तोयभिन्नयाऽतिप्रयत्नतः । 
ततस्तेलेन संलिघ्वा निवीते सञ्निवेशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततो$धेप्रहरादृध्व घुक्तसृत्रपुरीषकम्‌ । 
लब्धसेज्ञ प्रतापाढ्यं दोलयंत शिरो मुहुः ॥ ७9 ॥ 
आयुष्मंतं विजञानीयादन्यथा चान्यथा खलु । 
ततः शीतांबुसंपूणे कटाहे ते निवेशयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तत्र चोत्कथितं तोयमपनीयापरं क्षिपेत्‌ । 
याचमानमसं पञश्चात्पाययेत्ससितं पयः ॥ ७९ ॥ 
दधि वा सितयोपेतं नारिकेळजलं तथा । 
रंभाफलानि वद्या मियते सोऽन्यथा खछु ॥ ८° ॥ 
लब्यसंतञ.प्रभापंते. याचमानं. फलादिकम्‌ 


भाषाटीकोपेत; । (३०७) 


तस्मादाकृष्य तेलाक्तं तेलं पिड्ञापनीय च ॥ 
लेपयेहधकपूरैरापादतलमस्तके ॥ ८१ ॥ 
इत्यादिशिशिरेद्रव्येः सप्तरात्रपुपाचरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कर्णाक्षिनासिकावक्रे क्षिपेत्योताश्रय मुहुः । 
अष्टमेऽहनि संप्राप्त ददुरीमूजं रसम्‌ ॥ 

ससितं पाययेद्रेगमवतारयितुं रसम्‌ ॥ ८३ ॥ 
रसेऽवतारिते पश्चाद्यथेष्टं भोजनं दषि ॥ ८४ ॥ 
आसोच्छावयुत चान्येर्घुक्तजीवनलक्षणिः । 

कटाहे जलसंपण निक्षिपेद्रोषलब्धये ॥ ८५ ॥ 
लब्वबोध तमाङृष्य पूर्ववत्सष्ुपाचरेत्‌ । 

जीवित्वा यावदायुष्य त्रियते तदनतरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सत्रिपाते महाघोरे मजंत मृत्युसागरे । 

उद्धरेत्तस्य धर्मस्य ब्रह्माप्येत न विंदति ॥ ८७ ॥ 
सन्निपातमहामृत्युभयनिधुकमानवः । 

अपि सर्वह्वदानेन प्राणाचायं प्रपजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यथा नरके तावयावत्कह्पविकर्पना । | 
इत्याज्ञा शांकरी ज्ञेया नंदिना परिकीर्तिता ॥८९॥ 
प्रकाशा नेव कर्तव्या रपोत्तारणमूलिका । 

शाक्षं विना प्रयुजते मंदा वित्ताभिरकाक्षया। 


गुरुप्रसादमासाथ सन्निपाते प्रयुज्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 


हीरेकी मस्म ४ माते, वैक्रान्तमणिकी भस्म ४ मासे, सिंगिया ' 
विष ८ मासे, नोतादए १२ मासे, अम्बर २० मासे, और सबके बरा- 
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( ३०८ ) रसरत्नसमुञ्चयः । 


बर पारेकी भस्म लेकर इन औषधियोंके खरलमें डालकर ३ दिनतक 
खूब अच्छे. प्रकारसे घोटे । फिर निम्नलिखित शाङ्खो्टादि वर्गकी 
औषधियाके निकले हुए खारके जलमें २३ बार भावना देकर मदेन करके 
` सुखालेवे । फिर एक ।देनतक खुव बारीक खरल करके हाथीदांतको 
बनी हुई शीशीमें भरकर रखंदेवे । इसको सूचिकामरण अथवा मृत- 
संजीवन रस कहते हैं। जो मनुष्य भर्यकर सन्निषातके द्वारा कालका 
ग्रास हुआ चाहता हो और पृथ्वीपर पडा हो उसके प्रथम शिरके 
बालांको उस्तरेसे काटकर तालमे एक बहुत जरासा छिद्र करे, फिर 
बहुत बारीक सुईकी नोकको पानीमें डुबोकर उस सुईकी नोकमें 
जितना लगसके उतना यह रस लेकर ताछुके छिद्गप मरदेवे । यह 
कार्य बडी सावधानीसे करना चाहिये । फिर रोगीके सिरपर और 
समस्त शरीरमें तेलकी चीरे धीरे मालिश करके उसको ऐसे स्थानम 
रक्खे, जहां वायु न लग सकती हो । इसके डेढ धेटेबाद जब रोगी 
मल मूत्रका त्याग करे, कुछ चेतनता आवे और बारम्बर सिरको 
हिलावे तब औषधका प्रभाव और रोगीको मृत्युके हाथसे बचा हुआ 
समझना चाहिये । इसके बिपरीत यदि दो धटेतक भी ये लक्षण 
दिखाई न दें तो रोगीको मरा हुआ जानना चाहिये । यदि उपयुक्त 
. जीवनके लक्षण प्रतीत होतो रोगीको शीतल जलसे भरेडुए पात्र ( टब 
या नाद्‌ ) में बैठाले। जब उसकी गरमासे वह जल गरम होजाथ 
तब पात्रमेसे उस जलको निकालकर उसमें और शीतलजळ भर देवे । 
इस प्रकारसे उसको १९-१५ मिनिटतक शीतलजलमें रखे । इसके 
पश्चात्‌ जब रोगीको भूख लगे और वह खानेके लिये माँगे तो उसको 
मिश्री डालकर दूध पिलावे। अथवा दुही और मिश्री मिलाकर 
विलावे या नारियलका जळ पिलावे और केलेकी फली खिलावे । 


इस प्रकारसे रोगीको पथ्य न देनेसे उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती 
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आषाटीकोपतः। ` (३०९) 


है । जब रोगी अच्छे प्रकारसे चैतन्य होजाय बोलने लगे और फला- 
दिकी याचना करे तब उसको जलमेंसे बाहर निकालकर उसके तेलसे 
भीगेहुए शरीरको औषधियोंके चूर्णे पोंछकर साफ करदेवे, फिर 
उसके शरीरमें सिरसे लेकर पेरतक चन्दन, कपूर आदिका लेपकरे इस 
प्रकार सात दिनतक शीतळ उपचार करे और सात दिनतक कान, 
आँख, नाझ और सुखमें चारब्बार कुपूरको रक्खे । आठवें दिन इस 
सूचिकाभरण रसका वेग उतारनेके लिये ब्रह्मीके रसको मिश्री मिला 
कर पिलावे । जब रसका वेग उतर जाय तब दही, भात आदि 
यथेच्छ पदाथोका आहार करावे । जिस सन्निपात रोगीके शवातोच्छवा- 
सके सिवाय जीवनका और कोई लक्षण दिखाई न दे तो उसको चेत- 
नता आनेके लिये जलसे भरे हुए टवमें बैठाले । जब उसमें चेतनता 


' आजाय तब उमको जलसे निकालकर पूर्वोक्त विविसे उपचार व्र! 


इस प्रकार उपचार करनेसे रोगी उस समय अवश्य जीवित होजाता 
है, फिर जबतक आयु शेष रहती है तबतक जीवित रहता है । अत्यन्त 
भयंकर सत्चिपात रूपी मृत्युके समुद्रमें डूबते इए रोगीका जो उद्धार 
करता है, उसके पुण्य प्रतापका ब्रह्माभी पार नहीं पासकता सन्निपात 
रूप कालके भयसे निर्जुक्त हुआ मनुष्य, जीवन संचारकरनेवाले 
प्राणाचार्य (वैद्य ) को अपना स्स्व अर्पण करके उनका पूजन, 
सत्कार करे । और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ वैद्यके किये 
हुए उपकारको भूलकर उसके साथ प्रत्युपकार नहीं करता, वह कल्प- 
कल्पान्त पर्यन्त घोर नरकमें पकडर दुःख भोगता हे । ऐसीभी शंकर 
्रीमगवानकी आज्ञा है । नन्दीनामवाळे रसाचायंने कहा है कि इस रस 
विद्याका प्रकाश नहीं करना चाहिये, कारण मन्दूबादिवाले मनुष्य 
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( ३१० ) रसरत्नसमुन्चयः । 


बनप्राप्िकी इच्छासे शाखज्ञान और गुरुकी कृपाके विनाही इसको 
प्रयोग करनेलगेंगे। ऐसा करना समुचित नहीं हे । इसलिये सद्ध 
द्यको चाहिये कि पूर्णरूपसे शाखज्ञान और गरुदेवकी कृपाको प्राप्त 
कर फिर इस रसको सन्निपात जैसी भर्यकर व्याघिमे व्यवहार 
करे॥ ७१-९० ॥ है 3 

शार्डशश च तथा व्यात्री करीरस्तिलपर्णिका । 

इंद्रवारुणिका सुस्ता हरिद्रांडकोलमूलिका ॥ ९१ ॥ 

अपामार्गः कणा स्वर्णः कहुतुबी च तितिडी । 

शारङगष्टादिकवर्गोयं सन्गिपातहरः परः ॥ ९३ ॥ 

इस रसके सिद्ध करनेमें काम अनिवाले गाङ्गशाद्विगेकी ये औष- 
घियाँ हैः- बडी करंज, कटेरी, कनेरकी जड, लालचन्दन, इन्द्रायन, 
नागरमोथा, हरदी, अंकोलकी जड, चिरचिटा, पीपल, धतूरा, कडवी 
तोंबी और इमलीके बीज इन सब औषधियोंके समूहको शाङ्गेशाद्विग 
कहते हैं। यह सन्निपात ज्वरको नष्ट करनेके लिये परमोपयोगी 
है॥ ९१।९२॥ । 

ं सूसीमुखरस । 

सुत गंधकतालकं मणिशिलां ताप्यं सृतं तुत्थकं 

जेपालं विषटंकणं मधुफलं कृत्वा समाशं हृढम्‌ । . 

कृत्वा कनलिकां विषोल्वणफणेः पित्तेश्च सभावयेत्‌ 

क्षिप्त्वा सीसककूपिके रसवरं सूचीसुखं नामतः।९३ 

त्रहद्वारि विकीर्णलोहितलवे गुजेकमात्रै ददै- 

दत्वा संपुरबद्वतंद्रिकधनुवाते सशाखा हिमे । 

कासं श्वासमरोचकं प्रलपनं कंपं च हिक्कातुरं 

क्तं बधिस्तवमुन्मद्मपस्मार जयततरक्षणाद ।९४ 
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भाषाटीकोपेतः । . (३११) 


शोषित पारा, गन्धक, हरताल, मेनसिल, सोनामाखीकी भस्म, 
नीलाथोथा, जमालगोडे, वत्सनाभ विष, सुहागा और महुवे इन सबको 
समान भाग लेकर खरलमें डालकर खूब बारीक कजञली करे, फिर 
अत्यन्त तीक्ष्णविषवाळे साँपके पित्तकी एक बार भावना देकर शीशीमें 
भरकर रखदेवे । जो रोगी घोर सन्निपात, वातविकार तथा धनुर्वात 
रोगमें अत्यन्त जकड गया हो, अथात्‌ हाथ पाँव आदि भङ्गांको भी 
न हिलाता हो और ठंढा पडगया हो तो उसके ताडके बीचमें जरासा 
छेद करके रक्तकी बुँद निकालतेही उसमें रत्तीभर यह रस भरदेवे । 
इस प्रकार यत्नपूर्वेक उपचार करनेसे रोगी अवश्य कालके ग्राससे 
बचजाताहे । यह रस खाँसी, श्वास, अरुचि, प्रलाप, काम्प) हिचकी, 
मूकता, बधिरता, उन्माद और अपस्मार इन सब रोगाको तत्काल, 
नष्ट करता है इसको सूचीमुख रस कहते हैं ॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 


सत्रिषातगजांकुश रस । 


रसगेधकताम़राभे लांगलीवहिरामठम्‌ । 

वंध्यापरोल नि्ुडीहुगंधानिबपछवाः ॥ ९५ ॥ 

पागक्षारत्रय क्ष्वेडबोलथत्त्रतंदुलेः ह 

खँगीमधुकसारं च जंबीराम्लेन मदेयेत्‌ ॥ ९६॥ 

कुर्याद्धि निष्कमानेन वटिका सा नियच्छति । 

सस्वेदद्‌।हाभिन्यासः सन्निपातगजांकुशः ॥९७॥ 

पारा, गन्धक, ताँबा, अश्रकभस्म, कलिहारीकी जड, चीता, हींग, 
बॉझककोडा, पटोलपात, निगुण्डी, सुगन्धब।ढा, नीमके पत्ते; काठी 
पाढ, जवाखार, सजी, सुहागा, इद्ध माडा तेलिया, बोल; धत्रेके 
बीज, चौलाईकी जड, काकडासँगी और मुलैठीका सत्त इन सब 
औषधियोंको समानभाग लेकर एकत्र पीस लेवे, फिर जम्बी रीनीबूके 
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NN WY NEN ९७ 


रसमें खरल करके तीन २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ 
यथोचित अनुपानके साय सेबन करनेसे अत्यन्त पसीना लानेवाले 
- और दाहयुक्त अमिन्यास नामक सन्निपात ज्वरको शीघ्र दूर करता है। 
इस रसको सन्निपातगजांकुश कहते हैं ॥ ९५ ॥ ९७ ॥ 
चातुर्थिकहर रस । 
सतारा वेष्णवी सेना अचला कादिकं कणा । 
. रागरुद्रोपमोपेता प्रौढा मस्तकशालिनी ॥ ९८ ॥ 
त्रिभागं तालकं विद्यादेकभागं तु पारदम्‌ । 
तदय गंवक चेव तदर्धा तु मनःशिला ॥ ९९ ॥ 
कारवछीदळरसेमदियेत््रहरतयस्‌ । 
पाचितो वालुकायंत्र चातुर्थिकहरो र्तः ॥ १०० ॥ 
हरताल भस्म ३ तोळे, पारा १ तोला, गन्धक ६ मासे आर मेन 
सिल ३ मासे इन सबको एकत्र खरल करके करेलेके पत्तेकि रसमें 
तीन प्रहर ( ९ घडे ) तक घोटे, फिर गोठी बनाकर शरावसम्पुटमं 
बन्द करके बालकायन्त्रमें पकावे । स्वांग शीतल होनेपर रसको 
निकालकर बारीक पीसकर रखलेवे । यह चातुर्थिकहर नामक रस 


>. eS 


चाथया ज्वरको नष्ट करनेक लिये परमोपयोगी हे ॥ ९८-१०० ॥ 
चाठाथक गजाकुश रस । 


स्याद्रसेन समायुक्तो गंधकः सुमनोहरः 
हियावलित्रिशुणितो निगुडीरसमर्दितः ॥ १०१ ॥ 
सप्तवाराणि तद्योज्यमाड्रकस्वरसेन तु । 
सततादिज्वरं हन्याचातुर्थिकगजांकुशः ॥ १०२ ॥ 
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भाषारीकोपेतः | (३९१२३ ) 


पारा १ तोला, गन्धक १ तोला और हरताल ३ तोळे सबको 
एकत्र मदैन करके निशुण्डीके रसकी सात बार भावना देवे। इस 
रसको एक या दो रत्तीकी मात्रासे अदरखके रक्षमें मिलाकर देनेसे 
संतत आदि विषमज्वर तत्काळ दूर होता है । यह चातुर्थिक गजांकुश 
रस चौथिया ज्वरके लियेमी बिशेष उपयोगी हे ॥ १०१ । १०२॥ 


बत्युंजय अथवा मद्दारस । 


ताप्यतालकजेपालवत्सनाभमनःशिलाः । 

ताब्रगंचकसूतं च बुसलीरसमर्दितः ॥ १०३ ॥ 

मृत्युंजय इति ख्यातः कुक्कुटीषुटपाचितः॥१०४॥ 

वछदरयं प्रयुजीत यथेष्टं दयिभोजनम्‌ । 

नवज्वरं सन्निपातं हन्यादेष महारसः ॥ १०५ ॥ 

सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध हरताल, जमाळगोटे, वत्सनाभ विष, 
वैनातिल, ताञ्रमस्म, गन्थक और पारा सबको समभाग लेकर एकत्र 
खरल करके सुसलीके रसमें घोटे, फिर गोला बनाकर झराबसम्पुटमें 
बन्द करके कुक्ङुटपुटमें पकावे । जब स्वांगशीतळ होजाय तब गोछेको 
निकालकर बारीक पीसकर रखलेवे । इसको मत्युञ्जय रस कहते हें । 
इसको दो २ र्ती परिमाण सेवन करावे और इसपर दही भातका 
यथेच्छ भोजन करावे । यह महारस नवीन सन्निपातज्वरको शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ १०३-१०९ ॥ 

पञ्चवक्त्र रस । 


शुद्ध सूतं विषं गंध मरिचं टंकणं कणाम्‌ । 
मदेयेदधूर्तजद्रावेदिनमेकं तु शोषयेत ॥ 
पंचवक्रो रसो नाम द्विजः सन्रिपातजित्‌ ॥ ३०६॥ 
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(३१४) गसरत्नसमुञ्चयः । 


अर्कसूलकषायं च सत्यूपमसुपाययेत्‌ । 
दध्योदनं हितं तंत्र जळयोगे च कारयेत्‌ ॥१०७॥ 


शोधित पारा, मीठा तेलिया, गन्धक, काली मिर, सुहागा और 
पीपल इन सबको समभाग लेकर धतुरेके पत्तोके रस्में एक दिनतक 
खूब अच्छे प्रकारसे खरल करके सुखालेवे । इस रका दो त्ती 
परिमाण सेवन कराकर उपरसे आककी जडके कायम निकटका चुण 
डालकर अनुपान करावे और भूख लगने पर दही आतका भोजन 
करावे । यदि इसके सेवनसे अत्यन्त गरमी माझम हो तो रोगीके 
सिरपर शीतल जलकी धारा छोडे । इन क्रियाओंके करनेसे यह रस 
सत्रिपात ज्वरको तरकाल दूर करता हे । इसको पंचबक्र रस कहते 
हैं॥ १०६ ॥ १०७-॥ 

¦ उन्पत्तरस । 


रसगधकतुल्यांशं धत्तूरफलजहवेः ॥ १०८ ॥ 
मदेयेहिनमेकं तु त्रये त्रिक क्षिपेत्‌ । 
उन्मत्तार्योरसोनाम्नानस्येस्यात्संनिपातजित्‌ १०९ 


शुद्ध पारा और गन्धक, दोनोंकों समान भाग लेकर कलली 
बनाले, फिर धतुरेके फलॉके रसमें एक दिनतक घोटकर उसमे समा" 


he 


नभाग त्रिकुटेका चूर्ण मिळालेवे । इसको उन्मत्तरस कहते हैं । सन्नि- 


पात रोगीको इस रसका नास देमेसे शीघ्र आरोग्यलाभ होता 
हे ॥ १०८॥ १०९॥ : 


सन्निपाता्जन रस । 
निस्त्वड्नेपालकं बीजं दशनिष्क प्रचुर्णयेत । 
मरिच पिप्पली सूतं प्रतिनिष्कं विमिश्रयेत्‌ 13० 
भाग्य जंबीरजेद्रीवै सप्ताह तत्प्रयत्नतः । 
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सन्निपातं निहंत्याशु अंजनेऽयं शिवः स्मृतः ॥१११॥ 
मदनफलं बिडलवणं सषेपाः प्रतिनिष्कमितम्‌ । 
चूर्णयित्वा त्रिफलाक्वाथेन सटंकणं पिबेत्‌ ॥३१२॥ 
कुठे जवरे कामलायां केठरोगे ह्यजीर्णके । 
नस्येऽथ गिरिकण्युंत्थं बीजेकं शीतवारिणा ॥११२॥ 
जमालगोर्टोके बीजोंकी गिरो १० निष्क परिमाण लेकर बारीक 
पीछलेवे । उसमें पिरच, पीपल और पारा ये प्रत्येक एक २ निष्क 
( ४ मासे ) मिलाकर जम्थीरोनीबूक रसमें सात दिनतक भावना 
देसे । यह रस नेत्रोमि ऑजनेसे सन्निपात ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है। 
आँजनेके लिये यह रस परमोपयोगी कहाजाता है । इसको आंजकर 
पीछेसे रोगीको त्रिफलेके काहेमें मेनफल, बिरियासंचर नमक सरसों 
और सुहागा ये प्रत्येक औषधि एक एक निष्क परिमाण मिलाकर 
पान करनी चाहिये । कुष्ठ, उवर, कामला, कण्ठगतरोग और अजीणे 
रोगमें इ्द्रायनके बीजको शीतळजलक साथ पीसकर उसमें इस 
रसको मिलाकर नस्य देनेसे विशेष उपकार होता है ॥ १५०-११३ ४ 


प्रतापळंकेश्वररस । 


प्रत्येकं रसगंधयाद्विपलयोः कृत्वा मपीं शुद्धयो 
रस्यां म्लेच्छलुलायलोचनमनोधात्रीप्रकुंचत्रयम्‌ । 
पथ्याया बदर त्रिकं त्रिकटु षद्शाणं बचा धमिणी 
वेह्ठांभोधरपत्रकद्विरदकिजल्काऽश्वगंधाहयम्‌ ११४॥ 
पिट्ठेतत्समधूकसारमखिलं कर्षोन्मितं न्यस्य तः 
त्प्रोन्मयाधंकरंजकामतयुत सांगस्तिकः्यूषणेः । 
ूधात्रीविजयासरित्पतिफलज्वाळासुखीमाकेवैः 
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प्रत्येकं विदधीत निश्चलमतिः सत्त कमादभावनाः॥ 
पित्तेरथो पंच विधाय पञ्चभिः 
करंजपत्रामृतधूपनं ततः । 
दत्त्वाऽऽद्रेकस्य स्वरसेन तंडुला- 
कृति विदध्याहूटिकां भिषग्वरः ॥ ११६ ॥ 
देयेका सन्निपाते प्रतिहतविषये मोहनेत्रप्रसुप्योः 
स्याद्वर्मे साजमोदा पवनविकृतिषु व्यूषणेन अहण्याम्‌। 
दातव्या जीरकेण द्विपतुरगनृर्णां प्राणसरक्षणाय 
कारण्यांभोधिरेतद्रसकसमरसं वैद्यनाथोऽभ्यधत्त ११७॥ 
शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक प्रत्येकको आठ २ तोले लेकर कजली 
करलेवे, फिर उसमें हिंगुल ४ तोळे, मैंसिया गूगल ४ तोले, मैनसिल _ 
४ तोले, हरड २ तोले, तीनों प्रकारके बेर २ तोले, त्रिङुटा ( साठ, 
मिरच, पीपल ) २ तोले, तथा बच, रेणुका, वायविडेग, नागरमोथा, 
` तेजपान, नागकेशर, असगन्ध और महुवेका सार प्रत्येक औषधि 
एक २ कर्ष ( १-१ तोला ), करंजकी जड ६ मासे और वत्सनाभ 
बिष ६ मासे इन सबको मिलाकर एक दिनतक खरल करे। फिर 
अगस्तिया, त्रिङुटा, सुई आमला, भाँग, समुद्रफल, चीत और 
भाँगरा इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे सात २ बार भावना देवे। इसके 
पश्चात्‌: सूअर, बकरा, भ॑सा, मछली और मोर इन पाँचों जीवक 
पताकी कमसे « बार भावना देकर करंजके पत्ते और 
बत्सनाभ विषकी धूनी देवे। फिर अद्रखके स्वरसमें घोटकर 
एक २ चावलकी बराबर गोलियाँ बनाढेवे । जब कि सन्निपातः 
उवरमें रोगीको किसी बातका होश न रहे, आँखें मुद 
गई हों और सुपुप्तजैसी अवस्था होगई हो तो उसका इस 


र 
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भाषाटीकोपतः । (३१७) 


रसकी एक गोली अदरखके रसमें मिलाकर देवे । वातणल्ममें इसको 
अजमोदके साथ, वातविकारमे त्रिकुटेके चूणेके साथ ओर संग्रहणीमें 
जीरेके साथ देना चाहिये । कृपासिन्धु भगवांन्‌ वैद्यनाथ ( घन्वन्तारै ) 
ने कहा है कि यह रस हाथी घोडा और मनुष्य सर्वप्राणियाके माणोंकी 
रक्षा करनेवाला हे इसको प्रतापलंकेंश्वर रस कहते हें ॥ ११४-११७॥ 


प्राणेश्वर रस । 


गंधकाभ्रसमः सूतो वाराहीरसमर्दितः । 

पाचितो वालुकायंत्रे तिफलाब्योषचित्रकेः ॥११८॥ 

त्रिक्षारं पंचलवणं हिंगुगग्गुळुदीप्यकें । 

सजीरकेः सेंद्रयवेः पृथग्रससमेयुतः ॥ ११९ ॥ 

माषमात्रोडनुपानेन द्विपलस्योष्णवारि णः । 

अभिन्यासानलभंशम्रहणीपाण्डुगुल्मिनाम्‌ ॥१२०॥ 

कुयोत्प्राणपरित्राणमतः प्राणेश्वरः स्मृतः । 

व्याधिवृद्धी प्रयोगोऽस्य द्वौ वारो वैद्यसंमतः ॥9२१9 

गन्थक १ तोला, अश्रकभस्म १ तोला, आरे पारा २ तोछे तीनको | 
एकत्र खरल करके वाराहीकन्द्के रसमें घोटकर गोला बनाले, उसको 
शरावसम्पुठमें बन्दकरके बाछकायन्त्रमें रखकर पकावे ! फिर उसमे 
हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपर, चीता, जवाखार, सजी, 
सुहागा, पाँचों नमक, हॉग, गूगल, अजवायन, जीरा और इन्द्रजी इन 
सब औषधियाँको दो २ तोले लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादेवे । 
इस रसको एक २ मासा परिमाण लेकर दो पल गरम जलके साथ 
सेवन करावे । यह रस अभिन्यास सात्निपात, मन्दाग्नि, संग्रहणी, 
पाण्ड्राग और वातयुल्म इन सब रागांको दूर कर रोगियोके 
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\ 
(३१८) रसरतलससुञ्चयः । 


्राणोकी रक्षा करता दै, इसलिये इसको प्राणेश्वर रस कहते हैं। यदि 
रोगके उपद्रव बढते हों तो इस रसको दिनमै दो बार सेवन करावे । 
ऐसा वृद्धवेद्यांका मत हे ॥ ११८-१२१ ॥ 

[ मृतसंजीवन रस । 
रसायोव्योषकंकुष्ठशिलातालाभ्रहिंगुलान्‌। 
कुंभ्यग्चिषृंगमारीषतंडुली यकमाक्षिकान ॥ १२२ ॥ 
हरितिशुंडीयुतांस्तुल्यांस्तदघशिवगंधकान्‌ । 


ञ्यहमाद्रीबुना पिष्ठा कूपिस्थ वाछुकाऽग्निना ॥ १ २३ 


जयाजंबीरनिगुंडी बागेरीवारि निक्षिपेत । 

पक्त्वा चतुर्देशाहानि पिड्ठाद्रीक्त विशोषयेत्‌3२४॥ 

मृतसंजीवनाख्योयं रसो वषछ्मितोऽशितः । 

द्राग्जयेदोषधं सन्निपातादीन्सकलान्गदाच ॥१२७॥ 

पारेकी भस्म, लोहेकी भस्म, त्रिङुरा, मुदोसंग, मनसिल, हरताल) 
अत्रक, सिंगरफ, जमालगोटे, चीता, भाँगरा, मरसा झाक विशेष, 
चौलाईकी जड, सोनामासीकी भस्म और हाथीशुण्डा ये प्रत्येक औषधि 
एक २ तोला और इन समस्त औषधियाँसे आधी पारें गम्धककी 
कजी लेवें । सबको एकत्र मिलाकर अद्रखके रसमें तीन दिनतक 
खरळ करके गोलियं बनाले, उनको आती शीशीम भरकर बाः 
कायन्त्रमे पकावे । पकते समय झीञझीका मुँह खुळा रक्घे । उसमें 
अरणी, जम्बीरी नीबू, सिल्लाल्‌ और नोनियाका शाक इनके रसको 
` एकत्र मिलाकर थोडा २ डालता जाय और मन्द्‌ मन्द्‌ अग्नि जाता 
जाय । इस प्रकारसे चौदह दिनतक इसको बराबर पकावे।फिर औषधिको 
निकाळकर बारीक पीसकर अदरखके रसम खरळकरके सुखालेवे और 
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भाषाटीकोपेतः । (३१९) 


शीशीम भरकर रखदेवे । इसको मृतसंजीवनरस कहते हैं। इसको 

उपयुक्त अनुपानके साथ एक एक रत्ती परिमाण सेवन करे। यह 

सब प्रकारके सन्निपात आदि भयंकर रोगॉको शीघ्र निर्मूल करता 

है ॥ १२२-१२६ ॥ 
द्वितीय मृतसंजीवन रस । 


रसभागो भवेदेको गंधको द्विगुणो मतः। 
विषतालकृकंङुष्ठशिला हिंगुललोहकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
व हित्रिकट्संगा हृहेममाक्षिकमश्रकम्‌ । 
हस्तिझुंडी विषं कुंभी तंडुळीयकताम्रको ॥ १२७॥ 
ण्षां प्रत्येकमेकेकं भागमादाय चूर्णयेत्‌ । 
आइकस्य द्रवेणेव मदयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
जंबीरस्य रसो बाह्यः पलत्रयमितः झुभः। 
त्रिफलायाश्च निगुड्याः प्रत्येकं च पलत्रयस्‌॥१२९ 
रसस्य पलमात्रं तु चांगेयाः परिकीर्तितम्‌ । 
काचळुप्यां विनिक्षिप्य यंत्रे पक्त्वा प्रयत्नवान्‌ ३ ३ ०॥ 
उद्त्याद्रकनियासेमदयि्वा विशोषयेत्‌ । 
शृतसंजीवनो नाम रसोऽयं विदितो भुवि ॥ 
गुंजाद्वयं ददीतास्य सन्निपातापनुत्तये ॥ १३१ ॥ 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, तथा शुद्ध मीठा तेलिया, 
हरताळ, सुदांसंग, मेनसिल, शुद्ध सिंगरफ, लोहभस्म, चीता, त्रिकुटा, 
भागरा, सोनामाखी भस्म, अभ्रकभस्म, हाथीशुण्डा, अतीस, दन्तीकी 
जड चोलाई और ताम्नभस्म ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर 
बारीक पीसकर कपड छान करलेवे । फिर उस चूर्णको अदरखके 
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(३२०) श्सरत्नसमुञ्चबः । 


रसमें ३ दिनतक खरल करके काँचकी आतसी शीशीमे भरदेवे । 
शीशीका मुँह खुला रखकर उसको यलपूर्वेक बाछकायम्त्रम रखकर 
पकावे । पकते समय उस शीशीम जम्बीरी नीबूका रख ३ पठ 
त्रिफलेका काढा रे पछ, निशेण्डीका रस ३ पळ और नोनिया शाकका 
रस १ पल इनको क्रमसे थोडा २ डालता जाय । जब सब रस सूख- 
जायें और औषधिभी शुष्क होजाय तब उसको शीशीमेसे निकालकर 
बारीक पीस लेवे फिर अदरखके रसमें घाटकर सुखा छेवे । इस 

A > हिट La ९१ यो क छ ~ ज्व शी ha [ शड 
रसको दो दो रत्ती परिमाण देनेसे सन्निपात ज्वर शीघ्र दूर होता हे । 
इसको सृतसंजीवन रस कहते हैं ॥ १२६-१३१ ॥ 

सन्निपातकुठाररस । 
+ © ® ७ च्छ ८2 ४५ च्‌ 
वग नाग च सूत च नपाल गक तथा । 
> ७ ७ 000७ ९ डे 
शुल्बं विष समाशीन रसेनादिण मर्दयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
(४ ७७ 0 श्वांगे १ ८ 

पुनमेद्यत निगुडयाश्रांगेयां रसमदितः । 

एकवद्लप्रयोगेण रसोऽयं सत्निपातचुत्‌ ॥ १३३ ॥ 

बंगभस्म, सीसेकी भस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध जमाल गोटे, ताम्र- 
भस्म, और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समान भाग लेकर अदर- 

डा [2० 0 ठीक र. TS > 

खक रसम खरल करे, फिर निगुण्डीके ओर अम्लनोनियाके रसमै 
क्रमसे एक एक चार मदेन करक एक एक रत्तीकी गोलियों बनाम । 
इस 'रसको एक गोली देनेसे ही सन्निपातज्वर नष्ट होजाता 
है ॥ १३२ ॥ १३३॥ | 


नबज्वरारिरस वा पपेटिकारस । 
गन्धकं च रसं शुद्ध परत्येकंकपसंमितम्‌ । 
एकत्र कजलीं कृत्ता ततः कुर्वीत गोलकम्‌ १२४ 
नवभाण्डे विनिक्षिप्य ताम्रपात्रेण गोपयेत्‌ । 
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आषाटीकोपेतः । ( ३२१) 


हढं निरुध्य तत्पात्रमग्रावारोपयेत्ततः ॥ १३५ ॥ 
त्रीहिस्फुटनमात्रेण स्वांगशीते समुद्धरेत्‌ 
नबज्वरे प्रयुंजीत रसं पपटिकाहूयम्‌ ॥ १३६॥ 
अड्रकस्य रसेनेव त्रिवछं त्रिदिनं भिषक्‌ । 
ज्वरितं छाद्येद्राठं यावत्स्वेदः समुद्भवेत्‌ ॥१३७॥ 
तक्रभक्तं भवेत्पथ्यं ज्वरघुक्तस्य देहिनः ॥ १३८ ॥ 
नवज्वरारिरित्येष रसः परमदुलभ 
वातज्वरे विशेषेण रसः साधारणो मतः ॥ १३९ ॥ 
शोधित पारा ओर गन्धकको एक एक कर्ष लेकर एकत्र मिला- 
कर कजळी करलेवे, फिर गोलासा बनाकर मिट्टीकी एक नई हाँडीमें 
रखे और उसके ऊपर तांबेका पात्र ढकदेवे । पश्चात्‌ सन्धियांको 
उत्तम प्रकारसे बन्द करके उस पात्रको चूल्हेपर चढाकर उसके नीचे 
अग्नि जलावे । जब ताँवेके पात्रके ऊपर शालिधानको रखनेसे वे फू ट 
निकले तबतक अग्नि जलावे फिर स्वांगशीतल होनेपर रसको निका- 
ळकर बारीक पीसलेवे । इसको पटिका रसभी कहते हैं । वेद्य इस 
रसको नवीन ञ्वरमें तीन २ रत्ती पारमाण अदरखकं रसके साथ 
सेवन करावे और रोगीको गरम कपडा उढादेवे । जबतक पसीना न 
आवि तबतक कपडा उढाये रक्खे । इस प्रकार तीन दिन तक इसको 


सेवन करानेसे ज्वर दूर होजाता हे .। जब रोगीका ज्वर दूर होजाय 
तब उसको छाछ और भातका पथ्य देवे । यह नवज्वरारि रस वात- 


NY ७०० 


ज्वरमें विशेष उपयोगी है आर सब साधारणक लिये परम दुलभ 
है ॥ १३४-१३९ ॥ 


जलमेजरी रस । 


टंकणं रसगंघौ च मरिचानि समांशकम्‌ । 
१३ 
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( ३२९) रसरत्नससुद्चयः | 


सवै जंबीरनीरेण दिनानि त्रिणि मर्दयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
संशोष्य शर्करायुक्तं मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ । 
भावितं तदरसं सिद्वमाकस्वरसेर्यहम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वषं वारत्रयं देयं पानार्थं बा शीतलम्‌ । 
तक्रभक्तं भवेत्पथ्यं वृंताकफलसंयुतम्‌ ॥ 
स्वाब्रवज्वरान्हंति रसोऽयं जलमंजरी ॥ १४२ ॥ 
सुहागा, पारा, गन्धक, और मिरच सबको समान भाग लेकर 
जम्बीरी नीबूके रसमें तीन दिन तक खरल करे। फिर सुखाकर 
उसमें अद्देभाग खाँड मिलाकर एकबार मछलीके पित्तमें भावना देवे, 
फिर अदरखके रसमें तीन दिनतक भावना देवे तो यह रस तैयार . 
होता है । इस रसको दिनम तीन बार एक एक रत्ती परिमाण सेवन 
करावे और शीतल जलका अनुपान । इस पर बैंगनका झाक और 
महे भातका पथ्य देवे । यह रस सब प्रकारके नवीन अ्वरोंको नष्ट 
करता है । इसको जलमंजरी कहते हैं ॥ १४०-१४२ ॥ 
कान्तरस । 


काँतस्य कंटवेध्यानां पत्राणां भस्म कारयेत्‌ । 
तत्समश्च रसो गंधकएकणो निंबवारिणा ॥१४३॥ 
ततः संपेष्य तत्करकं मर्देयेत्रिदिन पुनः । 
रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्‌ ॥१४४॥ 
सिद्धः कांतरसो ह्येष प्रयोज्योऽभिनबज्वरे । 
शङ्गवेराजुपानेन मात्रया भिषशुत्तमेः ॥ १४५ ॥ 
कान्तलाइसे कंटकवेधी पत्रोंकी भस्म, पारा, गन्धक और. 
सुहागा इन सबको समान भाग लकर नाँबूके रसमें वीन दिन 
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भाषाटीकोपेत; । (३२३) 


तक खरल करे । फिर उस कल्कको रसके बराबर मछलीके पित्तर्मे 
, तीन दिनतक भावना देवे । इस प्रकार यह कान्तरस सिद्ध होताहे । 
इसको उचित मातञ्रासे अद्रखके रसके साथ नवीन ज्वर्में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १४३-१४५॥ 
चन्द्रीदय रस । 
रसगंधी तथा वंगपभकं समभागतः । 
प्रेलयित्वाथ वंगेन रुन सूतं विमदेयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
तत्रेकीकृत्य गंघाम्रे पेष्य जंबीरवारिणा । 
सामान्य पुटमादद्यात्सप्तपा साथितं रसम्‌ ॥१४७॥ 
कुमायो चित्रकेणापि भावयित्वा$थ स्तथा । 
गुडेन जीरकेणापि ज्वरे जीणे प्रयोजयेत्‌॥१ ४८॥ 
कासे शासे झुमार्याऽथ जिफलाकाथयोगतः । 
उन्मादं च चनुवातममताक्ाथसयुतः । . 
इत्येवं रोगतापन्नो रसश्चद्रोदयाभिधः ॥ १४९ ॥ 
पारा, गन्धक, बंगभस्म और अश्रकभस्म इन चारोंको समान भाग 
लेकर प्रथम बंगके साथ पारेको खरळ करे, फिर उसमें गन्धक और 
अञ्नकको मिलाकर जम्बीरी नीबूके रप्तमें घोटे । पश्चात्‌ गोळा बना- 
कर शरावसम्पुटमें बन्द करके सामान्य कुक्कुटपुट देवे । इस प्रकार 
नीबूके रसमें घोट २ कर सात वार पुटेदेवे । फिर घीग्बारकै रसमें 
सातवार भावना देकर और चीतेके रसमें सात भावना देकर कमसे 
सात २ वार पुट देवे । इस तरह सिद्ध किये इए इस रसको जीणेज्व- 
रमें गुड और जीरेके साथ प्रयोग करे । सांसीमें घीग्वारके रसके साथ 
और श्वासरोगमें त्रिफलेके काढेके साथ तथा उन्माद और धनुर्वात 
तेगमें गिलोयके क्काथके साथ सेवन करे । इस प्रकार सबन करनेसे 
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(३१४ ) रसरलसमुच्चय; । 


यह चन्द्रोदय नामक रस रोग और उसकी पीडा, सन्ताप आदि सबको 
शीघ्र दूर करताहे ॥ १४६-१४९ ॥ 
जीणेज्वरारि एस-अथवा ज्वरविद्राबणरस । 
नाग वेगं रस ताम्रं गंघकं टंकणं तथा । 
सूत विषं च नेपालं हरितालं समं तथा ॥ १५० ॥ 
वटक्षीरेण संमर्ग सर्वे कुया तु गोलकम्‌ । 
तं गोलकं भाण्डमध्ये पाचयेद्दीप्तवहिना ॥ १९१ ॥ 
ततः संशीतलं कृत्वा भृंगराजेन मर्दयेत्‌ । 
आद्रकस्य रसेनापि मर्दयेच्च पुनः पुनः ॥ १५९ ॥ 
चणप्रमाणवटका रसनाऽऽद्रस्यः दापयेत्‌ । 
गुंजाद्वयप्रयोगेण ज्वरं जीण हरत्यसौ ॥ १५३ ॥ 
सीसेकी भस्म, बंगभस्म, पारेकी भस्म, ताञ्रभस्म, गन्धक, सुहागा 
शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाम, शुद्ध जमाळगोटे और हरताल इन सब. 
ओषधियोको समान भाग लेकर बडके दूधर्म खरल कर गोला बना" 
लेवे । उस गोलेको मिट्टीकी एक नई हॉडीमें लेपकर उसके उपर एक 
सकोरा ढकदे और सन्धियोको बन्द करके उस हॉडीको चुल्हेपर चढा' 
कर नीचे तीक्ष्ण अग्नि जलावे । इस प्रकार एक प्रहर तक पकावे । 
फिर स्वांगशीतळ होनेपर औषधिको निकालकर भागरेके रसमें और 
अद्रखके रसम ऋमस बारम्बार मर्दन करे, पश्चात चनेकी बराबर 
गोलियाँ बन!लेबे । इस रसको दो २ रत्तीकी मात्रासे अदरखके रसके 
साथ देनेसे जीणेज्बर शीघ्र नष्ट होजाताहे ॥१५०-१५३॥ 
_ नवज्वरपुरारिरस। | 
हरश्च गंधकं चैव कुनटी च समं समम्‌ । 
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आषाटीकोपेतः । ( ३२५ ) 


मद्य कर्कोटिकायाश्च रसेन विनियोजयेत ॥१५४॥ 

नवज्वरघुरारिः स्याद्वषछं शर्करया सह । 

तंडुलीयरसश्वालुपाने शकरयाडपि वा ॥५५॥ 

गुंजाहयप्रमाणेन ज्वरान्हंति नवान्हठात ॥१५६॥ 

पारा, गन्धक, मैनसिल तीनोंको समान भाग लेकर बांझ कको डेके 
रसमें उत्तम प्रकारसे मर्दन करके सुखछिबे । इसको नबज्वरसुरार्रि _ 
कहते हैं । इसको एक दो रत्ती परिमाण खॉडमें मिलाकर सेवन करे 
और ऊपरसे खाँड मिलाकर चौलाईके रसका अनुपान करे । अथवा 
दो २ रत्तीकी मात्रासे सेवन करे । यह रस नवीन ज्वरोंको नष्ट कर- 
नेंकी एक आश्चर्य जनक औषध हे ॥ १५४-१५६ ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्य विरचिते रखरत्न लछुचये भाषाटी- 
कायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
रक्तपित्त रोग । 
कुम्लतीक्ष्णलवणोष्णविदाहिरक्षः 
पित्त प्रदुष्टमशंनेरतिसेवितेस्तैः , 
संदुष्य रक्तमसुनोभयमागेवाति 
नियोत्यसूकस्थलयकृत्पिहतोईतिमावम ॥ १ ॥ 
अत्यन्त चरपरे, खट्टे. तोषण, नमकीन, गरम, दाहकारक और 
दक्ष पदाथौको अधिकतर खानेसे अथवा इन पदार्थाँका खाद्य पदा- 
थौंके साथ निरन्तर उपयोग करनेसे पित्त दूषित होजाता हे । वह पित्त 
रक्तको इषित करदेता है । दूषित हुआ रक्त जब रक्ताशय ( फेफड़े ) 
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(३२६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


तथा यकृत, छदा, सुख, नाक, गुदा और ढिंगमार्गके द्वारा बाहर . 
निकलता हे तब उसको रक्तपित्त रोग कहते हे ॥ १ ॥ 
| रक्तपितांकुश रस । 
पारदं हिंगुलूक॑ च पूर्व यंत्रेग मेलयेत । 
कुक्ङुटाडरसं भागं टंकणक्षारमेव च ॥ २॥ 
'गंधकस्य तथा भागं घृतेन परिमर्दयेत्‌ । ` 
सिद्धं रसं समादाय जीरतोयेन दापयेत्‌ ॥ ३॥ 
दिनानि त्रीणि माषं च ग्रहणीरक्तदोषजित्‌ । 
ज्यरदाइविनाशी च रक्तपित्तविनाशनः ॥ 
रक्तपित्तांकुशों नाम रसोऽय मृडमाषितः ॥४ ॥ 
पारा १ तोला और हिंगुल १ तोला लेकर दोनोंको खरलमें डाल- 
कर खूब घोटे । जब पारा अच्छे प्रकारसे मिलजाय तब उसमें सुर्गीके 
अण्डेका रस १ तोला, सुहागा १ तोला और गन्धक १ तोला डाल: 
कर सबको खूब बारीक खरल करे । फिर घीके साथ मदन करके 
एक २ माशेकी गोलियाँ बनालेवे । इस प्रकार सिद्ध किये इए इस 
रसकी एंक २ गोठी जीरेके काथके साथ सेवन करावे । इसके सेवनसे 
उरणो और रक्त विकार दीन दिनमें दूर होजाता है, यह रस, ज्वर 


दाह और रक्तपित्त रोगको शीघ्र नष्ट करनेवाला है । इस रक्तपितता 
कुश नामक रसको श्रीझंकरभगवानने कहा है ॥२-४॥ 


| । चन्द्रकला रस । 
प्रत्येक तोलमानेन सूतकं ताम्रभस्मकम्‌। ` 
दिनानि तरीणि गुटिकां इत्वा चाम्रौ विनिश्चिपेत॥५ 
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भाषाटीकोपेत! । ( ३२७ ) 


ततः शुष्कं समादाय पुनरेव च मर्दयेत्‌ । 
समस्तैः समगंपेश्च कृत्वा कज्जलिकां च तै; ॥ ६॥ 
मुस्तादाडिमदूर्वाभिः केतकीस्तनवारिभिः । 
सहदेव्याः कुमार्याश्च पर्पटस्यापि वारिणा ॥ ७ ॥ 
रामशीतलिकातोयेः शतावर्या रसेन च । 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवसे पृथक्‌ ॥८॥ 
तिक्तं गुड्चिकासत्त्वं पपटोशीरमागधीः । 
श्रृंगार सारिवा चेषां समानं सूक्ष्मचूर्णकम्‌॥ ९ ॥ 
दराक्षादिककषायेण सत्तथा परिभावयेत्‌ । 
ततः पोताश्रयं क्षिछा वट्यः कार्या्चणोपमाः ॥१० 
अयं चंद्रकलानामा रसेंद्रः परिकीतितः । 
सर्वपित्तगदध्वंसी वातपित्तगदापहः ॥ ११.॥ 
अन्तबाह्यमहादाह विध्वंसनमहाक्षमः । 
ग्री्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते ॥१२॥ 
कुरूते नाभिमांद्यं च महातापज्वरं हरेत। ` 
श्रमं सुछौ इरत्याशु स्रीणां रक्तमहास्रवम्‌ ॥ १३॥ 
उध्वांधो रक्तपित्तं च रक्तवांति विशेषतः । 
मूत्रकच्छाणि सर्वाणि नाशयेत्नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
. पारा १ तोला ताम्रभस्म १ तोला दोनोंको अडसेके रसमें तीन 
दिनतक घोटकर गोला बना लेवे। उसको दो तीन उपलोकी सामान्य 
आग्रिमं पकावे । जब वह अच्छे प्रकारसे शुष्क होजाय तब उसकी 
लेकर बारीक पीसलेवे। फिर उसमें समानभाग शुद्धगन्धक मिलाकर 
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( ३२८ ) रसरत्नससुञ्चयः | 


कजली करलेवे पश्चात्‌ उस कजलीको नागरमोथा, दाडिमी, दूब, 
केवडा, दूध, सहदेई, घीग्वार, पित्तपापडा, आरामशीतला ( शाक 
बिशेष ) और शतावर इन प्रत्येके रसमें कऋमते एक एक दिनतक 
भावना देवे । फिर चिरायता, गिलोयका सत्त्व, पित्तपापडा, खस, 
पीपल, सिंघाडे और सारिवा इन ओषधियोंको समान भाग लेकर 
सूक्ष्म चूण करके उसको कजळीके बराबर लेवे और द्राक्षादिगणकी 
औषधियोंके काथमे मिलाकर उसमें कजलीको सातबार भाबना देवे । 
फिर १ तोला भीमसेनी कपूर मिलाकर उसकी चनेकी बराबर गोलियाँ 
बना लेवे । इसको चन्द्रकला रस कहते हैं । यह सर्वप्रकारके पित्तज 
रोग, तथा वातपित्तजन्य रोग, झरीरकी आन्तरिक दाह बाह्यदाह 
और अत्यन्त भयङ्कर दाहको शमन करनेके लिये परमोपयोगी है । 

ष्मक्रतु और शरदकतुमे यह बिशेष उपकार करता है। तथा 
अग्निकी मन्दता, अत्यन्त भयंकर ज्वर, श्रम, मूच्छो, ख्रियोंका रक्त” 
प्रदर, ऊध्बेगत व अधोगत रक्तपित्त, रक्तकी वमन और विशेषकर 


सब प्रकारके मृत्रकृच्छू इन सब रोगोंको निस्सेन्देह नष्ट करता 
है ॥ ५-१४॥ 


सामान्य उपचार । 
पटोलमायसं चूर्ण सूतेद्ं समचारितम्‌ । 
_ छोहाखिगसंघृष्टं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रबळ, लोहभस्म और पारेकी भस्म तीनोंको समान भाग लेकर 
एकत्र छोहारिवगे ( अमलबेत, जम्बीरीनीबू, बिजीरानीबू, चनेका 
खार, बेर, अनार, आँवले, नारंगी, रसीत और करोंदा ) की औष- 


वियोके रसमें घोटलेवे । यह औषध रक्तपित्तको नाश करनेके लिये 
परमोपयोगी हे ॥ १५ | me 
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ANN 


भाषाटीकोपेत! । ( ३२९ ) 


वृषादलानां स्वरसस्य कषे 

रसेद्रगुंजामधुशर्करायुतम्‌ । 

लिइन्प्रभाते मनुजो निहन्या- 

हुःखाकरं दारुणरक्तपित्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

एक रत्ती पारेकी भस्मको शहद और खांडमें मिलाकर यदि 

मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे और ऊपरसे एक कर्ष (१ 
तोला ) परिमाण अडूसेका स्वरस पान करे तो अत्यन्त भयंकर और 
कष्टप्रद रक्तपित्त रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १६॥ 


सपटोलकहिंगूलः सक्षीद्रो रक्तपित्तजित्‌। 
नवनीतं सिता लाजा ब्राक्षया सह भक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मस्तके च शृते दद्याडकपित्तहरं परम्‌ । 
दाक्षावासाथु्ते स्यातं शकराष््ावितं पिबेत्‌ ॥ १८॥ 
परबलका चूर्ण और शुद्ध हिंगुल दोर्नोको एकत्र शाहदमें मिलाकर 
सेवन करनेसे रक्तपित्त दूर होता है । अथवा मिश्री, खीळे और दाख 
दीनोंको समान भाग लेकर नेनीघीमे मिलाकर भक्षण करे ओर 
सिरपर घीकी मालिश करे तो नाक, मुँह आदि स्थानोंसे निकलने- 
बाळा रक्तपित्त शमन होता है। दाख और अङसेके रसमें खाँड 
भिलाकर पान करनेसे मी रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ १७॥ १८ ॥ 
वासारसं सिताक्षीद्रेलोजान्वा शर्करासमान्‌ । 
भक्षयन्‌ रक्तपित्तार्तस्तृष्णादाहञ्वरं जयेत्‌ ॥ 
घात्रीचरणं सितायुक्तं भक्षयेद्कपित्तबुत्‌ ॥ १९ ॥ 
अड्डसेके रसमें शहद और मिश्री मिलाकर पान करनेसे अयवा 
शालिधानोंकी खीळे और खाँड दोनोंको समान भाग लेकर प्रतिदिन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२३३०) रसरत्नतसुत्तयः । 


आतः सायंकाछ सेवन करनेसे रक्तपित्तकी पीडा, तृष्णा, दाह, ज्वर 
आदि सम्पूर्ण उपद्रव नष्ट होते हें । आमलोंके चूर्णको मिश्री मिला- 
कर शीतल जलके साथ सेवन करनेसेमी रक्तपित्त दूर होता है ॥ १९॥ 


कास रोग ( खाती ) । 


दोषाः शोषमनोऽमितापकुपिताः कुर्वति कास ततः 

पीतं पूतिकफं ग्रतीपनयनः पूयोपम छीवति । 

शीतोष्णेच्छुरकारणेन बहुभुविस्नग्धप्रसन्नाननः 

पश्चात्येल्पबलक्षयाकृतिरपि प्रादुर्भवत्यन्यथा २०॥ 

शोष, मनमें सन्ताप, अधिक परिश्रम और रूक्ष पदार्थोका अत्यन्त 
सेवन इत्यादि अनेक कारणोंसे वातादि दोष कुषित होजाते हैं | इस 
प्रकार दोषोंके कुपित होनेसे कासरोग ( खाँसी ) उत्पन्न होता हे । 
कासरोगीके नेत्र विकृत होजाते हैं, वह पीले रंगका, डुगेन्धित तथा 
पीबके समान कफ थूकता हे । उसको कभी शीतल और कभी उष्ण 
'पदार्थ खानेसे इच्छा होती हे । रोगी कमी २ बिना किसी कारणके 
ही अधिक भोजन करलेता है उसके मुखपर स्निग्धता और प्रसन्नता 
माळूम होती हे । पसलियॉमें पीडा होती है और थोडा थोडा बल 
क्षीण होता हे । इसके अतिरिक्त रोगीकी जैसी प्रकृति होती है, 
तद्नुसार वैसेही लक्षण प्रकट होते हैं ॥ २० ॥ 

कासनाशन रस । 


साकंतीहणाअको5गस्त्यकासमदेवरारसेः । 
माद्तो वेतसाम्लेन पिण्डितः कासनाशनः ॥२१ 


ताबेकी भस्म, ळोहेकी भस्म, अश्रकमस्म इन तीनोंकी 


समान भाग लेकर अगस्तिया, कसोदि, चकबड, त्रिफला ओर 


PRESS 
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| 


भाषाटीकोपेतः । ( ३३१) 


अप्रलबेंत इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे एक एक बार मर्दन करके दो २ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावे । इन गोलियोंको सेवन करनेसे सब प्रका- 
रको खाँसी दूर होजाती हे ॥ २१ ॥ 


कासहर रस । 
तारे पिष्टशिलां क्षिप्त्वा हरितालाचतुगुणाम । 
वासागोक्षुरसाराभ्यां मितः प्रहरद्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रस्बिन्नो वाळुकायंत्रे गुंजा द्वितयसँमितः । 
कासं त्रिकटुनिगुडीमूलवूर्णयुती हरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


रूपेकी भस्म १ तोला, हरताल १ तोला और मेनसिल ४ ताळे 
सबको अडूसा और गोखुरूके रसम दो प्रहर (२ ३ घेट) तक खरल 


करे । फिर गोला बनाकर शरावसम्पुटमे बन्द करके बाढकायन्त्रमं 


पकावे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकाल कर बारीक पास 
लेवे । इस औषधिको दो रत्ती परिमाण लेकर त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, 
पीपल ) और सिह्याळूकी जडके चूणेमें मिलाकर सेवन करनेसे खाँसी 
अवइ्य दूर होती है ॥ २२॥ २३ ॥ 
रत्रकरण्ड रस । 
भूनागाश्रकयोः सत्त्व कांतहेमाञकहूप्यकम्‌ । 
घुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यं वैक्रातमेव च॥ २४ ॥ 
भस्मीकृतमिद सर्वे पृथड़ माषमितं मतम्‌ । 
निष्कमात्रमित शुद्धं राजावतरजस्तथा ॥ २५ ॥ 
एतत्सर्व समं योज्यं मदेयित्वाम्लवेतसेः । 
रुद्धा सषोदरे कोष्ठयां धमेदाकाशद्शनम्‌॥ २६ ॥ 
शतवारं धमेदेवं मदयित्वाऽम्लवेतसेः । 
ततः संचूर्णिते चास्मिन्मुक्ताभस्म द्विशाणकम्‌ ।२७। 
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( ३३२ ) रसरत्मससञ्चयः । 


मरिचं पंच शाणियं क्षिप्त्वा संमर्थ यत्नतः । 
रम्ये करंडके क्षिप्त्वा स्थापयेत्तदनेतरम्‌ ॥ २८ । 
सोऽयं रत्नकरण्डको रसवरो मध्वाज्यसकामितो 
इन्याच्छूळगहं ज्वरं ग्रहणिका कासं च हिध्मामयम्‌। 
शूलं शोषमहोद्रं बहुविषं कुष्ट स इन्याद्गदान्‌ 
बल्यो वृष्यतमःप्रदीपनकरःस्वस्थोचितो वेगवान्‌२९ 
केंडु आक! सत्त्व, अश्रकका सत्व, कान्तलोह भस्म, सुवर्णे भस्म, 
तेबिकी भस्म, चाँदीकी भस्म, सच्चे मोती, हीरा, माणिक, प्रवाल, 
पन्ना, पुखराज, गोमेद्‌ मणि, वैटूय्थे मणि, नीलम, सोनामखी और 
वैक्रान्तमाणि इन प्रत्येककी भस्म एक २ माशा और शुद्ध राजाबत्त 
(रबरी ) को भस्म एक निष्क परिमाण ( ४ माशे ) लेकर सबको 
एकत्र मिलाकर अमलबेतके रसमें खरल करके गोला बनालेवे । उत्त 
गोठेको भूषाके सम्पुटमे बन्द करके मूषाको अंगारकोष्ठीमे रखकर. 
फूँके । जब मूषामेसे सफेद या आस्मानी रंगकी ज्वाला निकलने लगे 
तबतक उसको पकावे । फिर स्वांग शीतल होनेपर औषधीको निका- 
लकर अम्खबंतके रसमें घोटे और फिर इसी प्रकार मूषामें बन्दकरके 
फुके । इस भकारसे सौ बार अम्लबंतके रसमें घोटकर सौवार फूँके 
फिर खूब बारीक पीसकर उसमें मोतीकी भस्म ८ माझे और मिर- 
. चोका चूर्ण २० माशे परिमाण डालकर खूब अच्छे प्रकारसे खरल 
करे । इसके पश्चात्‌ उसको एक उत्तम शीशीमें भरकर रखदेवे। इसको 
रत्नकरण्ड रस कहते हैं । यह सम्पूर्ण रसोम उत्तम रस है । इसको 
यथोचितमात्रासे मधु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर, सैग्र" 
हणी, खाँसी, हिचकी, शूलरोग, धातुशोष, भेकर उद्ररोग और 
अनेक प्रकारके कुष्ठरोग शीघ्र नाश होजाते हैं । 
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भाषार्टीकोपेतः । (३३३) 


ग्रह रस अत्यन्त बलकारक, वीर्यवद्धंक) जठराग्निको दीपन करने- 
बाला, स्वस्थमनुष्यके लिये परम उपयोगी और वेगवान ( अर्थात 
दारीरमें तत्काल व्याप्त होने वाला ) है ॥ २४-२५॥ 
भूतांकुश रस । 

शुद्धसूतस्य भागेकं भागेक शुद्धगेधकम्‌ । 

भागत्रय मृतं ताव्रं मरिचं पेचभागिकम्‌॥ २० ॥ 

सृताभरस्य चतुभाग भागमेक विषं भवेत्‌ । 

भूतांकुशस्य भागेकं सव चाम्लेन मदयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यामं बूताकुशो नाम माषेकं बातकासजिव । 

अवुपानं लिहेल्क्षौद्रीवभीतकफलत्वचः ॥ २२ ॥ 

स्वयमग्रिरसो वाऽपि भक्ष्योऽनेन द्विशाणकः । 

चित्तकासारुचिश्वासं क्षय पाण्डुं च नाशयत्‌ ॥३३॥ 

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, ताम्रभस्म ३ तोले, 
मिर्च ५ तोळे, आञ्रककी भस्म ४ तोळे, शुद्ध बत्सनाम विष १ तोला 
और झंख भस्म १ तोला इन सबको एकत्र खरल करके अमठबेतक 
रसमें १ प्रहरतक घोटे । फिर सुखाकर शीशीम भरकर रखदेंवे । इस 
रसको एक मारो लेकर बहेडेके चूणे और शहद मिलाकर सेवन 
करे अथवा एक माशा यह रस और एक माशा आगे कहा हुआ 
स्वयमभिरस दोनोको शहदमें मिलाकर सेवन करे र इसके सेवने 
वातज और पित्तज खाँसी, अरुचि, श्वास, क्षय आर पाण्डु ये सब 
रोग दूर होते हैं इसको भूतांकुश रस कहते हें ॥ ३०-३३ ॥ 

बालबद्धरस । 


'रसभस्म विषं तुल्य गंधकं द्विगुणं मतम्‌ । 
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(३३४) रत्रलसमुचय! 


बोलतालकबाह्वीककर्कोटीमाक्षिके निशा ॥ ३४ ॥ 
कैटकारी यवक्षारं ढाँगढीक्षारसँधवम्‌ 
मधूकसारं संचूर्ण्य सप्ताहं चाईकद्वेः ॥ ३५ 
गुटिकां बदराकारां छष्मकासापतुत्तये । 
भक्षयेद्रोलबद्धोय रसः सश्वासपांडुनुत । 
पारेकी भस्म १ तोला, शुद्ध वत्सनाभ १ तोला, गन्धक २ तोरे 
तथा बोल, हरताळ, हींग, ककोडा सोनामाखीकी अस्म, हल्दी, 
कटेरी, जवाखार, कालहारीकी जड, सजी, सैन्धानमक और मुठेठीका 
सत्त ये प्रत्येक ओषांधे एक एक तोला लेकर सबको एकत्र बारीक 
पीसलेवे [फेर सात दिन तक अदरखके रसमें घोटकर बेरकी समान 
गोलियां बना ठेवे । यह रस कफर्जानत खाँसीको दूर करनेके लिये 
परम उपयागा ह । तथा श्वात्त आर पाण्डु रोगको शीघ्र नष्ट करता 
। इसको बोलबद्ध रस कहते हैं ॥ ३४-३६ ॥ 
अग्नेर्स । 


रपगंघकपिप्पल्यो हरीतक्यक्षवासकध । 

षडुत्तरगुण चूण बब्बूलक्काथभावितम्‌ ॥ ३७॥ 

एकविशतिवाराणि शोषयित्वा विद्र्णयेत्‌ । 

भक्षयेन्मधुना हेति काप्तमग्रिस्सो झयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पारा १ ताला, गन्धक २ तोळे, पीपल ३ तोले, हरड ४ तोले, 
बहेडा ५ तोळे ओर अडूसा ६ तोले इन सबको बारीक चूर्ण करके 
बबूलक काथम २१ बार भावना देदेकर २१ सुखावे । फिर बारीक 
पीसकर रखळेवे यह आभिरस शाहदमें मिलाकर भक्षण करतेही खाँसीको 
नष्ट कर देता है ॥ ३७॥ ३८॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (३३५) 


स्वयमग्नि रस । 


बिकट त्रिफळा चेला जातीफललवंगकम्‌ । 

एतेषां समभागानाँ समपूर्वरसो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

सचण्याऽलोडयत्क्षने भक्ष्यो निष्कद्वय सदा । 

स्वयमग्निरसो नाम क्षयकासनिकृंतनः ॥ ४० ॥ 

सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, इलायची, जायफल 
और लौंग ये सब औषधियाँ समान भाग और सबके बराबर उपयुक्त 
आग्निरस लेवे । सबको एकत्र खरल करके रखलेवे उसमंसे प्रतिदिन 
दो २ निष्क परिमाण लेकर शहद्में मिलाकर सेवन करे । यह स्वय- 
प्रशिस्स नामक रस क्षय और कासरोग ( खॉसी ) को समूल नष्ट 
कर देता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


साधारण उपाय । 


भृगराजस्य पत्राणि मधुना चूणितानि हि । 

गोलकं घारयेद्रक्रे कासविष्टंभशांतये ॥ 8१ ॥ 

अर्केरण्डस्य पत्राणां रसं पीत्वा च कासजित्‌। 

दंतीमूलस्या धूमं वा निगुब्या वा पिवेजयेत्‌ ॥४२॥ 

इद्रवारुणिकामूल भेगींकुष्णातिळेः सह । 

भक्षयेद्षयकासातो. निष्कमात्रै प्रशांतये ॥ ४२ ॥ 

इंद्रवारुणिकामूल देवदारु कटुत्रयम्‌ । 

शकरासहितं खादेदूध्वश्वासप्रशातये ॥ ३४ ॥ 

भाँगरेके पत्तोंको बारीक पीसकर शहद मिछाकर गोली बना 
लेवे । उसको सुखमें धारण करनेसे खॉसी और विश्म्म रोग दूर होता 
हे। आक और अण्डके पत्तांके रसको पान करनेसे भी खाँसी दूर 
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( ३३६) ररलपसमुशन्चय) । 


होती है । अथवा दन्तोकी जड या निर्गुण्डोको जडका धूमपान क्रे 
तो खासी दूर होजाती है । अथवा इन्द्रायनकी जड, भाँगरा, पीप 
और तिल इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपड 
छान करलेवे । इस चुणको चार ३ मासे परिमाण सेवर करमेपे 
क्षयकी खासी और उसकी पीडा शान्त होती है । अथवा इन्द्रायनकी 
जड, देवदारु और त्रिकुट ( सोंठ, मिरच, पीपल ) इन सब औष 
धियोके समान भाग चूणेको खाँडमें मिलाकर सेवन करनेते ऊे- 


स्वास और कास ( खाँसी ) दोनों रोग शन होते हैं ॥ ४१-४४ ॥ 
खासरोग ( दमा )। 
उेष्मोपरुद्वगमनः पवनोऽतिदुषटः 
सदू यन्ननु जळाङ्नवहाश्च नाडीः 
आमाशयोद्गवमिद्‌ विद्धात्युरस्थं 
शासे वक्रगमनो हि शरीरभाजाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कण्ठर्मे कफके रुकजाने या जमजानेसे वायुका संचार अच्छे 
प्रकारसे नहीं होसकता, इसलिये वायु दूषित होजाती है । दूषित वायु 
अन्न आर जलको बहानेवाली नाडियांको दूषित करदेतो है और 
स्वयं बक्रगतिवाला होजाता हे । इस प्रकारका मनुष्याँके आमाशयसे 
उठाइआवायु वक्षः स्थलमें आकर स्वीसरोग उत्पन्न करदेता है ॥ ४५ ॥ 
सूर्यावत्ते रस । 
सूताध गंधकं मर्य यामैकं कन्यका द्रवैः । 
दयोः समं ताम्रभस्म पूर्वकल्केन मेलयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिनक हेडिकामध्ये पक्कमादाय चूर्णयेत्‌ । 
सूयीवर्तरसो होष द्विगुंजः श्वासजिदर भवेत ॥ ४७॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ३३७ ) 
शुद्ध पारा २ तोळे और शुद्ध गन्धक १ तोला, दोनोंकों 

घस्बारक रसम एक प्रहर तक खरल करके कल्क बनाले । उसमें 
तान तोळे ताम्रभस्म मिलाकर गोला बनाकरके शरावसतमपुरमे बन्द 
करके एक दिन तक माण्डयन्त्रमें पकावे । फिर स्वांगशीत होनेपर 
आषाधको [निकाल कर बार्राक चूर्ण करलेवे । इसको सूर्याक्त रस 
2 NN ए Se > प्न नेसेही प्र 
कहते हे । यह रस दो रत्ती परिमाण सेवन कर इवासरोगको 
दूर कर देता हे॥ ४६॥ ४७ ॥ 

श्वासाम्तक रस । 


सूतः षोडश तत्समो दिनकरस्तस्यार्घभागो बलिः 

सिघुस्तस्य समः सुसूक्ष्ममृदितःषट्रपिप्पलीच्णितः 

जबीरंस्वरसेन मर्दितमिद तप्त छुपक्कं भवेत्‌ 

कासश्राससगुल्मशूलजठरंपाण्डुंलिहन्राशयेत॥४८॥ 

पाग १६ तोले, ताम्रभस्म १६ तोले, गन्धक ८ तोले, सेंधानमक 
८ तोळे और पीपल ६ ताले इन सबको एकत्र बारीक पीसकर 
जम्बीरीनांबुके रसमें खरल करके गोला बनालेबे । उस गोछेको 
शरावसम्पुटमें बन्द करके एक दिन तक भाण्डपुटमें पकावे । फिर 
बारीक खरळकरके रख लेवे । इस रसको प्रतिदिन प्रातः सायंकाल 
एक या दो रत्ती परिमाण सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, गुस्मरोग, झूल, 
उद्ररोग और पाण्डरोग समूल नष्ट होजाते हैं ॥ ४८ ॥ 

श्वासहर वटक । 

साधारणं तु वटकं वक्ष्यामि शणु तत्त्वतः । 

पारदं गंधकं चेव पलमेकं पृथक पृथक्‌ ॥४९॥ 

पछत्रय त्रिकटुकं वंगमेकपलं क्षिपेत्‌ । 
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(३३८) रसरलसमुञ्चय; । 


सर्वमेकत्र सयोज्य दिनानि त्रीणि मर्दयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
कर त्री ९ 

गोमूजेण तथा जीणि दिनानि परिमदंयेत । 

अक्षप्रमाणवटकं छायाशुष्कं ठु कारयेत्‌ ॥ «१ ॥ 

नित्यमेकं तु वटक दिनानि विशदेव च । 

श्वासकासज्वरहरमग्निमाद्या इहचिप्रणुत्‌ ॥ ५२ ॥ 

अब खी, बालक, वृद्ध आदि सर्व साधारणकेलिये उपयोगी 
श्वासनाशक गोलियोंका वर्णन करता हूँ, इसपर यत्नपूर्वक ध्यान 
देना [चा हिये । पारा ४ तोळे, गन्धक ४ तोळे साड, मिश्च, पीपल . 
तीनों एक २ पल ओर वंगभस्म ४ तोळे इन सबको एकत्र ३ दिनतक _ 
खरल करे । [फिर ३ दिनतक गोमूत्रमें घोटकर एक २ तोठेकी 
गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा ठेवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोठी 
सेबन करे । इस रसको तीस दिन पय्येन्त नियमपूर्वक सेवन करनेसे 
खास, खासी, ज्वर, मन्दाग्नि, अरुचि आदि रोग अबइब नष्ट 
होते हें ॥ ४९-५२ ॥ 

सप्तामृतावटा । 


रसभागो भवेदेको गधको द्विगुणो मतः । 
त्रिभागा पिप्पली ग्राह्या चतुर्भागा हरीतकी॥५३॥ 
विभीतः पंचभागस्तु वासा षड्गुणिता भवेत्‌ । 
भाङ्गा सप्तणुणा गाह्य सवै चूर्ण प्रक्पयेत्‌ ॥५७॥ 
बब्बूलकाथमादाय भावयेदेकर्विशतिः । 
विभीतकप्रमाणेन मधुना गुटिकां चरेत्‌ । | 

` एकेकां मक्षयेत्मातर्वटी सप्तमृता ऽभिधा ॥ 

` श्वासकासादिक व्यावि तत्क्षणाज्नाशयेदियम्‌ ॥५९॥ 
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भाषाटीकापतः। ` (३३९) 


पारा १ ताछ गन्धक २ तोळे, पीपल ३ तोळे, हरड ४ ताल 
बहंडा ५ ताळे, अडा ६ तोंठे और भारंगी सात तोळे लेवे । सबको 
एकत्र चुण करके बबूलके क्वाथमें २१ बार भावना देवे । फिर शह- 
दके साथ मिलाकर एक २ तोलेकी गोलियाँ बना लेवे । इनको 
सप्तामृतावटी कहते हैं । इनमेंसे प्रतिदिन प्रातकाळ एक २ गाला 
भक्षण करे । ये गोलियाँ श्वास) खांती आदि व्यांधियोकी तत्काल 
नाश करती हैं ॥ ५३-५५ ॥ 


नाठकण्ठ रस । 


सूत शुरुष सुलोह बलिममृतयुत त्रित्रिक रेणुकाब्दं 
गंडीरं केसरागि द्विगुणशुडयुतं मदयित्वा समस्तम्‌ । 
कुय[त्कोलास्थिम्ातरांहुरुचिरकटकान्मक्षयेत्प्राम्दिनादौ 
पथ्याशीसर्वरोगान्हरति च नितरां नीलकठाभिघानः६। 

पारा, तांबेकी भस्म, कान्तलोह भस्म, गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, 
त्रिकुट, त्रिफला, त्रिजातक, रेणुका, नागरमोथा, शुण्ठिया शाक, 
केसर ओर चिता सव औषधियांको एकत्र कूटपीराकर कपडछान 
करलेवे । उस चुणेम ढुगुना गुड मिलाकर खरल करे, फिर बेरकी 
गुठलीके बराबर उत्तम गोलियां बना लेवे । उनमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक एक गोली भक्षण करे ओर पथ्यपदार्थाका भोजन करे । इस 
प्रकार निरन्तर सेवन करनेसे यह रस श्वास कासादि से प्रकारकी 
व्याधियोंको अवश्य नष्ट करता है ॥ ५६ ॥ 

श्वापकासकरिकेसरी रस । 


तारताम्ररसपिष्टिका शिला 
गंघताळसम भागिकं रसैः । 
आररूषसुरसाद्रसंभवै- 
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( २४०) रसरत्नसमुच्चयः । 


० ९. ७ 
मदय प्रकुरु गोलकं ततः ॥ ५७ ॥ 

० 
मृत्स्नया च परिवेष्टय गोलके 
यामयुग्ममथ भूथरे पचेत्‌ । 
गंचकेन कुरु तत्समं तत- 

कवि भ्‌ व्‌ येत | ल“ 
श्चाए्रटहबकट॒केविभावयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्वासकासकारेकेसरीरसो 
वल्लमस्य परिसेवयेद्बुधः ॥ ५९ ॥ 

चांदीकी भस्म, तांबेकी भस्म, पारदापट्टी, शुद्ध मैनासिल, गन्धक | 
और हरताळ इन सबको समानभाग लेकर अडूसा, तुलसी और अद्‌ 
रख प्रत्येकके रसम कमसे एक एक बार खरल करके गोला बना 
छेवे । उस गोलेको अण्डके पत्तोमें ठपेट कर ऊपरसे कपरौटी करके 
खुखा लेवे । फिर उसको भूधरयन्त्रमे रखकर ६ घंटेतक पकांदे स्वांग- 
शीतल होनेपर गोळेको निकालकर चूणे करले और समानभाग गन्धक 
मिलाकर अडूसा तथा चिकुटेके रसमें एक एक बार भावना देकर 
सुखा लेवे । यह रस श्वास कासरूपी गजेन्द्रको दमन करनेके ल्यि 
सिंहके समान है, इसलिये इसको इवासकासकरिकेसरीरस कहते हैं। 
इसको एकसे तीन रत्तातक शहदके साथ सेवन करना चाहिये 
॥ ५७-५५ ॥ 
सूयरस । 
रसगंधकताप्राभ्न कणाशुण्ठयूषणं समम्‌ । 
भूतमेक विष चैक सूर्य कासादिनाशनः॥६०॥ 
पारा, गन्धक, तम्रभस्म, अश्रकभस्म, पीपल, सोंठ, मिरच ये सब 
समानभाग और शुद्ध वत्सनाभ तथा बहेडा एक भाग, सबको बारीक 
चूर्ण करके एकमें करलेवे । इसको सूयेरस 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (३४१) 


कहते हें । यह रस खासी श्वास आदि रोगोंको शमन करनेके लिये 
विशेष उपयोगी हे ॥ ६० ॥ 
सामान्य उपचार । 
गंधक मरिचं साज्यं पिबेच्छासकफापहम्‌ । 
शिला हिंगु विडंगं च मरिचं कुष्ठसेंघवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कष श्वासकासकफापहम॥६२॥ 
शुद्ध गन्धक और मिरचाके चुर्णको घृतम मिलाकर सेवन करनेसे 
इवास और कफके रोग दूर होते हैं । अथवा शुद्ध मैनमिल, हींग, 
वायविडग, मिर्च, कूठ और सैन्धानप्रक इन औषधिर्याको समान- 
भाग 'लेकर बारीक चूण कर लेवे । इस चूर्णको एक २ तोला परि- 
माण लेकर घृत और शहदमें मिलाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे श्वास 
खांसी और कफके विकार नाशको प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 
हिक्लारोग ( इिचका ) । 


विदा हिगुश्विष्टभिहक्षाभिष्येदिभोजनः । 

शीतपानाशनस्थानरजोधूमाऽऽतपानिलः ॥ 

व्यायामकर्ममाराष्ववेगाघाताऽपतपणिः। 

हिक्का श्वासञ्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ #२ ॥ 

दाहकारक, गुरुपाकी, विष्टम्भ ( अफरा कब्ज ) कारक, ख्खे 
और अभिष्यन्द्‌ ( कफ ) कारक पदार्थोका भोजन करनेसे, तया 
शीतल जलपान, शीतळ आहार, शीतल स्थानमें निवास, घूडी, घूआँ, 
धूप और तीव्र वायुका सेवन, अधिक व्यायाम ( परिश्रम ), बोझा 
उठाना, माशेमें चलना, मलगमूत्रादिके वेगको रोकना, चोट लगना, 
अतृप्तिकर पदार्थोका भोजन आदि कारणोंसे मनुष्योंके हिक्का सवात 
और कासरोग उतपन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ 
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( ३४३ ) रसरतनसमुच्यः । 
हिक्कानाशन रस 


रसगंधकघान्याभरं तालताप्योपलं मात्‌ । 

भावृद्ध वचाकुष्ठ हरिद्राक्षारचित्रकेः ॥ ६३ ॥ 

सपाठा लांगली ब्योष्सेंपवाक्षविषेः समम्‌ । 

भाविते भ्रंगनीरेण हिक्कावेस्वर्यकासनुत्‌ ॥ ६४॥ 

पारा १ तोला, गन्धक २ ताले, धान्पाजरक ३ ताल, हरतोले ४ 
तोले और सोनामाखीकी भस्म ५ तोळे लेकर सबको बारीक खरछ 
करलेवे । फिर समस्त धातुआंके बराबर वच, कुठ, हरदी, जवाखार, 
चीता, पाढळ, कलिहारीकी जड बिङुटा, सैंधानमक, बहेडा और 
शुद्ध वत्सनाभ इन सब औषधियांका समान भाग मिश्रित चूणे लेकर 
सबको एकत्र भांगरेके रसमे भावना देवे । इस रसको उचित अचु 
पानके साथ सेबन करनेमें हिचकी, स्वरभंग और खांसी ये सब रोग 


न’ 


नष्ट होते हें ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
ताम्रभस्मका उपयोग । 


पक्वताम्रे रसः पिष्टो बलिना हिघ्मिनां हितः ॥६५॥ 

ताम्रभस्म, पारा और गन्धक तीनोंको समान भाग लेकर प्रथम 
ताञ्रभस्ममें पारेको मदेन करे, फिर गन्धकके साथ खरल कर । इस 
प्रकार सबको उत्तम प्रकारसे घोटकर एकमेंएक करलेवे । यह ऑषध 
हिध्म ( हिचकी ) रोगियोंके लिये विशेष हितकारी है ॥ ६५ ॥ 

_ शिलापूत रस । 
चूर्ण पाठेन्द्रवारुण्योर्भाण्डे दत्त्वाऽथ कूनटीम्‌ । 
तत्पृष्ठे शुद्धसूत च कुनट्यंशं प्रदापयेत्‌ ॥. 
टीचूर्ण 0४ पूर्वमू| 
सूताध कुनटीचूण तस्याघ पूर्वमूलिकाः ॥ ६६ ॥ 
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भाषारटीकोपेतः । (३४३) 


चूर्ण दत्त्वा पचेच्चुहरुयाँ यामा मृदुवद्विना । 
शिछाएतो रसो नाम हंति हिक्कां तरिगुञ्जकः ॥ ६७॥ 
पाढका चूर्ण ४ तोळे, इन्द्रायनकी जडका चूर्ण ४ तोले और शुद्ध 
मेनसिल ४ तोळे लेकर सबको एकत्र खाल करले, फिर उसमे १ 
तोला शुद्ध पारा मिलाकर पानीकै साथ घोट्कर गोला बनाले । 
उसको सुखाकर शरावसंपुटमं बन्द करदे । बन्द करनेसे पहले गोलेके 
ऊपर शुद्ध मेनतिळका चूर्ण ६ मासे और रास्नाका चूर्ण ३ माते 
डाळदेवे । फिर कपरीटी करके भणण्डपुटमें रखकर चूल्हेपर चढावे | 
और मन्द मन्द आग्निके दारा < प्रहर तक पकावे स्वांगशीतल होने- 
पर बारीक पीसकर रखळेवे इसको शिलापूत रस कहते हैं। यह रस, 
३ रत्ती परिमाण खानेसे ही हिक्का रोगको नष्ट करदेता है ॥ ६६॥६७॥, 
मंयानभेरव रस । PE 
मृतं सूतं मृतं ताम्रं हिंगु पुष्करमूलकम्‌ । | 
सैंधवं गंधक तालं कटुकं चूर्णयेत्समान्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवदालीएननैव्योनि्ुडीमेधनादयोः । 
तिक्तकोपातकीद्रावैदिनेकं मदेयेहृढम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मापमात्रे लिहेत्कौद्रे रसमंथानभेरवम्‌ । 
कफरोगप्रशांत्यर्थं निबकाथे पिबेद्नु ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म, ताम्र भस्म, हींग, पोहकरमूल, सेन्वानमक, गन्धक, 
हरताळ और त्रिुटा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके । फिर बंदाळ, पुनर्नवा, सिह्याळू चौलाईकी जड और कडवी 


: तोरई इन औषधियोंके रसमें क्रमसे एक २ दिन तक खूब अच्छे 


प्रकारसे धोटे, फिर सुखाकर पीसकर रखळे। उसमेंसे प्रतिदिन एक 
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( ३१४४ ) रसरत्नससञ्चयः । 


२ मासा परिमाण शहदसे मिलाकर चाटे और ऊपरसे नीमका काथ्‌ 

पिये । यह मन्थानमैरवरस कफके समस्त रोगोंको शमन करनेके लिये 

उपयोगी है॥ ६८-७० ॥ ८ 
इवासकासघ्नी वटी । 


विश्वादिञिकनिगतद्रवनिशाकीरप्रियोत्थं दलं 

नीलग्रीवगलालय पुरपतेस्तातींयनेत्राभिधम्‌ । 

विद्वत्पुजवती कृमिप्रतिभटं निशुडिकावारिणा 

ठल्यांशाश्रणकप्रमाणवटिका'सश्वासकासब्रिकाः७१ 
कै सोंठ, मिरच, पीपल, सूखी हल्दी, सिरसके पत्ते वत्सनाभ बिष, 
चीता, ब्राह्मी और वायविडड़ सब औषधियोंको समान भाग लेकर 
बारीक चुर्ण करले, फिर निगुण्डीके रसमें घोटकर चनेके बराबर 
. गोलियाँ बनावे । इन गोलियों के सेवन करनस स्वास, खाँसी, हिचकी 
आद रांग शीघ दूर होते हैं ॥ ७१॥ 

सामान्य उपचार । 

काथ राख्ावहत्यम्रिबला दुम्वैश्च पाययेत्‌ । 

हिक्किन पाययेद्धूम पत्रः शिखिनिशोद्गवेः ॥७२॥ 

कर्षक गधकं शुद्द घरतेश्वोष्णोदकेः पिवेत्‌ । 

कफ हत्यथ वा क्षोद्रेः पश्चवक्ररसः खलु ॥ ७३ ॥ 

जिस मनुष्यको हिचकी आती हो, उसको रास्ना, बडी केरी, 
` चीता और खिंरेंटी इनका क्वाय दूधमें मिलाकर पिलावे । अथवा 
'चीता और हल्दीके पत्तोंका धूमपान करावे । या एक कर्ष 
पारमाण शुद्ध गन्धकको घृतमें मिलाकर चाटे और उपरसे 
गरम जल प्यि। अथवा पंचवक्त्र रसको राहदमे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA - 


भाषाटीकोपेतः । ( ३४५) 


मिलाकर सेवन करे । इनमंसे किसी एक प्रयोगको सेवन करनेसे 
कफरागाहेचकी,इवास,खाँसी आदि सब रोग नष्ट होते हैं॥9२॥७३॥ 


स्वर भंग रोग । 


-अत्यु्चभाषणविषाऽध्ययनामिघातः 
संदूषणः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतः ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा 
इन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥” 
बहुत जार २ स बोलना. गाना, बिषखाना, उच्चछरसे पढना, “ 
गछेमें किसी चीजका अढकजाना या चोट लगजाना अथवा प्रकृति 
विरुद्ध आहार बिहारका सेवन आदि अनेक कारणोंसे बात, पित्त, कफ 
आदि तीनों दोष अथवा कोई एक दोष कुपित हो जाताहै । कुपित 
हुए दोष स्वरको बहानेवाली नाडियोमं प्राप्त होकर स्वरको नष्ट करः, 
देवे हँ, इसलिये स्वर ( आवाज ) बैठजाताहै, अथात्‌ गला पडजाता 
है या स्वर विकृत होजाता है। इसको स्वरमंग रोग कहते हैं । स्मर 
भंग ६ प्रकारका होता है ॥ 
पपटीरस । 
रसं द्विगुणगंधेन मर्दयित्वा सगकम्‌ ॥ 
लोहपात्रे घृताभ्यक्त द्रावित बदराग्रिना ॥७४ ॥ 
ऊध्वाधो गोमयं दत्त्वा कदल्याः कोमले दले । 
खिग्धया लोइदव्या च पपटाकारतां नयेत्‌॥ ७५॥ 
लोइपात्रै | निक्षिप्ता लोइपपटिका भवेत्‌ । 
ताम्रपात्रे विनिक्षिप्ता ताम्रपपेटिका भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
विषपादं च युंजीत तत्साध्येष्वामयेषु च । 
नस | 
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(३४६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


सुरसाया जयंत्याश्व कन्यका$5टकहुषयोः ॥७७॥ 
त्रिफलाया मुनेर्भाङ्गया सुड्याश्रिकडचिञयोः । 
भृगराजस्य वहेश्व प्रत्यहं द्रवभावितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
आद्रकस्य रसेनापि सप्तधा भावयेत्पु नः । 
अंगारेः स्वेदयेदीषत्पपटीरससुत्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ 
गुञ्जाष्टकं ददीतास्य तांवूलीपत्नसंयुतम । 
पिप्पलीदशकेः कार्थं निगुंड्याश्वानुपाययेत्‌ ॥ 
स्वरभंगे कफे श्रासे प्रयोज्यः सर्वदा रस ॥ ८० ॥ 
पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लेकर दोनोंको भॉगरेके रसमें 
घोट कर कळली करले । फिर लोहेकी कढाईमें धी चुपड कर उसमें 
कजलीको डालकर के बेरोंकी लकडीकी अग्निके द्वारा पिघलावे और 
लोहेकी करछीमें घी लगाकर उसते चलाताजाय । जब कजली रसके 
समान पतली होजाय तब उसको गायके गोबरके ऊपर केलेका 
कामेल पत्ता रखकर उसपर करछीसे लौटदे और तत्काळ उसपर 
केलेका दूसरा पत्ता ढककर और पत्तेके ऊपर गोबर रखकर दाष दे 
जब वह पपडीको समान जमजाय तब उसको ग्रहण करले । यह 
पपी जो लोहेकी कढाईमें और लोहेकी करछीके दारा बनाई जाती 
है तो लोहपपेटी-ओर जो ताँबेकी कहाईमें तथा तँविकी करछीके 
द्वारा बनाई जाती है तो तास्रपपेटी कहलाती है । इसके पश्चात्‌ उस 
पपेटीको वारीक पीसकर -उसमें चतुर्थांश शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर 
तुलसी, अरणी।, घीग्वार अड्डा, त्रिफला, अगस्तिया, भारंगी, गोरख - 
मुण्डी त्रिकुट, चीता, भॉगरा और मिळावे इन प्रत्येके रसमें कमसे 
एक एक दिनतक खरल करे। फिर अदरखके रस्में सात बार भावना 
देवे । फिर उसको अंँगारों पर कुछ एक तपाकर सुखालेवे 


sy 
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भाषाटीकापतः । ( ३४७ ) 


और शीशीमें भर कर रखदेंवे । इस प्रकार सिद्ध किया हुआ पर्पटी- 
रस बहुत उत्तम होता है । इसको आठ २ रत्ती परिमाण पानमें रख- 
कर सेवन करावे और ऊपरसे दशरपापलोंका चूर्ण डालकर निगुण्डीका 
काथ पान करावे । यह रस स्वरभंग, कफरोग, खास आदि व्याधि- 


यामे तत्काल गुण दिखलाता है । इसलिये इन रोगाँमे इसको सदैव 
व्यवहार करना चाहिये ॥ ७४-८० ॥ 


पथ्यापथ्य । 


त्रिकंटकस्य मूलानि गुठी संक्षुद्य निक्षिपेत्‌ । 
अजाक्षीरे सनीराधें यावत्क्षीरं विपाचयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ततक्षीरं पाययेट्रात्रौ सकण भोजनेऽपि च ॥ ८२ ॥ 
कृष्प्राण्ड वर्जयेच्चिचां बृंताकं ककटीमपि । 
आरनालं च तेलं च संसर्ग च विवर्जयेत्‌ ॥ 
मासत्रयं च सेवेत कासश्वासनिवृत्तये ॥ ८३ ॥ 
सजीरहिंगुकब्योषेः शमयेद्रहणीं रः । 
इशमूलांऽभसा वातज्वरं त्रिकटुना कफम्‌ ॥ ८४॥ 
ज्वरं मधुकसारेण fn । 

यक्ष्माणं मधुपिप्पल्या गोमूत्रेण गुदांकुरान्‌ ॥८५॥ 
शलमेरंडतेलेन पाण्डुशोफे सगुग्गुलुः । 

कुष्ठानि भृंगभछातबाकुची पंचनिबकेः ॥ ८६ ॥ 
धत्तूरबीजसंयोगान्मेहोन्मादविनाशुनः । 

अपस्मारं निहंत्याशु व्योषनिबुदलः सह ॥ ८७ ॥ 
स्तनंधयशिशूनां तु रसोऽयं नितरां हितः । 
पथ्याक्षचूर्णा दिवशाद्वयाधींश्चान्यान्सुदुस्तरान्‌ ८८॥ 
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(३४८) रसरत्नक्षमुञ्चयः । 


गोखुरूकी जड और सोँठको एक तोळा परिमाण लेकर चूर्ण 
करके १ पाव बकरीके इध और आधपाव जलमें मिलाकर पकावे। 
जब पकते २ पानी सब जरू जाय और दूध मात्र शेष रहजाय तब 
उसको उतारकर छानले । उसमें पीपलका चूण डालकर पान करावे 
रात्रिम भोजनके बाद भी उस दूधको पान करना चाहिये । इस पपी 
रसका सेवन करनेवाले मनुष्यको पेठा, इमली, बैंगन, ककडी, काजी, 
तेल आदि पदार्थ और ख्रीसहवास ये सब त्याग देने चाहिये। तीन 
महीनेतक इस रसको नियमानुसार सेवन करमेसे स्वरमंग खाँसी और 
इवासतरोग समूळ नष्ट होजाते हैं । जीरा, हींग और त्रिङुडा इनके 
समान भाग मिश्रित चूणंके साथ सेवन करनेसे यइ रस संग्रहणीको 
दूर करता है । दशमूलके काढेके साथ सेवन करनेसे वातज्बर, त्रिकुटे 
( सोंठ, मिरच, पीपल ) के चूणंके साथ खानेसे कफ विकार, झुले" 
ठीके सत्तवा काथके द्वारा साधारणज्वर ओर पंचकोलके छाथके साथ 
देनेसे अन्य सब प्रकारके ज्वरोको शमन करता हे । तथा शहद आर 
पीपलके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, गोमूजके साथ अशेरोग. 
अण्डीके तेळके साथ शुल रोग, गूगलके साथ पाण्ड्रोग और सूजनको 
दूर करता है । एवं भागरा, भिलावे, बाबची और नीमकी पंचाङ् 
इनके काढेके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके कुछ, व लचाके रोग 
घतूरेके बीजोंके साय देनेसे प्रमेह और उन्मादरोग, तथा त्रिकुटा और 
नीमके पत्तोंके चूर्णक साथ प्रयोग क(नेसे अपस्मार ( मरगी ) रोगको 
बहुत शीघ्र नष्ट करता है । दूधपीनेवाळे छोटे २ बालकोंके लिये तो 
यह रस परम उपयोगी है। हरड ओर बहेडेके चूर्णफे साथ सेवन 
निरन्तर करनेसे यह रस सबै प्रकारकी दारुण ब्याधियोंको नाश कर 
देता है ॥.८९०७६ २ 
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भाषाटीकापेतः । ( ३४९, ) 


सजातीफलशीतोदं योजयेत्पपटीरसम्‌ । 

पित्ताजीण शिरश्वास्य शीततोयेन सेचयेत्‌ ॥८९॥ 

नस्ये निष्ठीवनं धूमं तीक्ष्णं वमनरेचनम्‌ । 

अन्नं हक्षास्पतीक्ष्णोऽ्णं कटुतिक्तकषा यकम्‌ ॥ 

चिरकालस्थितं मद्यं योजयेत्कफरोगिणे ॥९०॥ 

पित्तजन्य अजीणेरोगमे इस रसको जायफलके चूणमें मिलाकर 
शीतलजलके अनुपानके साथ सेवन करे और सिरपर शीतळ जलकी 


i OLS 


धारा छोडे । कफजनित रोगमें रोगीको यह रस सेवन कराकर नस्य 
देवे, सुख़मंसे लार निकलवावे, धूम पान करावे, तीक्ष्ण, औषधियों 
द्वारा बमन व व्स्विन करावे । और इस पर रुक्ष ( ख्खे ) तीक्षण, 
गरम, चरपरे, कडवे और कषेल पदार्थ अल्पपरिमाणमें सेवन करावे 
तथा बहुत पुराने मद्य आसव आरिष्ट आदि पान करावे ॥८९॥ ९० ॥ 
इति श्रीवाश्भटाचार्यविरचिते रसरत्नसमुञ्चये त्रयो द्‌ शोऽध्धायः ॥१३। 


चतुद्‌शोऽध्यायः । 

राजयक्ष्मा (क्षय ) रोग । 
अग्निमांग ज्वरः शोत्यं वांतिः शोणितपूययोः । 
सत्त्वहानिश्च दोर्बल्यं राजरोगस्य लक्षणम्‌ ॥१॥ 
“वेगरोधात्क्षयाच्चैव साहसाद्विषमाशनात्‌। 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ 
अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनंतराः । 
क्षीयंते धातवः सवें ततः शुष्यति मानवः ॥ 
असंपाश्वीमितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सर्वागगश्रेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ” 
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( ३५० ) रसरत्नसमुच्चय; । 


दे आग्निका मन्द होना, हरपमय ज्वरका रहना, शीतका लगना, रक्त 
ओर पीवकी बमन होना, ओज आदिधातुआं तया बालका क्षय और 
दुबलताका होना, ये सब राजयक्ष्माके लक्षण हैं ॥ १॥ 

मल मृत्रादिके वेगोंको रोकना, रस रक्तादि धातुओंका क्षय होना 
अत्यन्त साहस करना और विषम पदार्थोका भोजन करना इन चारों 
कारणास यक्ष्मा रोग उत्पन्न होता हे । जिसमें वात, पित्त और कफ 
थे तीनों दोष कुपित होजाते हैं । अत्यन्त विषय करनेवाले मनुष्यका 
वीय्य नाश होजानेपर उसकी रसादि सम्पूर्ण धातुमें क्षय होने लगती 
हैं, इ्स लिये मनुष्यका शरीर सूखनेलगता हे । क्षयरोगीके कन्धे 
पाइवभाग ( पसली ), हाथ और पाँवोंमें पीडा तथा जलन होती हे 
आर समस्त शरीरमें ज्वर रहता हैं । ये राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोगके 
लक्षण हं ॥ 

कनकसुन्द्र्‌रस । 

रसस्य तुल्यभागेन हेमभस्म प्रकल्पयेत्‌ । 

तालकं गंधकं तुत्थ माक्षिकं रसकं शिलाम्‌ ॥२॥ 

रससाम्येन युंजीत तुत्थ भस्मीकृतं न्यसेत्‌ ॥२॥ 

` किचिट्टंकणकं दत्त्वा मार्जारस्य विशा युतम्‌ । 

प्रथमं पुटयेहच्ना द्वितीय मधुना सह ॥ 

वह भस्मीकृतं चेत्यं मयूरकास्यतुत्यकम्‌ ॥४॥ 

तालके शोधयेदगरे कूष्माण्डक्षारपाचनात्‌ । 

तेले पचेत्ततः सम्यक्‌ चरण वा परिशोधयेत्‌ ॥५॥ 

गंधकं शोधयेदुग्चे रसकं नरवारिरिणा । 

माक्षिकं सिंधुसंयुक्तं बीजपूररसे पचेत्‌ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (३५१ ) 


जयंतीद्वसंपिष्टां शिलां सुपाचितां न्यसेत्‌ ॥ ६॥ 
एकीकृत्य ततः सर्वमर्कक्षीरेण मर्दयेत्‌ । 
जयंतीभूंगराजाभ्यां वासापाठाक्कशानुभिः ॥ ७॥ 
अगस्तिलांगलीभ्यां च प्रत्येकं दिवसं शनेः । 
ततस्तु गोलक बद्धा पचेतूर्ववदाहतः ॥ ८ ॥ 
चूर्णयित्वा ततः सम्यक भावयेदाद्रेकाम्बुना ॥ ९॥ 
सप्तधा व्योषनियासे रसः कनकसुंदरः । 
गुंजाइृयं जयं वास्य राजयक्ष्मापतुत्तये ॥१०॥ 
मघुना पिष्पलीभिश्च मरिचेवो घृतान्वितेः । 
लेइयेद्रोगिणं वैद्यो बलावस्थाविशेषवित्‌ ॥११॥ 
जयपाळरजोभिवा शुग्या गव्यचृताक्तया । 
ददीत शूलिने प्राज्ञा गुल्मिने च विशेषतः ॥१२॥ 
कादिवज्यं चरेत्पथ्यं हृद्य बल्ये च पूर्ववत्‌ । 
सन्निपाते दृढीतैनमाद्रेकव्रवसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
गुडूचीत्रिफलाक्काथेः संस्कृतो गुग्गुलुर्वरः ॥ १४ ॥ 
शुद्ध पारा, सुवणे भस्म, हरताल, गन्धक, तूतिया, सोनामाखी, 
खपरिया और मेनसिक इन सबको समानभाग लेवे, इनमेसे तृतियाकों 
नीचे लिखी ।वीर्थक अनुसार भस्म करके डाले । तूतियामें चौथाई 


NN 000 


भाग सुहागा और बिलाबकी विष्ठा मिलाकर प्रथम दृहीमें घोटकर _ 


पुट देवे, फिर शहदमें घोटकर पुट देवे । इस प्रकार दो पुट देनेसे तृति- 
येकी उत्तम भस्म होजाती है । इसके पश्चात्‌ हरतालको पठक क्षारके 
जलसे भरेइए दोला यन्त्रमें अधर लटकाकर ३ घेटेतक शुद्ध कर । फिर 
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(३९२) . रसरत्नसमुद्चयः । 
तेलमें और उसके बाद चूनेके पानीमें तीन २ धंटेतक दोलायन्त्रके 
द्वारा स्वेदित करे । गन्धकको दूधमें शुद्ध करे । खपरियाको पनुष्यक्के 
मूजरमे २१ दिनतंक स्वेद देकर शुद्ध करे । सोनमाखी समानभाग 
सैंधानमक मिलाकर बिजोरानीबूके रप्तमें घोटकर तीनबार वाराह पुर 
देवे । और मेनासेळको अरणीके रसमें घोटकर कछुक्कुट पुर देकर 
सिद्ध करे । इस प्रकार तैयार की हुईं ये सब औषधियों और पारा 
सुवणे भस्म सबको एकत्र मिछाकर आकके दूधमें एक दिन तक 
मदेन करे । फिर अरणी, भाँगरा, अड्डा, पाढ, चीता, अगस्तिया 
और कलिहारीकी जड इन प्रत्येकक रसमें ऋमसे एक २ दिन तक 
उत्तम प्रकारसे खरळ करे । फिर गोला बनाकर सम्पुटमें बन्द करके 
बाराह पुट देवे । इसके पश्चात्‌ गोलेको निकालकर बारीक पीसकर 
अद्रखके रसम घोटे, फिर त्रिकुटेके काथमें सात बार भावना देकर 
बारीक पीसलेवे । इस प्रकार यह कनकसुन्दर रस तैयार होताहे । 
वैद्य इस रसको दो दो अथवा तीन २ रत्तीकी मात्रासे शहद और 
पीपलके चूणंमें मिलाकर अथवा मिरचोके चूर्ण और घूम मिलाकर 
क्षयरोगाका सेवन करावे । इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मारोग नाशको 
प्राप्त होताहै । इस रसको वैद्य रोगीकी अवस्था और बलाबलका 
विचार करके न्यूनाधिक परिमाण और अनुपान विशेषके साथभी 
सेवन करा सकता है । झूलरोगमें इस रसको जमालगोटेके चूर्णमें 
मिलाकर और गुल्मरोगमें साठके चूर्ण तथा घृतम मिलाकर सेवन 
` करावे । इस रसके सेवन करनेपर पूवोक्त ककारादि वर्गको त्यागकर 
हृदयग्राही बलकारक आर हितकारी पदार्थका आहार बिहार 
करे । सन्निपाते इस रसका अदरखके रसमं मिलाकर देवे। 
गिलोय और त्रिफला इन दोनोंके काथमें शोधी हुई गूगलको 
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भाषाटीकोपेतः । (३५३ ) 


अबुषानके साथ इस रसको प्रत्येक रोगमें सेवन करानेसे विशेष 
उपकार होता है ॥ २-१४ ॥ 


राजमृगांकरस । 


रसभस्म त्रयो भागा भागेकं हेमभस्मकम्‌ 

भृतताम्रस्य भागैकं शिलागंधकतालकम्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रतिभागद्रय शुद्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत्‌ । 

वाराटान्पूरयेत्तेन अजाक्षीरेण टेकणम्‌ ॥१६॥ 

पिष्ठा तेन घुस रुद्धा मृद्धाण्डे तान्निरोधयेत्‌ । 

झुद्ध गजपुटे पच्याच्चूर्णयेत्स्वांगशीतलम्‌॥ १७ 

रसो राजमृर्गाकोऽयंचतुगुजः क्षयापहः । 

दशपिप्पलिकाक्षोद्रेमरिचेकोनविशतिः ॥ 

सघुतै दापयेद्वैद्यो रोगराजप्रशांतये ॥१८॥ 

पारेकी भस्म ३ तोळे, सुवणभस्म १ तोला, ताम्रभस्म १ तोला, 
नसिळ २ तोले, गन्धक ३ तोळे और हरताळ २ तोळे इन सबको 
संशोधन करके एकत्र मिलाकर बारीक पीसलेवे । फिर उस चूर्णको 
कौडियोम भरे और सुहागेको बकरीके दूधर्म पीसकर उससे 
काडियाका सुख घन्दकरकं उनका एक मिट्टीकी हॉडीवें रख ॥ 
उस हॉडीका मुह बन्दकरक गजपुटम पकाव। स्वांगशा[तल हानपर 
कौडियोकों निकालकर बारीक चूर्ण करले । इप्त प्रकार यह राज- 
शगाड़ रस सिद्ध होता है । इसको चार २ रत्ती परिमाण दस 
पीपल, २१ काली मिरच, शहद ओर घीमें मिलाकर सेवन करा- 
नेसे राजयक्ष्मा रोग शीघ शमन होता हे ॥ १९-१८ ॥ 

शंखेइवर रस । 


शखस्य वल्यान्निष्कं चतुरनिष्के वराटकम्‌ । 
१ र 
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( ३५४ ) दपरत्नससुःय; । 


निष्कार्थ नीलतुत्थस्य तर्वतुल्यं तु गेधकम ॥ १९ 

गषतुहय मृत नाग नागतुल्य सृत रसम्‌ । 

टंकण रसतुल्यं स्यान्मद्यै पाच्यं घृगांकवत्‌ ॥२०॥ 

राजयक्ष्महरः सोयं नाम्ना शंखेश्वरो मतः ॥ २१ ॥ 

शंखनाभिका चूर्ण १ निष्क ( ४ माझे) कौडियोंका चूर्ण ४ 
निष्क ( १६ माशे ) नोठाथोथा आधानिष्क ( २ माशे ) गन्धक, 
सीतेकी मस्म, पारेकी भस्म और सुहागा ये प्रत्येक औषधि ५॥- 
«॥ निष्क ( २२ माझे ) परिमाण लेवे । सबको एकत्र मदेन 
करके कौडियोंमें भरकर राजमृगांक रसके समान पकावे- इसको शंखे” 
इवर रस कहते हैं । यह रस उपर्युक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
क्षयरोगको दूर करताहै ॥ १९-२१ 

मुगांकपोटली रस । 

शंखनाभि गवां क्षीरः पेषयेन्निष्कषोडश । 

तेन मूषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्मसृतकप ॥ २२॥ 

निष्काध गंधकात्रीणि चूणीकृत्य विनिक्षिपेत्‌ । 

रुद्धातद्रेश्येदस्ते मृत्तिका लेपयेद्वहिः ॥ २३ ॥ 
शोष्यं गजपुटे पच्यान्मुषया सह चूर्णयेत्‌ । 
गुंजामात्ः क्षय हंति सृगांकपोटलीरसः ॥२४ ॥ 

१६ निष्क परिमाण शंखनाभिको लेकर । गायके दृष 
पीसकर उसकी १ मूषा बनावे । फिर पारेकी भस्म २ 'माशे 
और गन्वक ३ निष्क लेकर दोनोंकी कजली करक उस 
मूषामें मरदे और मूषाका मुँह बन्द करके ऊपरते कपराटकिर 
सुखाठेवे. फिर गजपुटमें रखकर पकावे । स्वांगशीतछ हानेपर 
औषधिको निकालकर मूषासहित बारीक चूर्ण करलेवे । इसको 
प्रतिदिन एक. २ री परिमाण शहद ओर पीपडके चूर्णमे 
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भाषादीकोपेतः । ( २५५) 


मिलाकर सेवन करे । यह मृगाङपोटली नामक रस एक महीनेमें ही 
क्षयरोगको नष्ट कर देता हे ॥ २२-२४ 
हेमगभे पोटली रस । 
द्विनिष्कं भस्म सृतस्य निष्केकं स्वर्णमस्मकम्‌ । 
श्ुद्धगंधकनिष्को द्वौ चार्णित्वा चित्रकद्वैः ॥२५॥ 
द्वियामांते विशोष्याश तेन पूयी वराटिकाः । 
व्राटान्मृण्मये भाण्डे इद्धा गजपुटे पचेत ॥२६॥ 
स्वांगशीतं विच्ृण्या5थ पोटली हेमगमिताम्‌ । 
बृगांकवच्चतुगुजं भक्षितं राजयक्ष्मदत्‌ ॥ 
स्वयमगिरस खादेत्रिनिष्कं राजयक्ष्मन्‌ ॥ २७ ॥ 
पारेकी भस्म २ निष्क ( ८ माशे ) सोनेकी भस्म ४ मारो, शुद्ध 
गन्धक ८ माशे तीनोंको चीतेके रसमें ६ घेटेतक घोटकर सुखा लवे । 
फिर उसको कीडियामें भरकर दृधम पीस हुए सुहागेसे कोडियोका 
मुँह बन्द करके उनको मिट्टीकी हॉडीमें रख दे और उसपर मुद्रा 
करके गजपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर कोडियांको निकालकर 
औषधिसहित बारीक पीस लेवे । इस रसको मृगांकके समान चार २ 
रत्ती परिमाण शहद और पीपलके साथ मिलाकर सेवन करनेसे 
राजयक्ष्मा रोग दूर होता है। इस रसके साथ तीन २ निष्क 
परिमाण स्वयममिरसको सेवन करनेसे तो क्षयरोग समूल नष्ठ होजाता 
हे॥ २९-२७ ॥ 


पञ्चासृतरस । 


भस्मसूताभलोहानां शिलाजतुविषं समम्‌ । 
गुड्चीत्रिफलाक्काथः शोधितं गुग्गुळ तथा ॥ २८॥ 
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(३५६) रसरत्नससुञ्चयः । 


मृतं नेपालताम्रं च सूतस्थाने नियोजयेत्‌ । 

एकी कृंतय द्विगुंजं तद्भक्षयेद्राजयक्ष्मनुत्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चामृतरसो नाम हज॒पाने च पूर्ववत्‌ । 
हरेत्क्षीराजगंधाभ्यां जयंती वा क्षयापहा ॥ ३० ॥ 


पारदभस्म, अभरकभस्म, लोहभस्म, शिलाजीत, शुद्ध वत्सनाभ, 
गिलोय और त्रिफलेके काथमे शोधी हुईं गूगल और नेपाली तांबेकी 
भस्म सबको समभाग लेकर एकत्र बारीक पीस लेवे । इत रसको 
नित्य दो २ रत्तीकी मात्रास भक्षण करे ओर पूर्ववत्‌ शहदू, पीपलका 
अनुपान करे । यह पश्चाम्रृतनामक रस दूध ओर वनतुलसीके रसके 
साथ अथवा अरणीकी जडके चूणक साथ सेवन करनेसे तो 
क्षयरोगको अवश्य दूर करता है ॥ २८-३० ॥ | 

क्षयशामंकरस । 
तुह्यं पारदगंधकं त्रिकटुकं ताभ्याँ रजः कंबुजं 
_ तेस्तुल्यं च भवेत्कपद्‌भसितं स्यात्पारदाइ्ंकणस्‌ । 
»_ 1 > ७. त ; ७ 
पादांशं सकलेः समानमरिचं लिह्यात्तमात्साञ्यर्कं 
e ~ e त ¢ 

यावन्निष्कमितं भवेतप्रतिदिनं मासात्क्षयः शाम्यति ३१ 

पारे ओर गन्धककी कञ्जली २ ताले, ब्रिङुटे ( सांठ, मिर्च 
पीपल ) का चूर्ण २ तोळे, शंखभस्म ४ तोळे, कौडीकी भस्म 
८ तोळे, सुहागा ३ माहे ओर मिरचोंका चूर्ण १६। तोळे लेकर 
सबको एकत्र करके एक दिनतक बारीक खरल करे। फिर 
प्रतिदिन कमसे एक एक रत्ती मात्रा बढाता हुआ! एक निष्क 
( ४ माझे) तक घृतमें मिळाकर सेवन करे इस प्रकार निरन्तर 
सेवन करनेसे यह रस एक मासमे ही क्षयरोगको शमन कर 
देता है ॥ श  । 
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भाषाटीकोपेतः । (३५७) 
लोकनाथ रस 


रसस्य भस्मना हेम पादांरोन प्रकहपयेत्‌ । 

गंधकं द्विगुणं दत्वा मदयेच्चित्रकांबुना ॥ ३२॥ 
चराचरास्ये सम्पूर्य टंकणेन निरुध्य च । 

भाण्डे चूर्णप्रलिपतऽय क्षिप्त्वा रुधीत मृत्स्नया॥२२ 
शोषयित्वा पुटेदरतेंऽरत्निमात्रेऽपराह्नके । 
स्वांगशीतलमुद्धत्य चूर्णयित्वाऽथविन्यसेत्‌ ॥३४॥ 
एष लोकेश्वरो नाम पृष्टिवीर्यविवर्धनः । 
गुजाचतुष्टय साज्यं मरिचेश्च समन्वितम्‌ ॥ 
खादेत्परमया भक्त्या लोकेशो सर्वदशिनि ॥३ ॥ 
अंगकाश्येऽग्निमांद्चे च रसोऽय कासाहिक्कयोः । 
मरिचेवृतसंयुक्तेः प्रदातव्यो दिनत्रयम्‌ ॥ ३६॥ 
लवणं वयेत्तत्र साज्यं सदघि भोजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकविशहिनं यावन्मरिच सघृत पिबेत्‌ । 

पथ्य भृगांकवहेयं शयीतोत्तानपादतः ॥ ३८॥ 
वमने संप्रवृत्ते तु गुड़ चीद्रवमाहरेत्‌ । 

मधुना पाययेत्साथे दग्धवृंताकमाशयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
त्नानं शीतलतोयेन मृन्नि धारां विनिक्षिपेत्‌ ॥४०॥ 
` ज्ञाते छेष्मविकारे तु कदळीफलमाहरेत्‌। 

भृष्टा तन्मरिचेः साथ भोजयेच्छ्रेष्मशत्तये । 
आद्रेक मधुमिश्रं वा गुडाद्रेकमथापि वा ॥ ४१ ॥ 
भृष्ठा कुस्तुम्बुरूनीषन्निस्तुषांशचर्णयेत्ततः । 
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(३५८) रसरत्नसमुश्चयः । 


शर्कराघृतसंमिआन्द्दीताऽहचिशांतये ॥ ४२ ॥ ` 
भृष्ठा कुर्तुम्बरीं सम्यश्चृते शकेरया पिबेत्‌ । 
एलां मरिचसंयुक्तां यावद्वांतिः प्रशाम्यति ॥ ४३॥ 
अजमोदां विडंगं च पिड्गा तक्रेण पाययेत्‌ । 
कृमिको पप्रशांत्यथ क्काथं वातन्नघुस्तयोः ॥ ४४ ॥ 
संस्कृत्य दुग्धिका वढ्दो विरेके च प्रयोजयेत । 
इषद्भृष्टा जयाचूर्ण मधुना खादयेन्निशि ॥ ४५॥ 
अंगतोदे घृतेनांगं मदेयित्वोषणवारिणा । 
स्नापयेद्रोगिणं वद्यो लोकनाथं रसं स्मर ॥४६॥ 
पारेकी भस्म १ पल (४ तोळे ) खुवणभस्म १ तोला और 


गन्धक २ पछ लेकर सबको एक दिन तक चीतेके रसम खरल करके 
कोडियाम भरदे, फिर बकरीक दूधम घोटेइए सुहागेसे को डियाँका 
मुँह बन्द करदे और एक हॉडीमें चूनेका लेपकरके उसमें उन कीडियों 
को रखदे । पश्चात्‌ हाडके सुइको सकोरेसे ढककर मिट्टीसे सन्धियो- 
को बन्द करके कपरौटी कर सुखालेवे । फिर पोन हाथ लम्बे चोडे 
गड़ढेमे रखकर अपराह्णकालमं वाराहपुट देवे। जब स्वांगशीतल दोजाय 
तब हाड़ीमसे कौडियोंको निकालकर खूब बारीक खरल करे और 
शीशीम भरकर रखदेवे । इसको लोकेश्वर रस कहते हे । यह रस 
शरीरकी पुष्टि करनेवाला और वीयेकी बृद्धि करनेवाला हे । सर्वेदर्शी 
परमात्मामें परम शक्ति और श्रद्धा रखता हुआ मनुष्य इस रसको 
प्रतिदिन चार २ रत्ती परिमाण घृत आर मिरचांके चुणेम मिलाकर 
सेवन करे । शरीरकी कृशतामन्दाम्नि, खांसी और हिक्का रोगर्म भी 
इस रसको मिरचोंके २ गुण गे ओर घृतमे मिलाकर सेवन करे। इस रसका 
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आाषाटीकोपेवः । (३५९) 


सेवन प्रारम्भ करनेपर नमक त्याग देना चाहिये और दहीमें थी 
डालकर भोजन करना चाहिये । इस प्रकार इस रसको तीन दिन- 
तक सेवन करे । फिर इसपर २१ दिनतक घृतमें मिरचोंका चूण 
डालकर पान करे । राजमृगांकके समान पथ्य सेवन करे और 
ऊपरको पैर करके, अर्थात्‌ सिरके नीचे और पेरोंके नीचे ताकेया 
रखकर शयन करे । इस रसके सेवन करनेसे रोगीको वमन होनेपर 
गिलोयके स्वरसमें शहद डालकर पान करावे । बैंगनोंका मुत्ता 
'खिलावे । शीतळ जलले स्नान करावे ओर शिरपर शीतल जलकी 
धारा छोडे कफका उपद्रव उत्पन्न होनेपर केलेकी फढीको घोमें 
भूनकर उसमें काली मिरचोंका चूर्ण डालकर भोजन करावे । इससे 
कफूका विकार दूर होजाता है । अथवा अदरखके रसमें शहद मिला- 
कर या गुड ओर॒अदरख कल्क मिलाकर सेवन करावे । याद 
रोगीको अहाचे हो जाय तो धनियेको भूनकर उसको साफ करके 
बारीक पीसले, फिर खाँड और घृतमें मिलाकर देवे, इससे अरुचि 
दूर होजाती हे । वमन होती हो तो भी झुनेहए घनियेको खाँड 
और घृतमें मिलाकर सेवन करे अथवा इलायची ओर ।मरचाक 
चूणेको खाँड और घृतके साथ सेवन करने वमन शमन हाजाता 
हे । यदि कोई कृमिजनित उपद्रव हुआ हो तो उसको शान्त करनेके 
लिये अजमोद और वायबिडंगके चुणका महेम [मिळाकर पान 
करावे और अण्डकी जड तथा नागरमोयेका काढा पिलावे॥ इस 
रसके सेवनसे रोगीको दस्त होते हों तो दुद्ीके पर्तोको अग्निपर 
गरम करके उनका रस निकालकर पिलाबे अथवा भाँगके चुणेको 
घीमें भूनकर और शहदमें मिलाकर रात्रके समय खिलावे। यदि 
राँगीके अंगोमे तोडने सरीखी पीडा होती हो तो सम्पूर्ण शरीरमें घी को 
मालिश कराकर उसको गरम जलसे स्नान करावे । ये सब 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३६० रसरत्मसपुञ्चयः । 


क्रियायें वैद्य लोकनाथ रस ( अथात्‌ रसेशवर भगवान्‌ ) का स्मरण 
करता हुआ करें ॥ ३२--४६ ॥ 


वद्यनाथ रस । 


शखस्य वलय निष्कं चतुर्निष्क वराटिका 
कषा नीलतुत्थ च तालगंधकटकणम्‌ ॥ ४७ 
तारं नागरस चाधनिष्कांशं पूर्वेवत्पुटेत । 
वराटपूणं मण्डूरकहिपतालेपने पचेत्‌ ॥ ४८ 
अस्याचमाषं मरिचाघमाषं 
ताबूलवद्ठीरसमादित च। ` 
तत्पत्रलिप्तं मधुनाऽवलिह्या- 
द्वेयंगवीनेन घतेन वाऽपि ॥ ४९ ॥ 
नाडीमागें निर्गत चाल्पमह्पं 
पथ्यं भोज्यं लोकनाथो पदिष्टम्‌ । 
यामे यामे चेवमामण्डछांतं 
सेब्यं सद्यः शोषजिद्विद्यगाथः ॥५० ॥ 
शंखनाभि ४ माशे, कौडियोंका चूण १६ माहे, नीला" 
थोथा, शुद्ध हरताल, गन्धक, सुहागा, रोप्यभस्म और सीसेकी 
भस्म ये प्रत्यक चार २ मारी आर पारदमस्म २ माश लव | 
सबको एकत्र खरल करके कोडियांमे भरदे और दूधम मण्डू- 
रको पीसकर उससे कोडियांका मुँह बन्द करके सुखालेवे । 
फिर उसको हॉडीम रखकर पूर्वोक्त विधिसे वाराहपुट देवे । 
स्वांगशीतल होनेपर कोडिया समेत औषधियांको बारीक 
पीसकर रखळेवे । इस रसको इस प्रकार सेवन करना चाहिये ॥ 
यइ रस ४ रत्ती और मिरचोंका चूण ४ रत्ती लेकर दोनोंको 
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NN 


माषार्टीकोपेतः । (३६१) 


पानके रसमें घोटकर पानके ऊपर लगाकर सेवन करे, उपरसे 
शहद, माखन अथवा घृतका अनुपान करे । इस रसके जीर्ण 
हाजानेपर लोकनाथ रपमें कहे हुए पथ्य पदाथाँका तीन २ 
घटक बाद थोडा २ भोजन करे। इस प्रकार ४० दिनतक सेवन 
करने यह रस धातुशोष, क्षप आदि रोर्गाको शीघ्र नष्ट करता 
हे॥ ४७-१० ॥ 

द्वितीय लोकनाथ रस । 


अध्यधनिष्कौ रसतुत्थभागो 
पृथक्पृथग्गंघकटंककषम्‌ । 
शंखस्य कष घृतताम्रतो द्रौ 
वराटिकानां नव संपुटस्थान्‌ ॥ ५१॥ 
पक्त्वा पचेदकंदलद्रवाद्रोन्‌ 
भूयोऽधेभागेन करीषकाणाम्‌। 
अस्याचपादं मरिचाधभागं 
गंधाश्मनिष्कं च घृतेन लिह्यात्‌ ॥ ९२॥ 
अश्नीयात्पर्ववत्पथ्यं वासराण्येकर्विशतिः । 
लोकनाथरसो नाङ्गा रोगराजनिकृ तनः ॥५३ ॥ 
पारा रे माझे, तूतिया २ माशे, गम्धक, सुहागा और शंख 
भस्म ये प्रत्येक एक २ कष ताम्र भस्म २ तोळे और कौडि- 
याका चूर्ण ९ तोळे लेकर सबको एकत्र खरल. करके शरावस- 
म्पुटमें रखकर वाराह पुट देवे। फिर, औषधिको आकके 
पत्ताके रसमें घोटकर पूर्व पुटसे आधे उपलोकी आग्निमें पकावे । 
स्वांगशीतल होनेपर औषधिको बारीक पसिकर रखलेवे । 
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( ३६२) रसरत्नसमुखयः । 


फिर उसमेसे थह रस ४ रत्ती, मिरचोंका चूर्ण २ माशे और 
गन्धक ४ म्राशे लेकर सबको घीमे मिलाकर चाटे । इस रस- 
पर पूर्वे लोकनाथ रसके समान २१ दिनतक पथ्य पदाथाँका सेवन 
करे। यह लोकनाथ नामक रस राजथक्ष्माको समूल नष्ट कर 
देता हे ॥ ५१-५३ ॥ 

प्राणनाथ रस । 


अयोरजो विंशतिनिष्कमानं 
विभावितं भृंगरसाढकेन । 
घत्तरभाङ्गीत्रिफलारसाद्‌ 
तुल्यांशताप्ये विपचेपचेत्पुटेषु ॥ ९४ । 
सूतस्य निष्कं समभागतुत्थं 
गंघोपलौ द्वौ चतुरो वराटान्‌ । 
पक्त्वा पुटाझी समलोहचूणान्‌ 
पचेत्तथा पूर्वरसेविमिश्रान्‌ ॥ ९५ ॥ 
चणेऽस्मिन्मरिचाः सत्त तुत्थटंकणयोदंश । 
संसजेत्तत्पुथइनिष्कान्प्राणनाथाह्वयोदितः ॥ ९९॥ 
अघेपादो रसाद्‌ भक्ष्यो केवलाद्राजय्िमिभिः । 
शोषोदरा5्शोप्रहणीज्वरगुहमाद्युपढुते, ॥ ९७ ॥ 
लोहभस्मको २० निष्क लेकर एक आढक परिमाण भॉग- 
रेके रसं खर्छ करे। फिर उसमें २० निष्क परिमाण सोना, 
माखीकी भस्म मिलाकर धतूरेके र्मे घोटकर वाराह पुट देवे । 
फिर भारंगीके रसमें और उसके बाद त्रिफलेके रसम घोट कर 
ट र वे । फिर बारीक चूर्ण करके रखलेबे । 
मा हो, तृतिया ४ माझे, गन्धक ८ मारे, 
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इसके पश्चात्‌ पारा ४ 


भाषाटीकोपेत) । (३६३) 


कौडियोंका चूर्ण ४ निष्क और लोहभस्म ३२ माशे लेकर सबको 
भॉगरा, धतूरा, भारंगी और त्रिफला इन प्रत्येकके रसमें क्रमसै 
एक एक बार भावना देकर ४ घार गजपुटमें पकावे। स्वांगशीतल 
होनेपर औषधिको निकालकर बारीक पीछलेवे। इत प्रकार सिद्ध 
किये हुए इन दोनों रसोंकों एकत्र मिलाकर उसमें मिरचोंका चुर्ण 
७ निष्क, तूतियाकी भस्म १० निष्क और सुहागा १० निष्क परि- 
माण मिलाकर एक दिनतक खूब बारीक खरल करे। इस विधिसे 
तैयार किये हुए रसको प्राणनाथ रस कहते हैं। क्षयके रोगियांको 
यह रस प्रतिदिन १ रत्तीसे दो रत्तीतक सेवन करना चाहिये। 
घातुशोष, उद्ररोग, अशे, संग्रहणी, ज्वर, गुल्म आदि रोगग्रस्त 
मनुष्योंकोभी यह रस यथोचित अनुपानके साथ भक्षण करना चाहिये 
इसके सेवनसे उक्त समस्त रोग नाशको प्राप्त होते हें । इसपर लोक" 
नाथ रसके समान पथ्य करे ॥ ५४-९७ ॥ 
वञ्रर्ष। 

कर्षं खपेरसत्त्वस्य षण्मषे हेन्नि विठ्ठते। 

षा. नेष्कसूतं गंघाश्मन्यष्टनिष्के प्रवेशितम्‌॥५८॥ 

प्रवाळपुक्ताफलयोश्‍चूण हेमसमांशयोः । 

कमा हित्रिचतुनिष्कं सृतायःसीस भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ 

शांगेयम्लेन यामाल्लीन्मार्दित चूणित पृथक । 

द्वौ निष्कौ नीलकटकव्यामायस्कांततालकात॥६०॥ 

अंकोळकंगुणीबी जतुत्थेभ्यश्वतुरः पृथक्‌ । 

अष्टौ च टंकणक्षाराद्वराटानां च विंशतिः ॥६१॥ 

महाजंबीरनीरस्य प्रस्थद्वेद्रेन पेषयेत्‌ ' 

एतदिष्टशरावस्थ शुद्ध खायास्तुषस्य च ॥ 
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(२६४) रसरलसमुच्जय; । 


करीपभारे च पचेदथ माषद्वय ततः ॥ ६२ ॥ 
एतावहूचकात्पादं मरिचाद्भावितादपि । 
मघुनाऽऽलोडितं लिह्यात्तांबूलीपत्रलेपितम्‌ ॥६३ ॥ 
गतेस्य घटिकामात्े प्रतियामं च पथ्यमुक्‌ ॥६७ ॥ 
नो चेदुद्दीपितो वहिः क्षणाद्वातून्पचत्यतः । 
दिनमेकं निषेष्यन त्याज्यान्यामण्डलं त्यजेत्‌।६९॥ 
ततः परं यथेष्टाशी द्वादशाब्दं सुखी भवेत्‌ । 
एकमेकं दिनं युक्त्वा वर्षे वर्षें महारसम्‌ ॥३६ ॥ 
वषांदौ च त्यजेत्त्याज्य द्रादशाब्दानरां जयेत्‌ । 
एष वज्ररसो नाम क्षयपर्वतभेद्नः ॥ ६७॥ 

६ माझे सुबणेको अग्निम पिघलाकर उसमें १ कर्षं खपरियाका 


सत्व डालकर मिलालेवे, फिर खरल करके बारीक चूर्ण करलेवे। 
फिर ८ निष्क परिमाण गन्धकमें ६ निष्क पारा मिलाकर कळली 
करे । इसके पश्चात्‌ उपरका चूर्ण और कज्ञडी दोनाको एकत्र 
मिलाकर उसमें मूँगा, मोती और सुवणे प्रत्येकका चूर्ण छै छे माशे 
लोहमस्म. २ निष्क सीसेकी भस्म ३ निष्क ओर ताभ्रभस्म ४ निष्क 
डालकर अम्छोनियाके रसम ९ धेटेतक खरल करके सुखाकर चूण 
करले।फिर उसमें काला खपारिया,अम्रक भस्म,कान्तलोहभस्म ओर शुद्ध 
हरताळ ये प्रत्येक दोरेनिष्क,अंकोलके बीज,माळकांगनीके बीज और 
तूतिया प्रत्येक चाररनिष्क,सुहागा८निष्क और कोडियोंकी भस्म २० 
निष्क परिमाण मिला कर दो प्रस्थ बिजोरा नीबूके रसमें खरल करके 
_ गोला बनाढेबै । उस गोढेको ईटके शरावसम्पुटम बन्द करके कपरीटी 
कर सुखालेंव उप्तको १ खारी ( «१२ सेर ) सुसके ढेरमें रख- 
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भाषाटीकोपेत; । (३६५) 


कर उसके ऊपर एक भार (८ सेर) आरने उपळे ढककर अशि 
छगादेवे । स्वांगशीवल होनेप( औषधिको निकालकर बारीक पोसले 
और शीशीर्मे भरकर रखदेवे । इसके पश्चात्‌ २ माशे यह रस, श्माशे 
शुद्ध गन्धक और ३ रत्ती मिरचोका चूर्ण लेकर तीनाको एकत्र पीत 
कर ३ तोळे शहदम मिलाले, फिर उसको एक पानके ऊपर लगाकर 
भक्षण करे । इस प्रकार औषध सेवन करके घडी भरके बाद भोजन 
करे । इस पर तीन घण्टे पीछे स्निग्ध, सात्म्य ओर लघुपाकी पदार्थों 
का आहार करना चाहिये । इस नियमके अठुसार पथ्य सेवन नहीं 
करनेसे प्रचण्ड ईई जटरामि रस, रक्तादि धातुओको जलाकर सुखा- 
देती हे । इस रसको एक दिन सेवन करके ४० दिनतक पथ्य पदार्थो 
का सेवन करे और त्याज्य पढाथाँको त्याग देवे, फिर ययेच्छरूपते 
आहार बिहार करे तो मनुष्य १२ वर्षे तक आरोग्य रहसकता हे । 
इस रसको प्रत्येक वर्षके पहले दिन सेवन करके ४० दिनतक पथ्य 
करे । इस प्रकारसे १२ वर्षेतक इसको खानेसे वृद्धावस्था नहीं आती 
और न जम्मपय्धन्त कोई रोग होता हे । यह वज्ञ रस क्षयरोगरूप 
पर्वतको भेदन करनेके लिये इन्द्रके वज्ञके समान हे । इस रसको 
क्षयरोगीके बलाबळ और अवस्याके अवुसार उचितमात्रा और उप- 
युक्त अबुपानके साथ सेवन करानेसे क्षयरोग अवश्य दूर होता 
है ॥ ९८-६७ ॥ ह 


महावीर रस । 
निष्को दो तुत्यभागस्य रसोदेक सुसस्कृतात्‌। 
निष्कंविषस्यद्री तीहष्णात्कषाश गेषमौक्तिकात्‌६८ 


अग्निपशीहरिलताबङ्वादरेसुरसारसैः । 
मर्दितं छांगलीकंदप्रलिते सम्पुटे पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


CE-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३६६) रसरत्मससुञ्चयः । 


अधपाद च पोटल्याः काकिण्यौ द्वे विषस्य च॥ 
लिहेन्मरिचच्ूण च मधुना पोटलीरसम्‌ ॥ ७०॥ 
क्षयग्रहण्यतीसारवह्विदोबह्यकासिनाभ्‌ 
पाण्डुगुरमवतामेष महावीरो हितो रसः ॥ ७१ ॥ 
अतिस्थूलस्य पृयासृक्कफाबुद्रमतः क्षये । 

न योजयेतक्षीररसान्विरुद्वकमतत्त्वतः ॥ ७२॥ 


तूतिया २ निष्क, शुद्ध पारा १ निष्क, झुद्धवत्सनाभ १ निष्क 
( ४ माशे ), लोइभस्म २ निष्क, गन्धक ४ माशे भीर मोतीकीभस्म 
४ माहे लेकर सबको एकत्र पीसकर अरणी, विष्णुक्रान्ता, भांगरा, 
अदरख ओर तुलसी इन प्रत्येकके रसमें क्रमशः एक एक बार खरल 
करके गोला बनालेवे । फिर शराब सम्पुटके भीतर कालिहारीका जड 
के कल्कका लेपकरके उसमे गोलेको रखदे और कपरोटी करके वा- 
राहपुट देवे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर बारीक चूण 
करलवे । इसके पश्चात्‌ उसमे समस्त चूणेसे चतुर्थांश मृगांक पोटली 
रस और ४ मारे शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर ६ घंटेतक बारीक खरछ 
करे तो यह महावीर रस सिद्ध होता हे । इस रसको उपयुक्त माघ्रासे 
मिरचाके चूण ओर शहदमें मिलाकर अथवा एक रत्ती यह रस और 
एक रत्ता मुगांगपोट्डीरस दोनोंको शहद और मिरचाके चृर्णमे 
मिलाकर सेबन करे । यह महावीर रस क्षय, ग्रहणी, अतिसार, मंदाग्नि 
खांसी, पाण्डु ओर गुल्मरोगियाके ।छये परमोपयोगी है। जो 
क्षयरोगी अत्यन्त स्थूल हो अथवा जिस क्षयरोगीके रक्त, कफ और 
षीबकी बमन होती हो तो उसको दूध और मांसरस सेबन नहीं 


कराना चाहिये । कारण, ये पदार्थ उसकी प्रकृतिके प्रतिकूल 
पड़ते हैं ॥ ६८-७२॥ | 


mu. Digitized by 83 Foundation USA 


भाषाटीकोपेत; । (३६७) 
अरुचिरोग । 


¢ 
वातादिभिः शोकभयातिलोभ- 
०७ ९ ०० ः 

कोधेमेनोघ्राशनहूपगंवः । 

एतैःसमस्तैश्च अरोचकाः स्युः, (0) 

“हच्छूलपीडनवुतं पवनेन पित्ता- 

तुड्दाहचोषबहुरुं सकफप्रसेकम्‌ । 

कुष्मात्मंकं बहुरुज बहुभिश्च विद्या 

ट्रेगुण्यमोहजडताभिरथाऽपरं च ॥, 

बात, पित्त आदि दोषोके इषित होनेसे, अथवा अत्यन्त शोक, 
भय, अतिलोम और अत्यन्त क्रो करनेसे अथवा मनको 
अग्निय छगनेवाले पदार्थोको खाने, देखने या सूधनेंस अरुचि रोग 
उत्पन्न होता हे । अश्चिमें वातकी अधिकता हान हृद्यम शुरु 
और छावीमें पीडा होती है । पित्तकी अधिकता हने अत्यन्त टता, 
अत्यन्त दाह और चुसने सरीखी पीडा होती है । आर कफके 
अविक उपद्रव होनेपर सँरसे कफ और ठार अधिक निकलती है। 
दो दोषों अथवा तीनों दोषोंकी म्रबळता होनेपर दो दोषों अथवा 
तीनों दोषोंके मिश्रित लक्षण प्रकट हात हैं आर पीडा अधिक 
होती है । एवं मनमें विकार, मोह और शरीरमें जडता होना आदि 
अनेक उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं ॥ 
छदि ( वमन ) रोग । 


८ बे "३ णिरति । 
अतिदवैरतिस्निग्वेरहबैलव ८ 
अकाले चातिमात्रैश् तथाश्सात्म्येश भोजनेः॥ 
अमाद्वयात्तथोद्रेगादजीणात्कि मिदोषतः । 
नायीआपन्रसत्त्वायास्तथातिद्वुतम भ्रतः । 


(९-0. JK Sanskrit Academy, 1६11111110. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३६८) रसरत्नसमुञ्चयः । 


बीभत्सेहेतुमिश्वान्येद्रतमुत्केशितो बलात्‌ 
छादयन्नाननं वेगेरदयज्ञेगमं जनेः 
निरुच्यते छदिरिति दोषो वक्र प्रधावितः ॥' 


अधिक पतले, अत्यन्त चिकने, अप्रिय और अधिक नम 
कवाले पदार्थको सानेसे, तथा असमयमें ओर अधिक मात्राम या 
प्रकृतिविरुद्ध आहार विहार करनेसे एवं अधिक परिश्रम, भय, उद्देग, 
अजीणं, कृमिदोष आदि कारणासे तथा गर्भवती स्री, जल्दी २ 
भोजन करना, भयेकर पदार्थांका देखना आदि अनेक कारणासे 
एकदम उत्क्रेशित ( उछछता ) हुआ उद्रस्थ दोष जब सँहके दारा 
बाहर निकलता है, और उसके वेगसे शरीरके समस्त अंगॉर्म तोडने 
सरीखी पीडा होती है तो उसको छदि ( वमन ) रोग कहते 
हें । 


साधारण उपाय । 


मातुलुंगस्य मूलानि लाजचूणसंसेधवम्‌ । 
पिप्पलीमधुना युत्त खादेद्वांतिप्रशांतये ॥ ७३॥ 
रजनीरीखपूगं च निष्केकं वातिनाशनम्‌ । 
निष्कार्ध टंकण वाऽय काकमाचीद्रवेः पिबेत्‌ (७४ । 
सुगंधां व पिबेत्खादेत्सवंबांतिप्रशांतये । 

` अळक्तकरसं कोद्रे रक्तवांतिहरं परम्‌ ॥ ७९ ॥ 


बिजोरा नींबूकी जड, खीलोंका चूर्ण, संघानमक और पीपल 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करके गहदम 
मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारकी वमन शान्त होजाती हें! 
` अथवा हल्दी, शंखभस्म और चिकनी सुपारी प्रत्येकको एक २ 
निष्क परिमाण लेकर एकत्र मिलाकर शीतल जलके साथ 
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AN 


भाषाटीकोपतः । ( ३६९ ) 


TN ~ ~ ० 


सेवन करनेसे वमन दूर होती हे । या २ माशे सुहागेको मकोयके 


3 4 


रसमें मिलाकर पान करे तोभी वमन दूर होजाती है। सोफके क्वाथको 

पान करनेसे अथवा सॉफके चूणेको भक्षण करनेसे सब प्रकारकी 
> ७१५ अ क च. SS 

वमन शमन होजाती हे । लाखके रसको शहदर्म मिलाकर पान करना 


NN 95७ "> ७ अ 


रक्तकी बमनको दूर करनेके लिये परमोपयोगी हे ॥ ७३-७५ ॥ 
हृदयरोग । 


'अत्युष्णगुर्वत्रकषायतिक्त- 
अ्रमाभिघाताध्यशनप्रसंगेः । 
संचितनैवेंगविधारणिश्च 
हृदामयः पंचविधः प्रदिष्टः 
अत्यन्त गरम, गुरुपाकी, कडवे, कषेले अन्नादि पदार्थॉके खानेसे, 
तथा अत्यन्त परिश्रम करना, चोट लगना, मोजन पर भोजन करना, 
अधिक खरीप्रसंग, अतिचिन्ता और मलमूत्रादिके वेगोंकी धारण 
करना आदि कारणोंते हृदयरोग उतपन्न होताहे । वह वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात, कृमिदोष आदि भेदोसे पाँच प्रकारका होताहे ॥ 


तुष्णारोग । 
'अयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा 
ऊध्व चितं पित्तविवर्ध नेश्व । 
पित्तं सवातं कुपितं नराणां 
तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम्‌ ॥ 


सरोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु 
दोषेश्च तट संभवतीहजतोः ' 
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( ३७० ) रसरत्नससुचपः । 


पित्तको बढानेवाळे तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल ( खट्टे) आदिपदार्थाको 
अधिक परिमाणमें खानेसे, अधिक क्रोध व उपवास करनेसे पित्ताश- 
यमें कुपित हुआ पित्त अत्यन्त भय और श्रमके करनेसे या बलका 
हास होनेसे कुपित हुए वायुके साथ मनुष्योके ताङ, छोमादि स्थानोंमे 
प्राप्त होकर पिपासा ( प्यास-तृषा ) उत्पन्न करदेता है । तथा वात, 
पित्त, कफ इन तीनों दोर्षोके दारा मलवाहिनी नाडियोंके दूषित होने- 


पर भी मनुष्यके तृषा उत्पन्न होती है । यह तूषारोग वात, फ्तादि- 
दोषोंके भेदसे सात प्रकारका होता है । 


तृष्णाहर रस । 


युक्त गन्धकपिष्टयाऽयस्तालकं स्वर्णमाक्षिकम्‌ । 


युत्तया तद्भस्मतां नीत तृष्णाउछदिनिवारणघ्‌ ॥ ७६ ॥ 

पारे, गन्धककी कजलीम की हुई लोइभस्म, तथा कजढीके ही 
द्वारा की हुई हरताळ भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म तीर्नोको समभाग ' 
लेकर एकत्र मिलालेवे । इस औषधिको उपयुक्त मात्रासे उचित अबु- 
पानके साथ सेवन करनेसे तृषा और वमन रोग दूर होता है ॥७६॥ 


मदात्यय रोग । 


“निभुक्तमेकांतत एव मदय 

निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ । 
उत्पादयेत्कष्टतमान्विकारा- 
नुत्पादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ॥ 

कुद्वेन भीतेन पिपासितेन. 
शोकामितप्तेन बुभुक्षितेन । 

व्यायाम भाराध्वपरिक्षितेन 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ 
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भाषार्टीकापेत! । ( २७१ ) 


अत्यम्ल्रूक्षावततोदरेण 

साजीणेशरुक्तेन तथाऽबलेन। 

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं 

करोति मह्यं विविधान्विकारान्र 
शरीरडुःखं बळवत्प्रमेहो हृदयव्यथा । 
अहचिः सततं तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥ 
शिरः पाश्चास्थिसंधीनां वेदना विक्षते यथा । 
जायतेऽतिबला जुंभा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥ 
उरोविबचः कासश्च हिक्का श्वासः प्रजागरः । 
शरीरकंपः कणीक्षिषुखरोगा्निकत्रहः ॥ 
छर्दिविड्भेद उत्केदो वातपित्तकफात्मकः । 
श्रमः प्रलापो रूपाणामसतां चेव दशनम्‌ ॥ 
तृणभस्मलतापर्णपाषुभिश्वावपूरणब्‌ । 
प्रथृषेण विहंगेश्व आंतचेताः स मन्यते ॥ 
व्याङुलानामशस्तानां स्वप्नानां दशनानि च। 
मदात्ययस्य रूपाणि सवीण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥,, 


जो मनुष्य प्रतिदिन बिना भोजन किये अधिक मद्य पीता है उसके 
नानाप्रकारकी भयंकर व्याषियाँ उत्पन्न होजाती हैं, इससे मनुष्यकी 
शीघ्र मृत्यु होजाती हे । क्रोधकी अवस्था भयभीत होना, झोक 
और भूँख- प्याससे व्याकुल होना, अधिक परिश्रम करने, . बोझके 
उठाने और मागेके चलनेसे थक जाना, मलमूत्रादिके वेगोको 
रोकनेसे पीडित हाना, अत्यन्त अम्ल ( खडे ) ओर रूक्ष पढा्थाको पेट 
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( ३७२) ` रसरत्नससु्चयः । 


भरकर खाना, अजीर्णे होनेपर भोजन करना, शरीरका निबेल होना 
और गरम 'पदाथाके अधिक खानेसे शरीरका संतप्त होना इन 
सम्पूर्ण अवस्थाऑरमे जो मनुष्य मद्यपान करता है तो वह मद्य उसके 

` बिविध प्रकारकी आधिच्व्याधियोंको तथा मदात्ययरोगको उत्पन्न 
करदेता दै,। मदात्ययरोगीके शरीरम अत्यन्त पीडा होती है तथा ममेह 

हद्यमें वेदना, अत्यन्त अरुचि, इषा, शीत और उष्णप्रधान ज्वर, 

मस्तक, पाश्रेमाग ( पतली ) आस्यि और साधियोपे फोडेके समान 

पीडा होना अत्यन्त जमुआइयोंका आना, शरीरका फडकना शिंधि- 

ठता.होंना, थकावद माळूम होना, छातीका जकड़ना एवं खांसी, 

श्वास, हिचकी, निद्राका न आना, शरीरका कॉपना, तथा कान, 

आँख सुखके रोगोंका उत्पन्न होना, पीठके बांसमें पीडा होना, वमना, ' 
अतिसार, उबकाई, अम, प्रझाप आदि उपद्रवोका होना, बात, पित्त 

और कफ इन तीनों दोषोंके मित्राभि्न रूपस अथवा मिश्रित रूपसे 

विकार उत्पन्न होना, कुरूप और दुष्ट जीवोंका देखना, अपने शरीरें 

घास-फूस, राख, बेल, पत्ते, धुळ आदि लगी हुई मालम होना, पक्षि" 

योके द्वारा घतीटा जाना, अपने आपको अमुक्त समझना और 

चित्तको व्याकुळ करने वाले बुरे २ स्वप्नोंका दीखना ये सब मदात्यय 

( नशे ) के रोगके लक्षण हैं ॥ 


राजावत्ते रस । 


राजवरो रस्‌; शुल्बं माक्षिकं पृतपाचितम्‌ । 
मध्वाज्यशकरायुक्ते हंति सर्वोन्मदात्ययान्‌ ॥७७॥ 
राजावर्तरसः शुर्वं सृतगभै नियोजितम्‌ । 
यष्टीमधुरसैपृष्ट पृतमध्ये विपाचितम्‌॥ ७८ ॥ 
मध्वाञ्यराकरायुक्तं हंति सवोन्मदात्ययान्‌ ॥७९॥ 
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भाषाटीकोपेत! । ( ३७३ ) 


राजावत्त ( रे वटी) की भस्म, पारेकी भस्म, ताम्रभस्म और घीमें 
क॑ हुई सोनामाखीकी भस्म, सबको समान भाग लेकर शहद, घी और 
खांडमें म्रिहाकर सेवन करनेसे सब प्रकारके मदात्यय रोग नष्ट होते 
हें । अथवा राजावते रस और तांबेके दारा जारण किया हुआ पारा 
या पारेके द्वारा की हुईं तांबेकी भस्म दोनोंको समान भाग लेकर 
मुलेठीके रसमें खरछ करके सुखा लेवे, फिर घीमें मिलाकर कुक्कुट 
युट देवे । स्वांगशीतछ होनेपर बारीक चूर्ण कर लेवे । यह रस मधु 


Oe ` 


घृत और खांडके साथ सेवन करनेसे सवे मकारके मदात्यय रोगोंका 
नाश कर देता है ॥ ७७-७९ ॥ 


भेरवनाया पंचामुतपपटी । 
सुवण रजते ताम्रं सत्त्वाश्रं कांतलोइकम्‌ । 
कमवृद्धमिद्‌ सर्व शाणेयो नागवंगकौ ॥ ८०॥ 
द्रावयित्वेकतः सब रेतयित्वा ततश्चरेत्‌ । 
प॒थक्पलमित गंध शिलालं विनिधाय च ॥ ८१॥ 
सवं खल्वे विनिक्षिप्य मर्दयेदम्लवगंतः । 
ताप्यं नीलांजन तालं शिलागंधं च चूणितम्‌ । 
द्स्वा दत्त्वा पुटेत्तावद्यावद्विंशतिवारकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लोहाडिगुणसतेन ततो द्विगुणगंधतः । 
विधाय कजलीं शुका क्षिप्त्वा तां लोहपात्रके।८३। 
द्रावयेद्वदरांगारैमैदुभिश्चाथ निक्षिपेत्‌ । 
इेमादिपंचलोहानां भस्म चाथ विलोडयेत ॥ ८४॥ 
अथ तत्कदलीपत्रे गोमयस्थे विनिक्षिपेत्‌ । 
पत्रेणाऽन्येन संछाद्य कुयाद्यत्नेन चिप्पिटीम्‌ ॥८५॥ 
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९ ३७४ ) रसरत्नससुच्चय! । 


तस्योपरि क्षिपेत्सद्यो सोमय स्तोकमेव च । 
स्वतः शीत समाहत्य पटचूण विधाय च ॥ ८६ ॥ 
निक्चिपेदूर्ध्वदण्डायां पालिकायां ततः परम्‌ ॥ ८७॥ 
पूववद्ददरांगारेभूदुमिद्रीवयेच्छनेः । 
तुल्याऽऽलकशिलागधं पला विषभावितम्‌ ॥८८॥ 
पूर्वपर्पटिकातुल्य तस्मादहं मुहुर्मुहुः । 
जारयेत्पलिकामध्ये यथा दहन्न पट ॥ ८९ ॥ 
जीणे तालादिके चूर्ण पटचूण विधीयताम्‌॥ ९०॥ 
पूतीकरंजषट्कोलव्याघीसो भांजनां त्रिभिः । 
एतेः पंचपलेः क्काथं षोडशांशावशेषितम्र ॥ ९१ ॥ 
तेन काथेन संस्वेद्य शोषयेरसप्तथा हि ताम्‌ । 
विषतिदुफलोद्ते रसेनिशुडिकाभवैः ॥ ९२ ॥ 
विभाव्य पिकामध्ये क्षिप्त्वा बदरव हिना । 
इषत्प्रस्वेदनं कृत्वा स्थापयेदतियत्नतः ॥ ९३ ॥ 
उक्ता भेरवनाथेन स्यात्पचामृतपर्पटी । 
ब्योषाज्यसहिता लीढा गुंजाबीजेन संमिता ॥९४॥ 
सर्वलक्षणसंपूर्ण विनिहंति क्षयामयम्‌ । 
शासं कास विघूचीं च प्रमेहमुदगमयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अरोचकं च दुःसाध्यं प्रसेकं च्छदिदरदभ्‌ । 
सर्वजं गुदरोगं च झूलकुष्टान्यशेषतः ॥ ९६ ॥ 
वातज्वरं च विद्बपं ग्रहणीं कफजान्गदान्‌ । 


१ पढिकेति विनिदिष्टा स्नेहक्षेपणयंत्रिक्का । 
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आपाटीकोपेतः । . (३७५) 


एकद्वद्तरिदोषोत्था्रोगानन्यान्महागदान। ९७ ॥ 
अग्निमांद्य विशेषेण हंतीयं पर्पेटी धुवम्‌ । 

एवं समूह्य दातव्या रोगेषु भिषगुत्तमे! ॥ ९८ ॥ 
तत्तदोगहरेयोगेस्तत्तद्रोगानुपानतः । 
क्षयादिसर्वरोगधी स्यात्पेचाशृतपपेटी ॥ ९९॥ 
तेळसर्षपबिल्वाम्लकारवेळकुसुभकम्‌ । 
यजेत्पारावत॑ मांस वृन्ताकं कुक्कुटं तथा॥१००॥ 


शोधित स्वर्ण १ तोला, चाँदी ३ ताल, तांबा ३ तोळे, अभ्रकका 
तत्व ४ तोले, कान्तलोह ५ तोळे, शुद्ध सीसा ४ माशे और बंग 
३ माशे लेकर सबको सूषामें भरकर तीब्र अधिके द्वारा तपाकर 
गलावे । जब सब धातुर्ये पिघलकर एकमेएक होजायँ तब शीतळ 
करके उनको रेतीसे रेतकर चूर्ण करलेवै । फिर उसमें शुद्ध गन्धक 
४ तोठे, शुद्ध मेनततिल ४ तोळे और शुद्ध हरताल ४ तोळे मिलाकर 
खरळमें डालकर नींबूके रसके साय एक दिनतक घोटे । फिर उसमें 
सोनामाखी, काला सुरमा, हरताल, मैनसिळ और गन्धकका चूर्ण 
समान भाग मिश्रित! पूर्वोक्त औषधिसे अर्धभाग मिलाकर नींबूके 
रसमें घोटकर गोला बनालेवे । उसको शरावसम्पुटे बन्द करके 
गजघुटमें पकावे । इस प्रकार २० बार गजपुट देवे । प्रत्येक. पुरम 
सुवणेमा्षिक आदि औषधियोंका चूर्ण डालकर नींबूक्रे रसमें एक 
२ दिनतक खरल करे ओर रात्रिम पुट देवे । इस प्रकार पुट देनेसे 
उक्त घातुओँकी उत्तम भस्म हो जाती है । इसके पश्चात्‌ १० तोले 
पारा और २० तोळे गन्धककी कजली करके उसको लोहेकी कढाईमें 
घी चुपडकर डाल देवे ओर चूल्हेपर चढाकर बेरकी लकडियोंकी मन्द 
मन्द्‌ अभिके द्वारा तपावे। जब कजली पिघडकर रसरूप 
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( २७६ ) रसरलसमुच्चप; । 


होजाय तब उसमें उपयुक्त सुवणे आदि पंच धाठुओंकी भस्म डाल- 
कर अच्छे प्रकारसे मिळादेवे । फिर गायके गोबरके ऊपर केलेका 
कोमल पत्ता रखकर उसपर कजलीको ढालदेवे और फिर तुरन्त 
उसपर दूसरा पत्ता ढककर ओर पत्तेके ऊपर थोडासा गोवर रखकर 
दाब दवे । स्वागशीतळ होनेपर उसको निकालकर बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करलेवे । इसके अनन्तर उस पर्षदीको लम्बी और 
ऊचा डंडीवाली लोहेकी गहरी पलीमें डालकर बेरकी लकडियोंकी 
मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निम पूर्ववत्‌ धीरे धीरे तपावे। पर्षटीके पिधळजानेपर 
उसमे वत्सनाम बिषिके रसमे भावना दिया हुआ हरताल, मैनसिल 
ओर गन्धकका चूर्ण दो दो तोले परिमाण लेकर थोड़ा थोडा डालता 
जाय और पछीके रसको चलाता जाय । जब हरताळ आदिका सब 
चूण जारण हाजाय तब स्वांगशीतल होनेपर बारीक चर्ण करके 
कपडेमे छानछे । इस पर्पटीको पलीमेँ डालकर हरताल आदिका चूर्ण 
जारण करते समय इस बातका व्यान रखना चाहिये की नीचे 
जळता हुई आनका लपटसे पर्पटी जल न जाय। (जिम यन्त्र 
घी, तछ आदि स्नेह पदार्थ डालकर तपाये जाते हैं, उसको पलिका 
पली अथवा करछी कहते हे । ) फिर ढुगन्ध करजका जड ५ पछ, 
षट्काल ( साठ, मिरच, पीपल पापळामूळ, चव्य ओर चीता )५ पल 
फेटर 5 पछ और सेंजनेकी जड « पछ सबको एकत्र कूटकर सोलह 
खुन पानास पकावे । षोडशांश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । 
उस काथका दालायन्त्रम भरकर उसमें उपयुक्त पर्पटीको कपडेकी 
पाटलाम बाधकरक अधर लटकाकर स्वेद देवे । जब वह अच्छे प्रका 
रस स्वादत हाजाय तब निकालकर सुखालवे । इस प्रकार उसको 
सात धार स्वेदन कर आर सात बार सुखावे । फिर इसी कमसे 
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भाषाटीकोपेतः । (३७७) 


उसका कुचलेके रस और निुण्डीके रसमें एक एक भावना देकर 
सुखाळवे । इसके पश्चात्‌ फिर उस पर्पटीको पढीमें डालकर बेरकी 
लकाडियाका आग्नक द्वारा कुछ एक तपावे । जब स्वांगशीतल होजाय 
तब एक दुनतक खरल करके शीशीम भरकर रखदेवे । इस प्रकार 
यह पंचामृत पपटी तैयार होती हे । इसको भैरवनाथने वर्णन किया है, 
इसालये यह भेरवनाथी पंचामृत पपेटी कहलाती है । इस रसको एक 
रत्ती परिमाण लेकर त्रिकुटेके चुणे और घृतमें मिलाकर सेवन करनेते 
सम्पूणं लक्षणासे युक्त क्षयरोग नाशको प्राप्त होता हे । यह पर्पटी रस 
श्वास) खाँसी, विषूचिका ( हैजा ), प्रमेह, उदररोग अरुचि, मुहमेते 
षानिका निकलना, वमन, हृदयरोग,सब प्रकारका अशरोग, झूलरोग 
सवेप्रकारके कुष्ट, वातज्वर, मढविबन्ध, संग्रहणी, कफजन्य, रोग, तथा 
एक दाषज, द्विदोषज, त्रिदोषज रोग मन्दाग्नि और अन्यान्य अनेक 
प्रकारके भयंकर रोगोंको अवश्य नष्ट करता है । सद्वैद्योंका यह रस 
भिन्न भिन्न रोगीको हरनेवाळे प्रयोगोंके साथ अथवा भिन्न भिन्न 
रोगाबुसार अबुपार्नोके साथ सेवन करना । यह पंच मृत पर्षटी रस 
क्षय आदि सब प्रकारके रोगोंकी नाश करनेवाली है । इसका सेवन 
करनेवाले ममुष्यको सरसोका तेल, बेल, स्टे पदार्थे, करला, कसू- 
मके बीज या कत्था, कबूतरका मांस, बैगन ओर मुर्गका मांस ये सब 
पदाथ त्याग देने चाहिये ॥ ८०-१०० ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रसरत्नसपुचये भाषाटी- 
कायां चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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( ३७८ ) रसरत्नससुद्चयः । 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
अशेरांग ॥ 

गुदस्य बहिरन्तवां जायते चर्मकीलकाः 

सर्वरोगकराः पुंसामशासीति हि विश्वुता 

रुधिरख्राविणस्तेषां पित्तजा पृरिकीतिता | 

वातजा निः्सहोत्थाना उदावत प्रकुवते । 

श्वयथुं श्लेष्मज्ञाः कुथुः सव कुगुखिदोषजाः ॥२॥ 

जिस रोगमें गुदाके चाहर अथवा भीतर कीलके समान नोकीछे 
मांसके अंकुर ( मस्से ) होजाते हैं आर उनके द्वारा मतुष्याके 
नाना प्रकारक रोग उत्पन्न होते ह, उसका अश ( बवासार ) राग 
कहते हैं । पित्तननित अशर्म उन अंकुरोंमेसे रक्तस्राव होता है 
इसलिये उसका रक्ताश कहते ह । वातजानते अशेम अद्य ढु'ख 
और वेदना होती है तथा उदावत्ते रोग उत्पन्न होता हे। इसको 
वाताश कहते हें। कफजन्य अमे सूजन उत्पन्न होती 
हे और त्रिदोषजानित अरीमे सब प्रकारके लक्षण प्रगट होते 
हें॥ १॥ २॥ 

अशेःकुठार रस। 

शुद्वृतं पलेकं तु द्विपलं शुद्धगंधकम्‌ ॥ ३॥ 

मृत ताम्रं मृत लोह प्रत्येकं तु पलत्रयम्‌ । 

ञ्यूषणं लांगली दंती चित्रकं तथा ॥ ४ ॥ 

प्रत्येकं द्विपलं योज्यं यवक्षारं च टंकणम्‌ । 

उभौ पंचपलो योज्यौ सेधवे पलपेचकम्‌ ॥ ५ ॥ 

द्वातरिशत्पलगोमू् स्नुहीक्षीर च तत्समम्‌ । 

मुद्रम्रिना पचेत्स्थाल्यां सवे यावत्सुपिण्डितम्‌ ॥६॥ 
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आषाटीकोपेतः । ( ३७९ ) 


माषद्रय सदा खादेदसो हार्श'कुठारकः । 
` तक्रेण दाडिमांभोभिः पक्वकन्देन वाऽथ तत्‌ ॥७॥ 


शुद्ध पारा ४ तोले , शुद्ध गन्धक ८ तोले, ताम्रभस्म १२ तोले, 
लोह भस्म १२ तोळे, बिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल) कलिहारीकी 
जड, दन्ती, पी वृक्ष और चीतेकी जड ये प्रत्येक आठ २ तोले, 
जवाखार १० तोले, सुहागा १० तोळे ओर सैंघा नमक २० तोळे 
लेकर सबको एकत्र कूट पीसढेवे । फिर उस चुणेको लोहेकी 
कढाईमें अथवा कलइके बत्तनमें डालकर ३२ पल गोमूत्र और ३१ 
पल थूहरके दूधके साथ मन्द्‌ मन्द अभिसे पकांवे । जब पकते २ सब 
जल शुष्क होजाय और औषधि गादी होजाय तब उनको 
नीचे उतारकर शीतल होनेपर २ मासेकी गोलिया बनालेवे । 
उनमेसे प्रतिदिन प्रातःसायंक्काल एक २ गोली ततक्रके साथ अथवा 
अनारके रस या पके इए जिमीकन्द्के साथ सदेव सेवन करे तो 
सब प्रकारका अशेरोग (बवासीर ) नष्ट होजाता हे । यह रस 
अको बिनाश करनेके लिये कुठार ( कुरहाडे )के समान हे ॥३-७॥ 


पित्ताशाह( रस । 


शृतसूतार्कहेमाञ्रती्ष्णसुण्ड सगंघकम्‌ । 

मंडूरं माक्षिकं तुल्यं मर्दय कन्याद्रवेदिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अंघमृषागतं पाच्य त्रिदिनं तुषवहिना । 

चूणिंत सितया माषं खादेत्पत्तार्शसां जयेत्‌ ॥९॥ 

पारेकी भस्म, तास्रभस्म, सुवर्णभस्म, अभ्रकमस्म, तीक्ष्ण 
लोहभस्म, मुण्डलोइभस्म, गन्धक, मण्डूरभस्म और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म इन सबको समान भाग लेकर घगरारके रसमें एक दिनतक 
खरळ करे । फिर अन्धपूषामें भरकर उसपर कपरौटी तीन दिनतक 
सुसकी अग्निमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निका+ 
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( ३८० ) रसरत्नप्मुच्चयः । 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । उम्तमेंस प्रतिदिन एक २ माता 
लेकर मिश्रीमे मिलाकर सेवन करे तो पित्तजनित अशे ( खूनी बवा” 
सौर ) रोग दूर होता है ॥ ८॥ ९ ॥ 
त सवंलोकाश्रय रस । 
शुद्धं सूत पलं गधं गंधार्थ तालताप्यकम्‌ ॥ १० ॥ 
अभृतं रसकं चेव तालकाधविभागिकम । 
एतेषां कजली कुर्याइढे सम्य वासरम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिदिन मर्दयेचाथ दत्त्वा निबुजलं खलु । 
वटीकृत्य विशोष्याथ काचळुप्यां निधापयेत्‌ १२॥ 
निष्कतुर्याऽकप्रेण पिधायास्यं प्रयत्नतः । 
साधां गुष्ठमितोत्सेधं मृत्स्नया तां विलिप्य च॥१३॥ 
ततो भाण्डतृतीयांशे सिकतापरिपूरिते ॥ 
निधाय सिकता मृप्ति सिकताभिः प्रपूरयेत्‌ ॥१४॥ | 
रुद्धास्य तदधो वहि ज्वलयेत्साधेवासरम्‌ । 
स्वांगशीतलितं काचकुप्या आक्ृष्य तं रसम्‌॥१५॥ 
पटचूण विधायाथ ताम्रमभ्रे पलद्वयम्‌ । 
पलावभभृतं चेव मरिचं च चतुष्पलम्‌ ॥ 
एकीकृत्य क्षिपेत्सव नारिकेरकरण्डके ॥ १६ ॥ 
साज्यो गुजाद्विमानो हरतिरसवरःसर्वलोकाश्रयोऽय 
5 वातशुष्मोत्थरोगान्गुदजनितगदं शोषपाण्ड्वामय | 
` यक्ष्माणं वातञ्चुलंज्वरमपिनिखिळंव हिमां चशुल्मं 
तत्तद्रोगन्नयोगेःसकलगद चयंदीपनंततक्षणेन ॥१७ ॥ 
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| 


| भाषाटीकोपेतः । ( ३८१) 


शोचितं पारा ४ तोळे, गन्धक ४ तोल, हरताळ २ तोले, सोना- 
माखीकी भस्म २ तोले, शुद्ध वत्सनाभ १ तोळा, और शुद्ध खपरिया 
३ तोछा इन सबको एक दिन तक एकत्र खरल करके कज्जली कर 
ठेवे । फिर उसको तीन दिनतक नीबूके रसम अच्छे प्रकारसे खरल 
करेक तोला २ भरकी गोलियां बनाकर सुखालेवे । उन गोलियोंको 
कॉचकी आतशी शीशीमें भरकर उसके मुँहको ४ मासे ताँबेके प्रासे 
ढककर बन्द कर दैवे, फिर उस ऊपर डेढ २ अँगुछ ऊँची मिट्टीका 
लेप करके सुखालेंवे। इसके पश्चात्‌ एक मटकेमें ३ हिस्से रेता भरकर 
उसमे शीशीको गाइ देवे । फिर उसको गलेपर्यन्त रेतेसे भरकर 
मटकेके झुँहको बन्द्‌ करके मिट्ठीसे सन्धियोंको बन्दकर सुखा लेवे । 
उस मटकेको चुल्हेपर चढाकर उसके नीचे डेढ दिन ( ३६ घेटे) तक 
अग्नि जलावे । जब स्वांगशीतळ होजाय तब शीशीमेसे उस औषधिको 
निकालकर खूब बारीक पीसकर कपड़छान करलेवे । पश्चात्‌ उसमें 
ताम्रभस्प १ पल, अभक भस्म १ पछ, शुद्ध माठा तेलिया २ तोळे 
और मिरचांका चूर्ण ४ पळ मिलाकर सबको एक दिनतक खरल 
करके एकमएक करलेवे, फिर शीशीमें भरकर रखदेवे। इस रसको 
प्रतिदिन दो ३ रत्ती परिमाण, घृतमें मिलाकर सेवन करे। यह 
सवळाोकाश्रय नामक रस वातन और कफज रोग, सब प्रकारके 
अशेरोग, शोष, पाण्डुरोग, राजयक्ष्मा, बातजशल, सब प्रकारके ज्वर, 
मन्दाग्नि, वातयुल्म आदि समस्त रोगसमूहको भिन्नभिन्न अनुपानाके 
साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता हे । ओर तत्काल आग्निको दीपन 
करता हे ॥ १०-१७॥ 


अशाँच्न वटक । 


अशेर्न्नि वटकं वक्ष्ये पुत्रक शृणु भद्रक । 
पिप्पली पिप्पलीमूरूवनसूरणचित्रकम्‌ ॥ १८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


( ३८२ ) रसरत्नसमुद्चयः । 


मरिचं कंटकारी च रक्तपुष्पी समांशकम्‌ । 
पलमेकं पृथक्‌ सर्वे क्षक्ष्णं हषदि पेषयेत्‌ ॥१९॥ 
गजाजपशुमूतेषु शुभे भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
मृद्ग्निना पचेत्सव चूर्णशेषं यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
लोणत्रयं च तत्रेव पलमेकं तु निश्षिपेव । 
अक्षप्रमाणवटकान्कुर्या देवं पृथक्पृथक्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिंशदिनानि मतिमानर्शोभं दीपनं परम्‌ । 
बृततक्रसमाथुक्तं भोजनं संप्रदापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे भद्रक पुत्र, अब में अशनाशक वटकका वर्णन करता हूँ, उसको 
सावधान होकर सुन । पीपल, पीपलामूल, कडवा जिमीकन्द, चीता, 
पिरच, कटेरी और गुडहळके फूल ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले 
लेकर सबको एकत्र बारीक पीस लेवे। फिर उस चूणेको पिद्टीके 
चत्तनमें भरकर उसमें हाथी, बकरी ओर गौका मूत्र बत्तीस २ तोले 
परिमाण डालकर मन्द मन्द अम्निसे पकावे! जब पकते २ सब 
मूत्र जलजाय और चूर्ण मात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर 
उसमे सेंघानमक, समुद्रनमक और बिरिया संचर नमक ये तीनो 
एक पछ परिमाण मिलाकर एक २ कर्षकी गोलियाँ बनालेवे । 
उनमंसे बुद्विमान्‌ वैध आधी गोली प्रातःकाल और आधी गोली 
सायंकालमें इस प्रकार ३० दिनतक रोगीको सेवन करावे और घृत तथा 
छाछके साथ भोजन करावे । इससे अशेरोग नष्ट होताहे ओर जठराति 
अत्यन्त दीपन होती है ॥ १८-२२॥ 


गुदजहर रस । 
गंध तारं तथा ताम्रं कृत्वा चकत्र पिष्टिकाम । 
तत्समं चाम्रक तीक्ष्णं गंथकात्पंचमांशकम्‌ ॥२३॥ 
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भाषाटीकोऐत; । (३८३) 


विषं च षोडशारोन द्रौ भागो सूतकस्य च । 
एकीकृत्त्य प्रयत्नेन जवीरद्रवमदितम्‌ ॥ २४॥ 
भाजने मृण्मये स्थाप्य वराक्काथेन भावयेत्‌ । 
दृशमूरशतावर्योः काथे पाच्यः क्रमेण हि ॥ २५॥ 
अथोत्ताय प्रयत्नेन वटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
शुंजाबयप्रमाणेन हंति शूलं गुदांकुरम्‌ ॥ २६॥ 
गन्धक १ तोला, रोप्यभस्म १ तोला ताम्रभस्म १ तोला, अभ्रक 
भस्म १ ताला, लोहभस्म ( गन्धकसे पंचमांश अर्थात्‌ २। मासे ), 
वत्सनाभ विष गन्धकसे षोडशांश ( अथोत्‌ ६ रत्ती ) और पारा २ 
तोले लेकर अथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर उसमें 
कम रे से प्रत्येक औषाधिको खरल करके पश्चात्‌ जम्बीरीनीबूके रसमें 
एक दिन तक घोटे फिर त्रिफलेके काथकी एक मावता देकर उसको 
मिट्टीके पात्रम भरकर दशमूलके क्वाथमें पकावे । जब वह सब क्वाथ 
जळजाय तब झतावरका क्वाथ डालकर पकावे । फिर नीचे उतारकर 
शीतळ होनेपर तीन २ रत्तीकी गोलिया बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन 
एक २ गोली सेबन करनेसे सब प्रकारका अशे रोग और झूल रोग 
नष्ट होता है ॥ २३-२६॥ 
भूल कुठाररसः ॥ 


वरनाग तथा व्योमसत्त्वं शुल्बं च तीक्ष्णकम्‌ । 
सर्वमेकत्र विद्राव्य क्षिस्वाऽऽलं चाइपमहपकम्‌॥२७॥ 
चालयेदनिश यावत्तालक त्रिगुणं खलु । 

ततस्तेन विमद्यांथ पिष्टीं कुयाीद्रसेन तु ॥ २८॥ 
ततो भह्लातकीवृक्षसूलांतस्थां खनेच्च ताम्‌ । 
मासादाङृष्य तां पिष्टीं गव्यदुर्धे वि निक्षिपेत।२९॥ 
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(३८४) श्तरत्नप्तमुच्यः । 


ततो भल्लातकीतेले हृतं पातालयत्रतः । 
आयसे भाजने ल्लिग्धे पिष्टिकां ता निवेश्य च॥३०॥ 
प्रस्थमात्र हि तत्तेलं जारयेदतियत्नतः । 
` तत्तेलभावितेर्गयेः पुटित्वा भस्मतां नयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः कातिकमासोत्थकोरंटदळजे रसे! । 
रसं समय समय घम संस्थाप्य मारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
तद्भस्म मेल्येत्पूर्वभस्मना समभागिकप । 
वनसूरणनिगुंडीमहाराष्ट्रीमकरणिका ॥ ३३ ॥ 
वज्रवछी शिखी चेषां रसेः पिठ! विशोषयेत्‌ । 
त्रिवारं माकवद्रावैर्भावयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
चूणीकृत्य प्रयत्नेन क्षिपेत्का चकरण्डके ॥ ३५ ॥ 
सोयं मूलकुठारको रसवरो दीप्याग्निवेछोत्तमा- 
संयुक्तम्सचृतश्व वछतुलितःसंसेवितो नाशयेत्‌ । 
अशास्यानननासिकाक्षिशद्जान्यत्यग्रपीडानि च 
पीहानं ग्रहणीं चगुल्मयकतो मांद च कुष्ठामयान ३६ 
( १) शुद्ध किया हुआ सीसा, अ्रकका सत्त्व, शोषित ताबा 
और लोहा इन चारको एक २ पल परिमाण लेकर मजबूत मूषामें 
रखकर अग्निपर तषवाबे । जब सब धातुयं पिघलकर रसरूप होजाये 
तब उसमें शुद्ध इरतालका चूण थोडा थोड। डालता जाय और लोहकी 
करछास चलता जाय । इस प्रकारस जच उसमे १२ पल हरताल इरः | 
ताल जारण होजाय तब उसको आग्निसे नीचे उतार लेवे । शीतल 


होनेपर उसमें समान भाग पारा मिलाकर बारीक पिठी पीसळेवे । 
पश्चात्‌ सब पिहीका गोलासा बनाकार उसको, भिलाबेके पेडकी जड- 
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माषारीकोपेतः । ( ३८५ ) 


में गह्या खोदकर रखदेवे और वृक्षकी छिलीहुई छालसे गड्ढेका मुँह 
बन्द करदेवे । एक महीनेके बाद उस गोलेको निकालकर गायके 
दूधमें १ भावना देवे । फिर उसको लोहेकी चिकनी कढाईमें डालकर 
चुल्हेपर रखकर आग्ने जावे और पातालयन्त्रके द्वारा खीचे हुए 
मिलाबेका तेल उसमे थोडा २ डालताजाय, ( अर्थांत कढाइमें डाला 
हुआ तेल जैसे २ जलता जाय बैसेही और थोडा २ तेल डालता 
जाय ) इस प्रकारसे जब उसमें एक प्रस्थ ( ६४ तोले ) तेल जारण 
हो जाय तव स्वांगशीतल होनेपर उसमें भिलार्वाके तेलमें भावना 
दीहई चतुर्थाश गन्धक मिलाकर शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें 
फूँकदेवे । स्वांगश्ीतळ होनेपर उसको निकालकर बारीक पीसकर 
रखदेँबे । ( २ ) उपयुक्त भस्म तैयार करनेके पश्चात्‌ नीचे लिखी 
विधिसे पारद भस्म तैयार करे । कार्तिकके महीनेमें फूलनेवाले श्वेत 
पियाबाँसेके पत्तोंके रसमें पारेको बारम्बार मर्दन करके बारम्बार 
धूपमें सुखावे । इस प्रकारसे पारेकी उत्तम भस्म होजाती है । यह 
भस्म और पूर्वोक्त भस्म दोनोंको समान भाग लेकर एकत्र मिलालेवे। 
फिर उसको जंगली जिमीकन्द, निरुण्डी, जलपीपल या मंठीशाक, 
हस्तिकन्द, ( पलासका एक भेद ), थूहर और चीता इन औषधि- 
योके रसमें कम रे ते घोटकर सुखाता जाय । फिर भाँगरेके रसमें 
तनिबार भावना देकर सुखालेवे । पश्चात्‌ बारीक चूर्ण करके शीशीमे 
भरकर रखदेवे । यह मुलकुठाररस एक २ रत्ती परिमाण लेकर 
अजमाद्‌, चीता, वायविडंग और चोंटलीकी जड इन सबके समान 
भाग मिश्रित ३ माले चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवा करनेसे सर्व 
प्रकारके अशेरोग, मुख, नाक, नेत्र और गुदागत रोग तथा इनकी 
अत्यन्त उग्र पीडा, एवं छीह।, संग्रहणी, वातगुल्म, यकृत्‌ रोग, 
मन्दाशि और सब प्रकारके कुष्ठरोगोंको तत्काल दूर करता 
है॥ २७-३६ ॥ 


१५ 
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(२८६) रसरत्नसमुञ्चयः । 


महोदयप्रत्ययतार रस | 
रसग्रस्तसमुदीर्णगधकस्य पलत्रयम्‌ । 
मृतसूताम्रताम्रायः क्ष कर्षं पृथक्‌ पृथक ॥ २७ ॥ 
पलं हिंगुलचूर्णस्य माक्षिकस्य पलत्रयम । 
पळं कंपिछकस्यापि विषस्याधपलं तथा ॥ ३८ ॥ 
सप्ताह मर्दयेत्सव दत्त्वा चूणोंदक मुडुः । . 
ततस्तट्रोलकं कृत्वा सप्ताहं चातपे क्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गुडचूण शिलाचूर्ण लिपेदंगुलिकाघनम्‌ । 
त्रिपलं गंधकं दत्त्वा क्रोंच्यामथ च गोलकप॥४०॥ 
गोलकस्योपरिष्टाच्च कषिपेत्तालं पलत्रयम्‌ । 
संरुध्याऽतिप्रयत्नेन दद्याहजपुटं खलु ॥ ४१ ॥ 
स्वांगशीतलमाड्त्य गोलकं लेपनैः सह । 
विचूर्ण्य सप्तवारं हि विषर्तिदुफलोद्भवेः ॥ ४३ ॥ 
द्रवैरथा55तपे शुष्कं क्षिपेट्रम्ये करंडके । 
बिंशदेशेन वेक्रांतभस्म तस्मिन्वि निक्षिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अयं हि नंदीश्वरसंप्रदिष्टो 
रसो विशिष्टः खलु रोगहेता । 
निःशेषरोगेष्वहतप्रभावो 
महोदयप्रत्ययसारनामा ॥ ४४ ॥ 
हन्यात्सवंगुदामयान्क्षयगदं कुष्ठ च मंदाग्नितां 
शूलाष्मानगदं कफ श्वसनतासुन्मादकापस्मृती । 
सवां वातरुजो मंहाज्वरगदान्नानाप्रकारांस्तथा 
वातश्लेष्मभवं महामयचयं दुष्टग्रहण्यामयम्‌ ॥ ४५॥ 
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| 


भाषादीकोपेतः (३८७) 


पारेमें जारण की हुईं गन्धक १२ तोले, पारेकी भस्म १ कर्ष, 
अभ्रक भस्म १ क्ष, तँजेकी भस्म १ क्षे, लोहभस्म १ कर्ष, सिंग- 
रफ ४ तोके, स्वर्णमाक्षिक मस्म १२ तोळे, कबीला ४ तोले और 
वत्सनाभ विष २ तोळे लेवे। सबको एकत्र चुणे करके चुनेके पानीके 
साथ सात दिन तक घोटे, फिर उसका गोला बनाकर उसको मिट्टीकी 
हॉडीमें रखकर सात दिनतक तीक्ष्ण धृपर्म सुखावे । पश्चात्‌ गुड और 
पैनसिळका एकत्र कल्क बनाक उसका गोलेके ऊपर एक २ अँगुल 
ऊँचा लेप करके सुखाढेवे । फिर एक मृषामें १२ तोळे गन्धकका 
चूण डालकर उसपर गोठेको रखे और गोलेके अपर १२ तोळे हर- 
तालका चूर्ण डालकर मूषाके सुँहको अच्छे प्रकारसे बन्द करदेवे । 
फिर कपरोदी करके गजपुटकी अझ्नि देवे । स्वांगशीतळ होनेपर गोलेको 
निकालकर प्रलिप्त कल्कके सहित उसका बारीक चुणे करलेवे । फिर 
उस चूर्णको कुचढोंके रसकी सात बार भावना देकर धूपमें सुखालेवे । 
पश्चात्‌ उसमें ३० वाँ भाग वैक्रान्तमणिकी भस्म मिलाकर खूब अच्छे 
प्रकारसे खरल करके उत्तम शीशीमें भरकर रख देवे । यह नन्दीश्वर 
महाराजका कहा हुआ महोदय प्रत्ययसार रोगोमै यह चमत्कृत प्रभाव 
दिलाता है । एवं सब प्रकारके अशे रोग ( बवासीर ), क्षय, सम्पूर्ण 
कुष्ठ, मन्दाम्रि, शूळ, आध्मान, कफ, श्वास, उन्माद, सब प्रकारके 
वातरोग, सबप्रकारके भयेकर ज्वर, तथा वात और कफ इन दो 
दोषोंसि उत्पन्न हुई संग्रहणी इसी प्रकार अन्यान्य अनेक प्रकारके बडे 
२ रोगोंके समूहको भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे यह 
रस शीघ्र नष्ट करदेता है ॥ ३७-४५॥ 
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(३८८) रसरत्नससुञ्चयः। 


कनकल्लुन्द्र रस । 

स्याद्रसं थोतमाक्षीकं कांताश्रं नागहाटकम्‌ । 
प॒थ्वीभटेन संतुल्यं सवतुल्यं च गन्धकम्‌ ॥ ४६॥ 
दत्त्वा विद्याधरे यत्रे पुटेदारण्यकोत्पलः । 
स्वांगशीतलब्वुदुत्य ऽयूषणेन विमिश्रयेत्‌ ॥ ४७॥ 
अशोंब्याधो कटीशूले चश्चुःशूले च दारुणे । 
ls क्षये 2 5 a जरे ॥ ४८ ॥| 
कर्णशूले शिर'झुले दतशूले प्रयोजयेत्‌ । 

पीनसे प्लीहि हच्छूले ग्रथिवाते च दारुणे ॥४९॥ 
एकांगे वा धनुवोते कंपवाते च पूच्छिते ॥ 

ज्वरांश्च विषमान्सर्वान्हति रोगाननेकथा ॥ ५० ॥ 
सेवितः पथ्ययोगेन रसः कनकसुन्दरः ॥ 

गुजामात्र ददीतास्य यथायुक्तानुपानतः ॥ ९१ ॥ 
घृतेन संयुतो वाते मधुना पैत्तिके ज्वरे । र 
पिप्पल्या छेष्मिके देये पित्तोद्भते च चंदनम्‌॥९२॥ 
तक्रेण छेष्मवातोत्थे वातपित्ते घतान्वितम्‌ । | 
श्लेष्मपित्ते चाद्रेकेण निगुड्या सान्निपातिके॥९३॥ 
फलत्रयेण शूलेषु विषमेषु ज्वरेष्वपि । 
आद्रेकेणाथ वा दद्याद्वद्विमांग्रे विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
अभिष्यंदे शिरःशूले गायत्रीबोलसंयुतम । 
पक्षिमांससमायुक्तं कफवाते च मूच्छिते ॥ ९५ ॥ 
एकांगे च घञुवाते क्षीरयुक्तं च पीनसे । 
पांडुरोगे क्षये कासे मरिचाज्येश्च कामले ॥ ५६ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ३८९) 


अजमोदाविडगेश्च नाभिशूळेऽग्निमाँद्यके । 
हक्षज्वरेऽरुचौ देयः कदळीफलसंयुतः ॥ 
बोलेनाऽपकटीशूले भाषितं नागबोधिना ॥ ६७॥ 
शुद्ध पारा, रूपामाखीकी भस्म, कान्तलोह भस्म, अश्रक भस्म 
सीलेकी भस्म और सुवर्ण भस्म ये सब समान भाग 
और सबके बराबर शुद्ध गन्धक लेकर सबको एकत्र 
खरल करलेवे । फिर पाढके रसमें घोटकर गोला बनालेवे, उसको 
शरावसम्पुटमे बन्द करके विद्याधर यन्त्र रखकर आरने उपलोंकी 
अग्नि देवे । स्वांगशीत होनेपर गोलेको निकालकर बारीक करलेवे । 
उसमें त्रिकुटेका चूर्ण समान भाग मिलाकर झीशीमें भरकर रख- 
देवे । इस रसको सब प्रकारके अशरोग, कमरका दद, दारुणनेत्रशूल, 
सन्निपात, क्षय, खाँसी, इवास, मन्दामि, ज्वर, कर्णयूल, शिरःशूल, 
दन्तशूल१ पीनस, छीहा, हृदयञूल, दारुण ग्रान्यिवात, एकांगवात, 
धबुवांत, कम्पवात ओर मूच्छा इन सब रोगोर्मे प्रयोग करना चाहियो 
इस रसको भिन्न भिन्न रोगोमें यथोचित अनुपानके साथ एक २ रत्ती 
परिमाण सेवन करावे और पथ्य पदार्थीका आहार करावे तो यह 
कनकसुन्द्र रस सब प्रकारके विषम ज्वर तथा अन्यान्य नानाम्रकारके 
भयंकर रोगांको शीघ्र नष्ट करदेता हे । इसको वातज्वरमे घृतके साथ, 
पित्तञ्वरमे मधुके साथ अथवा चन्दनके क्कायके साथ, कफज्वरमे 
पीपलके साथ, वातकफजनित ज्वरमें तक्के साथ, वातपित्तजन्य 
ज्वरमें घृतके साथ, कफपित्तजन्य ज्वरमें अद्रखके रसके साय, 
सन्निपात ज्वरम निशेण्डीके रसके साथ, शूलरोग और विषज्वरमें 
त्रिफलेके काथके साथ ओर मन्दाग्निमें विशेष कर अदरखके रसके 
साथ सेवन करावे । तथा नेत्राभिष्यन्द और शिराशूल रोगो खैर- 
सारके स्वरस ओर हीरा बोलके साथ, कफवातजम्य व्याधि ओर 
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( ३९० ) श्सरलसमुच्चयः । 


Ceo ०९ ७ 


मूच्छो रोगमें पाक्षियांके मांसके साथ, एकाङ्ग वात ( पक्षाघात ) धनु 
वांत और पीनसरोगमे दके साथ, पाण्डुरोग, क्षय, खाँसी, श्वास 
और कामलारोगमें मिरचाके चूर्ण ओर घृतके साथ, नाभिशूळ और 
अग्निमान्धय रोगमें अजमोद और वायबिडंगके चुर्णके साथ 
रुक्षज्यर और अरुचिमे पके केलेके साथ और कमरके अर्धभागमें 
शूल होता हो तो हीराबोलके साथ उपयुक्त मात्रासे देवे । यह रस 
तथा अनुपानकी कल्पना न।गवोधिनामवाले रप्त सिद्धाचार्यने वर्णन 
की हे ॥ ४६-५७ ॥ 


तीकष्णसुखरस । 


नागं पारदगघकं त्रिळवणं वार्यकेजं मेलये- 

देकैकं पलं पलं त्रयमतः पंच क्रमान्मदयेत्‌ । 

सव तहिवसत्रयं तदनु तहत्त्वा पुटं भावनाः 
कुरयात्सत्रिफलाग्निवेतसरसेः पंचाधिका विंशतिः॥६८॥ 
पंचेतत्‌ कमशस्ततो गुड भवेदंततोस्य वल्लो जळे 
हेत्याशास्यखिलानि सूरणप्तेस्तस्याङ्नमस्मिन्हितम्‌ । 
अकँशः परिवर्ज्यंतामिति मुनिः श्रीवासुदेवोऽवदत्‌ 
कूष्मांडीफलमाषपायसमतिव्यायाममकातपम्‌ ॥ ६९॥ 


नागभस्म, पारा, गन्धक ये प्रत्येक चार २ तोळे तथा सेंघानमक 
N ४. ७ TS ~ 
ससुद्रनमक ओर बिरियासंचर नमक ये तीनो समान भाग मिश्रित २० 


तोले लेकर सबको एकत्र पीसलेवे । फिर आकके पत्तेंके रसमें ३ दिन” 
तक खरल करके गोला बना लेबे। उसको सम्पुटमें बन्द करके गजपुटकी 
अग्नि देवे । पश्चात्‌ इरड, बहेडा, आमला चीता और अम्लर्वत इन प्रत्ये 
कके रसम क्रमसे पाँच २ बार भावना देवे। फिर गुडके दाबंतमे पाँच 
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भाषाटीकोपेतः । ( ३९१ ) 


भावना देकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसकी एक 
२ गोली जलके साथ सेवन करनेसे और इसपर जिमीकन्द और 
धृतके साथ भोजन करनेसे सब प्रकारके अशेरोग नाशको प्राप्त 
होजाते हैं । इसपर अकेंश झुनि और श्रीवासुदेव मुनिके मताइसार 
पेठा, उडद्‌, खीर ये सब पदार्थ तथा अत्यन्त व्यायाम ( परिश्रम ) 
आर तीक्ष्ण घूपका सेवन ये सब त्याग देने चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


दितीय तीक्षणमुखरस । 


रसेन्द्रहेमार्कबिडा55लगोल- 

सुरायसं लोहमलाभरगंधाः । 

ताप्यं च कन्यारसमर्दितो<यं 
पक्कः पुटे तीक्ष्णघुखोडशसाँ स्यात्‌ ॥६० ॥ 
शुद्ध पारा, सुवर्णभसभ, ताञ्रभस्म, विडनमक, हरताल, बोल, 
लोहभस्म, मण्डूरमस्म, अभ्रकभस्म, गन्धक और सुवणमाक्षिककी 
अस्म इन सबको समान भाग लेकर घीग्वारको रस्में खरल करके 
बाराहपुटमें पकावे । स्वांगशीतळ होनेपर बारीक चूर्ण करलेवे । 
यह तीहणसुखरस सब प्रकारके अशेरोगको समूळ नष्ट करता है॥६०॥ 


अशेःकुठाररसत । 
अष्टा दंत्यञ्नियुग्मत्रिकटुकहलिनीपीछुकुंभ विपक॑ 
प्रस्थे मूत्रस्य सस्नुक्पयसि रसपलं द्वे पले गंधकस्य । 
लोहस्य त्रिणिताम्रात्कुडवमथरजः क्षारयोश्वापिपंच 
्षिप्त्वास्थाल्यांपचेचुज्वल तिदहनतश्चूणमर्शःकुठारः । 
त्रिफला, दन्तीकी जड, चीता, लाळ चीतेकी जड, त्रिकुट, 


कलिहारीकी जड, पीडवृक्षकी जड और गोमूत्रमें शुद्ध किये हुए 
जमालगोटे सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करळेवे । उस 
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( ३९२ ) रसर्त्नसमुञ्चयः । 


चुणेको एक प्रस्थ गोमूत्र, एक प्रस्थ थूहरका दूध, ४ तोले पारा 
और ८ तोळे गन्धककी बनाई हुईं कजली, छोहमस्म १३ तोले, 
ताम्रभस्म १६ तोळे, जवाखार और सज्जीखार १०--१० तोले इन 
सब औषधियोंके साथ अच्छे प्रकारसे मिलाकर लोहेकी कढाइभें 
डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे पकावे । जब एकते २ सब जल शुष्क 
` होजाय और चूर्ण मात्र रोष रहजाय तब उतारकर बारीक खरल 
करलेवे । यह अशेः--कुठाररस सब प्रकारके अशेरोगको सेवन करते 
ही शीघ्र दूर करता है ॥ ६१ ॥ 


ज्रेहोक्यतिलकरस । 


कृष्णाश्रकस्य सत्त्वं च शोधित काचटकणम्‌ । 
रेतयित्ता रजः कृत्वा भजयित्वा घृतेन तत्‌ ॥६९॥ 
अशांशसस्यकोपेतं पुटेद्वारत्रयं ततः । 

त्रिवारं नृपवतेन छुङ्गस्वरसयोगिना ॥६३ ॥ 
चतुवारं च वर्षाभूवासमत्स्याक्षिकारसेः । 
गुग्गुलुत्रिफलाक्काथैस्रिशद्वाराणि यत्नतः ॥६४॥ 
तुत्यांशरसगंधोत्थकनल्याऽष्टांशभागया । 
पुटेत्पंचाशंतं वारान्मदेयेच्च पुटे पुटे ॥६५ ॥ 
शोचितं रेतितं कांतं तीक्ष्ण च घ्रतमदितम्‌ । 
ुटेदष्टांशदरदेःसंयुक्तं लकुचांबुना ॥६६ ॥ 
दृशवार तथा सम्यक ताल शुद्धं मनोहूया । 

तथा विशतिवाराणि बलिनामीनऱग्रसेः । 
दशवाराणि ताप्येन कृुष्णागोघृतयोगिना ॥६७ ॥ 
उभयं समभागे तत्पुटेत्रिएडिकारसेः ॥६८ ॥ 
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आषाटीकोपषेवः । ( ३५३ ) 


रघगंधककज्जल्या दशवारं पुटेत्पुन' । 
तास्मिन्नश्ठाशभागेन शिपेद्रेकांतमस्मकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजावत कलांशेन सम भागेन पर्पटी । 

तत्सव परिमद्याथ भावयित्वाऽऽद्रकाँबुना ॥ ७२ ॥ 
गड्च्याः स्वरसेनापि भूकदेबरसेन च । 
भृंगराजरसेनापि चित्रमूछरसेन च ॥ ७१ ॥ 
ऱ्योषगंजाकिनीकंदेधूयोप्याईद्वेण च । 
पटचूर्णमतः कृत्वा क्षिपेच्छुद्वकरण्डके ॥ ७२ ॥ 
नैहोक्यतिलकः सोये ख्यातः तर्वरसोत्तमः । 
धर्वव्याधिहरः श्रीमच्छंशुना परिकीर्तितः ॥ ७३ ॥ 
उदावत च विड्बध व्यथां च जडरोद्गवाम्‌ । 
लोहलं मदबुद्धित्वं शुलित्वमपि वंध्यताम्‌॥ ७७ ॥ 
सूतिरोगानशेबांश्च झूळं नानाविघं तथा । 
प्रिणामाख्यशूलं च तथा मिंद्यात्समुत्कटम्‌ ॥७९॥ 
रक्तगुल्मं च नारीणां रजःशूळं च दुःसहम्‌ । 
अनुपानं च पथ्य च तत्तद्रोगातुरूपतः ॥ ७६ ॥ 

( १) काली अभ्रकका सत्व, शोधित स्फाटेकमाण और सुहागा 


तीनोंको समान भाग लेकर प्रथम स्फटिकमणिको रेतीसे रेतकर 


AN शा 


बारीक चूण करलेवे, फिर सबको घोमें मिलाकर भूने । जब सब छूत 
जलजाय तब उस चूणमे आठवा भाग खपारिया मिलाकर गजपु- 
रकी अभि देवे । इस प्रकार तीनवार गजपुट देवे और प्रत्येक वारमें 
अष्टमांश खपारिया मिलाता जाय । फिर उसमें चूण आठवा. भाग 
राजाबतेका चूण मिलाकर बिजोरेनांबूके रसमें खरल करके ३ बार. 
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( ३९४) रसरत्नससु'चयः । 


गजपुट देवे । राजाबतेका चूर्णमी पूर्ववत प्रत्येक बार मिलाताजाय 
और नींबूके रसमें घोटताजाय । इसके पश्चात्‌ पुनर्नवा, अडूसा और 
मरछेछीयास इन तनिके स्वरस अथवा क्काथमें घोट घोटकर चार बार 
गजपुट देवे । फिर गूगल और त्रिफलके काढेपें प्रत्येक्ष बार घोटकर 
३० बार गजपुटमे पक्वे । पश्चात समान भाग मिश्चित पारे और 
गन्धककी बनाई दुई कजली चूर्णते आठवोँ भाग मिलाकर ५० बार 
गजपुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्तमे अष्टमांश काडी डालकर 
घोटताजाय । इस प्रकार इस भस्मको तैयार करे । इसके पश्चात्‌ 
(२ ) उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ कान्तलोह और तीक्षणलोह 
दोनोंको समान भाग लेकर रेतीसे रेतकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर घृतमें खरळ करके गजपुटकी अग्नि देवे । पश्चात्‌ उसमें आठवा 
भाग सिंगरक मिलाकर नींबूके रसमें खरल करके गजपुट देवे । 
फिर शुद्ध हरताळ और शुद्द मेनसिलका चूर्ण समान भाग मिश्रित 
लोह चूर्णस अश्मांश मिलाकर १० बार गजपुट देवे । यह हरताळ 
और मैनसिलका चूण प्रत्येक पुटके अन्तमें मिलाता जाय । फर 
शुद्ध गन्षकका अष्टमांश चूर्ण मिलामिलाकर और मछेछीधासके 
रस घोट घोटकर २० बार गजपुट देवे । फिर आठवा भाग स्पणमा- 
क्षिकका चुणे मिलामिलाकर ओर काली गायके घृतके साथ घोट 
घोटकर १० बार गजपुट देवे । इत प्रकार लोहभस्मको सिद्व करे । 
इस बिधिसे तैयार की हुई दोनों भस्मोंको समान भाग लेकर नि 
ण्डीके रसमें खर करके जगपुटमें पकावे। फिर पारे ओर गन्धककी 
अष्टमांश कली मिलामिलाकर १० बार गजपुटकी अभि देवे | 
इसके पश्चात्‌ उसमें आठवा भाग वैक्राम्तमणिकी भस्म तथा 
१६ बाँ भाग राजा ( खेटी ) वर्तकी भस्म और समप्राग पारे 
गन्वककी पर्पटी मिलाकर बारीक खरल करे, फिर अद्रख, 
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भाषादीकोपेत ( ३९५) 


गिलोय, सुई कदम्ब, भाँगरा, चीतेकी जड, त्रिकुटा और विजयकन्द्‌ 
इन सम्पूर्ण औषधियोंके स्वरस वा काथमें क्रमले एक २ बार भावना 
देकर फिर अदरखके रसमें एक बार भावना देवे । फिर सुखाकर 
बारीक चूर्ण करके कपडेमें छानकर बढिया शीशीमें भरकर रखदेवे । 
इसको त्रेलोक्यातिलक रस कहते हैं। यह सब रसोमे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
व्याधियाको हरनेवाला हे । इसको श्रीशंकर भगवानने वर्णन कियांहि। 
यह रस उदावत, मळावचन्ध, उद्रपीडा, जडता, बुद्धिकी मन्दता, प्रस 
वकी पीडा, बन्ध्यत्वदोष, सब प्रकारके प्रसूतरोग, नानाप्रकारके 
शूलराग, उत्कट परिणाम शूल, रक्तगुइम और ख्नियोंके रज/खावके 
समय हानेवाला झळ इन सब रोगोंको रोगानुप्तार अनुपानोके साथ 
सेवन करने ऑर पथ्य पदाथोका आहार करनेसे शीघ्र दूर करता 
है ॥ ६२-७६॥ 


सामान्य उपाय । 


वचाहिगु विडंगानि सैंधव जीरनागरम्‌ । 

मरिचं पिप्पली कुष्ठ पथ्या वहयजमोदकम्‌ ॥७७॥ 
क्रमोत्तरणुणं वर्ण सवेषां द्विगुणं गुडम्‌ । 

कर्षं चोष्णजलेनाबुपिबेद्राताशसां जये ॥ ७८ ॥ 
शृतं लोहं चेंद्रयवं शुठीभछातचित्रकम्‌ । 
बिल्वमज्जाविडंगानि पथ्यां तुल्यं विद्ृणयेत्‌॥७९॥ 
सर्वतुल्यं गुडं योज्यं कष भुक्त्वाऽशंसां जये । 
श्लेष्माशेसां प्रशात्यथ देयमानंदभेरवम्‌ । 
मृतताम्रेण संतुल्ये देयं गुंजात्रयं हि तत्‌ ॥८०॥ 
कुसुंभमृदुपत्राणि कांजिकेनेव पाचयेत्‌ । 
शाकवद्धक्षयेत्रित्यमशोंरोगप्रशांतये ॥ ८१ ॥ 
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( ३९६) रतरत्नसमुसय? । 


घच, हींग, वायबिडेग, सेंघानमक, जीरा, सोंड, मिरच, पीपल, 
कूड, हरड, चीता और अजमोद इन सब ओऔषधियोंकों उत्तरोत्तर 
क्रमे दुगुना लेकर बारीक चूण करके कपडछान करलेवे । उस समस्त 
चूर्णको दुगुने शुडमें मिलाकर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे । 
उनमे प्रतिदिन आधी गोली प्रातःकाल और आधी गोली सार्यका- 
लमें मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेते वातजानित अझ ( बादीबवा- 
सीर ) शीघ्र दूर होता है । लोइभश्म, इन्द्रजी, सोंड, मिळावे, चीता, 
वेलगिरि, वायविडग ओर हरड सबको समान भाग लेकर बारीक 
चूर्ण करके कपडेमे छान लेवे । फिर उसमें समान भाग शुड मिलाकर 
प्रतिदिन एक २ कर्ष परिमाण सेवन करे । यह औषध वातजअर्शको 
शीघ्र नष्ट करती हे । कफजनित अशंको शमन करनेके लिये ३ रती 
आनन्दमैखरस और ३ रत्ती ताम्रभष्म दोनोंको शहदर्मे मिलाकर 
प्रतिदिन प्रातःसायंकाळ सेवन करावे । अथवा कसूसके कोमळ पत्तांका 
कॉजीम शाक बनाकर प्रतिदिन भक्षण करे । ये प्रयोग बात ओर 
कफजनित अशेको नष्ट करनेके लिये परम उपयोगी हैं ॥ ७७-८१ ॥ 


सामान्य प्रलेप । 


देवदाल्याश्व बीजानि सेधवेन सुचूर्णयेत्‌ । 
आरनालेन लेपोऽयं मूलरोगनिकृतनः ॥ ८२ ॥ 
काँचनीकुसुमं चण शंखचूण मनःशिलाम्‌ । 
गजपिप्पलिकातोयेलूपो ह्यर्शःक्ुठारकः ॥ ८३ ॥ 
देवदाल्याः कषायेण द्यर्शोच्न शौचमाचरेत्‌ । 
गुदूनिःसरणं चापि शांति नायाति चान्यथा॥८४॥ 
आरनालेन सपिष्टा सबीजा कटुतुबिका । 
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भाषाटीकोपेतः । (३९७) 


सगुडा इंति लेपेन दुर्नामानि समूलतः ॥ ८५ ॥ 
पीळुतेळेन सिक्ता वर्तिका गुदमध्यगा। 
चातयत्यश्ां शीघ्र सकलां वेदनां तथा ॥ ८६ ॥ 
अकेक्षीरं स्नुहीकांड कटुकालाबुपत्रकम्‌ । 

करंजे छागसुत्रेण लेपः स्राग्यशंसां दितः॥ 
रिशमूलाकजेः पत्रैलेपनं हितमर्शवाम्‌ ॥ ८७॥ 


देवदाळीके बीज और सँधानमक दोनाको काँजीम पीसकर लेप 
करनेसे अशके अंकुर नष्ट होजाते हें। अथवा कचनारके फूलोका 
चूर्ण, चूना, शंखका चूण और मेनतिछ इन सबको समान भाग 
लेकर, गजपीपलके रसमें खरल करके लेपकरे। यह ठेव अशेको 
नष्ट करनेंके लिये कुडारके समान तीक्षण है । या देवदालीके पंचांगके 
काढेसे नित्य गुदा प्रक्षाडन करनेसे अशेरोग नष्ट होता हे और गुदाका 
( काँचका ) बाहर निकलनाभी दूर होता है । अथवा कडवी त.बीको 
बीजों सहित कॉजीमे पीसकर उसमें गुड मिलाकर लेप करनेसे अशे 
रोग ( बवासीर ) समूळ नष्ट होजाता है । किम्वा पी वृक्षके थीजॉके 
तेलमें दुईकी बत्तीको भिजोकर गुदामे रखनेसे अशेरोग ओर उसकी 
सम्पूर्ण बेदनायें भी शीघ्र दुर होती हैं । अथवा आकका दूष, धूहरको 
जड, कडवी तांबीके पत्ते और करंज सबको समान भाग लेकर धक" 
रीके मूत्रमें पीसकर लेप करे। यह लेप रक्तजानित अर्शकें लिये 
अत्यन्त हितकारी है। एबं सेंजनेकी जड और आकके पर्ताको 
पीसकर लेप करना भी अशे रोगियाके लिये परमोपयोगी 
है॥ ८२-८७॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नसघुख्ये भाषाटी- 
कायां पंच दशोऽष्यायः ॥ १५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३९८) रसरत्न ससुञ्चयः । 


षोडशोऽध्यायः । 
उदाबत्ते रोग । 

रूक्षः कोव्रवजीर्णघुद्रचणकेः ङ्रोऽनिलोऽधो वहन्‌ 

रुद्धा वत्म मलं विशोष्य कुरुते विण्सूञसगं ततः । 

हतपृष्ठोदरबस्तिमस्तकश्जः सश्चासकासञ्बरं 

गच्छन्नूर्ध्वमसौ हि तूर्णमनिशं कोपादुदावतेयेत्‌॥१॥ 

कोदो, ज्वार, मूँग, चने आदि रूक्ष पदार्थाको आधिक सेवन 
करनेते वायु कुपित होकर आमाशय, पक्काशय, मलाशय आदि 
अधोभागांमें विचरण करता हुआ मछ मूत्रको शुष्क करके उक्त 
आशयाँके मार्गको रोक देता हे । इसलिये मळ और सत्रका अबरोध 
होजाता हे । इस कारण हृदय, पीठ, उदर, वस्ति ( पेडू ) और 
मस्तकमें अनेक प्रकारकी पीडा होती हे तथा इवासरोग, खाँसी 
और ज्वर होता है । उस समय वायु. अत्यन्त कुपित होनेसे बडी 
शीघ्रतासे ऊपरको गमन करता हुआ बारंबार मलादिको बमन द्वारा 
बाहर निकालता हे । इसको उदावते रोग कहते हैं । यह रोग मळ, 
मूत्र, वमन, अपानवायु, क्षुधा, दृषा आदिके वेगॉंको रोकनेसे उत्पन्न 
होता हे । जित वेगको रोकनसे उदावत्तं हुआ हो उसमें उती 
मलके छक्षणाँको जानकर तदनुसार उदावते निद्वारित करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


उदावत्तहर घृत । 


कंकुष्ठहिंगुसिधूत्थजिवृद्दतीवचा5भया । 
चित्रकस्य तु मूलं चू्णीकृत्य पचे चतम्‌ ५ २ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ३९९ ) 


चतुशुण गयां क्षीरे युक्त स्वुकक्षीरमात्रया । 
उदावतोंदरानाहान्हंति पानेन सर्वदा ॥ ३॥ 


ुदांग, हींग, सैधानमक, निस्तोत, दन्ती, बच, हरड, चीतेकी 
जड और थूहरका दूध सबको समान भाग लेकर चूण करके कल्क 
बनालेवे । उस कहकसे चोशुना गायका घी, घीसे चौगुना गायका 
दूध और चोगुना पानी लेकर सघको एकत्रित करके यथाबिध 
घृतको सिद्ध करे। जब पकते २ घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । यह घृत निंयमाबुसार प्रतिदिन सेवन करनेसे उदावत, 
जद्ररोग और आनाह ( अफरा ) रोगको शीघ्र नष्ट करता है॥२॥३॥ 


अतिसार ( दस्तांका होना ) रोग । 


अत्यंबुपानतिछपिष्टविरूढहश्च्‌ 
झुष्कामिषाध्यशनबद्मलम्रहाद्यः । 
कुद्वाऽनिलोऽतिसरणाय च कह्पतेऽयि 

हृत्वा मलं शिथिलूयन्नपि तोयधातून्‌ ॥ ४ ॥ 


अटी) & जे 


अत्यन्त जलपान करनेसे, तथा तिळ वा तिलोंकी पिट्टीके बने हुए 
पदाथ, नवीन और रूक्ष अन्न, शुष्क मांस, भोजनपर भोजन और 
मलबद्धता करनेवाले गुरुपाकी पदार्थाको अधिक सेवन करनेसे इनके 
सिवा अन्य अनेक कारणोंसे वायु कुपित होजातीहे । वह वायु जठ- 
राप्निको मन्द करके जलवाहिनी नाडियों ओर आशर्योको शिथिल 
करता हुआ मलको भेदकर बडे वेगसे गुदाके द्वारा बाहर निकाल - 
ताहै । इसको अतिसार ( दस्तांका होना ) रोग कहते हे ॥ ४ ॥- 


ददुररस । 
सुछक्ष्णतीकणचूण तु रसेंद्रसम भागिकम्‌ । 
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(४००) र्रत्नसमुखयः । 


कांचनाररसेधृष्टं दिनमेकं प्रयत्नतः ॥९॥ 
पुनस्तदेक दिवसं जंबीरांबुविमादितप | 
पुटपको5तिप्तारन्नः सृतोऽयं दडुराहूयः ॥६॥ 
तीइण लोहकी बारीक पिसी हुईं भस्म और पारेकी _ भस्म 
दोनांको समान भाग लेकर, कचनारके रसम एक दिनतक घोटे । 
फिर एक दिनतक जम्षीरीनाबूके रसम धोटकर गोला बना लेवे । 
उसको अण्डके पत्तोंप लपेटकर ऊपरसे कपरोटी करके ८ आरे 
ऊपलोंकी अग्नि देवे । इसको दर्दुररस कहते हैं । यह अतिसारको शीघ्र 
दूर करता है ॥ ५॥ ६॥ 
आनन्दर्भरवरस । 
हिंगुलं वत्स नाभं च मरिचं टेकणे कणा । 
मद्येत्समभागं च रसो ह्यानेदभेरवः ॥ ७ ॥ 
गुजकां साघुंजां वा वलं ज्ञात्वा प्रदापयेत्‌ । 
मुना लेहुयेच्चा कुटजस्य फलं त्वचम्‌ ॥८॥ 
चाणत कषमात्र ठु तरिदोषोत्थातिसारजित । 
दुध्यन्ने दापयेत्पथ्यं गवाज्यं तन्रमेव बा ॥ ९ ॥ 
पिपासायां जलं शीते विजया च हिता निशि ॥१०॥ 
सिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, मिरच, सुहागा और पीपल इन 
सबको समान भाग लेकर खूब बारीक पीसकर कपडेमें छानकर रख 
लेवे, अथवा जलके साय खाल करके गोलियां बना लेवे । इस रसको 
प्रतिदिन एक ररत्ती अथवा आधी ररत्ती परिमाण रोगीके बलाबलका 
विचार करके सेवन करावे और ऊपरसे एक २तोला कुडेकी छाल और 
इन्द्र्जौके चुणेको शहदम मिलाकर चटावे यह आनन्दभेरेवरस तीनों 
दोषोंसे उत्पन्न हुए अतिसारको नष्ट करनेवाला हे। इसपर दही भात 
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| 


भाषारटाकापेत! । (४०१) 


गायका घी महा आदिका पथ्य देवे । प्यास लगने पर शीतल जल 
और रात्रिमें थोडीसी भांग रीएऊर सेवन करानी हितकर है ॥७-१०॥ 


सुवासार रस | 


पृथक्पलिकगेधाश्मसूतसंजातकजलीम्‌ । 

प्रद्राब्य निश्षिपेक्योम पलेकं गतचंद्रिकम्‌ ॥ 99 ॥. 
काहेनालोल्य तत्सव क्षिपेत्कुटजपत्रके । 

पुनः संचूर्ण्य यत्वेन भावयेत्तदनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 
बालतिदुफलद्वावेः क्षीरेरौडुंबरेस्तथा । 
अरलुत्वग्रसैश्वापि दुग्धिनीस्वरसैस्तथा ॥ १३ ॥ 
पुटपक्कस्य बालस्य दाडिमस्य रसे'शुभेः । 
कृष्णकांबोजिकामूलरसेः कुटजवल्कजेः ॥ १४ ॥ 
तुल्यांशविश्वगांधारीचृण द्विपलिकं क्षिपेत्‌ । 
मुस्तावत्सकदीप्यांभिमोचसारं सजीरकम्‌ ॥ १५॥ 
वत्सनाभं च कषांश प्रत्येकं तत्र निक्षिपत्‌ । 
विचृण्ये भावयेद्वय; शुंठीक्वाथेन सप्ता ॥ १६ ॥ 
इत्थं सिद्धो रसः पिष्टः करंडे विनिवेशयेत्‌ । 
सुधासार इति ख्यातः सुधारससमो गुणेः ॥ १७॥ 
दीपनः पाचनो ग्राही ढद्यो रुचिकरस्तथा । 
दोषत्रयातिसारं च दुर्जयं भेषजांतरेः ॥ 

आमं चेवामरक्तं च ज्वरातीसारमेव च ॥ १८॥ 
सातिसारां विषूचीं च प्रतिबध्नाति ततक्षणात्‌ । 
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( ४०२ ) रसरत्नससुद्चयः । 


मान्यमानव्यतिक्रांतिरिव पुण्यफलोदयघ्‌ ॥ १९ ॥ 
पिष्टविश्वाब्दकहकेन विधाय खलु चक्रिकाम्‌ । 
निक्षिपेत्स्वेदनीयंत्रे पक्त्वाधधटिकावधि ॥ २० ॥ 
आकृष्य तजलेरेव संप्रमद्योऽऽहरेङ्रसम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुधासाररस तत्र क्षिछा घान्यकसमितम्‌ । 
पूर्वोदितेषु रोगेषु प्रददीत भिषग्वरः ॥ २९ ॥ 
गोतक्रेणाथ दध्ना वा पथ्यं देयं हिते मितम्‌ । 
बालरंभाफलं गुर्वीफलं विल्वफलं तथां ॥ 
आम्रपेशी च मधुकं वृताकं च प्रशस्यते ॥ २३ ॥ 
सर्वीतिपारं ग्रहणीं च हिक्कां मदाग्रिमा- 
नाइमरोचकं च। निहेतिसद्योविहिता- 
मपाक द्वित्रिप्रयोगेण रसोत्तमोऽयस्‌ ॥ २४ ॥ 
सांबुस्थालीमुखाबद्धे वस्ने पाक्य निधाय च । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयत्रमुच्यते ॥ २५ ॥ 


चार तोळे गन्धक ओर चार तोले पारेकी बनाई हुई कजलीको 
लोहेकी कढाईम डालकर पिघलाबे । जब वह पिघलकर खूब पतली 
होजाय तब उप्तमें ४ तोले निश्चन्द्र अश्रककी भस्म डालकर लकडीसे 
घोटकर सबको ङुडेके पत्तोंपर ढाल देवे। स्वांगशीतल होनेपर बारीक 
चूर्ण करके उसकोतंदूके कच्चे फलोंका रस, गूलरका दूध, सोनापा- 
उेकी छालका काथ, दुद्धीका स्वरस, पुटपाकके द्वारा पकाये हुए कच्चे 
अनारका स्वरस, काली घुंघुचीकी जडका रस और कुडेकी छालका 


क्वाथ इन सबर्मे क्रमसे एक २ बार भावना देवे । फिर उसमें 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । ( ४०३ ) 


सोंठ ४ तोळे, जवासा ४ तोळे तथा नागरमोथा, कुडेकी छाल, अज- 
द, चीता, मोचरस, जीरा और शुद्ध वत्सनाभ विष ये प्रत्येक 
ह 


ओषधि एक २ कर्षे परिमाण डालकर बारीक चूर्ण करके सॉठके 


७०० ७ 


[थमे फिर सात बार भावना देकर सुखालेवे । इस प्रकार सिद्ध किये 
हुए रसको बारीक खरल करके शीझीर्मे भरकर रख देवे । इसको 
सुधासार रस कहते हैं । यह युणोमे अमृतके समान हितकारी है एवं 
जठराग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाला, पाचक, ग्राही, हृदयको हित- 
कारी और रुचिकारक हे । यह रस विविध प्रकारकी ओषधियाके 
सेबन करनेसेभी दूर न होने वाळा त्रेदोषजनित अतिसार, आमा- 
तिसार, आमरक्त, ज्वरातिसार और अतिसारयुक्त विषूचिकाको इस 
प्रकार तत्काळ नष्ट कर देता है, जेसे सत्कर्मोके फलका उदय, मान्य 
पुरुषांका अपमान करमेसे अस्त हो जाता है । वैद्य इस रसको उप- 
युक्त रोगांमें निम्नलिखित विधिसे सेवन करावे । सोंठ और नागर" 
मोथा दोनोंको समान माग लेकर कल्क करके टिकियासी बना लेवे 
उसको स्वेदगीयन्त्रम रखकर आध घडीतक स्वेदन करे । फिर टिक- 
याको निकालकर उक्त यन्त्रमेसे रसको ग्रहण करलेवे । उस २ तोले 
रमें सुधासार रसको उपयुक्त मात्रासे मिलाकर पूर्वाक्त रोगामें प्रति- 
दिन प्रातःसार्यकाल सेवत करावे । इसपर गायका महा या दही, पकी 

हुईं केलेकी फली, चिकनी सुपारी, बेल, आमकी गुठळी, महुआ 
और बैंगन इन सब पदार्थोका परिमित रूपसे पथ्य देना उपयोगी हैं। 
सब प्रकारके अतिसार, संग्रहणी, हिचकी, मन्दार्शि, आनाह, अरुचि 
आदि सम्पूर्ण रोगांको यह रस दो तीन बार सेबन करनेसे ही नष्ट 
कर देता है और आमदोषको पकाताहै । एक हांडीमें पानी भरकर 
उसके सुखपर कपडा बॉधकर उसके ऊपर खेद देने योग्य औषधिको 
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(४०४) रसरलसमुखयः । 


रक्खे, फिर उसके ऊपर चौरस ढक्कन ढककर उसको चूल्हेपर चढा- 
कर नीचे अभि जलावे । इसको स्वेदनयन्त्र कहते हे ॥११-२९॥ 


लोकेश्वर रस । 


दो भागो गंधकस्याष्टौ शखचूर्णस्य योजयेः 
एकमेव रसस्यांशमर्कक्षीरेण मदयेत्‌ ॥२६ 
चित्रकस्य द्रवैरेवं शोषयित्वा पुनः पुन 

एकीकृत्य रसेनाथ क्षारं दत्त्वा तदधकम्‌ 
अर्कक्षीरेण कुर्वीत गोलकानथ शोषषेत्‌ 

निरुध्य चूर्णलिप्तेय भाण्डे दद्यात्पुटं ततः ॥२८॥ 
लोकेश्‍वररपो ह्येष सग्रहण्यतिसारबुत्‌ ॥२९॥ 
गुंजाचतुष्टय चास्य मरिचाञ्यसम वतम । 
ददीत दधिभक्तं च पथ्यं लोकेश्वरे हितम्‌ ॥३०॥ 


शुद्ध गन्धक २ भाग, शेखचूण ८ भाग और पारा १ भाग लेकर 
तीनांको आकके दूध घोटकर सुखालेवे फिर चीतेकी जडके काथमें 
घोट घोटकर सात बार सुखावे पश्चात्‌ समस्त ओषधिसे आधा भाग 
जवाखार मिलाकर आकके दूधर्म खरल करके छोटी २ गोलियाँ बना= 
लेवे और सुखालेवे । फिर एक मिट्टीकी हॉडीके भीतर चुनेका लेप 
करके उसमें गोलियांको रखकर हांडीका मुँह बन्द करके कपरोटी कर 
गजपुट देवे । स्वांगशीतळ होनेपर ओषधिको निकालकर बारीक 
पीसकरके रखंदेवे । यह लोकेश्वर एस सब प्रकारकी संग्रहणी और 
अतिसारको नष्ट करनेवाला है। इसको चार २ रत्ती परिमाण लेकर 
मिरचॉके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन करे । इसपर दही भातका 


पथ्य दैना उपयोगी है ॥ २६-३० ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (४०५) 
लोकनाथरस। 
मृतपारद भागेकं चत्वारः शुद्धगेधकात्‌ । 
यामेकं मदेयेतवह्वे तेन पूर्या वराटिकाः ॥ ३9॥ 
टंकणं तु गर्वा क्षीरैः पिष्ठा तेन मुखं लिपेत्‌ । 
वराटानां प्रयत्नेन रुद्धा भाण्डे पुटे पचेत्‌ ॥३२॥ 
स्वांगशीत सघुद्धत्य ततश्बूण्या वराटिकाः । 
छोकनाथरसो नाम्ना क्षोदेंगुजाचतुएयम्‌ ॥३३॥ 
नागरातिविषामुस्तादेवदारुवचान्वितम्‌ । 
कृषायमनुपान स्याद्वातातीतारनाशनः ॥ २४ ॥ 
पारेकी भस्म एक भाग ओर शुद्ध गन्धक ४ भाग दोर्नोको एक 
अहरतक खरल करके कोडियामें भरदेवे। फिर सुहागेको गायके 
दध्मे पीसकर उससे कौडियांका मुँह बन्द करके सुखा लेवे । उन 
कौडियोंको शरावसम्पुटे रखकर कपरीटी करके गजपुटमै पकावे। 


QIN NN NN 


श्वांगशीतल होनेपर कौडियॉको निकालकर बारीक पीसकर रखलेबे। 
इसमे प्रतिदिन चार २ रत्तीपरिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करे 
और सोंठ, अतीस, नागरमोया, देवदार ओर वच इ औषधियोका 
कायका अनुपान करे । यह लोकनाथ नामक रस वातजानित अति- 
सारको शीघ्र दूर करता है ॥ ३१-३४ ॥ 


नागसुंदररस । 
नागमस्मरसव्योमगेधेरधंपलोन्मितः। | 
कुर्वीत कजलीं श्क्ष्णां प्रक्षिपेत्तदनंतरम्‌ ॥३॥ 
द्विपलोन्मितरालायां द्रुतायां परिमिश्रिताम्‌ ॥३६॥ 
मृष्ेर्यक्षाक्षसिधृत्यवचाव्योषद्विजीरकेः । 
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(४०६) रसरलसमुच्चयः । 


सपथ्याविजयादीप्येस्तुल्यांशेरवचर्णितेः ॥३७॥ 
मेलयेत्प्राकरन कल्कं भावयेतदनेतरम्‌ । 
महानिबत्वचासारैः कांबोजीसूलूजद्रवैः ॥ ३८ ॥ 
रसेनांगबलायाश्च गुड्च्याश्च त्रिधा जिया । 

ततश्च गुटिकाः कार्या बदरास्थिप्रमाणतः ॥३९॥ 
हन्यादेव हि नागसुन्दरग्सो वषछोन्मितः सेवितो । 
नानातीसरणामयं गुदपरित्रंशं तथा बिबिशम्‌॥४०॥ 


सीसेकी भस्म, पारा, गन्धक, और अभ्रक ये प्रत्येक दो दो तोरे 
लेकर सबको एकत्र खरळ करके खूब बारीक कजली करलेबे । 
फिर ८ तोळे रालको अग्निपर अच्छे प्रकारसे तपाकर उसमें उक्त 
कजलीको मिलादेवे और खरलम डालकर खूब घोटे । पश्चात्‌ बहेडा, 
सैंधानमक, वच, साठ, मिरच, पीपल, जीरा, कालाजीरा, इरड, 
भाँग और अजवायन इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करलेवे, उपयुक्त कज्लीमें यह चूर्ण समभाग लेकर 
मिळादेवे और बकायनकी हरी छाल, माषपर्णी, गंगेरण और गिलोय 
इन प्रत्येक ओषधियोंके रसमें क्रमसे तीन २ वार भावना देकर छोटे 
बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । इस रसको प्रतिदिन दो या तीन 
रत्ती परिमाण सेवन करनेसे अनेक प्रकारके अतिसार और सवे 
प्रकारके गुदश्रंश रोग नष्ट होते हे ॥ ३५-४० ॥ 


षण्निष्कतेल । 
षण्निष्कं तिलतेलस्य निष्कं जंबीरजं रसम । 
लवणे पंचगुज च अंगुल्या मर्दयेद्‌ ढम्‌ ॥ 
आमवातातिकारमे लिहेत्पथ्ये च पूर्ववत्‌ ॥४१॥ 
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>>>>>>&- 


भाषादीकोपतः । (४०७) 


जे तिलका तेल ६ निष्क, जम्वीरी नींबूका रस १ निष्क और 
सेधा नमक « रत्ती लेकर सबको एक काँचके बरतनमें भरकर अयु” 
ल्यिंसे खूब अच्छे प्रकारसे घोलकरके सेवन करे । इस प्रकार इस 
तेलको प्रतिदिन सेवन करने और पूर्ववत्‌ पथ्य करनेसे आमवात और 
आतिसार रोग नष्ट होता हे ॥ ४१ ॥ 
संग्रहणी रोग । 

मल संगृह्य संगृह्य कदाचिदतिरेचयेत्‌ । 

अरुचिः श्वयथुमाद्यं ग्रहणीरोगलक्षणम्‌ ॥ ४२॥ 

कभी मलका हक रुक करके थोडा २ आना और कभी जुल्लाबके 
सप्तान अधिक दस्तोंका होना, भोजनमें अरुचि, सूजन और आग्नेका 
मन्दू होना; ये संग्रहणी रोगके लक्षण हैं ॥ ४२ ॥ 


दज्रकपाट रस । 
पृतसूताअकं गंध येवक्षारं सटकणम्‌ । 
वृचा जया समं सर्व जयंती भृगजद्रवैः ॥ ४३ ॥ . 
सजँबीरैरुयह मर्य शोषयेत्तं च गोलकम्‌ । 
मंदवहौ शनैः स्वेद्यं यामार्थ लोहपात्रके ॥ ४४॥ 
रससाम्ये प्रतिविशा देया मोचरसस्तथा । 
भावयेद्विजया द्वावेः शोष्य पेष्य च सप्तथा ॥ 
रसो वज्रकपाटोऽयं निष्कार्थ मधुना लिहेत ॥४९॥ 


पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्धगन्धक, जवाखार, सुहागा, वच 
और अरणी इन सबको समान भाग लेकर अरणी, भॉगरा और 
नौंबूके रसमे कमसे तीन दिनतक खरल करके गोला बनाकर सुखा- 
लेने । पात. उस गोठेको लोहेकी कढाईमें डालकर मन्द मन्द 
आमके द्वारा शनेः शनेः आवे प्रहरतक स्वेद देवे । फिर शीतल 
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(४०८) रसरलसमुच्चय; । 


होजानेपर उसका चूर्ण करके उसमें समभाग अतीस और मोचरसका 
चूण मिलाकर भाँगके रसर्म भावना देवे ओर सुखालेवे । इस अजार 


सातवार भावना देकर ७ वार सुखावे तो यह वञ्रकपाट रस सेल 


होताहे । इसको दो २ मासे परिमाण मधुके साथ सेवन करने 
संग्रहणीमें विशेष लाभ होताहे ॥ ४३-४५ ॥ 


अभ्रिकुमार रस । 
दग्धां कपदिकां पिट्ठा ऽयूपणं टकणं विषम्‌ । 
गंघकं शुद्वसूत च तुल्यं जंबीरजेह्वैः ॥ ४६ ॥ 
मर्देयेद्‌ भक्षयेन्माष मरिचाज्य लिहेदलु । 
निहति ग्रहणीरोगं पथ्ये तक्रौदन हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


Nn 


कोडीकी भस्म, साठ, मिरच, पीपल, सुहागा शोधित, वत्सनाम, 
पारा और गन्धक सबको समान भाग लेकर नांबूके रसर्म खरल 
करके एक २ रनीकी गोलियाँ बनालेवे । इसकी एक २ गोली 
मिरचांके चूणे और घृतम मिलाकर सेवन करे और ताक भातका 
भोजन करे तो संग्रहणो रोग दूर होता है ॥ ४६-४७॥ 


कनकसुन्द्र रस । 


हिंगुलं मरिचं गंधं पिप्पली टकणं विषम्‌ । 

कनकस्य च बीजानि समांशं विजयाद्रवैः ॥४८॥ 

मदयेद्याममात्र तु चणमात्रं वरीकृतम्‌ । 

भक्षयेद्‌ ग्रहणीं हेति रसः कनकसुन्दरः ॥ ४९ ॥ 
` अग्निमांद्य ज्वरं तीव्रमतिसारं च नाशयेत्‌ 

दृध्यन्न दापयेत्पथ्ये गव्याजं तक्रमेव च ॥ ५० ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (४०९) 
सिंगरफ, मिएच, गन्धक, पीपल, सुहागा, शुद्ध वत्सनाभ ओर 
थतूरेके बीज इन सबको समान भाग लेकर भागके रसम एक प्रहर- 
तक खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । फिर प्रतिदिन 
एक २ गोली भक्षण करे । यह रत-संग्रहणी, मन्दाग्नि, ज्वर और 
प्रबल अतिसार रोगको नाझ करताहे । इस पर दही, भात और 
गायका अथवा बकरीका तक्र पथ्यरूपसे देवे ॥ ४८-९० ॥ 


ग्रहणीहर रस । 


रसाभेगेधाः कमवृद्धभागा जयारसेन 
त्रिदिनं विमद्योः। गद्याणकांच मधुना 
समेते ददीत पथ्यं दधिभक्तकं च ९१॥ 
पारा १ भाग, अभ्रक २ भाग और गन्धक, ३ भाग लेकर तीनोको 
भौगके रसमें तीन दिनतक खरल करे । फिर सुखाकर बारीक चूण 
करलेबे । इस चूणको प्रतिदिन दो २ मासे शहद मिलाकर देवे और 
दही, भावका पथ्य सेवन करावे तो सेग्रहणी रोग दूर होता है ॥५१॥ 


चण्डसंग्रहगदेककपाटरस । 


हिंगुलस्थितमहेश्वरबीज पातयंत्रविधिना 
हरणीयम्‌ । गंघटंकणषृताश्रकतुल्य 

को किलाक्षमथ चाऽऽयसखल्वे ॥ ९२॥ 
मदेनीयमभिधारणयुक्ते धूमहीनदहनो- 
परि संस्थे । यावदेष जलशोषणदक्षो 
जीरकाद्रेकयुतेन स वछः ॥ ५२ ॥ 
संग्रहञ्वरमतिसृतिगुल्मानशंसां च 
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(४१०) रसरलसमुच्चव; । 


विनिहंति समुइम्‌ । वातुदेवकथितो 
रसराजश्वेडसंग्रहगदेककपाट' ॥ ९४ ॥ 


ऊध्वेपातन यंत्रकी विधिपे तिंगरफमेसे निकाला हुआ पारा, 
गन्धक- सुहागा, अभ्रक और तालमखाना इन सबको समान माग 
लेकर एकत्र खरल करलेवे । फिर उस औषधिको लोहके तप्त खहवमें 
डालकर और उसको निर्धूम आग्निपर रखकर लोहेकी मुसलीते जलके 
साथ मदेन करे । जब घोटते २ जल बिल्कुल शुष्क होजाय तइ 
अग्निस नीचे उतारकर स्वांगशीतछ होनेपर चूर्ण करलेबे । थह रस 


ANN € ~ 


एक २ रत्ती परिमाण जीरेके चूण और अदरखके रसके साथ सेबन 
करनेसे संग्रहणी, ज्वर, अतिसार, गुल्म, अशे आदि रोगोंके समूहको 
~ ~ ~ ७७ ९". ९ ७०, 
शोध नष्ट करताहे । इस रसको श्रीवासुदेव आचायेन वणेन किया 
है ॥ ९२-५४ ॥ 
लघुसिद्धाअक रस । 


समांशं रसगंधाअदरदं च विशोधितम्‌ 

लोहखल्वे विनिक्षिप्य गव्याज्येन समन्वितम्‌॥९९॥ 
द्रोणीबुल्ल्यां न्यसेत्खल्वं साँगारायां प्रयत्नतः। 
मद्केनापि लौहेन मदेयेदिवलद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति सिद्धो रसेद्रोऽयं लघुसिद्धाभको मतः । 
वल्लतुल्यो रसो जीरवारिणा सहितः प्रगे ॥५७॥ 
पीतो हरति वेगेन ग्रहणीमतिदुधेराम्‌ 

. अतिपारं महाघोरं सातिसारं ज्वरं तथा ॥१८॥ 
पाचनो दीपनो ह्यो गात्रलाघवकारकः । 
नागाजुंनेन कथितः सद्यः प्रत्ययकारकः ॥५९॥ 
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शका माषाटीकोपेतः । (४११) 

शुद्ध पारा, गन्धक, अभ्रक, और शुद्ध हिंगुल इन चारोको समान 
भाग लेकर गायके घीमें मिलालेवे फिर लोहेके खरलमें डालकर 
उसको ट्रोणीके समान आकाराले चूल्हेपर रखकर उसके नीचे 
निर्धूम अंगारोंकी आणि जलावे भौर लोहेकी मुसलीसे औषधिको खूब 
खरळ करके । इस प्रकार दो दिनतक मदेन करे तो यह लघुसिद्धा- 
भ्रक रस-सिद्व होता हे । इस रसको प्रतिदिन प्रातःकाल एक २ रत्ती 
परिमाण लेकर जीरेके क्काथके साथ सेवन करे। इसके सेवनसे 
अत्यन्त भर्यकर संग्रहणी, अत्यन्त प्रवल अतिसार और ज्वरातिसार 
ये सब रोग अर्पकालमें ही दूर होजाते हे । यह रस अत्यन्त 
पाचक अग्निम्रदीपक हृदयको हितकारी और शरीरमें लघुता 
करनेवाला हे । इत तत्काल फछप्रद रसको श्रीनागाजुनने कहा 
है ॥ ६६-६९ ॥ 

सवोरोग्य रस, अथवा सर्वारोग्यवटी । 

रसं पलमित तुह्यं शुद्दनागेन तय 

द्रावयित्वाऽऽयसे पाते सतैले निक्षिपेत्क्षितो।६०॥ 

ततो हुते विनिक्षिप्य गंधके तद्विलोडय च । 

पुनरायसपात्े तत्सिछ्ला प्रब्रान्य निक्षिपेत्‌ ॥६१॥ 

तचुल्य जारयेत्तालं पुनः संचूर्ण्य पूर्ववत्‌ । 

तत्तल्यां जारयेत्सम्यक्ङुनटीं परिशोधिताम ॥६२॥ 

तचुल्यं ूणितं तस्मिन्सिपेत्रागं निरुत्थकम्‌ । 

तावदेव सृत ताप्य सर्वमन्यच्च तत्समम्‌ ॥६२॥ 

तीक्ष्णायःख पर व्योम हिंगुलं च शिलाजतु । 

पृथकर्पाशमानेन षट्कोळं कट्फलं मिशी ॥६४॥ 

दीप्यर्क च चतुजातं रेणुकोशीरवेल्यकम्‌ । 

तुंबरुं भाङ्गिका रास्नां कॅकोछं चारेपुष्करम्‌ ॥ 
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( ४१२) रसरत्मसमु्चयः । 


रिङ्गिणीं चिरतिक्तं च बीजान्युन्मत्तकस्य च ॥६॥ 
पलट्र्‍यं च लांगल्याः सवेषां द्वादशांशकम्‌ ॥६६॥ 
वत्सनाभं सितं भूरि विनिक्षिप्य ततः परम्‌ । 
त्रिफलानां दशांघ्रीणां कषायेण ततः परम्‌ ॥६७॥ 
जयंत्याद्रकपासानां माकवस्य रसेस्तथा 
भावयित्वा च कतेव्या वटकाश्चणकोपमाः ॥६८ 
एकेका वटिका सेव्या ङुयात्तीब्रतरां क्षुधाम्‌ । 
विषूचीमरतिं हिक्कां सेव्यं स्वादु च शीतळम्‌॥६९। 
सामां च ग्रहणीं सदांगतुदन शोषोत्कट पाण्डुता- 
मार्त वातकफत्रिदोषजनितां शूलं च गुल्मामयम्‌। 
हिक्काध्मानविषूचिकां च कसन श्वासाशंसां विद्रधि 
सवारोम्यवटीक्षणाद्विजियतेरोगांस्तथान्यानपि॥७०॥ 
शुद्ध पारा ४ तोळे और शुद्ध सीसा ४ तोले, दोनोंको लोहेकी 
कढाईमें डालकर तपावे । जब दोनों पिथलकर एकमएक होजायेँ 
तब तेलम डालकर अुझावे । फिर तेलमेंसे निकालकर जमीन पर 
रखे, ओर शीतल होनेपर उसको खरल करलेवे । पश्चात्‌ ८ ताळे 
गन्धककी आग्नेपर पिघलाकर उसमें उक्त औषधिको डालकर कर 
छीसे चलाकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे और पूर्ववत्‌ तेलमे डालकर 
पपंटी तैयार करलेवे । इसके पश्चात्‌ उसको खरल करके फिर अग्निः 
पर तपावे और उसमे ८ तोळे हरताल डालकर जारण करे । फिर 
चूर्ण करके और आग्निपर तपाकर उसमें ८ तोले शुद्ध मेनसिळ जारण 
करे फिर उसमे पूर्ववत्‌ ८ तोळे निरुत्थ सीसेकी भस्म, ८ तोले 
सुवणे माक्षिककी भस्म, ८ तोले छोहमस्म, ८ तोले शुद्ध खप- 
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भाषादीकोपेतः । (४१३) 


रिया, ८ तोले अभ्रकमस्म, ८ तोळे शिंगरफ, ८ तोळे शिलाजीत 
और षट्कोल ( सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूछ, चव्य और चीता ) | 
कायफल, सॉफ, अजमोद, चातुजोत ( दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर ), रेणुका, खस, वायबिडंग, तुम्बरु, भारंगी, रास्ना, 
कंको, भठेउर, पोहकरमूळ, कटेरी, चिरायता और धतूरेके बीज ये 
प्रत्येक ओषधि एक २ तोला कलिहारीकी जड ८ तोळे, और सम्पूणे 
ओषधियोंका १२ वा भाग शोधित भेत वत्सनाभ डालकर एक दिन 
तक खर करे । फिर त्रिफला, दशमूल, अरणी, अदरख, अडूसा, 
और भांगरा इन प्रत्येकके रसम एक एक भावना देकर चनेकी बराबर 
गोलियाँ बनावे उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेबन करे । इन 
गोलियोके सेवनसे अत्यन्त तीव्र क्षुधा लगतीहे और विषूचिका, 
अरुचि, हिक्का आदि रोग दूर होते हैं । इन पर मधुर, स्वादिष्ठ और 
झतिल पदार्थीका आहार करना चाहिये ये सवारोग्य नामक वटी- 
आयुक्त संग्रहणी, सम्पूर्ण अंगोंकी पीडा उत्कट घातुशोष, पाण्डु” 
- रोग, वात, पित्त, कफ इन तीनां भिन्न भिन्न दोषांसे अथवा त्रिदोषसे 
उत्पन्न हुईं पीडा, झुळरोग, वात गुल्म, हिचकी, आध्मान, विशचिका, 
खाँसी, इवास, अझ, विद्रधि आदि रोगोंको तथा अन्यान्य सम्पूर्ण 
व्याधियोंको क्षणभरमें नष्ट करदेती हैं ॥ ६०-७० ॥ 
ग्रहणी गजकेसरी रस । 


रसगेधकयोः कृत्वा कजलीं तुल्यभागयोः। 
द्रावयित्वायसे पात्रे रसतुल्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥७१॥ 
चरा चरभवं भस्म तत्र माक्षिकस भवम्‌ | 
गंघपाषाणसहितं पात्रे लोहमये क्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्काऐन विलोडयाथ निक्षिपेत्कद ली दरे । 
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( ४१४ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


सर्वे समांशकं कृत्वा रसे चार्घाशिकं क्षिपेत।७३। 
चराचरभवं भस्म गेघपाषाणसाधितम््‌ ॥ 

तत्काष्ठेन विलोड्याथ निक्षिपेत्कद्लीदले ॥७४॥ 
तत आच्छाद्य संचूर्ण्य विधायाऽऽयसभाजने॥७९॥ 
अक्षमा क्षिपेद्वस्मे तत्र माक्षिकससवम्‌। 
सम्यङ्कनिअदरतां नीतेव्योमभस्म पलोन्मितघ्‌॥\७६॥ 
विषं विषा च गांधारी मोचसारं सजीरकम्‌ । 

सर्वे समांशिकं कृत्वा रसे चाधीशिकं क्षिपेत्‌॥७७॥ 
सर्वमेतन्मदेयित्वा भावयेदतियत्नतः । | 
जयंत्या च महाराट्ट्या गुजाकिन्याऽश्वगंचया।७८॥ 
पंचकोलकषायेश्च ङुयोच्चूण ततः परम्‌ ! 

इत्थं सिद्धो रसः सोऽयं ग्रहणीगजकेसरी ॥७९॥ 
नामतो नेदिना प्रोक्तः कर्मतश्च सुधासमः । 

छेन प्रमितश्चायं रसः शुठया घृताक्तया ॥८० ॥ 
सेवितो ग्रहणीं इंति सत्संग इव विग्रहम्‌ 

पथ्यमत्र प्रदातव्य स्वल्पाज्यं दधितक्रधुक ॥८३॥ 
हित मित च विशदं लघु ग्राहि रुचिप्रदम्‌ । 
पाचनो दीपनोऽत्यर्थमामन्नो रुचिकारकः ॥८२ ॥ 
तत्तदोषथयोगेन सवातीसारनासनः। 

बध्नात्यपि मल शीघ्र नाध्मान कुरुते वृगाम॥८३ ॥ 
पारा और गन्धक दोनोको समान भाग लेकर कजली कर 

लेवे । उसको लोहेकी कढाइमें पिघलाकर उसमे कोडीकी भस्म 
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भाषाटीकोपेतः । (४१५) 


सुबणेमाक्षिक भस्म और शुद्ध गन्धक ये प्रत्येक पारेकी बरावर डाल- 
कर लकडीके डंडेसे मिलादेवे । जव सघ औषधियाँ मिलकर एकमएक 
होजायेँ तब उसको गोबरके ऊपर रखे हुये केलेके पत्ते पर ढालकर 
उसके ऊपर दूसरा पत्ता ढकदवे । जब वह पपेटीके समान जमजाय 
तब उठाकर बारीक चूर्ण कर लेवे । फिर उस चूर्णसे आधा भाग 
गन्धकके द्वारा सिद्ध की हुई कोडीकी भस्म उसमें मिलाकर फिर 
लेहेके पात्रमें डालकर तपावे और लकडीके डंडेसे चलाकर पूर्ववत्‌ 
केलके पत्ते पर ढालकर पर्पटी करलेवे। पश्चात खरल करके उस 
भस्म स्वणपाक्षिक भस्म १ तोला, निश्चन्द्र अश्रककी भस्म ४ तोले, 
एवं शुद्ध वत्सनाभ बिष, अतीप्त, जवासा, मोचरस और जीरा ये सब 
समान भाग मिश्रित पूर्वोक्त रससे वजनमें आधाभाग लेकर चूण 
करके डालदेवे और अच्छे प्रकारसे खरल करे । फिर अरणो, जल" 
पीपल, घुघुची, असगन्ध, और पंचकोल ( सांठ, मिरच, पीपल, 
चव्य, चीता ) इन औषधियोंके क्वाथर्में ऋमसे एक एक बार भावना 
देकर सुखालेवे और बारीक चूर्ण करके शीशीम भरकर रखदेवे इस 
प्रकार यह ग्रहणीगजकेसरीरस सिद्ध होता हे । यह सेवन करनेपर 
अमृतके समान गुण करता है, ऐसा भी नन्दिमहाराजने कहाहे यह 
रस एक २ रत्ती परिमाण लेकर सोठके चूर्ण और घृतम मिलाकर 
सेवन करनेसे संग्रहणीको इस भाती शीघ्र नष्ट करता है, जेते सत्सँ- 
गतिति सम्पूर्ण विग्रह तत्काल दूर हो जाते हैं, इत रसके सेवन करने- 
पर थांडा २ घृत, दही, छाछ, हितकारी, परिमित, स्वच्छ, लघुपाकी 
ग्राही और रुचिकारक पदाथाँका आहार करना चाहिये यह रत 
अत्यन्त पाचक, अग्निको दीपन करनेवाला, आमनाशक्र और रुचि- 
कारक है, मित्र भिन्न अनुपानोंके साथ इसको व्योहार करनेसे यह 
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(४१६) रसरलसमुचखप !। 


सब प्रकारके आतिसारको दूर करता हे । यह मलको शीघ्र बांधिदेता 
है और अफरामी नहीं करता ॥ ७१-८३ ॥ 


शीघ्रप्रभावरस । 


पारदं गंघकं व्योम तीक्ष्ण ताल मनःशिला 
सौवीरमंजन शुद्धं विमळं च समांशकम्‌ ॥ ८४ 
एभिः कनलिकां कृत्वा स्वल्पतेलेन भजयेत 
ग्रंथिकं जीरकं चित्रे दीप्यकं मुस्तर्क विषम्‌ ८९ ॥ 
बालाग्र बालबिल्वे च मोचसारं समांशकम्‌ । 
विचूर्ण्य पूर्ववत्करकं तद्धन विनिक्षिपेत ॥८६॥ 
पुनाविमदेयेद्यत्नादेकरूपं भवेद्यथा । 
भावयेत्सत्तवाराणि पंचकोलकषायतः ॥८७॥ 
अरलुत्वग्रसेनापि दशवाराणि भावयेत्‌ । 
प्रोक्तेन क्रमयोगेन रसो निष्पद्यते ययम्‌ ॥८८॥ 
जग्धो विश्वघनांबुना स हि रसः शीघप्रभावाभिधो 
निष्काधप्रमितो महाग्रहणिकारोगेऽतिसारामये। 
आध्माने ग्रहणीभवे रुचिहते वाते च मंदानले 
` मुक्ते चापिमले पुनश्चलमलाशकाए हिक्कासुच।८९॥ 

पारा, गन्धक, अश्रकभस्म, तीएणलोहभस्म, इरताल, मैनसिल, 

शुद्ध सुरमा और रूपामाखीकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर 

एकत्र कजली करके उसको थोडेसे तेलमें भूनरेवे फिर पीपलामूल,जीरा, 

चावा, अजवायन, नागरमाथा, शुद्ध वत्सनाभ, कच्चे आमका सूखा चूण 


आर कचे बेलका सूखा गूदा, ओर मोचरस इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूण करळवे इस चूणका पूर्वाक्त ओवाधिते आधा भाग लेकर 
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भाषाटीकोपेतः । (४१७ ) 


मिलादेवे और इस प्रकार मदन करे जिससे सब घुटकर एकरूप 
होजाय फिर उसको पंचकोलके क्काथमें सात वार और शोनापाठेकी 
छालके काढम दश वार भावना देकर सुखालेवे इस प्रकार यह 
शीघप्रभाव नामक रस सिद्ध होताहे इसको दो २ मासे परिप्राण लेकर 
€ CN ~ ~ ~ ~ + 
साठ और नागरमोथेके काथके साथ सेवन करे यह रस अत्यन्त भयं- 
कर संग्रहणी, अतिसार, अफरा, अरुचि, वातव्याधि, शूल, मन्दाग्नि, 
विरेचन होनेपर फिर मलस्नाव होनेकी आशंका होना और हिचकी 
आदि रागमें बिशेष उपकार करता है॥ ८४-८९ ॥ 
पोटलीरस । 

प्‌ देतु ७ 9 ® ° > क ७ नि 

कृपदतुल्य रसगंधकल्कं लोहं मृत टेकणकं च तुल्यम्‌ । 
° ७ "२ + 
जयारसेनेकदिनं विम्य चूणैन सपे यपुटेत भाण्डे॥ददीत 
लि «३, 

ताँ पोटलिकां च दोषत्रयप्रचानग्रहणीनवृत्तयै ॥ ९० ॥ 

चार तोळे पारा और ४ तोडे गन्धककी बनाई हुई कजलीमें 
काडीकी भस्म लोहभस्म और सुहागा ये प्रत्येक आठ २ तोले डाल- 
कर खूब खरल कर फिर भांगके रसमें एक दिनतक घोटकर दूसरे 
दिन चूनेके पानीमें खरल करके फिर गोलाप्ता बनाठेवे और उसको 
सम्पुटप बन्द करके भाण्डपुटमे पुट देवे स्वांगशीतल होनेपर बारीक 
चूणे कर लेवे इसको रोगीके बलाबलके अनुसार उपयुक्त मात्रा और 
उचित अबुपानके साथ सेवन करावे यह रस त्रिदोषसे उत्पन्न हुई 
भयेकर सँग्रहणीको शमन करनेके लिये परम उपयोगी हे ॥ ९० ॥ 


वहिज्यालावटी रस। , 


नष्टपिष्ट चतुमाषमेकैक रसगंघयोः । 

अभ्रकं माषमान च मातुलुंगांबुमादतम्‌ ॥ ९१ ॥ 

शोधितं सप्तधा चेव द्विमाषं व्युषण पृथक्‌ ॥९२॥ 
१६ ] 
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(४१८ ) रसरत्नसमुचय! । 


त्रिशुली भृगशाङ्गरी सातला तीक्ष्णपणिका । 
श्रेता,पराजिता कन्या मत्स्याक्षी ग्रीष्मसुन्द्रा॥९३॥ 
करिणी कर्णमोटी च रुदती चित्रकाऽडदरेकात्‌ । 
घचूरकाकमाचीभ्या स्याश्च पृथग्रसैः ॥ ९४ ॥ 
मदिंत द्विपछेः कुयाद्वटिका माषसंमिताः । 
ग्रहण्यां पर्णखण्डेन व्योषथुक्ता निषेविता ॥ ९५ ॥ 
अरुचि राजयक्ष्माणं मंदाय्चि सूतिकागदान्‌ । 
शूमयेद्रटिका नाम्ना वह्निञ्वालेति गीयते ॥ ९६ ॥ 
पारा और गन्धक दोनांको चार २ मासे लेकर कळली कर लेवे 
फिर उसमें अभ्रक भस्म १ माप्ता और साठ, मिरच, पीपल इन प्रत्ये- 
कका चूर्ण बिजोरे नांबूके रसमें सात बार भावना देकर शुद्ध किया 
हुआ दो २ मासे परिमाण डालकर सबको एकत्र खरल करे फिर उस 
चूर्णको शिर्वाठगी, भाँगरा, बडी करंज, सातला ( थूहरका भेद ), 
तुम्बरू पृक्षके पत्ते, ्ेतकोयलकी जड, घीग्वार, मछेछी, घास, गरमा, 
नखी. कर्णमोटी लताबिरेष, रुद्रवन्ती, चीतेकी जड, अद्रख, घतुरा, 
मकोय और मुसली इन ओषधियोंके आठ २ तोले रस अथवा क्ाथमें 
ऋमसे अलग २ भावना देकर एक २ मासेकी गोलियाँ बनाछेवे एक 
२ गोली पानमें रखकर खानेसे स॑ग्रहणीमे शीघ्र लाभ होता है और 
त्रिकुटेके चुणंके साथ सेवन करनेसे ये गोलियाँ अरुचि, राजयक्ष्मा, 
मन्दाग्नि और प्रसूतसम्बन्धी सम्पूर्ण उपद्रवोको अत्यन्त शीघ्र नष्ट 
करती हैं इनको बढिउवालावटी कहते हैं ॥ ९१-९६ ॥ 


वज्रघर रस । 


रसगंघकताम्राभर क्षारांद्ीन्वरुणावृषम्‌ । 
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आषाटीकोपेत; । ( ४९० ) 


अपामागस्य च क्षारं लवण द्विद्विमाषकम्‌ ॥९७॥ 
शाङ्क्या हस्तिशुडयाश्च रसे पिष्टं पचेत्पुरे। 
भक्षयित्वा ततो गुजां ग्रहण्यां कांजिक पिबेत्‌ ॥९८॥ 
पक्तिशूले च कासे च मंदाम्नविद्रेकद्रवम्‌ । 

अम्लपित्त च धारोष्णं क्षीरं वजपरा ह्ययम्‌ ॥९९ ॥ 
पारा, गन्धक, ताँबा, अ 5, जवाखार सजी, सुहागा, वरना 
शक्षकी छाल, अडूसा, चिरचिटेका खार और सैंध नमक ये प्रत्येक 
औषधी दो २ मासे पारिमाण लेकर सबको एकत्र खरल करे फिर 
बडी करंज और हाथीशुंडाके रसमे क्रमसे एक एक वार मर्दैन करके 
कुक्कुट पुटदेवे इस रसको संग्रहणीमे एक एक रत्तीकी मात्रासे सेवन 
कराकर कांजीका अनुपान करावे किंतु पाक्तिशूल, खांसी और मन्दा- 
ब्निमें अदरखके रसके साथ सेवन करावे और अंम्लापेत्त रोगमे 
धारोष्ण हूधके साथ सेवन करावे तो शीघ्र लाभ होता है ॥९७-९९॥ 


ग्रहणीकपाट रस । 
रसेद्रेगंधाऽतिविषाऽमयाऽ्न क्षारद्वय 
मोचरसो वचा च। जया च जबीररसेन 
पिष्टं पिण्डीकृतं स्याइयहणीकपाट!॥9० ०॥ 
तस्याथमाषं मधुना प्रभाते शबूकमस्पा- 
ज्यमधूनि लिह्यात्‌ । सक्षीरिणीजरिक- 
माणिमंथतिक्ष्णानि चादी दघिभोजनं च ॥१०१॥ 


पारा, गंधक, अतीत, हरड, अभ्रक भस्म, जवाखार, सञ्जी, 
मोचरस, वच और भाँग नइ सबको समान भाग लेकर  जम्बीरी 
नींबूके रसमें खरल करके चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे इनमसे 
प्रतिदिन प्रातःकाङ एक एक गोली शहदके साथ सेवन करे और 
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( ४२०) रसरत्नससुचय! । 


पीठेसे घोघेकी भस्मको एक रत्ती परिमाण लेकर धी ओर शहदमं 
मिलाकर चाटे इसके सेवन करनेपर भोजन करनसे पाहले बंशलोचन 
जीरा सँधानमक और मिरच इनके समान भाग पमाश्रत चूणको 
खाकर फिर दही भातका मोजन करे यह रस संग्रहणी रागक उत्तम 
औषध हे ॥ १०० ॥ १०१॥ 


सीवचंलादिचू्णं । 
सौवचलं जीरकयुग्मघान्यजयायवानी 

कणनागरं च । कृपित्यसारेण सम प्रगृह्य 

ददीत चूण निशि तीव्रपित्तः ॥ १०२ ॥ 

गद्याणमात्र मचुखण्डयुक्त तकण युक्त त्वरू" 

चिप्रशांत्ये । वातप्रधाने च कफप्रधाने रात्रौ 

कषायं कुटजस्य दद्यात्‌ ॥ ३०४३ ॥ 

काला नमक, जीरा, काला जीरा, घनियाँ, भांग, अजवायन, 
पीपल और सोंठ इन सब औषधियोंका चूर्ण समान भाग और सम- 
स्तचूणके बराबर कैथके सूखे गूदेका चुणे लेकर सबको एकत्र पीस- 
कर कपडछान करलेबे इत्त चूणको प्रतिदिन राजिके समय छः २ 
मासे पारैमाण शहद और खाँ डोम मिलाकर सवेन करावे तो अत्यन्त 
तीव्र पित्त शीघ्र शान्त होजाताहे । तक्रके साथ सेवन करानेसे अराचे 
दूर होती हे । और वातजन्य अथवा कफजतित विकाएंमें इस चूर्णको 


गात्रके समय कुडेकी छालके काढेके साथ देवे तो विशेष लाभ होता 
है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


ग्रहणीहर-मुस्तादिचूणे । 


सुस्तावत्सकपाठाम्निव्योषप्रति विषा विषम्‌ । 
घातकीमोचनियांसश्चूतास्थिग्रहणीहरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४२१) 


. नागरमोथा, कुडेकी छाल, पाइ, चीता सांड पिरच, पीपल अतीस 
सुद्ध मीठा, तेलिया, धायके फूल, मोचग्स और आमकी गुठली इन 
सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करळेवे फिर प्रतिदिन प्रातः सायं- 
काल दों माते चूर्ण जलके साथ सेवन करे यह चूर्ण संग्रहणीका दूर 
करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ १०४॥ 

सामान्य उपाय । 
वृहिशुंटीबिडं बिल्व लवणं पेषयेत्समम्‌ । 
पिबेदुष्णांभसा चालु वातोत्थां ग्रहणीं जयेत॥ ३ ०५॥ 
दग्धशंबूकसिंधूत्थं तुल्य क्षौद्रेण लेहयेत्‌ । 
निष्केकेकं निहत्याशु ग्रहणीरोगसुत्कटम्‌ ॥ १०६॥ 
कृशान्वजाजीद्वयमाक्षिकेण कटुत्रयेणापि 
युतं त्वनुष्णम्‌ । शाङ्गेरिकाजीरकयुग्मधान्यं 
दुण्धींदुशाकाय ददीत दध्ना ॥ १०७ ॥ 
चीतेकी जड, साठ, विरियासंचर नमक, बेलका गूदा ओर सैधा- 
नमक सबको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे 
इस चूर्णको प्रतिदिन मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे वातज 
संग्रहणी दूर होती है घोंधेकी भस्म और सैंधेनमकका चूर्ण दोर्नोको 
चार २ मासे परिमाण लेकर शहदमें मिलाकर सेवन करे यह प्रयोग 
अत्यन्त भयंकर संग्रहणीको शीघ्र नष्ट करता है अथवा चीतेकी 
जड, जीरा काला जीरा, स्वर्णमाक्षिक भस्म, सोंठ, मिरच ओर 
पीपल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूणे करके उसको 
प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दो २ मासे परिमाण शीतल जलके साथ 

. सेवन करे या बडी करंज, जीला, कालाजीरा, धनियाँ और दुद्धी इनके 

समभाग चूणेको शीतल जळके साथ सेवन करे और इन्दुशाक 
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(४२२) रसरलसमुच्नयः । 


( तरानेज ) के पत्तोका शाक दही आदिका पथ्य सेबन करे ये प्रयोग 
संग्रहणी रोगमें बडे ही उपयोगी हैं ॥ १०५-१०७ ॥ 


अजीणं रोग। . 
विरेको जठरे शूलं वमनं च मुहुमुहुः । 
० र a 
हस्तपादादिसंकोचः सवांजीणस्य लक्षणस्‌ ॥१०८॥ 
दस्तोंका होना, पेटमें पीडा होना, बारम्बार वमन होना और हाथ 
पॉव आदि अङ्गां ऐउन होना ये सब अजीणे रोगके लक्षण हैं अधिक 
जलपान, अनियमित आहार, विहार, मलमूत्रादिकि वेगोंका अवरोध, 
दिनमें सोना, रातमें जागना आदि अनेक कारणोंते अजीर्ण रोग: 
उत्पन्न हाता है ॥ १०८ ॥ 1 
अजीणेकटकरस । 
> ¢ विषं ७ ७ भी ~ 
शुद्धसूतं विषं गंध सम सव विच्ूणितस्‌ । 
मरिचं सर्वतुल्यांगं कंटकार्या फलड्रवेः ॥३०९॥ | 
मदयेदू भावयत्सर्वमेकविंशतिवारकम्‌ । 
वरीं ग्ु्ञाजयीं खादेत्सवाजीर्णप्रशांतये ॥ ११० ॥ 
अजीर्णेकंटकः सोऽयं रसो इति विषूचिकाम्‌ । 
वारिणा तिळपण्युत्थमूलं पिष्ठा पिबेदनु ॥१११॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा तेलिया और शुद्ध गन्धक, तीनोंको 
समान भाग लेकर एकत्र खरळ करके कज्जली करलेवे । 
फिर उसमें मिरचांका चूर्ण समान भाग मिलाकर कटेरीके 
फलोके रसमें २१ बार भावना देवे और २१ बार सुखावे । फिर तीन 
२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर रख लेवे । यह अजीणेकेटकरस सघ 
प्रकारके अजीणे और विषूचिका रोगको अत्यन्त शीघ्र नष्ट करता है 
इस रसकी एक २ गोली खाकर ऊपरसे लालचन्दनको पानीमे घिसकर 
उसका अनुपान करे ॥ १०९ -१११॥ 
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| मावाटीकोपेतः । (४२३) 
i विध्व॑सरस । 
विमद्य गधोपलटंकणन संभाव्य वारानथ 
सप्तज्ञात्याः । तोयेः फलानामथ सिद्धसूतो 
विध्वेसनामा शमनो विधूच्याः ॥११२॥ 
अधुष्य गुंजा नव दापनीया हंतुं विधूचीं 
सितया समेताः । तक्रौदन स्यादिह भोजनाय 
पथ्यं च शाकं किल वास्तुकस्य ॥११२॥ 
शुद्ध गन्धक और सुहागा दोनोको समभाग लेकर एकत्र खरल 
करके जायफलके रस और त्रिफलेके काढेमें कमसे सात २ बार 
भावना देकर प्रत्येक बार सुखालेवे । इस प्रकार यह विध्वंसनामकर॒स 
सिद्ध होता है। यह विशूचिकाको विध्वंस करनेके लिये परम उपयोगी 
है । इसको नी ३ रत्ती परिमाण मिश्चीमें मिलाकर सेवन करना 
चाहिये । और भोजनके लिये छाछ, भात, बथुएका शाक आदि पथ्य 
देना चाहिये ॥ ११२ ॥ ११३॥ 


विष्चिकाविजयरस । 


रसगंधटंकभसितं समांशके परिमर्ध जातिफलस- 

प्तभावितम्‌ । सितयोपयुञ्य नवरक्तिकोन्मितं 

मथितान्नरभुगविजयते विषूचिकाम्‌ ११४॥ . 

पारा, गन्धक और सुहागेकी खील तीनांको समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करके जायफलके रसमें सात बार भावना देकर ७ बार 
सुलावे, फिर बारीक चूर्ण करके शीशीमें भरकर रख लेवे । इस 
चूणंको नी २ रत्ती परिमाण मिश्रीमें मिलाकर प्रयोग करे तो छ'छके 
साथ भातका भोजन करे तो विषूचिका रोग (हैजा ) अवश्य दूर 
होता है ॥ ११४ ॥ ७ 
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( ४२४ ) रसरत्नपमुचझयः । 


अभ्निकुमाररस । 

इंसपादीरसेःपिष्टं रसगंघकयो' पलम्‌। 

कोल च विषद्वर्णस्य वालुकायत्रपाचितम्‌ ॥११९ ॥ 

शाण विषस्याधपळं मरिचस्य विभिश्रयेत्‌ । 

दीपनोऽभ्निकुमारोऽपं ग्रहण्यां च विशेषतः ॥११६॥ 

सवातश्चष्मजान्रोगान्क्षणादेवापकषति । 

सन्निपातज्वरश्वासक्षयकासांश्च नाशयेत्‌ ॥३३७॥ 

पारा और गन्धक दोनोंको दो २ तोळे लेकर कलली करठेचे 
फिर उसको लाळ लजाछ लताके रसमें घोटे । पश्चात्‌ ६ मासे शुद्ध 
वत्सनाभका चूर्ण मिलाकर उसको शरावसम्पुद बन्द करके २४ 
धेटेतक वाडकायंत्रमें पकांवे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निका- 
लेकर उसमें शुद्ध वत्सनाभ ४ मासे और मिरचोंका चुणे २ तोळे 
डालकर एक दिनतक खरल करे । यह अम्निङुमार रस अग्निको 
अत्यन्त दीपन करता है इसलिये संग्रहणीम बिशेष हितकारी है । यह 
वात और कफके रोगोंको क्षणमरम दूर करदेताहे तथा सत्रिपातज्वर 
श्वास, खाँसी और क्षय इन सबको नष्ट करता है ॥ ११९-११७ ॥ 

बडबाग्निएस । 

टंकण मरिच तुत्थ पृथक कषेत्रयं भवेत्‌ । 

सुंदरं निष्कद्रादशक तिंशन्निकमयोमलम्‌ ॥११८॥ 

चूणान्येतानि सयोज्य स्थापयेच्छुद्ध भाजने । 

शुद्धदेहो नरस्तस्य पानं यद्गोजनोत्तरम्‌ ॥११९॥ 

अद्यात्पथ्यं ततः स्वल्पं ततस्तांबूल भाग्भवेत्‌ । 

उद्राय्रिनंरस्यास्य वडवाग्रिसमो भवेत्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः । (४२५) 


बहुनात्र किसुक्तेन रसायनमयं नृणाम्‌ ॥ १२० ॥ 

कांत पद्मरसे घृष्टं पुटपक्वै वरारसे । 

मार्कवस्वरसे पृष्ट सप्तकृत्वस्त्वयोमलम्‌ ॥ १२१ ॥ 

सुहागा, मिरच और तूतिया ये प्रत्येक तीन २ तोले, कान्तलोह 
भस्म १२ निष्क (४ तोले, ) और मंडूर भस्म ३० निष्क 
( १० तोले ) परिमाण लेकर सबको एकत्र खूब बारीक खरल करके 
उत्तम और स्वच्छ शीशीमें भरकर रख देवे । प्रथम वमन विरेचना- 
दिके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके मनुष्य इस रसको यथोचित मात्रासे 
भोजनके पश्चात्‌ सेवन करे फिर थोडा ओर हल्का पथ्य पदार्थोका 
आहार करे और ताम्बूल भक्षण करे । इत प्रकार इस रसको सेवन 
करनेवाले मनुष्पकी जटठराग्ने बड़वानळके समान अत्यन्त तीव्र 
होजाती हे । आधिक कया यह रस मनुष्यांके लिये रशायनके समान 
गुण करता है । इस रसमें कान्तलोह भस्मको डालनेसे प्रथम कमलके 
रसमें घोट घोटकर १५ बार गजपुट देवे, फिर त्रिफलेके काढेमें १५ 
बार घोऽकर १५ बार गजपुट देवे । एवं मंडूरभस्मको भॉगेरेके रसमें 
७ बार घोटकर ७ बार गजपुट देवे । इस प्रकार दोनों भस्मोंकों सिद्ध 
करके फिर इस रसमें मिलाना चाहिये ॥ ११८-१२१॥ 


वैश्वानरपोटळीरस । 
शुद्धौ सृतबली चराचररजःकर्षाशतः कजलीं 
कृत्वा गोपयसा विम्य दिवसं रुद्धो च मूषोदरे । 
सिद्ध कुंभपुटे स्वतश्च शिशिरः पिष्टः करण्डे स्थितः । 
स्याद्वैश्वानरपोटलीति कथितस्तीब्राभ्रिदीपिप्रद* १२२ 
एकोनविशतां चणेर्मरिचानां घृतान्वितेः । 
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(४२६) रसरलपमुचयः । 


देयोयं वछमानेन वयोबलमवेक्ष्य च ॥ १२३ ॥ 
गिलेट्रलविश्युद्वयर्थ दधिभक्तमनुत्तमम्र्‌ ॥ 
कृवलत्रयमानेन दुर्गघोद्वारशान्तये ॥ १२४ ॥ | 
मध्यदिने ततो भोज्यं घृततकोदनं सिता । 
रात्री च पयसा सार्ध यहा रोगानुसारतः ॥ १९० ॥ 
विदाहि द्विदलं भूरिलवणं वतैलपाचितम्‌। ; 
बिल्वं च कारवेछे च वृंताकं कांजिकंत्यजेत॥9१२६॥ 
इयं हि पोटली प्रोक्ता सिंघणेन महीभृता । 
मंदाम्निप्रभवाशेषरोगसंघातवातिनी ॥ ३९७॥ 
सिघणस्य विनिर्दिष्टा भेखानंदयोगिना । 
ळोकनाथोक्तपोटल्या उपचारा इह स्मृताः ॥१२८॥ 
पोटल्यो दीपनाःह्लिग्चा मंदाग्रौ नितराँ हिताः ॥१२९ 
पीतवणां गुरु स्नग्धा पृष्ठतो ग्रेथिलाऽमलाः । 
चराचरेति सा प्रोक्ता बराटी नेदिना खलु ॥१३०॥ 
सार्धनिष्कमिता श्रेष्ठा मध्यमा निष्कमानिका । 
पादोननिष्कमाना च कनिष्ठात्र वराटिका ॥३३१॥ 
निष्फलाश्च त॑तो न्यूनाः पुवराटाश्च पित्तलाः । 
दत्वा दत्त्वा गुणान्भूयो विकारान्कुर्वते हि ते ॥१३२ 
शुद्ध पारा गन्वक और फोडीकी भस्म तीनॉको एक २ 
कर्ष परिमाण लेकरं कज्जली करठेवे। उस कञ्जलीको एक 
दिनतक गायके दूधमें खरल करके गोला बनाकर उसको 
दारावसम्पुटमें बन्द करके और , सम्पुटको मूषामे रखकर १ 
दिनतक ङुम्भपुटमे पके । स्वांगशीतल होनेपर गोलेकी 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकोपेतः ॥ (४२७) 


निकालकर बारीक चूर्ण करलेंबे और शीक्षीमें भरकर रखदेबे । इसको 
वेश्वानर पोटलीरस कहतेहें । यह अग्निको अत्यन्त-दीपन करताहे । 
रोगीकी अवस्था और बछाबलका विचार करके इस रसको दो २ 
रत्ती परिमाण लेकर २१ प्रिरचोंके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन 
करावे । इस रसको खाकर तुरन्त मुखकी विरसता और दुर्गन्धित 
डकारोंको दूर करनेके लिये तीन ग्रास दही और भात खाय । इससे 
गला साफ होजाताहै । फिर मध्याहकालमें घृत, मिश्री और तक्र . 
मिलाकर भातका हल्का भोजन करे । रात्रिमें दूधके साथ अथवा 
अपनी प्रकृति और रोगके अनुसार पथ्य पदार्थाका आहार करे । इस 
रसका सेवन करनेपर दाहकारक, दो दलवाले (दाल आदि ) अन्न, 
अधिक नमक, क्षार तेलमें पकाये हुये पदार्थ बेल, करेला, बेंगन और 
कॉजी इन सबको त्याग देवे । इस पोटली रसको श्रीसिंघण महारा 
जने वणेन किया हे औरासँधण महाराजसे श्रीभेरवानन्द योगीने कइ 
यह रस मन्दासिके दारा उत्पन्न हुये सम्पूर्ण रोगोके समूहको विनाश 
करनेवाला है इसपर लोकनाथोक्त पोटळीके समान समस्त उपचार 
करने चाहिये प्रायः सभी मरकारके पोटळी रस विशेषकर अझ्निको 
दीपन करनेवाले, लिग्य और मन्दाम्निमे अत्यन्त उपयोगी होते हं ' 
रसयोग्य कौडी-पीले रंगकी, वजनदार, खिग्ध, पीठके ऊपर गाँठवाली 
और स्वच्छ ऐसी कौडीको श्रीमैदी नामवाले आचायैने चराचर नामसे 
प्रतिपादन किया है कौडियोमे ६ मासे भर वजनी कोंडी उत्तम, ४ 
मासेकी मध्यम और ३ मासेकी कोडी कनिष्ठ होती है, इससे कप 
बजनवाली कौडियाँ गुणहीन होती हैं और पुरुषजातिके बड़े बडे 
कोडे पित्तकारक होते हैं वे कोडे प्रथम गुण उत्पन्न करके फिर अनेक 
विकार उत्पन्न करते हैं ॥ १२२-१३२ ॥ 
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( ४२८) रसगत्मसशुञ्चयः । 
वडवामुखी गुटी । 


शुर्मायोघन मस्मवेछह रिनीब्योषांडुनिबुच्छदः 
संयुक्तेश्च हरिद्रया समळवैः माथे सशुभरामृते* 
भृंगांभोविषतिइकाद्रकगसेः संपिष्य गुंजामिता 
संशुष्का वडवामुखी ति शुटिका नाम्नोदिता तारया १ शेरे 
क्षिप्र क्षुत्परिबोधिनी खळु मता सर्वामयध्वेसिनी 
श्लेष्मव्याधिविधूननी कसनहूच्चामापहा शूलतत! 
क्रुदरेषम्यहरा च गुल्मशमनी शुलातिमूलंकषा 
शाफव्याधिहराऽत्रर्कि बहगिरासर्वामयोत्सादिनी) ३४ 

तांबा, लोहा, अभ्रक, बायबिडङ्ग, कलिहारी, सोठ, मिरच, पीपल, 
सुगन्यवाला, नीमके पत्ते, हल्दी और शोधित श्वेत वत्सनाम इन सब 
औषधियांको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे फिर 
उसको भाँगरा कुचला और अदरख इनतीनोंके रसमें कमसे एक २ 
दिन तक भावना देकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे और सुखा- 
कर रखलेबे इस बडवासुखी शुठिकाको तारा नामवाली बिदुषीने वणेत 
किया है इन गो।लेयोंके तेवन करनेसे तत्काळ भूख लगती है और 
सब प्रकारके रोग नाश होते हैं अधिक कहनेते क्या ये गोलियाँ 
कफरोग, खाँसी, इवास, हृदयरोग, शूळ, क्षुवाकी विषमता, गुल्म, 
„ शूलकी पीडा, शोथ आदि सम्पूर्ण व्याविर्याको नष्ट करती हैं और 
भृखको नियमबद्ध करके भोजनको पचाती हैं ॥ १३३-१३४ ॥ 

क्रव्याद्‌ रस । 
द्विपलं गंधकं शुदे द्रावयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
पारदे पलमानेन मृतशुल्यायस पुनः ॥ १३५ ॥ 
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| 


| भाषाटीकोपेतः । (४२९) 


तोलमानेन संक्षिप्य पंचांगुलदले क्षिपेत्‌ । 

ततो विचूर्ण्य यत्नेन निलिप्यायसभाजने ॥१३६॥ 
चुढ्ल्याँ निवेश्य यत्नेन ज्यालयेन्मृदुवहिना । 
पात्रमानं हि जबीररसं सम्यग्विजारयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सच्ृण्य पेचकोलोत्थः कषायेः साम्लवेतसः । 
भावनाः खलुकतंग्याः पंचाशत्प्रमितास्ततः ॥१३८॥ 
भृहटकृणचूणन तुल्येन सह मेलयेत्‌ । 


तदध कृष्णळवणं सर्वतुल्य मरीचकम्‌ ॥ १३९ ॥ 


सप्ता भावयेन्पश्चाच्षणकक्षारवारिणा । 

ततः संशोष्य संपिष्य कूपिकाजठर क्षिपेत्‌॥१४०॥ 

अत्यर्थं शुरुमांसानि गुरुभोज्यान्यनेकशः । 

शुवत्वा च कंठपर्यंतं चतुर्वक्ठमित रसम्‌ ॥१४१॥ 

पम्ट्लतकसहित पिबेत्तदनुपानतः । 

क्षिप्र तज्जीयते मुक्त जायते दीपनं पुनः ॥१४२॥ 

रसः क्रष्यादनामायं प्रोक्तो मथानभरवैः । 

सिंघणक्षोणिपालस्य भूरिमांसम्रियस्य च ॥ 

दिष्टो ग्रामं समासाद्य भेरवानेदयोगिना ॥ १४२ ॥ 

कुयाहीपनमुद्धत च पचनं दुशामसंशोषण 
तुंदस्थील्यनिबहणं गरहरं मूलातिजुलापहम्‌ । 

गुह्मप्लीहविनाशनं ग्रहणिकाविध्वसनं स्रंसनं 

वातग्रंथिमहोदरापहरणं कव्यादनामा रसः ॥१४४॥ 
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(४३० ) रसरलसमगुखय; ॥ 


आठ तोडे शुद्ध गन्धकको अग्निपर पिधलाकर उलमें पारा ४ 
तोला, ताम्र भस्म १ तोला और छोह भस्म १ तोला डाळकर सबको 
करछीसे एकमएक करके अण्डके पत्तेके ऊपर ढालकर पपेटी बनालेवे 
फिर शीतल होनेपर उसको पीसकर लोहेकी कढाइँमे डालकर चूल्हे- 
पर चढावे और नीचे मन्द्‌ मन्द अग्नि जलावे पश्चात्‌ कढाईम जम्बीरी 
नींबूका थोडा २ रस डालकर जारण करे इत प्रकार जारण करते २ 
जब १२८ तोळे रस शुष्क होजाय तब उसको उतार कर बारीक 
पीस लेवे फिर उसको त्रिकुटा, पीपलामूल, चीता और अम्लवेत इन 
ओषधियोके क्वाथमें ५० बार भावना देवे और प्रत्येक बार छुखावे 
इसके पश्चात्‌ उसमें समान भाग झुनाइआ सुहागा, सुहागेसे आधा 
काला नमक और सब ओर्षधियोंकी बराबर मिरचोंका चुणे मिलाकर 
चर्नोके खारके जलमें ७ बार भावना देवे और सुखाकर वारीक चूणे 
करके शीशीम भरकर रखेदेवे अत्यन्त गुरुपाकी पदाथ, मांत अथवा 

अन्यान्य अनेक प्रकारके गुरुपाके खाद्य पदार्थोंकी कण्ठपयेन्त खाकर 
फिर इस रसको चार २ रत्ती परिमाण सेवन करे और ऊपरसे सैंधा- 
नमक मिलाकर खट्टे तक्रका अनुपान करे इसका सेवन करतेही खाया 
हुआ भोजन तत्काल जीणे होजाता हे और फिर अग्निदीपन होकर 
तुरन्त भूख लगती है क्रव्यादनामक रसको अत्यन्त मांसप्रिय सिंघण- 
राजसे मन्थानमैरवने ओर उसके ग्राममें आये हुए मैरवानन्द योगीने 
कहाथा यह रस जरराग्निकों अच्यन्त दीपन करताहे, अत्यन्त गुरुपाकी 
पदार्थोकी पचानेवाला और दुष्ट आमको शोषित करनेवाला है एवं 
स्थूलता, विषके विकार, मूलरोग, झलकी पीडा, गुल्म, प्हीहा, | 
संग्रहणी, रक्तस्राव, वातकी ग्रन्थि और भयङ्कर उदररोग इन सब 
व्याधियांको समूल नष्ट करताहे ॥ १३५-१४४ ॥ 
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भाषारीकोपेतः । . (४३१) 
राजशेखरवटी । 


भागो मृतरसस्येको वत्सनाभांशकद्रयम्‌ । 

रसतुल्यै शिवाचर्ण गेधकं यूषणं तथा ॥३४८५॥ 

विचूर्ण्यातिप्रयत्नेन भावयेत्सप्तवासरम्‌ । 

तांबूली पत्रतोयेन स्वणेधतरजद्रवे'॥ 

पिष्टा चणमिताः कु्याच्छायाशुष्कास्तु गोलिकाः ॥ 

उष्णांभोयुतराजशेखरवटी मंदाग्निनिर्णाशिनी 

नानाकारमहाज्वरातिंशमनी झूलांतकृतत्पाचिनी 

पाण्डुब्यापिमहोदरातिशमनी निःशेषशुलापहा । 

शोफच्ची पवनातिनाशनपटुः डेष्मामयध्वंसिनी 3४७ 

रससिन्दूर १ भाग, शुद्ध मीठा तेलिया २ भान, एवं हरडका चूणे 
गन्धक और निकुदा ये प्रत्येक एक २ भाग लेवे सबको एकञ, सूर्ण 
करके पानोके रसमें और धत्रेके रस्में कमसे सात २ दिनतक भावना 
देकर चनेकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लेव ये गोलियाँ 
मन्दोष्ण जळके साथ सेवत करनेसे आग्निकी मन्द्ताक अबश्य नष्ट 
करती हैं, तथा अनेक प्रकारके मयेकर ज्वरांकी पीडा, पाएइुरोग, 
अत्पन्त प्रबल उदररोगकी पीडा, सब प्रकारके गूल, गोथ, र 
पीडा और सब प्रकारके कफे रोगोंको शीघ्र दूर करती हैं और 
अत्यन्त पाचक हैं ॥ १४५7 १४७ ॥ 

आग्निङुमार रस। 


शुद्ध सुतं विषं गर्थे द्विक्षार प्टुपेचकम्‌। 
दशकं तुल्यतुल्यांश भार्जेता विजया नवा ॥३४०॥ 
दशानां तुल्यभागा सा तस्यार्घ शियुमूलकम्‌ । 
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( ४३२ ) रसरलप्तमुच्चयः । 


तत्सर्व विजयाद्रावैः शिद्डचित्रकभंगजेः ॥३४९॥ 
द्राविदिनत्रये मद्य रुद्धा भांडे पचेल्लु । 
दीपाभिना तु य मेकं शुष्कं यावत्ससुद्वरेत। १५०॥ 
सप्तधा चाद्रंकद्रावेर्भावयेऽ्द्णयेद्भिषङ्‌ । 
दीपकोऽय्निुमारोयं निष्केकं मधुना लिहेत॥ १५१॥ 
प्रतिकर्ष गुड शुंठी झबुपान च दीपनम्‌ ॥१९२॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाभ, जवाखार, सज्जी, तैंथानमक, काला 
नम्रक, ससुद्रनमक, विरियासंचर नमक ओर साँभर नमक इन द्सों 
औषधियांको संमान भाग लेकर बारीक चुणे करलेवे फिर इस चूणके 
बराबर घीमें सुनीहुई नई भाँग और भाँगसे आधा भाग सेंजनेकी 
जडका चूर्ण लेकर सबको एकत्र खरल करके भाँगके रस, सैजनिकी 
जडके काथ, चीतेकी जडके काथ और भाँगरेके रसम ऋमसे तीन 
२ दिनतक भावना देकर गोला बनालेवे । उस गोलेको शरावसम्पुटम 
बन्द करके भाण्डयन्त्रमे रखकर एक महरतक दीपककी आके 
द्वारा लघुपुट देवे जब गोठा सूखजाय तव उसको निकाछकर चूण 
करलेवे फिर उसको अदरखके रस्में ७ बार भावना देकर सुखाकर 
चूणे करले इस रसको प्रतिदिन चार २ मासे परिमाण शहदमें 
मिलाकर सेवन करे ओर एक २ तोडा गुड तथा सोंठझो मिला 
कर अनुपान करे यह रस अग्निकों अत्यन्त दीपन करनेवाला 
है ॥ १४८-१६२ ॥ 
अम्ृतवटी । 
कुषठगंघविषः्योमत्रिफलापारदेः समेः । 
बर्गाबुमांदता सुद्मानाऽमृतवटी शुभा ॥ 
अजीर्णश्ेष्मवातप्री दीपनी रुचिवार्षिनी ॥१५३ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४३३ ) 


सबको समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करले 
URS MARE सादि अन्यान्य औषधियोंको मिलाकर खरल 
करलबे पश्चात्‌ भांगरेके रसमें घोटकर झूँगकी बराबर गोलियाँ बना. 
लेवे ये गोलियाँ अजीण कफ और वातजनित रोगोंको शीघ्र नष्ट 
करती हे जठराग्निको दीपन करती हैं और रुचिको बढाती हैं ॥१५३॥ 
राक्षयनामा रस । 
ताग्रे पारदगंधको त्रिकटुकं तीक्ष्णं च सोवचलं 
खढ्वे मद्य इढे निधाय सिकताकुंभेऽष्टयामं ततः । 
स्विन्नं तह्य च रक्तशाकिनिभवं क्षारं सम मेलये- 
220 ति सै ए ह 
त्सव भावितमातुलुंगजससैनाम्ना रसो राक्षत।१५४। 
मदाग्नौ सततं ददीत मुनये प्रातः पुरा शकरः 
सख्येऽस्में च्यवनाय मंदहुतभुग्वीयाय नष्टोजसे । 
ते > ९ मे 
नाऽऽदाय समस्तलोकगुरवे सूयाय ग नमो 
मत्यानाप्पि चास्यदानसमयेगुजाष्टकवधयेत्‌१५०। 
ताम्रभस्म, पारा, गन्धक, सोठ, मिर्च, पीपल, तीक्ष्ण लोह भस्म 
और काळा नमक सबको समान भाग लेकर बारीक खरल करके एक 
आतपी शीशीम भरे उसपर कपरोटी करके शीशीको बाळकायन्त्रमं 
रखकर आठ प्रहरतक मन्द मन्द अझ्नि देवे स्वांगशीतळ होनेपर औष- 
धिको निकालकर बारीक चूण करके उसमें समान भाग लाल शाकिनी 
( औषधिविशेष ) का खार मिलाकर बिजोरे नींबूके रसमे भावना 
देकर सुखालेवे और सुक्ष्म चुणी करके रखलेवे इस प्रकार यह राक्षस- 
नामक रस सिद्ध होताहै । इसको मन्दाम्नि रोगमें प्रतिदिन प्रातःकाल | 
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(४३४) रसरत्नसमुच्चयः । 


सेवन कराना चाहिये यह रस पुवेकालमें शंकेरमगवानने, मन्दाम्रिसे 
नष्ट ओज और नष्ट वीयवाले अपने मित्र च्यवनमुनिकों दिया था _ 
उन्होने संसारके हितके लिये इस रसको प्रकाशित किया है । ऐले 
जगदगुरू सूर्यरूप उस शंकरके लिये नमस्कार है । आधुनिक मनु- 
ध्यॉको यह रस सेवन कराना हो तो प्रथम प्रतिदिन एक रत्तीकी मात्रा 
बढाकर आठ रत्तीतक सेवन करावे, फिर क्रम २ से एक २ रत्तीकी 
मात्रा घटाता चलाजास ॥ १९४ ॥ १५५ ॥ 

जीवननामा रस । 


रसगंधो सिंधुकणाटकणम भयाग्रिहियावलिकतकफलम। 
क्रमशोत्तरभागविचूर्णितया बृहतीरससंयुतभावनया १९६ 
आद्रैक हिंशुपुननवपतिच्छिन्नरसेः क्रमशो भावनया । 

तत्र कलांशविषे च विमिश्र॑तद्रसमाषसमानवेटी या 1५७ 
सर्वमजीर्ण कफमारुतपाण्डुशोफहलीमककामलशूरूम्‌ । 
नाशयते द्युदराग्रिकरोञय दीपनजीवननामरसंद्रः१६८॥ 


पार। १ तोला, गन्धक २ तोले, सेंधानमक ३ तोले, पीपल ४ 
तोले, सुहागा ५ तोळे, हरड ६ तोळे, चीतेकी जड ७ तोळे, हेयाबेल 
८ तोळे और निमेलीके बीज ९ तोले इस कमसे इन औषधियांको 
चढाकर लेवे फिर सबको एकत्र चूर्ण करके, कपडछान करळेवे उस 
चुर्णको बडी कटेरी, अद्रख, हींग, विषखपरा, करंज और गिलोय 
इनं औषधियोंके रस अथवा क्वाथमें कमसे एक २ बार भावना देकर 
उसमें समस्त चूणंका सोलहवाँ भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर एक २ 

मासेकी गोलियाँ बनालेवे यह जीवननामक रस सब प्रकारके अजीणे 
कफ और बातेजनित रोग, पाण्डुरोग, शोथ, हलीमक, कामला, शूल. 
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भाषाटीकोपेतः । (४३५) 


मन्दःग्ने आदि सम्पूर्ण रोगोंकी विनाश करता है और जठराग्निको 
अत्यन्त दीपन करताहे ॥ १९६-१५८ ॥ 
बडबानल रस । 
झुल्बे ताळकगंधकौ जलनिधेः फेनाग्रिगर्भाशय 
कांतायोलवणानि हेमपवयो नीलांजन तुत्थकम्‌ ! 
भागो द्वादशको रसस्य तु दिन वस्र्यंबुचृष्ट शनेः 
सिद्धोऽय वडवानलो गजपुटे रोगानशेपाञ्जयेत्‌१९९ 

ड ताञ्जअस्म, हरताल, गन्धक, समुद्रफेन, चीता, कान्तलोह भस्म, 

णचा नमक, सुवणेभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध काला सुरमा और 
तृतिया ये सब औषधियाँ समान भाग और समस्त औषधियाँका १२ 
वाँ भाग पारा लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे फिर 
सबको एकत्र खरल करके थूहरके दूधम एक दिनतक घोटकर गज- 
' पुठमें पकावे । इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह बडवानल रस भित्र 
भिन्न अबुपानोंके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोगांको दूर करता 
है ॥ १५९ ॥ 

अग्निजननीवदी । 

_ कणनागरगंषकपारद्कं गरलं मरिचं समभा- 
गयुतम्‌ । लकुचस्य रसैश्चणकप्रमितागुरिका 
जनयत्यचिरादनलम्‌ ॥ १६०॥ 
पीपल, सोंठ, गन्धक, पारा, वत्सनाभ और मिरच सबको समान ` - 

आग लेकर बडहलके रसम खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ 
जनोलेव । इन गोलिर्योके सेवन करनेते अल्पकालम ही आग्नि अत्यन्त 
दीपन होती है ॥ १६० ॥ 

सर्वरोंगान्तक वटी । 


शुद्धसूत॑ विष गंधमजमोद फलत्रयम्‌ । 
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शी * 
(४३६) / -रसरत्नसमुञ्चयः । 


सर्जीक्षारं यकक्षारं वह्निसेषवजीरकम्‌ ॥३६१ ॥ 
सौवर्चलं बिडगानि सासु ञ्यूषण समघ 
विषघुष्टिः सर्वतुल्या जंबीराम्लेन मदितिम्‌ ॥६१। 
मरिचाभां वटीं खादेद्वहिमांयप्रशीतये 
पथ्या गुठी गुड चाड पलाध भक्षयेत्सदा । 
अभ्िमांद्ये वटी ख्याता सर्वरोगकुलांतका ॥ १६३ 
शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध गन्धक, अजमोद्‌, जिफला, सज्जी 
जबाखार, चीता, सधानमक, जारा, काला नमक, वायाबडग समुद्र” 
नमक और त्रिकुटा ये सब ओषधियों समान भाग लेकर एकत्र चण 
करलेवे इसमे समस्त चूणक बराबर कुचलेका चूण[मेलाकर जम्बीरी 
नींबूके रसप्र खरल करक ।मरचक बराबर गार्ळया बंनाळव नमस 
प्रातादन एक २ गाली संवन करक ऊपरस हुर्‌इ साठ आर गुड इन 
तानाको दो तोल पारंगाण सवन कर । य गाया सन्दासकां नष्ट 
करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और सम्पूर्ण रोगोको समल नष्ट 
करती हैं॥ १६१-१६३ ॥ 


सामान्य उपाय । 


मृत ताम्रं कणातुल्य चूण क्षोद्र विमि शितम्‌ । 
निष्काध भक्षयेत्रित्य नष्टव हिप्रदी्तये ॥ ६४ ॥ 
आद्रकस्वरसः क्षोद्रं पलमात्रं पिवेद्तु । 
यथेष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवति पावकः ॥१६५॥ 
ताम्रभस्म और छोटी पापलका चूर्ण दोनोंको समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करलेवे उसमेंसे प्रतिदिन दो २ मासे परिमाण 
लेकर शहदम मिलाकर सेबन करे और ऊपरसे अदरखके 
दो तोळे स्वरसमे दो तोळे शहद मिल कर अनुपान करे 
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भाषार्टीकोपेत: । (४३७) 
इस प्र यथेच्छरूपसे घृत, मांस आदि गुरुपांकी पदाथोंका आहार 
करे तो उसको भी पचानेके लिये आग्नि समर्थ होजाती है । यह प्रयोग 


अग्निकी मन्द्ताको दूर करके आग्नेको दीपन करनेके लिये बिशेष 
उपयांगी हे ॥ १६४-१६५ ॥ 


इति वाग्भटाचार्यविरचितेरसरत्नससुञ्चये भाषा 
- टीक्कायां चोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६॥ 


सप्वदशोऽध्यायः । 
1 मुञ्कृच्छरोग । 
“व्यायामती€णोषधरुक्षमद्यप्रसंगनित्यद्रुतपृ्ठ- 
यानात्‌ ।आतूपसांसाध्यशनादजीणात्स्युमूत्र- 
कच्छाणिनृर्णां तथाष्टौ ॥,, 
अधिक परिश्रम करनेसे अत्यन्त तीक्ष्ण पदार्थ या औष- 
थियाके सेवत करने, रूक्ष पदायाकै अधिक खानेसे, अत्यन्त 
मद्यपान करनेसे, अतिशय खीपसंग करने, आधिक दौडने 
और घोडा आदिकी सबारी करनेसे अथवा अनूपदेशके जीवॉका 
मांसाहार करने, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और अजीणे होनेसे 
मनुष्याके मृन्नकृच्छरोग उत्पन्न होता हे । वह वात पित्तादि दोषभेदसे 
आठ प्रकारका होता है ॥ 
लघुलोकेइवर रस । 
शृतसूतस्य भागैकं चत्वारः शुद्धगधकात्‌ । 
पिष्ठा वराटकं तेन रसपादे च टंकणम्‌ ॥ 3 ॥ 
क्षीरैः पिट्ठा सुखं रुद्धा वरारांश्चान्धरयेत्पुटेत्‌ । 
स्वांगशीत विदूण्यीथ लघुलोकेश्वरो रसः ॥२॥ 
चतुगुजारसश्चायं मारिचेकोनविंशतिः । 
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(४२८) रसरलसमुचयः । 


जातिमूलपलेकं तु अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ ` 

शकेराभावितं चालु पीत्वा कुच्छहरं परम्‌ ॥३॥ 

रसपिन्दूर १ भाग और शुद्ध गन्धक ४ भाग, दोनोंकी कञ्जली 
करके कौडियोंकी भीतर भरलेवे और पारेसे चौथाई माग सुहागेकी 
खीलको दूधर्म पीसकर उससे कोड़ियोंका मुँह बन्द करके सुखा लेवे । 
उन कौडियोको शरावसम्पुटमें बन्द करके बाराहपुट देवे स्वॉगशीवल 
होनेपर कौडियोंको निकालकर बारीक चूर्ण करके रखलेवे । इसको 
: रछुलोकेश्वररस कहते हें । इस रसको चार २ रत्ती परिमाण छेकर 
२१ मिरचोंके चूर्णमें मिलाकर सेवन करे और पीछेसे चार तोहे 
चमेलीकी जडके चूर्णको बकरीके दूधमें पीसकर उसमें खाँड डालकर 
पान करे। यह रस मुत्रकूच्छरोगको दूर करनेके लिये अत्यन्त 
श्रेष्ठ है ॥ १-३॥ 


सामान्य उपचार । 
गोक्षुरस्य कषाय तु सघृतं पाययेन्निशि । 
पाण्ड्रफलसूल च भ्ूम्यामलकमूलिका ॥ 
वशस्य पेटकायाश्व मूळ पिष्टा जले पिबेत्‌॥४॥ 
शुकहृपिण्याकपिच्छिल्ली चूर्ण मुष्णेन वारिणा । 
पिबन्विमुच्यते रोगान्मूजकृच्छात्सुदारणात्‌ ॥५॥ 
शतावरीरसे पिष्ठा तुत्थसूतार्कपिष्टिका। 
पाचिता कटुतेलेन मूत्रच्छे प्रशस्यते ॥६॥ 
विदारीं गोक्षुरं यहीं कसेर च समं पचेत ॥७॥ 
ते कषायं पिवेत्क्षोद्रे रसभस्म युतं तथा । 
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भाषाटीकोपेतः । (४३९) 


मूत्रकृच्छूहरं ख्यातं सप्ताहात्पित्तसंभवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिलापामागकदलीपलाशयवकाण्डकान्‌ । 

दृग्ध्वा तद्धस्म तोयेन वस्नपूतं च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ते पचेत्तोयशोषांत ततश्यूण द्विगुंजकम्‌ । 
दापयेदविसत्रेण श्कराकृच्छडद्ववेत्‌ ॥१० ॥ 


गोखुरूके काढेको घी मिलांकर रात्रिम पान करानेसे पूत्रकृच्छ 
रोग दूर होता है अथवा धी इक्षकी जड, सुई आमलेकी जड बॉसकी' 
जड और पेटारी वृक्षकी जड इन सबको समान भाग लेकर जलमें 
पीसकर पान करे तो मूत्रकृच्छ रोगमें विशेषलाभ होता है। अथवा 
सफेद तिलोंकी खल और हृसौडेके पत्तोंका चूर्ण दोनोंको समान 
भाग लेकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे रोगी दारुण मूवकृच्ट 
' रोगत मुक्त होजाता है। किम्वा तूतिया, ताख भस्म और पारदपिष्टी 
तीनोंकों समभाग लेकर शतावरके रसमें खरळ करके सरसोंके तेलमें 
पकावे । फिर उसको उपयुक्त मात्रासे दूध, शीतळ जळ अथवा 
शहदके साथ सेवन करे। यह. प्रयोग मूजकृच्छ रोगमे अत्यन्त 
उपयोगी है। या विदारीकन्द, गोखुरू, मुठेंठी ओर कसेरू, चारोंको 
समान भाग लेकर चतुर्भागावशिष्ट काथ बनावे । उसक्काथमे शहद 
और आधी रत्ती परिमाण पारेकी भस्म मिलाकर पान केसे पित्त- 
जन्य मूतकुच्ड्रोग एक सप्ताहमे ही नष्ट होजाता है। अथवा तिल- 
चिराविटा, केला, ढाक और जी इन सबकी शाखाओंकी जलाकर 
अस्म कर ठेवे । उस भस्मको पानीमें घोलकर ओर वखरे छानकर 
पानीको मन्दमन्द आमिसे पकावे । जब सब पानी जलजाय और 
चूर्णपात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर शीशीमें भरकर रखलेवे \ 
इस चूर्णको दो ३ रत्ती परिमाण लेकर भेंडके मूत्रके साथ सेवन 
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( ४४० ) रसरत्नससुञ्चयः । 
करावे । यह औषध-शर्करायुक्त मूत्रकृच्छ्‌ रोगको दूर करनेके लिये 
अत्यन्त उपयोगी हे ॥ ४-१० ॥ 
अश्मरी ( पथरी रोग )। 


कटी कुक्षिप्रदेशे च झूलं प्रथमतो भवेत । 
पश्चाद्रोधो ज्वलन्मूत्रमश्मरीरोगलक्षणम्‌ ॥११॥ 
प्रथम कमर और पेडूम पीडा होना, फिर मूत्रका अवरोध होना, 


अथवा बहुत जोर लगाने पर थोडा थोडा मूत्रका आना और दाह 
हाना ये सब पथरी रोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ ११ ॥ 


पाषाणभेदी रस । 

रस द्विगुणगंधेन मर्दयित्वा प्रयत्नतः । 

वपु: पुननवा वासा श्वेता आह्या प्रयत्नतः ॥१२॥ 

त्रवेभावयेदेनं प्रत्येक तु दिनत्रयम्‌ । 

पक्के सूषागत शुष्क स्वेदयेजल्यंञतः ॥ १३ ॥ 

पाषाणमेदी नामाय नियुजीतास्य वक! । 

गोपालककंटीबीजं भूम्यामलकपूलिका ॥ १४ ॥ 

कुलत्यक्काथतोयेन पिड्ठा तदनुपाययेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पारा १ तोला और गन्धक २ तोळे लेकर दोनाको एकत्र मदन 
करके कठी करलेवे | फ्रि आककी जड, विषखपरा अडूसा और 
विष्णुक्रान्ता इन ओषाधियोंके रसम कञ्जलीको क्रमते तीन २ दिनतक 
भावना देकर गोला बनालेंवे । उसको मूषामे बन्द करके भाण्डपुटके 
द्वारा आग्न दवे । जब गोला बिलकुल शुष्क होजाय तब उसको 
निकालकर स्वेदनीयेत्रम अधर छटकाकर ३घेटेतक स्वेद देवे। फिर सुखा- 
कर खरल कर लेवे । इस रसको प्रतिदिन दो २ रत्ती परिमाण सेवन 
करावे और ऊपरसे खीरा या काकडीके बीजोंके और भुई आमलेकी 
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आषाटीकोपेतः । (४४१) 


जडके समान भाग चुर्णको कुलथीके क्काथमें पीसकर उसका अनु" 
पान करावे । अथवा कुलथीके काढेमे एक रत्ती पाषाणभेदी रसको 
घोटकर पान करावे । इस रसको पाषाणमेदी कहते हॅ । यह पत्यरको 
भी भेदन करके बाहर निकाल देता हे ॥ १२-१५ ॥ 


द्वितीय पाषाणभेदी रस । 


रसेन सितवर्षाथ्वा रस द्विणुणगंधकम्‌ ॥ १६ ॥ 
शृं पचेच्च मुषायां दो माषौ तस्य भक्षयेत्‌ । 
पाताळककंटीपरूलं कुलत्थोदः पिवेदलु ॥ १७ ॥ 
गोर्कटकसदा भाद्रमलक्काथ पिबेन्निशि। | 
अयं पाषाणभित्रामा रसः पाषाणभेदकः ॥ १८ ॥ 
गोक्षुरबीजसमुत्थ वृर्णमविक्षीरसयुक्तम्‌ । 
रसवरमिश्र पिबतश्चूर्णीपृत्वाइश्मरी पतति ॥१९॥ 
पारा १ भाग और गन्धकरे भाग दोनोंकी कजञलळी करके उसको 
खतपुननेवाके र्स्मै घोटकर गोला बनालेवे । उस गोलेको मूषामं 
बन्द करके भाण्डपुटम रखकर २ घेटेतक मन्दमन्द अभिके दारा 
पावि । स्वॉग शीतल होनेपर गोळेळो निकालकर बारीक चूर्ण कर- 
लेवे । उस चूर्णकी दो २ मास परिमाण लेकर पातालगरुडीकी जडके 
क्वाथ और कुल्थीके क्ाथक्रे साथ सेवन करे और रात्रिम गोखुरू 
तथा कुम्मेरकी जडके काथके साथ सेवन करे । यह पाषाणभेदी रस 
पत्यरके समान कठिन पथरीकोभी भेदन करके निकाल देताहै। अथवा 
इस रसको दो २ मासेकी मात्रासे गोखुरूके बीजोके चूण और भेडके 
दृधके साथ सेवन करे तोभी पथरी चुणे चूर्ण होकर बाहर निकल 
जाती हे ॥ १६-१९ ॥ 
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(४४२ ) रसरत्नसमुञ्चयः । 
त्रिविक्रमरसः । 


म्रृतताम्रमजाक्षीरैः पाच्यं तुल्यं गते द्रवे । 

तत्ताम्रं शुद्धसृत च गंघकं च समं समम्‌ ॥२०॥ 
नि्गुंडयत्यद्वैर्मद्य दिनं तट्रोळमंभ्रयेत्‌ । 

यामेक वाळुकायत्र पाच्य योज्यं ह्िगुजकप ॥२१॥ 
बीजपूरस्य मुलं तु सजलं चालुपाययेत्‌ । 
रसख्निविक्रमो नाघ्ना मासेकेनाश्सरीप्रणुत्‌ ॥ २२ ॥ 


ताम्रभस्म और बकरीके दूधको समान भाग लेकर पकावे । जब 
इध सब जलजाय और भस्ममात्र शेष रहजाय तब उसमें शुद्ध पारा 
और शुद्ध गन्धक प्रत्येक ताम्र भस्भके बराबर २ भागमें मिलाकर 
नियुण्डीके रस्में एक दिनतक घोटकर गोला बनावे । उत्त गोलेकों 
-' घडियामें बन्द करके वाडकायन्त्रमें रखकर एक प्रहरतक पकावे । 
स्वाङ्गशीतल होनेपर उसको निकालकर बारीक चुणे करलेवे । इस 
रसको २ रत्ती परिमाण सेवन करके ऊपरसे बिजोरे नांबूकी जडको 
जलमें पीसकर उसके रसका अनुपान करे । यह त्रिविक्रम रस इस 
प्रकार नित्य सेवन करनेसे एक महीनेमेही पथरीरोगको नष्ट करदेता 
हे ॥ २०-२२॥ | | 


आनेद्भेखीवटी । 
तिलापामागेकाण्डं च कारवेछ्या यवस्य च । 
पलाशकाष्ठसंयुक्तं सवै तुल्यं दहेत्पुटे ॥ २३ ॥ 
तन्रिष्केकमजामूजेर्वटी चानंदभेरवीम्‌ । 
पाययेदश्मरी हंति सत्ताहान्नात्र संशयः ॥२४॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ',. (४४३) 


तिल, चिरचिटा. करेला और जो इन चारॉके पश्चाङ्गको और 
ठाककी शाखाको समान भाग लेकर सुखा लेवे। फिर सबको एक 
हॉडीमें बन्द करके भष्म करलेवे । उस भस्पको बकरीके मूत्रमें खरल 
करके तीन २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोको प्रतिदिन 
वकरीके मूत्रके साथ सेवन करानेसे एक सप्ताहमें पथरीरोग निस्सन्देह 
नष्ट होता है ॥ २३॥ २४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


पाण्ड्रफलिकास छ जलेनेवाऽश्मरीहरम्‌। 

मधुना च यवक्षारं लीढे स्यादश्मरीहरम्‌ ॥२५॥ 

हरिद्रागुडक्षेकं चारनालेन वा पिबेत्‌ । 

वंध्याककोटकीकंदं भक्ष्यं क्षौद्रसिताबुतम्‌ ॥ | 

अश्री हंति नो चित्रं रहस्यं हि शिवोदितम्‌॥२९॥ 

थीं वृक्षकी जड़को जलम पीसकर पान करनेसे पथरारोग दूर होता 
है । जबाखारको शहदूर्म मिलाकार चाटनेतेमी पयरी दूर होती है । 
अथवा हल्दी १ तोला और गुड १ तोळा लेकर दोनोंको कॉजीमें 
पीकर पान करे, अथवा बॉझककोडेके कन्दको सुखाकर चूणे करके 
उसको मिश्री ओर शहदमें मिलाकर सेवन करे । इनमेसे प्रत्येक प्रयोग 
अझ्मरीरोगको नष्ट करनेवाला है, इसमें कोई आइचर्य्य नहीं है । ये 
प्रयोग शिवजी महाराजके कहे हुए हैं, इनको सदैव गुप्त रखना 
खाँहिये ॥ २५ ॥ २६॥ | 

प्रमेह रोग । 


शोषस्तापोंगकाश्य च बहुमूत्रत्वमेव च। | 
अस्वास्थ्यं सर्वगात्रेषु तत््रमेहस्य लक्षणम्‌ ॥२७॥ 
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( ४४४ ) रसरतलसपमुत्यः । 


शरीरकी रस, रक्तआदि घातुओका शुष्क होना, ज्वर अथवा 
दाह होना, शारीरिक अङ्गोंका प्रतिदिन कृश होना, पेशाबका अधिक 
आना, और संपूर्ण शरीरमै शिथिलता या पीडाका होना ये सब 
प्रमेह रोगके लक्षण हैं । “ शारीरिक परिश्रम न करना, दिनमें 
सोना, दही, दूध, ग्राम्यजीवोंका मांस और कफकारक पदार्थौका 
अधिक सेवन, अधिक बेठे रहना, भोजनपर भोजन करना, अजीर्ण 
रहना और अधिक स्रीप्रसंग करना इत्यादि अनेक कारणोखे प्रमेहरोग 
होता है । और वह वातादि दोष भेदोस २० प्रकारका होताही "॥२७॥ 


सन्द्रप्रभावटी । 


बोलं जातिफले मधूकयुगळं सारं तथा खादिरं 
कपूरामलकी शठी बहुसुता घोंराम्लसारस्थिराः । 
कासीसं भवबीजदाडिमसहा सर्व संम कलिकितं 
प्रत्येकं दषिदुग्धलांगलिरसेसतुंबस्य बुद्ृस्यच॥२८॥ | 
रसेन भावितं तस्य शुटिका संप्रकहिपता । 
जयेचँद्रप्रभा नाम तीवान्मेहादिकान्गदान ॥२९॥ 


` बोल, जायफल, मुलेठी, महुआ, खैरसार, कपूर, आमले, कचुर, 
शतावर, गोरखमुंडी, अम्खवेत, शाळपणीं, होराकसीसकी भस्म, शिव- 
लिंगीके बीज, अनार ओर घीग्वार इन सब औषधियोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । फिर दही, दूध, कलिहारीकी जड, 
तांबी ( लौकी ) ओर मूंग इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे एक २ बार 
भावना देकर तीन रे रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ अल्प 
__ कालमेही प्रमेह आदि भयंकर रोगोंको नष्ट करती हैं ॥ २८॥ २९॥ 
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~ “~ 


भाषार्टीकोपेतः । ' (४४५) 
प्रमेहगजरसिहरस । 
चांडालीराक्षसी पुष्परसमध्वाञ्यटकणम्‌ । 
रसं समांशोपरस समं हेम्ना विमदितम्‌ ॥३०॥ 
समांश पूतिलोह वा मूषायाँ विपचेत्कमात । 
परमेहगजसिहोयं रसः क्षोद्रद्रिमाषकम्‌ । २१॥ 
पारा गन्धक, सानक बर्क और बङ्गभस्प चारोंको समान भाग 
लेकर प्रथम पंचग्रारयाके फूलाके रसम घोटकर मूषामे बन्द॒ करके 
कुक्कुटपुट देवे । फिर रतनज्योतके फुढाके रसमें तथा शहद, घी 
और सुहागा इन प्रत्येकके साथ क्रमसे एक एक बार घोटकर पृथक्‌ 
पृथक्‌ कुक्कुट पुट देवे। इस रसको दो २ मासे परिमाण शहदमे 


मिलाकर सेवन करे । यह रस प्रमेहरूप गजको नष्ट करनेके लिये 
सिंहके समान है ॥ ३० ॥ ३१॥ 


महाविद्यागुटी । 


मदिति किशुकरसः कांतनागाभपारदस्‌ । 
कषायेः स्वित्रमाकुह्या वाळुकायंत्रपाचितम्‌ ॥२२॥ - 
राजावर्तशिलाधातुताप्पमड्रमाक्षिकेः । 
तुत्थवैक्रातकासीसैः समेः सर्वेरिमेः समम्‌ ॥२२॥ 
आधारी कृष्णमूला तु कपित्यः श्रावणी हिमम्‌ । 
नारिकेलस्य मूलानां पुस्ताचंदनसारयो! ॥३४॥ 
काकजबूप्रसूनानां रसेः सह विमदयेत्‌ । 

गुटिकां भक्षयेत्तस्य मापद्वितयसंमिताम्‌ ॥३५॥ . 
घात्रीरस चानपिबेन्नाकुलीचूर्णमात्रया । 
रात्रौ धात्रीरसं देय महाविद्याप्रमेहजित ॥२६॥ 
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(४४६ ) रसरलसपुञ्चय; । 


कान्तलोह भस्म, सीसेकी भस्म, अभक भस्म, और पारद्‌ भरम 
चारीको समान भाग लेकर ढाकके पत्तोंके रसमें खरल करे । फिर 
नङुळकन्दके काढेमें एक भावना देकर वाळकायन्त्रमें पकावे । इसके 
पश्चात्‌ राजावत्तेकी भस्म, शुद्ध मेनसिल, स्वणेमाक्षिकभस्म, मण्डूर 
भस्म, रूपामाखीकी भस्म, तूतिया, वैकान्तमणिकी भस्म और कसीस 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करले और इस औषधि 
को उपयुक्त वाङकायन्त्रमं पकाई हुई औषषिके साथ सप पारिमाणमें 
लेकर मिला लेवे । फिर शताबर, सारिवा, कय, गोरखझुण्डी, पद्माख 


- . नारियलकी जड, नागरमोथा, चन्दन, खेरसार और छोटी जासुतके 


फूल इन औषषियांके रसमं ऋमसे एक २ बार भावना देकर दो दो 
मासेकी गोलियां बनारवे । इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली 
सवन कर उपरसे नङुलकन्दका चूण मिलाकर आमलॉके रसका 
अनुपान करे । इस प्रकार इन गोलियांको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके 


प्रमेह दूर होते हें ॥ ३२-३६ ॥ 
मेहध्यान्तविवस्वान्‌ रस । 


६०० पुरारेबलिमभर्सज्ञ जंबीरनीरेण 
विमद्य भस्म । रसाधभागेन ददीत शुल्ब 
सर्वे ततो गोपयसा विमद्य ॥३ेआ | 
खजूरमत्स्येडिकहं सपादी द्राक्षेण सत्त्वेन 
गुड्चिकायाः ।मांसीशिवाककेटरूच्यदंती 
बीजेस्तदीयैः सलिलेर्विमर्य ॥३८॥ 

ततो रसः सिद्धयति वळमस्य शुक्रप्रमेहे 
सति शाल्मलीनाम्‌ । मूळांबुना वा ` 
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भाषाटीकापतः । ( ४४७ ) 


कुछुमाबुना वा दद्यात्पयोभक्तकमत्र 

योग्यम्‌ ॥ ३९ ॥ क्षौद्रेण दुर्नामि तथा- 

श्मरीषु गवां पयोभिनिखिलप्रमेहे ॥ ४० ॥ 

पारा, गन्धक और अभ्रक तीनोंकों समभाग लेकर जम्बीरी 
नाँबूके रसमें खरल करे, फिर उसमें पारेसे आधा भाग वासर भस्म 
मिळाकर गायके दूधके साथ खरल करके सुखा लेवे । इसके पश्चात्‌ 
खजूर, मिश्री, छाल लज्ञाड, दाख, गिलोयका सत्त्व, जटामांसी, 
हरड, काकडासिंगी, तुटसीके पत्ते और दन्तीके बीज ( जमालगोटा) 
इन समस्त औषावियॉके रस अथवा क्वाथमें क्रम क्रमसे एक २ बार 
मदेन करके सुखा लेवे । फिर बारीक चूर्ण करके शशाम भरकर 
रखदेंवे । इस प्रकार यह रस सिद्ध होता है । झुक्रगव प्रमेहके होनेपर 
इस रसको दो २ रत्ती परिमाण लेकर सेमळकी मुसलीके क्वाथ 
अथवा सेमळके फूलांके रसके साथ व्यवहार करे । इसके सेवन करने 
पर दूध, भातका पथ्य देवे । अशेरोगमें इस रसको मधुके साव तथा , 
षथरीरोग और अन्य सब प्रकारके मरमेहोंमें गोदुग्धके साथ प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३७--४०॥ 

उमाशम्सु रस । 


रसाभ्रकौ तुत्यसमानभागौ जंबीरनीरैख्निदिनं 
विमद्ये । कुर्वीत मूषाकुहरे निवेश्य वही 
ततस्तस्य पुटानि सत्त ॥ बीजाहमुष्काक्ष- 
युगेश्चत्रः स्युभावना द्वे कङ्ुभात्रिवारम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यष्टीसिताकेतकजीररंभा खजूरिका जातिः 

दलः प्रतिस्त्वम्‌ । खे हि सिद्वस्य रसस्य 

वल्लो मधुप्रयुक्तः सहसा शिशूनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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(४४८) रसरत्तससुञ्चयः । 


संतापशोषो बलहीनतां च तृषां च 
वासासलिलेः प्रमेहान्‌ । निवर्तयेद्वासर- 
सप्तकेन दुग्धौदनं स्यादिह भोजनाय ॥ ४३ ॥ 
नीरेण बब्बूलनवप्रवालाङ्निषेष्य तैः 
शकरया समन्वितैः । सवंप्रमेहान्विनिह ति 

दत्तो दिनत्रयं विशतिवत्सरस्य ॥ ४४ ॥ 

अन्नं ससपिँः समितं प्रयोज्य दिनानि सप्त 
त्रिगुणानि चात्र। वरामधुभ्यां सहितस्य 

यस्य पंचाधिका वत्सरविशतिः स्यात्‌ ॥ ४५॥ 
हैयंगवीनेन गवां च पथ्यं त्रिसप्तसंख्यानि 
दिनानि कार्यम्‌ । प्रस्विन्नगोधूमरसेन 
हंति सजिशदब्दस्य दिनत्रयेण ॥ ४६ ॥ 

अन्न ससपिः सगुडं हि देयं मध्विक्षुखण्डे- 
श्रिदिनं विधातुम्‌ । अंगानि सम्यग्विनि- 
दाघसंघगतानि खानि स्फुटनं ददीत ॥ ४७॥ 
चिवागुडाभ्यां युतमन्नमस्मनदाक्षादिनीरेण 
विमिश्रितं सत्‌ । दिनत्रयं लंघनजंविशोषं 
विनाशयेट्गोस्तनिका सिताभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 

पथ्यं देयमुमाशंभौ वासुदेवेन निर्मिते । 

पातु जगति कृपया मेहध्वांतविवस्वति ॥ ४९ ॥ 


पारा और अभ्रक ये दोनों समान भाग और दोनोंके बराबर 
तूतिया लेकर सबको जम्बीरी नींबूके रसमें ३ दिन तक 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized 0153 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (४४९) 


खरल करके गोला बनालेवे । उस गोलेको खुखाकर मूषाम बन्द करके 
कुक्कुट पुट देवे। इस प्रकार नींबूके रसमें बारबार घोटकर ७कुक्कुटपुट 
देवे । पश्चात्‌ उत गोढेको चूर्ण करके बिजोरा नांधू, मोरवा, बहेडा 
और आमले इन चारों औषधियोके श्समें क्रमते एक एक वार 
भावना देवे । एवं अजुनकी छालके काढेमें २ बार और मुंेठी, मिश्री 
केवडा, जीरा, केला, खजूर शीर चमेलीके पत्ते इन सबके रसोंमें क्रम 

से तीन तीन बार भावना दे. । फिर उसको झुखाकर बारीक चूर्ण 
करके शीशीमे भरकर रख देवे । इस प्रकार सिद्ध किये हुए इस रसको 
प्रतिदिन २ या ३ रत्ती परिमाण शहद मिलाकर सेवन करना 
चाहिये । यह रस बालकोंके सन्ताप, शोष, डुबेलता और तृषाको 
दीघ दूर करता हे ओर अडूसेके रसक साथ सेवन करनेसे सब प्रका- 
रके ममेहांको एक सहम नष्ट करदेता है । इसपर दूध और भातका 
भोजन करना चाहिये । ३० वर्षकी अवस्यावाले मनुष्यको बबूलकी 
कोपर और इरी पत्तियाँके स्वरसमें खाँड डालकर उसके साथ यह 
रस सेवन करावे । इससे ३ दिनमें सब प्रकारके प्रमेह नष्ट होते है । 
इसके सेवन करने पर २१ दिनतक घृत और मिश्री मिलाकर भातका 
भोजन को । २५ वर्षकी अवस्थावाले व्यक्तिको यह रस त्रिफलेके 
चूर्ण और शहदके पाथ सेवन करना और गायके मक्खन तथा मिश्रके 
साथ २१ दिन तक पथ्य देना चाहिये । ३० वर्षकी अवस्थावाले मनु- 
ष्यको यह रस उबालेहुए गेहुँओंके रसके साथ ३ दिनतक सेवन करावे 
और पूर्वत्‌ पथ्य देवे तो ३ दिनमें ही प्रमेह दूर होजाता है । इस 
रसको सेवन करते समय घी, गुड, भात, मधु, खाँड या हेखका रस 
इत्यादि शीतवीर्यं और स्निग्ध पदार्थाका आहार करना चाहिये । 
अन्यथा इस प्रकार पथ्य न करनेसे सम्पूण अंगोंमें दाह और पीडा 


१७ 
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( ४९०) रसरत्नतससुचय; । 


होती है तथा आँख, नाक कान, मुँह, गुदा, रिंग आदि स्यानोसे 
रक्ताभाव होने लगता है । इत रसपर लधन करनेसे यदि घाठुशोष 
आदि उपद्रव उत्पन्न होजायेँ तो इमलीके रसमें गुड डालकंर पन्ना 
बनाकर उसके साथ भातका भोजन, करावे ओर द्राक्षादि गणकी 
औषधियाके काथम मिश्री मिलाकर पान करावे । अथवा केवल दाख 
और मिश्री सेवन करवे इस प्रकार उपचार करनेसे ३ दिनमें शोष- 
रोग दूर होजाता है। इस उमाशम्छु रसको श्रीवासुदेवाचायने जगतका 
कल्याण करनेकी इच्छासे निमोण किया है । यह प्रमेहरूप अन्धकाः 
रको विनाश करनेके लिये सूथके समान प्रभावशाली है ॥ ४९-४९॥ 
| रसेन्द्रनाग रस । 


नागं कपालमध्ये कृत्वा चासिं विशोधयेत्क्रमशः । 
चिचाकवचक्षारं स्वल्प स्वल्प विकीर्य डुतेन ॥ 
पारदंभागं सीसं घृष्ठा धृष्ठा वि्चाणतं सम्यक्‌॥५०॥ 
तिळयुक्खादन्मधुना तरवटबीजेन मिश्रित क्रमशः । 
मेहगणार्तिविशेष सपीटिकं कुष्ठमनिलं च ॥ 

इंत्यल्पदिनाभ्यासात्सुपथ्ययोगाद्रसेद्रनागोऽयम्‌१ 
सीतेको एक खीपरेंमे डालकर और चूल्हेपर चढाकर गलावे, 
जब वह गलकर रसरूप होजाय तब उसमें थोडार इमलीकी छालका 
खार डालता जाय ओर करछीसे चलाता जाय इस प्रकार ९ धेटेतक 
उक्त खारको जारण करे । फिर स्वांगशीतल दोनेपर सीम उससे 
चौथाई भाग शुद्ध पारा मिलाकर उत्तप्रप्रकारते खर करके खुष 
बारीक चूर्ण करलेबे इत रसको उपयुक्तमात्राते तिछोंके और चकव” | 
डके बीजांके चूर्ण तया शहदमें मिलाकर सेवन करे । यह रसेन्द्रनाग 


१ नाग पादरसाश्रमित्यपि पाठः। 
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भाषाटीकोपेतः । (४५१) ` 


NN 


रस थोडदिनो सेवन करने और उत्तम पदाथॉका पथ्य ेनेसे सर्वर 
कारके रमे, उनकीभिन्न भिन्न मकारकी पीडायें, प्रमेह पिडिका, कुष्ठ 
और वातजन्य रौर्गोको नष्ट करताहे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

मेहशत्र रस । 


कांताश्रमेडूरहरीतकीनां विच्वूर्णितानां 
क्रमशः शरांशकम्‌ । रसेन भूतांशमयो 
दशांशा द्ानिशदशोत्तरमुत्तमायाः ॥ ९२॥ 
क्ष्णं घृदित्वा गुलिकां विधाय तक्रेण 
पीतं तलपोटकस्य । बीजं च तेषां द्विशुणं 
प्रकृहप्य मेहामयान्हति स मेहशत्रः ॥ ५३ ॥ 
कान्तलोह भस्म, अश्रकमस्म, मण्डू रभस्म, हरडका चूर्ण ओर 
पारेकी भस्म ये प्रत्येक उत्तरोत्तर ऋमसे बढाकर लेवे, लोहभस्म १० 
- भाग और दृद्धी घुंधूचीकी जड़ ४० भाग लेकर सबकी एकत्र बारीक 
खरळ करके दो दो मासेकी गोलियाँ बनालेबे । उनमेसे प्रति दिन 
दोनों समय एक गोली चकवडके बीजोंके चुणे और तक्रमें मिलाकर 
सेवन करे । चूर्ण गोलीसे दुगुना लेना चाहिये यह रस सम्पूर्ण प्रमे- 
हाको निस्सन्देह दूर करताहे ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ 
कासीसबद्ध रस । 


कासीसं कृष्णनागं क्षितिधररुचिर नीलमश्न सुकांत । 
हेमांगं भूमिसारं सलिलरिपुदलं मेहतिष्यारिबीजम्‌। 
गोरेखा चारिमेद्‌ः क्षितिरुहसहित श्वतशुजांश्रिवीजं का- 
पित्थासृग्विमिश्रेक्षितिफळसहितरोहिणीचाक्षमिश्रम<४ 


३ समांशमित्पपि पाठः । ९ अहीत्यपि पाठ; । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४५२) ` रसरत्नससुञ्जयः । 


सर्व संपिष्य तोये करिविजयमुवान्मोदकानक्षमात्रान्‌ 
कुर्यात्तकेण देयं क्षपयति निखिल मूत्ररोगं जिरावात 
सप्ताहाद्वांतिनाशतषमतिबहुलाँई तिपक्षा द्विधतेमासा- 
त्सवागवृद्धि घुनिभिरभिहितों मेहि कासीसबछू॥५८ 
शुद्ध कसीस, नाग भस्म, गेरू, काळा अभ्रक, कान्तलोहा, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म, शिलाजीत, समुद्रशषके पत्ते, करञ्ज बीज, गोखरू, 
ढुगेन्धखेर, अजुन बक्षकी जड, सफेद चोंटळी और चांटलीकी जड, 
केथका गूदा, केशर, हरी गंग, मँजीट और बहेडा इन सब औषधि 
याको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको 
कचनारक रसम घाटकर एक २ ताढेके लहड बनालेवे । इन लड्डु" 
आको तीन दिनतक तक्रके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रमेह 
रोग नष्ट होते हें । ७ दिन तक सेवन करनेसे चित्तकी भ्राम्ति और १५ 
दिन सेवन करनेसे अत्यन्त प्रबल तृषा दूर होती हे । एक मास पर्यन्त 
इस रसको सेवन करनेसे शरीरके सम्पूण अङ्गोकी बादि और रक्त 
मांस आदि धातुओंकी पुष्टि होती है । इस कासीक्षबद्ध रसको सुति- 
याने प्रमेहरोगियोके हितके लिये वर्णन कियाहे ॥ ९४ ॥ ५९॥ 


भामपराक्रम रस । 
तुल्याभ्यां रसगंधाभ्यां कृत्वा कलिकां ऽयृहम्‌ । 
द्रावयित्ताऽऽयसे पात्रे मृदुना बद्राग्रिना ॥५६॥ 
निरुत्यमष्टमांशेन सीसभर्म विनिक्षिपेत्‌ । 
संमिश्य कदळीपत्रे निक्षिप्य तदनंतरम्‌ ॥९७॥ 
आकृष्य परिपिष्ठाथ सीसभर्मप्रमाणतः । 
कांताम्रसत्त्वयोभेस्म राजावतकभस्म च ॥५८॥ 


१ सप्ताहात्करकनाशमित्यपि दृशयते । २ देहिनां गुल्मरोगेत्यापि पाठः 
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भाषाटीकापेतः । (४५३) 


परिशुद्धं च गोमूत्रे शिलाजतु निधाय च। 

खहवे निक्षिप्य तत्सर्व यत्नेन परिमर्दयेत ॥५९॥ 

तुल्यगुंजाकुलीबीजचूर्णकल्कोत्थवारिणा । 

कतकां घकषायेण निबपत्ररसेन च ॥६०॥ 

ततः संशोष्य संचूर्ण्य क्षित्वा लोहस्य भाजने। 

त्रिफलानां कषायेण सप्तधा परिभावयेत्‌ ॥६१॥ 

आङुलीबीजबबूरनिर्याौ भृष्टचूणितो । 

सभौ रससमौ कृत्वारसेन सह मर्दयेत्‌ ॥६२॥ 

इति सिद्धरसः सोऽयं भवेद्गीमपराक्रमः । 

नामतः सर्वमेहन्नो इष्टप्रत्ययकारकः ॥६३॥ 

वषछद्रयमितो ग्राह्यो जलेः पर्युषितैः सह । 

पथ्यं मेहोचितं देय वज्यं सवविवजयेत्‌ ॥६४॥ 

पारा और गन्धक दोनांको समान भाग लेकर तीन दिन तक 
खरछ करके कजली करलेवे । उसको लोहेकी कढाइमें डालकर बेर 
की लकडियोंकी मन्द मन्द अमिके दारा पिघिलावे । उसको रसके 
समान पतला होजानेपर कप्जलीसे अष्टमांश सीसेकी निरुत्य भस्म 
डाले और करछीसे अच्छीतरह मिलाकर उसको पूर्ववत्‌ केलेके पत्ते 
पर ढालकर पेटी तैयार करलेवे । पश्चात्‌ पपंटीको चूणे करके उसमें 
सीसेकी बराबर २ भाग कान्तलोह भस्म, अश्रकका सत्त्व राजावत्तेकी 
अस्म और गोमूत्रमें शुद्ध कीहुई शिलाजीत डालकर उत्तमप्रकारसे 
खरल करे । इसके अनन्तर चोंटलीकी जड ओर नङुलकन्दके बीजों- 
का चूर्ण दोनोंको समान भाग लेकर जलके साथ पीसकर कल्क 
करले । उस करकके वस्रपूत रसमें तथा निमलीकी जड़के क्वाथ 
और नीमके पत्तोके रसमें उक्त रसको क्रमते एक २ वार भावना 
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( ४५४ ) रसरतसमुञ्चयः । 


३२७७ oo NN आहे 


देकर सुखालेवे फिर चूर्ण करके ठोहेके खरलमें डालकर जिफलेके 
कढिम सात बार भावना देवे। इसके पश्चात नकुछकन्दके बीजोंका 
चुणे और बबूलका गोंद दोनोंको रसके समान भाग लेकर भूनकर 
चूणे करलेवे, उस चूणेको त्रिफलेके काहेमें ७ बार भावना देकर 
सुखालेवे और उपयुक्त रसके साथ सम्रभागमें मिलाकर खूब बारीक 
खरळ करे । इस प्रकार यह भीमपराक्रम नामकरस सिद्ध होता ३ । 
यह सबैप्रकारके प्रमेहोंको नष्ट करनेवाला और प्रत्यक्ष विश्वासप्रद 
फलको देनेवाला हे। इसको प्रतिदिन दो २ रती परिमाण बासीजलके 
साथ सेवन करना चाहिये। इसपर प्रमेहरोगम कहेहुए उपयोगी 
पदार्थोंका पथ्य देना और समस्त त्याज्य पदार्थोका परित्याग करना 
चाहिये ॥ ५६-६४ ॥ 
संजीवन रस । 


निक्षिप्य पातनाय तरिशद्वाराणि पातयेत्‌ ॥६५॥ 
समाहरेद्रस सम्यक्पातनायंत्रके मृतम्‌ । 
मृते रसे क्षिपेचु्यं भ्रपालावर्तभस्मकम ॥६६॥ 
निरुत्थ अपुभस्मापि निक्षिपेदष्टमांशतः । 
ततो निंबदलट्ावैखनिशद्वारं हि भावयेत्‌ ॥६७॥ 
ततः संशोष्य संचूर्ण्य क्षिपेद्ररकरण्डके ॥६८॥ 
संजीवनोयं खछु वछमानो निशाकुलीचूर्णयुतः 
सतक्रः । निहंति सर्वानपि मेहरोगान्तृणां. 
नितांतं कुरुते क्षुधां च ॥६९॥ 
शुद्ध पारा ४ तोळे और शुद्ध सीसा ४ तोळे दोनोंकों एकत्र खरल 
करके उध्वपातन यन्त्रमें डालकर उडावे । सीसा नीचेकी 
हाडीमें पडा रहे और पारा उड़कर ऊपरकी हांडीको तली में 
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आषाटीकोपेत; । ( ४५५) 


जालगे । इस प्रकार ३० वार पारेको उडावे और प्रत्येक बार चार 
२ ताल सीसा मिळाता जाय । जब पारेकी उत्तम प्रकारसे भस्म होः 
जाय तब उसको निकालकर उसमें ४ तोले राजावत्तकी भस्म और ६ 
मासे जस्तकी निरुत्य भस्म मिलाकर नीमके पत्तोके रसके साथ ३० 
बार भावना देवे । फिर सुखाकर और पीसकर उत्तम शीशीमें भरकर 
रखदेवे । इस रसको प्रतिदिन दो रत्तीकी मात्रासे हर्दाके चूणे,नकुल- 
कन्दर्क बीजोंके चूण और तक्के साथ सेवन करना चाहिये। यह रस 


OS ES UC 


ब्रनुष्योके सब प्रकारके प्रमेहाको नष्ट करता ओर क्षुषाको उत्पन्न 
करता है ॥ ६५ ॥ ६९॥ 


ममदन रस । 


शुद्धसीसोद्भवं भस्म निष्यूढं व्योम्नि सप्तधा । 

ततो विचूर्ण्य तन्मध्ये कांतभस्म समं क्षिपेत्‌॥७०॥ 

गोसूत्रकशिलाधातुद्रवेण परिमदेयेत्‌ । 

शोषयित्वा वि्चण्याथ क्षिपेन्नागकरण्डके ॥ ७१ ॥ 

मेहमदननामाये दिष्टो भालुकिना खलु । 

गुंजाद्वयमितो देयो निबामलकसंयुतः ॥ ७२ ॥ 

निहन्ति सकलान्मेहान्सर्वोपद्रवसंयुतान्‌ । 

तत्तद्गोगररैद्रव्यैः सर्वरोगनिबहेणः । 

रोगानुरूपं दातव्यं पथ्यमञ्ज यथोचितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

शुद्ध सीसेकी निरुत्य भस्म ४ तोळे और अभ्रक भस्म ४ तोले दोनों- 
को एकत्र पानीके साथ घोटकर गोला बनाले। उस गोलेको शराव- 
संम्पुटमं बन्द करके बाराहपुट देवे। इस प्रकार सातबार वाराहपुट 


देवे प्रत्येक पुटके अन्तमं चार २ तेले स सेकी भस्म मिलाकरघोटता 
~ RQ A को ~ ~ 
जाय । इसक पश्चात उक्त आषाधका खरल करक उसम सधान भाग 
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(४५६ ) रसरलपमुच्चयः । 


कान्तलोहकी भस्म मिलाकर गोमूत्रम घोटी हुई शिलाजतिके रसर्ग 
एक बार भावना देकर सुखा लेवे । फिर बारीक खरल करके सुन्दर 
शीशीमें भरकर रखदेवे । इस मेहमदेनरसको श्रीभाळुकी नामक 
आचार्यने वणेन किया है । इसको नींमके पत्ता ओर आमलाके छ; 
२ मासे चूर्णके साथ सेवन करावे । मात्रा दो २ रत्ती पारेमाण । यह 
रस सम्पूण उपद्रवो सहित सवेप्रकारके प्रमेहाक शीघ्र नष्ट करता है । 
तथा भिन्न भिन्न रोगनाशक अनुपानोंके साथ प्रयोग करनेसे समस्त 
रोगॉको दूर करता हे । इसपर रोगातुसार उपयुक्त पथ्य देना 
चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 
रामबाण रस । 


अपुणा निहतं तारं स्वणे नागहते तथा । 
मृतसूत तयोम्तुल्यं मदयेद्िवसत्रयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आकुलीमूलजेः क्वाथैः शोषयित्वा मुहसुहः । 
ताप्यवेकांतराइवत्तभस्म सर्वसम क्षिपेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
विमथ्य बलिना सर्व षोढा तुषपुटेः पचेत्‌ । 
आङुलीबी जबबूरक्कथितैभावयत्रिधा ॥ ७६ ॥ 
ते रसं परिचृण्यांथ स्थापयेत्कृषिकोदरे । 
गुड्चीसत्त्वसंयुक्तो वक्षमात्रों रसस्त्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
निहति सकलं मेह मोहध्वांतमिवेश्वरः । 
बाणवद्रामचंद्रस्य सञ्जनस्येव भाषितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
न याति जातु मोघत्वं रामबाणो रसोत्तमः॥ ७९ ॥ 
जस्तेके द्वारा भस्म की हुई चाँदी, और ससिके दाण भस्म 
किया सुवर्ण ये दोनों समान भाग और दोनोंकी बराबर 
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भाषाटीकोपेताः ( ४५७) 


पारेकी भस्म ठेवे, सबको एकत्र मिलाकर नकुलकन्दकी जडके 
काढेमे तीन दिनतक खरल करें और प्रतिदिन सुखालेबे । फिर उसमें 
सोनामाखी, वैक्रान्तमणि ओर राजावत्तेकी भस्मे समस्त रसके बरा- 
वर्‌ भाग मिलाकर खश्छ करे । इसके पश्चात्‌ उपर्युक्त रसका चौथाई 
भाग शुद्ध गन्धक डालकर जछके साथ खरल करके गोला बनालेवे । 
उसको सुखाकर शरावमम्पुटमे बन्द करके घानोंकी भूमीते भरी हुई 
हॉडीमें रखकर पक्षावे। इस प्रकार १६ पुट देवे और प्रत्येक पुटके 
अन्तमें चतुर्थी गन्धक मिळाता जाय । फिर नङुलकन्द्केबीज और 
बबूलकी छाल दोनांका एकत्र क्वाथ बनाकर उसमें उक्त रसको तीन 
दिनतक भावना देकर सुखालेवे। फिर बारीक पीसकर शीशीम भरकर 
रखदेवे । इस रसको प्रतिदिन प्रातः सायंकाल एक दो रत्ती परिमाण 
लेकर गिलोयके सत्त्वमें मिलाकर सेवन करे । यह रस सब प्रकारके 
प्रमेहांको इस प्रकार शीघ्र नष्ट करताहै, जेते ईश्वर्मोहरूप अन्धका- 
रको तत्काल विनाश करदेता है । रामचन्द्रके बाणके समान और 
सत्पुह्षांके बाक्यके समान यह रामबाण रस कदापि निष्फल नहीं 
जाता । यह सम्पूर्ण रसोंमें उत्तम रस है ॥ ७४-७९ ॥ 


राजमुगांक रस । 


सुवर्ण रजतं कांतं ताम्रं पु ससीसकम्‌ । 
भस्मीकृत्वा च तत्सवं क्रमवृद्ध्या कृतांशकप॥८०॥ 
व्योमसत्वभवं भस्म सर्वेस्तुल्ये प्रकल्पयेत्‌ । 
कजलीं सूतराजस्य सबेरेतैः समांशिकाम्‌॥८१॥ 
प्रद्राव्य लोहभस्माथ पूर्वभस्म विनिक्षिपेत्‌ । 


काष्ठेनालोड्य तत्सर्व सवं हि समाहरेत्‌ ॥८२॥ 
ततो विद्वण्य तत्सव सप्तवारं विभावयेत्‌ । 
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( ४५८ ) रसरलसमुखय; । 


आङुलीबीजसंभूतक्काथलेददेन यत्नतः ॥९३॥ 
रुद्ध तन्मछ्छमुषायां सव संस्वेदयेच्छनैः । 
इतिसिद्धो रसंद्रोय रणितः पटगालितः ॥८४॥ 
कांतपात्रस्थितोराजो जले खिफलसंगुतैः । 

` कहृद्व्यमितः प्रातर्दातव्या मेहरोगिणाम्‌ ॥८५॥ 

` ज्ञगचारि्ठनीद्रेण मेहव्यूइ विनाशनः । 

' निर्दिष्टोयं रसो राजश्गांक इति कीर्तितः ॥८६॥ 

, दीपनः पाचनो वृष्यो ग्रहणीपाण्डुनाशनः । 

` तापेष्नो रुचिङृत्सर्वरोगष्नो योगसंयुतः ॥८७॥ 


“सरणं भस्म १ तोला, रोप्य भस्म २ ताले, कान्तलोह भस्म ३ 
तोळे, ताम्र भस्म ४ तोळे, जस्तकी भस्म « तोळे, सीसेकी भस्म ६ 
तोळे, अभ्रकके सत्ततकी भस्म सबकी बराबर अर्थात्‌ २१ तोळे और 
समस्त औषाधियाके बराबर २ भाग पारे और गन्धककी कलली लेवे । 
प्रथम कनलीको लोहेकी कढाइँमें द्रवीभूत करके उसमें लोह भस्म 
डालकर करछीसे मिला देवे, फिर अन्य समस्त धातुओंको क्रम ३ से 
डालता जाय और लकर्डासे चछाता जाय । जब सब भस्म मिलकर 
एकम एक होजायें तब शीतल करके बारीक चूर्ण करलेवे । इसके 
उस चुर्णको नकुलकन्दके बाजाके अवलेहके समान गाढे काढेमे ७ 
वार भावना देकर गोला बनालेवे । उस गोलेको सुखाकर मलपूषामें 
बन्द करके वालकायन्त्रम रखकर मन्द्‌ मन्द आग्निके दारा तीन घटे 
तक स्वेद देवे। स्वांगशीतछ होनेपर रसको बारीक पीसकर कपडछान 
करके शीशीमे भरकर रखदेवे । इस प्रकार यह रस सिद्ध होताहे । इस 


१ निर्दोषो यमित्यपिषाठः २ 'ग्रामच्नो पिक्कचित्पुस्तके' 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४९२९ ) 


रसको मतिदिन राजिके समय दो २ रत्ती परिमाण लेकर कान्तलो- 
हके पानम त्रिफलेके काढेके साथ खरछ करके ढककर रखदेवे । फिर 
प्रातःकाल ममेह रोगियोंकों सेवन करावे । इस रसको मृगचारि सुनिने 
निर्दिष्ट कियाहे । इसको राजमृगांक कहते हैं । यह रस सब प्रमेहांका 
नष्ट करनेवाला है, । तथा जठराभिको दीपन करनेवाला, पाचक, 
वीर्यवर्धक, संग्रहणी, पाण्डुरोग और ज्वरनाशक, रुचिकारक और 
भिन्न भिन्न अनुपानो के साथ सेवन करनेसे सम्पुर्ण रोगांको नाश 
करताह ॥ ८०-८७॥ 
मेहहर रस । 


राजावर्तस्य रत्नस्य भस्म गैधकसाधितम्‌ । 

हतं चभस्मना तेन घनसत्त्वं च कांतकम्‌ ॥८८॥ 
निहतं तेन सुतं च तत्तन्मारणकैः सह । 
सर्वतुल्येन सूतेन तावता गंघकेन च ॥८९॥ 
कजल्या कृतया साधं पूर्वभस्मानि योजयेत्‌ । 
त्रिदिने मर्दयित्वा तु सूषायां विनिरुष्य च ॥९०॥ 
पंचाठकमितेः शालितुषैश्च पुटमाचरेत्‌ । 
स्वांगशीत समाहृत्य भावयेत्तदनतरम्‌ ॥९१॥ 
आङुलीमूलबबूरबी जगुंजाजदोड्वैः । 

कृषा यैरष्टवाराणि पटचूण विधाय च ॥९२॥ 
विनिश्षिपेत्करण्डांते यत्नेन स्थापयेत्ततः । 
तत्तन्मेहहरेद्रव्येः संयुक्तो रसराडयम ॥९३॥ 
निहति सकलान्‌ रोगान्दुरात्मोपकृतीरिव । 
अयं हि सर्वरोगप्नो भेषजेषु प्रशस्यते ॥९४॥ 
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(४६०) रसरलसमुञ्जय; । 


चामिकेषु च स्वेषु दयावानिव मानव 
रसोय नंदिना दिष्टः प्रकृष्टो मेहहारिषु ॥९९॥ 


गन्धकके द्वारा की हुई राजावचेकी भस्म ४ तोळे, राजावर्तकी 
मस्मक द्वारा भस्म किया हुआ अश्रकका सत्त्व ४ तोठे, राजावर्तकी 
भस्मके द्वाराही भस्म किया इभा कान्तलोह ४ तोळे, और कास्त- 
रोहकी भअस्मके दारा की हुई पारद भस्म ४ तोले, शुद्ध पारा १६ 
तोळे और शुद्ध गन्धक १६ तोळे लेवे । प्रथम पारे और गन्धककी 
कजली करके उसमें उपर्युक्त समस्त भस्मे मिलाकर तीन दिनतक 
खरल करके गोला बनालेवे । गोलेको मूषामें बन्द करके कपरौटी 
करके सुखालेपे । उसको ५ आढक परिमाण शालिवानोंकी मूसीते भरे 
हुई हाँडीमें रखकर पुट देवे । स्वाड्शीतल होनेपर गोलिको निकालकर 
बारीक चूर्ण करळेवे । फिर नकुलकन्दकी जड, बबूलके बीज और 
बुघुचीकी जड इन तीनोंके एकत्र बनाये हुए क्याथमें उक्त चूणेको आठ 
बार भावना देकर सुलालेवे और बारीक पीसकर कपडछान करके 
शीशीमें भरकर यलपूर्वक रखदेव । इस रसको प्रमेहनाशक भिन्न भिन्न 
अनुपानोंके साथ सेवन कराना चाहिये । यह रस सर्व प्रकारके ममे- 
होंको इस भाँति शीघ्र नष्ट करवा है जैसे दुरात्माओंके किये हुये उप- 
कार शीघ्र विनाश होजाते हैं । यह रस सम्पूर्ण रोगोंका नाश करने- 
वाला है । इस लिये यह समस्त औषधियोंम र्ठ गिना जाता है, जैसे 
धार्मिक पुरुषोमें दयाद्ध मनुष्य उत्तम माना जाता हे । इसको श्रीनन्दि 
नामवाले आचाय्पंने वणेन किया है । यह रस सम्पूर्ण प्रमेहनाशक 
औषावियॉमें अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ८८-९५ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४६९) 


उदयभास्कररस' । 
पारदं भागमेकं तु गंधकं टंकेण तथा । 
अभकं छोइमेव तु भागमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९६ ॥ 
शिलाधातुस्तथा भागमम्लवेतसभागकम्‌ । 
कट्फलं भागमेके तु वंगेन सह मेलयेत्‌ ॥ ०७॥ 
रकं पंचसूत्रेण दिनानि त्रीणि महंयेत्‌ । 
सर्वमेकत्र संयोज्य जंबीररससयुतम्‌॥ ९८ ॥ 
मदयेहिनिचत्वारि खल्वके बुद्विमान्भिषक्‌ । 
मृषिकालेपने कुयान्मांसीगोक्षुरसयुतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रदैयेच्च यथायोग्यं दिनानामेकविशतिः । 
पुटमध्ये परिस्थाप्य कुवकुटीमात्रके दहेत्‌ ॥१००॥ 
शीतलं तं समादाय भावयेच्च यथाक्रमम्‌ । 
कुमारी चित्रकं व्योषं जातीफलहियावली ॥३०३॥ , 
विषमुष्टि नखं चाम्लवेतसं परिमदयेत्‌ । 
शोप कृत्वा यथायोग्यं दिनमेकं प्रथक्पृथक।१०२॥ 
ते सिद्ध वह्घमात्रं तु दापयेदबुद्धिमान्‌ भिषक । 
प्रमेहे मधुनः युक्तं प्रयोज्ये भिषजां वरैः ॥१०३॥ 
` शर्करा्रकसंयुक्तं रक्तपित्ते प्रयोजयेत । _ 
जिंशहिनानि दातव्ये शूले च जिफलाजले॥1३०४॥ 
मधुना चातिसारस्य सितया श्वातकासयोः । 


oe — — 7 


an 7 TER कक नरक, 
१ तगरमिति पाठोऽप्यत्रपुस्तके २ रस च इत्यपि पाठोपलभ्यते | 
रसकंपंचभागं च त्यह मूत्रेण मदयेदित्याप पाठः । 
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(४६२ ) रसरत्नससुचय! । 


क्षीरेण चाग्निमां्स्य तैलकांजिकसंयुतम्‌ ॥ 
सिद्धनाथेन संप्रोक्तो नाम्ना हुद्यभास्करः ॥१०९॥ 
उद्यभास्कर्‌ रस । 


शि 


पारा, गन्धक, सुहागा, अभ्रक, लोहा, शिळाजीत, अग्छबेत, 
कायफल और बग इन सबको एक २ तोला लेवे ओर पेचम्रज़में ३ 
दिनतक घोटकर शुद्ध किया हुआ खपारिया सबके बराबर भागलेवे । 
सबको एकत्र मिलाकर जम्बीरी नींबूके रसमें ४ दिनतक खरल करे । 
फिर बाळछड और गोखरुके काढेमे ३१ दिनतक खरल करके उस 
कल्कका मूषाके भीतर लेपकर सुखालेवे ओर कपरीटी करके कुक्कुट 
पुटे रखकर अग्निदेवे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर 
बारीक चूर्ण करलेवे । फिर उसको घीग्वार, चीता, बिकुटा,जायफल 
हड, सौँकर, कुचला, नख और अम्लबेत इन औषधियोंके पृथक 
पृथक्‌ रतमें कमते एक २ दिनतक खरल करके सुखाेवे और सूक्ष्म 
चूर्ण करके शीशीमें भरकर रखदेवे। इस प्रकार यह रसत तैयार होता 
है। वैद्य इस रसको एक २ रत्ती परिमाण सेवन करि । वैद्योंकों यह 
रस प्रमेहरोगमें मधुके साथ, रक्तपित्तं खाँड और अदरखके रसके 
साथ, शूळ रोगे त्रिफलेके काढेके साथ, अतिसारमे मधुके साथ, 
श्वास ओर खासीम मिश्रीके, तथा दूधके साथ और मन्दाम्रि रोगामें 
तैल, कॉजी आदि अम्ल पदार्थोंके साथ तीस २ दिनतक ब्याबहार 
कराना चाहिये । इस उद्यमास्कर नामक रसको श्रीसिद्धनाथ 
आचाय्येने कहा है ॥ ९६-१०६ ॥ 
हिमांशुरसः। | ` 
रसस्य कर्षमादाय खल्वे निक्षिप्प बुद्धिमान्‌ । 
रक्तागस्त्यप्रसूनस्य स्वरसेन विमर्दयेत ॥ १०६ ॥ 
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माषारीकेपितः । (४६३) 


सप्तवारं तथा साथुशवेतदूर्वारसेन च । 
निष्कद्व्यं टंकणं चं कषे खादीरसारतः ॥१०७॥ 
कपूर स्सतुल्य च सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । 
यावश्चिक्कणतां याति युक्त्या चंदनवारिणा ॥१०८॥ 
हरेणुमात्ान्वटकाञ्छायायां परिशोषितान्‌। 
ग्रातः सायं च सेवेत मध्याह्ने च विशेषतः ॥१०९॥ 
निशायां च विशेषेण सेवनीयः प्रयत्नतः । 
एतद्धि मेहशुद्रव्यं ुखशोषहरं परम्‌ ॥ ३१० ॥ 
सोम्ररोगहरं सर्वपिटिकानाशनं मतम्‌ । 
हिमाँजुनामतः ख्याते तृष्णादाइनिवारकम्‌॥१३१॥ 
शुद्ध पारेको १ क्षे लेकर खरलमें , डालकर लाल अगस्तिया के 
फूलेके रसमें ७ बार भावना देवे, फिर सफेद दूबके रसमें सात भावना 
देवे । इसके पश्चात्‌ उसमें सुहागा < मासे, खैरसार १ तोला, और 
भीमसेनी कपूर १ तोला डालकर सबको उत्तम प्रकारसे मदेन करे । 
फिर चन्दनके जलके साथ घोटे । जब वह घटते २ खूब चिकना 
होजाय तब मटरकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें खुखालेवे । इन 
गोलियोमेसे प्रतिदिन पातः,सायेकाल, प्रध्याहमें और विशेषकर रातिमें 
एक २ गोली सेवन करे । और प्रमेह नाशक पदार्थोका अनुपान तथा 
पथ्य करे । यह रस सब प्रकारके प्रमेह, सुखशोष, सोमरोग, सवेप्रका- 
रकी प्रमेह, पिडिकाओ, और ठष्णा, दाह आदि सम्पूणे उपद्रपोंको 
निवारण करता है । इसको हिमांछुरस कहते हैं ॥ १०६-१११ ॥ 
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( ४६४) रसरलसमुखय; । 
वसन्तङुसुमाकर रस । 


द्री भागौ हेमभूतेश्व गगनं चापि तत्समम्‌ । 
लोहस्य च अयो भागाश्चत्वारो रसभस्मनः ॥११२॥) 
वैगभस्म त्रिभागं स्यात्सवेमेक्र कारयेत्‌ । 
प्रवालं मोक्तिकं चेव रससाम्येन योजयेत्‌ ॥११३॥ 
भावना गव्यदुग्धेन इक्षुवासारसेन च । 
इरि्रावारिजेनापि मोचकंद्रसेन च ॥ ११४ ॥ 
शतपत्ररसेनेव मालत्याः कुसुमेन च । 
उशीरद्वयनीरेण स सप्त च संख्यया ॥ ११६ ॥ 
पश्चान्मृगमदा भाव्यं सुसिद्धो रसराड्भवेत्‌ । 
कुसुमाकरविख्यातो वसंतपद्पूवेकः ॥ ११६॥ 
गुजामात्र ददीतास्य मधुना सर्वमेहजित्‌। 
क्षयकासतृषाश्वासरक्तपित्तविषार्तिजित्‌॥ ॥ 
सिताचंदनसंयुक्तश्चाम्लपित्तादिरो गलुत ॥ ११७ ॥ 
सुवण भस्म २ भाग, अभ्रकमस्म २ भाग, लोह भस्म ३ भाग, 
पोरकी भस्म ४ भाग, बंगभस्म ३ भाग, मरवाळपिष्टी ४ भाग और 
मीक्तिक पिष्टी ४ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करलेंबे । फिर 
गायका दूष, ईंखका रस, अड्टसेका रस, हल्दीका काथ, केलेके कन्दका 
रस, कमलके फूर्छाका रस, चमेलीके फूलका रस, खस और सुगन्ध” 
वालका रसत इन प्रत्येक रसोंमें क्रमसे सात २ बार भावना देकर सुखा 
लेवे । फिर कस्तूरीके रसमें एक भावना देवे । इस प्रकार यह रस तैयार 
होताहे । इसको वसन्तकुसुमाकर कहते हैं। इस रसको एकर रत्तीकी 
मात्रासे मधुके साथ सेवन करावे । यह रस सब प्रकारके प्रमेह 
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भाषाटीकोपेतः । (४६९) 


शय, खासी, श्वास, एषा, रक्तपित्त और विषकी पीडा इन सब 
रागाको दूर करता है । और चन्दनके क्वाथ तथा मिश्रीके अनुपानके 
साय ढनस अम्ठपित्तादै रोगोंकों नश करता हे ॥ ११२-११७॥ 


सपमेहान्तक रस । 


पारदभस्म शिलाजतु कृष्णा लोहमल- 
खिफलाकुलिबीजश । ताप्यनिशारजतो 
पलकाँतग्योपरजः्खपुरथ कपित्थान्‌ ॥ ११८ ॥ 
सवभिद परितृण्य समाशं भावित 
भुगरस दिवलादी। विंशतिवारमिः 
मधुलेहं विशतिमेहहर हरिह्ष्टम्‌ ॥ ११९ ॥ 
पारेकी भस्म, शिळाजीत, पीपछ, मंडूरभस्म त्रिफला नकुलकन्दके 
बीज, सोनामाखीकी भस्म, हरदी, रौप्यमस्म,सूर्यकान्तमणिकी भस्म, 
त्रिकुटेका चुणे, अभ्नकभस्म, शुद्ध गूगल, और केथ इन सबको समान 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करले । फिर भॉगरेके रसमें २० बार भावना 
देकर सुखालेबे । और खरल करके रखदेंवे । इत रसको प्रातिदिन 
प्राताकाल मधुके साथ २० दिनतक सेवन करनेसे बीसों प्रकारके 
मेह द्र होते हैं। यह रस श्रीहरि नामक आचार्यका प्रत्यक्ष अनुभव 
किया हुआ है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
मेहारि रस । 
हूतं बाहुमितं बलीं शशिमितं संमद्ये तत्कज्जलीं 
कृत्वा कृष्णहिरण्यतोयसहितां संमद्यं घस्रं पुनः । 
कूप्यामभ्रककालिकां सुपिहितां मृत्स्नांशुकेः सप्तमि 
संवेश्यत्रिदिन विशोष्य लवणा पूण क्षिपेद्वाण्डके १२० 
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(४६६) रसरलसमुख्चयः । 


दग्ध्वा यामचतुष्टये च शिशिरां भित्त्वा च तां कूपिका 
ते सूतं द्विलवं लवं च गगनं लोहं लवं मर्दयेत । 
सिद्धो वछमितः सिता च मुना वत्सादनी सत्त्वतो 
नोचेतक्षौद्रकणायुतश्च तरसा सर्वप्रमेहाजयेत्‌ ॥१२१ 
रोगाधीश्ररपाण्ड्कामलहरिद्रामच्वपित्तोद्गवा- । 
न्सवोश्च प्रदरामयान्विजयते मेहारिनामा रसः ॥ 

भक्तं गोपयसायुतं च ससितं मांद्यावरोधेन वे । 

देपं पथ्यमिदं प्रमात्मकजतादन्यच्चवा दीयते १२२॥ 


११०१04 


पारा २ भाग, और गन्धक १ भाग दोनोंको एकत्र खरछ करके 
काली करठेंवे । उस कजढीको काठे धतूरेके रसमें १ दिनतक घोटः 
कर आतसी शोशीगें भदेवे और शीशीके सुँहको काली अश्नके 
पत्रोंसे बन्द करके उसपर सात बार कपरोदी करे और तीन दिनतक 
तक्षिण धूपर्मं छुखाबे । फिर नमकसे मरे हुए भटकेमें शीझीको गळे 
पर्यन्त गाडकर४प्रहर तक अग्नि देवे । स्वाङ्गशीतळ होनेपर शोशीको 
तोडकर रसको निकाल लेवे । इस प्रकार सिद्ध की हुई पारेको भस्म 
२ भाग अश्वकरमस्म १ भाग और लोहभस्म १ भाग सबको एकत्र 
खूब बारीक खरल करके शीशीम भरकर रखदेवे । इस रसको दो २ 
रची परिमाण लेकर मिश्री मधु और गिलोथके सच्चम॑ मिलाकर 
अथवा शहद और पीपलके साथ सेवन करे । यह मेहारि रस सवै 
प्रकारके प्रमेहराग, राजयक्ष्मा, पाण्डु, कामठा, इलीमक, पित्तजन्य 
रोग ओर सम्पूर्ण प्रदर रोग इन सबको बहुत शीघ्र नष्ट करताहे 
गोदुर्धमं मिसरी डालकर भातके साथ बलानुतार पथ्यदे अथवा सुक्त 
वैथके बचनानुप्तार अन्य उपयुक्त पथ्यका प्रयोग करे ॥१२०-१२२॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (४६७) 
मेहबद्ध रस । 

भस्मसूतँ भृतं कांत सुण्डभस्म शिलाजतु । 

ताप्य शुद्ध शिलाव्योप तिफलांकोलबीजकम्‌॥१२३ 

कपित्थरजनीचर्ण समं संभाव्य भृंगिना । 

निशद्वार विशोष्याथ मशक्त लिहेत्सदा ॥ 

निष्कमाज हरेन्मेहाबद्धो रसो महान्‌ ॥१२४॥ 

महानिबस्य बीजानि षण्निष्कं पेषितानि च । 

पलतेडुलतोयेन घृतनिष्कद्येन च । 

एकीकृत्य पिबेच्चानु हंति मेहे चिरंतनम्‌ ॥ १२९॥ 

पारेकी भस्म, कान्तछोहकी भस्म, युण्डलोहकी भस्म, शिलाजीत 
स्वणेमाक्षिक भस्म, शुद्ध मैनतिल, त्रिकुटा, त्रिफला, अंकोलके बीज 
कथका गूदा और हल्दीका चूर्ण सबको सम भाग लेकर भांगरेके रस 
में ३० भावना देकर सुखालेवे । फिर बारीक चूर्ण करके शीक्षीमें 
भरकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन एक २ निष्क ( ४माते ) परिमाण, 
शहृदमे मिलाकर सेवन करे । यह रस समस्त प्रमेहोंको नाश करनेंके 
लिये अत्यन्त श्रेष्ठ है । यदि २ तोले वकायनके बीजोंकों ४ तोले 
चावळॉके पानीमें पीसकर और उसमें ८ मासे घृत डालकर उप्तके 
साथ इस रसको पान करे तो यह रस बहुत पुराने प्रमेहको भी नष्ट- 
कर देता है ॥ १२३-१२५ ॥ 

हरिशङ्कर रस । 

मृत सृताभ्रकं तुल्य धात्रीफलनिजद्रवैः ॥१२६॥ 

सप्ताह भावयेत्सह्वे रसोऽयं हरिशंकरः । 

माषमेकां वटीं खादन्नीलमेहप्रशांतये ॥ १२७ ॥ 

पूर्वयोगानुपानं स्याद्साध्यं साधयेत्क्षणात॥१२८॥ ` 
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( ४६८ ) रसरत्मससुञ्चयः । 


पारद भस्म और अञ्रकभस्म दोनोंकों समान भाग लकर आपलो 
के स्वरसम ७ दैनतक भावना देवे । फिर एक २ मासेकी गोलियां 
बनाढिबे । उनसे प्रतिदिन एक २ गोली उपयुक्त अजुपानके साथ 
सेवन करे । नीलप्रमेहको शमन करनेके लिये यह रस अत्यन्त उप- 
योगी है । पूर्वोक्त अनुपानमिंसे किसी उचित अनुपानके साथ इन 
गोलियोको सेवन करनेसे यह असाध्य प्रमेहकोमी शीघ्र आरोग्यकर 
देता है ॥ १९६-१ ३१८ ॥ 
सामान्य उपचार ! 

रसस्य भस्मना तुल्यं वेगभस्म समाहरेत्‌ । 

मधुना लेहयेत्प्राज्ञो वातमेहप्रशांतये ॥ १२९९ ॥ 

झुहामळकयूषेण पथ्ये देये सतक्रकम्‌ । 

तिछपिण्डी चतक्रेण पक्त्वा दद्यात्र हिगुकम॥१३०॥ 

घृतं बहु न दद्याञ्च तिलतेलेन भोजयेत्‌ । 

माकंडीचूर्णमादाय सगुड खादयेज्निशि ॥ १३५ ॥ 

ताम्रेण तुर्यभागेन कुर्वीत रसपिष्टिकाम्‌ । 

गोक्षुरस्य ३वे चैव निक्षिपेत्सक्षकद्व्यम्न ॥ १३२ ॥ 

निबुमध्ये विनिक्षिप्य स्वेदयेत्कांजिकेऽहनि । 

निब्बतरे विनिक्षिप्य वक्रे संधारयेत्रिशि॥ ॥३३३॥ 

रक्तमेहेपि भस्मेव वंगस्य मधुना चरेत्‌ । 

श॒ुक्रमेहप्रशांत्यथ हरिद्रा वर्णसंयुतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


पारेकी भस्म और बंगभस्म दोनोंको समान भाग लेकर शहदके 
साथ सेवन कणानेसे वातजनित प्रमेह दूर होता हे । वैद्य इसपर मुगका 
और आमलोंका यूष तक्रके साथ पथ्य रूपसे देवे 
्रमेहमें काले तिलोंकी खलको छाछके साथ पका- 
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भाषाटीकोपेतः । (४६९) 


कर सेवन करावे । किन्तु हींग बिलकुल न देवे और धृतमी अधिक 
सेवन न करावे । केवळ तिलके तेलम खाद्य पदाथॉको तिद्ध करके 
भोजन करावे अथवा भारंगाके चूणकों गुडमें मिलाकर रात्रिमें भक्षण 
करावे। पारेकी भस्म ४ भाग और तात्र मस्म १ भाग दोनोके एकत्र 
बारीक पपिट्टो पीसकर उसको गोखुरूके काढेमें १४ दिनतक भावना 
देवे फिर उस पिट्ठीको एक नांबूर्मे भरकर और कांजीसे भरेहुए दोडा 
यन्त्रम नीबूको अधर लटकाकर १ दिनतक स्वेद देवे । फिर उसको 
पीसकर शीशीर्मे भरकर श्खदेवे । जब आवश्यकता हो तब उस 
ओषधिको अल्प पश्मिणमें लेकर नीबुमे भरकर रात्रिके समय मुखमें 
धारण करे। इससे प्रमेहरोग नष्ठ होता है । रक्तजानित प्रमेहे केवल 
वगभस्मकोही मधुके साथ सेवन करनेते उपकार होताहे शुक्रजन्य 
प्रमेहको शमन करनेके लिये हलदीका चूण, बेंगमस्प और शहद 
मिलाकर सेवनकेर ॥ १९९-१३४ ॥ 


मधुमेहापनुस्यथ समालाजनचूर्णकम्‌ । 
वृगभस्मसमायुक्त खादयेच्छकरायुतम्‌ ॥ १३५ ॥ 
शाहमलीद्रुतमादाय पापयेन्मधुना सह । 

बोलबद्द रसं जग्ध्वा रक्तमेहाद्रिमुच्यते ॥१३६ ॥ 
बीजकस्य कषाये च पिबेदनु सबोलकम्‌ । 
श्छेष्मातमूलजक्काथं सघृतं निशि पाययेत्‌ ॥१३७॥ 
कूष्माण्डस्य रस वेछ्ठखण्डयुक्तं तु पाययेत्‌ । 
खिय वा रुघिरखावामामदुग्येन पाययेत्‌ ॥१३८॥ 
तुवरीमुलंपुदघृष्टं सम्यक्‌ शर्करयान्वितम्‌ । 
पिबेततंडुळतोयेन रक्तस्रावाद्विमुच्यते ॥ ३३९ ॥ 
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(४७०) रसरत्नसमुञ्चयः | 


'पिद्चा कार्पासतके रसघरणहशा तुल्यनाग कपित्था- 
ब्नियांसं पंचनिष्कं निहितशतजलारातिबीजं च पश्चात्‌। 
पिण्डान्कृत्वाथ तेन प्रतिदिनमथ तत्पिण्डमेकं कपित्था- 
न्नियास पादनिष्कं मथितमधुयुतं मेहजाळं रुणद्धि१४० 
मधुमेहरोगको नष्ट करनेके लिये सुई आमला और अजुनकी 
छालका चूर्ण और बगभस्म तीनोंको समान भाग लेकर खांडमें मिला 
कर मधुमेहरागीको सेबन करावे । सेमलके रसको मधुके रसकोमधुके 
साथ पान कराने अथवा बोलबद्ध रसको सेवन करानेसे रोगी रक्त- 
म्रमेहसे शीघ्र सुक्त होजाता हे । इस पर विजयसारके काथको बोछ- 
चूर्ण डालकर अनुपान करना चाहिये । अथवा बहेडेकी जड़के काढे 
को घृत मिलाकर रात्रिमे पान करावे तो प्रमेह दूर होता है । पेठेका 
रस, वायविडेगका चूर्ण और खांड तीनांको एकत्र मिलाकर सेवन 
करानेसे प्रमेहरोग, और पेठेके रसको कच्चे दृधके साथ पान करानेसे 
खियांका रक्तस्राव रोग नष्ट होता हे । अडहरकी जडको चाबळाके 
धोये हुए पानीमें विसकर उसमे खांड डालकर पान करनेसे रक्तस्राव 
अथवा रक्तप्रमेह शान्त होता है । अथवा कपासके फूलको मह्मं 
पीसकर कल्क करले उसको १॥ तोला लेकर उसमें सीसेकी भस्म 
१॥ तोला कैथका रस २० मासे और अगस्तियाके बीजोंका चूर्ण२० 
मासे परिमाण डालकर सबको खूब अच्छे प्रकारसे खरल करके एक 
२ मासेकी गोलियां बनालेवे । उनमेस प्रतिदिन प्रातःसायेकाल एक 
२ गोली केथके काढेके साथ सेवन करे और ऊपरसे महेग शहद 
लाकर अनुपान करे इस प्रकार सेवन करनेसे यह औषधि सब प्रकार 
के प्रमेहांको बहुतशीध नष्ट करदेती हे । सोमरोग, इबेतप्रदर और 
प्रमेह पिडिकाओकी चिकिरसाभी प्रमेहरोगके समानही करनी 
चाहिये ॥ १३५-१४०॥ 


इति श्रीबाग्भट्टाचायविरचिते रसरत्नससुञ्चये भाषाटी कायां 
सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १७ ॥ 
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भाषार्टाकापेतः । (४७१) 


अष्ठादशोष्ध्यायः । 
विद्राधरोंग । 
अन्चेरध्युपितोष्णशुष्कपरुषेरन्येरसग्दूषणै- 
वंक्रर्वा शयना दिमिस्तनुभृतामतबदिर्वी थतः । 
मेद्स्त्वंकृपलकंडरास्थिरुधिरं गाढ प्रदृष्यकृतोवृत्तः 
स्यादथवाऽऽयतोऽधिकरूजः शोथस्त्वसोविद्रधिः १॥ 
बासी, अत्यन्त गरम, सूखेहुए काठिन ओर रुधिरको दूषित करने- 
बाळे अन्नांको खानेसे अथवा प्रकृति विरुद्ध या देशकाल विरुद्ध 
आहार विहार करना, दिनमें आधिक शयन करना, आदि अनेक 
कारणोसे मनुष्योंके भेद ( चबीं ), त्वचा, मांस कण्डरा, अस्थि ओर 
हुधिर अत्यन्त दूषित होजाते हैं, इसलिये झरीरके किसी भागमें 
भीतर या बाहर गोल अथवा लम्बी आकृतिवाली सूजन होजाती है । 
उसमें अत्यन्त पीडा हाती हे, इसको विद्राविरोग कहते हैं । यह वात 
पित्तादि दोषमेदसे अनेक प्रकारका होता है ॥ १॥ 
सर्वेश्वर पपेटी रस । 


रसोपरसलोहानि कार्षिकाणि पथक पृथक । 

तेषु लोहानि सर्वाणि पाषाणाः कठिनास्तथा॥२॥ 
घनसत्त्वं च तत्सर्वे भस्मीकृत्य प्रयोजयेत्‌ | 
रत्नानि वछतुल्यानि भस्मीकृत्य च सर्वशः॥३॥ 
एमिश्वतुगुंणः सूतो गन्धस्तस्माच्चतुगुणः । 

कृत्वा कनलिकां ताभ्यां क्षिपेछोहस्य भाजने ॥४॥ 


१ अस्हग्पाठोप्यन्यच पुस्तके! 
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( ४७२ ) रसरत्नससुञ्चयः । 


प्रदाव्य बदरांगारोनिक्षिपेत्तदनंतरम्‌ । 
रसोपरसलोहानां रत्नानामपि सर्वशः ॥९॥ 
चूण भस्म च निक्षिप्य काएठेनाऽऽलोङच मेलयेत्‌ । 
ततश्च षोडशांशेन मिश्रयित्वाऽरणं विषम्‌ ॥६॥ 
गोमयोपरि निक्षित निक्षिपेत्कइलीदले 
पत्रेणान्येन रंभायाः समाच्छाद्य प्रयत्नतः ॥७॥ 
कराभ्यां चिपटीकृत्य क्षिपेदुपरि गोमयम्‌। 
ततः शीतं समाहत्य चूर्णयित्वा च पपेटीम्‌ ॥८॥ 
विनिक्षिपेत्करण्डान्तः संपूज्य रसभेरेवम्‌ । 
सर्वेश्वराभिधानेय पपटी परिकीर्तिता ॥९॥ 
सर्वलोकहिताथाय नंदिनेयं विनिमिता । 
रक्तियुक्तसमानेय मरिचाद्रेसमन्विता ॥! ०॥ 
विद्रधी षट्प्रकारायां देया वर्ष्मसु सप्तठु। 
क्षयरोगेषु सर्वेषु पाण्डुरोगे विशेषतः ॥११॥ 
ग्रहणीरो ग भेदेषु गुल्मेष्वष्टविधेषु च । 
सळरोगेष्यशेषेषु पीहायां यक्ृदामये ॥१२॥ 
प्रमेहे सोमरोगे च प्रदरे जठरातिषु । 
विशेषेण च मंदाग्ौ सर्वेष्वावर्तकेषु च ॥१३॥ 
अदुक्तेष्वपि रोगेषु तत्तदीचित्ययोगतः । 
रसोऽयं खछु दातभ्यः शिवतुल्यपराक्रमः ॥१४॥ 
यद्यद्र्यमसात्म्ये हि जनानासुपजायते । 


१ रसमेषजमिति पाठोपि। 
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माषाटीकोपेतः । ( ४७३ ) 


तत्सर्वे सात्म्यमायाति रसस्यास्य निषेवणात्‌॥१५॥ 
ढु'सध्यो विद्रधिभासाच्छांतिमायाति निश्चितम्‌१६ 


रस ( अभ्रक, वेक्रान्तमागि, सोनामाखो, रूपामाखी इनकी भस्मे 
शु ।शलाजात, तथा नालाथाथा, चपल और खपरियाकी भस्म, ) 
उपरस ( शुद्ध गन्धक, गेरू, कसीस, फटकरी, हरताल, मैनासिल, 
सुरमा, शुदासंग ), घाठुयं ( सोना, चाँदी, तावा, लोहा, सीसा, बंग, 
फासा आर पतल इनका भस्म ) आर अभ्रककी सखकी अस्प ये 
प्रत्येक एक २ तोळा परिमाण तथा समस्त रत्न ( माणिक, मोती, 
शूगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वेद्यं मणि और गोमेदमणि 
इन सबकी भर्मं ) एक एक रत्ती परिमाण लेवे । इन सब भस्मा 
चौशुना शुद्ध पारा और पारेसे चौगुनी शुद्ध गन्धक लेकर प्रथम पारे 
और गन्धककी कजली करलेवे। उत्त कजढीको लोहेकी कढाइमें 
डालकर बेरीके कोयलोंकी आग्निके द्वारा पिधछांवे। जब कजली 
पिघलकर रसके समान पतली होजाय तब उसमें उपयुक्त समस्त 
भस्मे डालकर लकडीके डंडेसे मिलादेवे । फिर उसमे सम्पूर्ण औष- 
धिका सोलहवाँ भाग रक्तवर्णका शुद्ध वत्सनाभ डालकर सबको 
डंडेसे चलाकर एकमएक करदेवें। पश्चात्‌ गायके गोबरके ऊपर 
केलेका पत्ता रखकर उसपर कजळीको ढालदेबे, और तत्काल उसके 
ऊपर केलेका दूसरा पत्ता ककर और उसके उपर गोबर रखकर 
हाथासे थपथपा देवे । स्पंगशीतछ होनेपर पर्पटीको निकालकर खूब 
बारीक चूर्ण करळेवे और रसमैरवका पूजन करके झीशीमें भरकर 
रखदेवे । इसको सर्वेश्वर पपी रस कहते हैं । इसको समस्त संसारके 


हितके लिये श्रीनन्दिनामवाले आचायने निमाण किया है। यह रस 
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( ४७४ ) रसरत्तसमुच्चयः । 


एक २ रत्ती परिमाण लेकर मिरचोंके चूर्ण और अद्रखके रसमें 
मिलाकर सेवन करना चाहिये । इस रसको ६ प्रकारकी विद्रथि, ७ 
प्रकारका वर्ध्मरोग, सब प्रकारका क्षय, पांडुरोग, विशेषकर संग्रहणी, 
आठ प्रकारका गुल्मरोग, सब प्रकारका अरोग, छींहा, यकृत्‌ 
विकार, प्रमेह, सोमरोग, प्रदररोग, उदरकी पीडा, अधिकी मन्दता, 
सम्पूर्ण आक्त्तेक रोग अन्यान्य समस्त अवुक्त रोगोममी ततत्तदरोगा 
नुसार अनुपानफे साथ प्रयोग करना चाहिये। यह रस शिवके 
समान पराक्रमी है । इस रसके सेवन करनेसे मलुष्योंके प्रकुतिविरुद्ध 


पदाथभी उनकी प्रकरातिके अनुकूल पडने लगते हें । एवं अत्यन्त 
कृच्छ्साध्य बिद्रधिरोग इसके सेबनसे एक महीनेमें अवश्य नष्ट हो 


जाता ह ॥ २-१६ ॥ 
शंखंपाण्डूर रस ॥ 

हरिद्राकंदमंकोलतण्डुलं गंधकं गुडम्‌। 
मूलानि च महाभेर्याः पृथगधपलान्वितम्‌ ॥१७॥ 
तुत्थं च पंचपलिकं नारीस्तन्येन पेषितम्‌ । 
लिप्त नालांप्रमूषासु धमनात्सत्त्वमाहरेत्‌ ॥१८॥ 
शस्तं क्षाररसेष्वेतत्पोटल्याः पचनादनु । - 
घृतेनावर्तिते तस्मिन्निष्कद्धितयस मिते ॥१९॥ 
प्रवेशित निष्करसं महाजबीरनीरजम्‌ ।' | 
अम्लात्पिष्टं शरावांतलिप्त मृद्दस्रसुद्रितम्‌ ॥२०॥ 
अधरोत्तरदत्तानां भ्रष्टानामाढके स्थितम्‌ । 
वाळुकानां तथाभूतेः खारीपरिमितेस्तुषैः ॥२१॥ 
पक्क शीतीकृतं क्षुण्णमष्टौ निष्कानि खपेरात्‌ । 

` चत्वारि सुरभिस्थूलघनवतुलनीरुजाम्‌ ॥२२॥ 
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भाषाटीकोपेत । ` ( ४७९) 


पीताभानां सगभेत्वाद्वराटानां च षोडश । 

अम्लस्य साघप्रस्थस्य खुक्ष्णपिष्टानि पात्रयोः२३॥ 
जबीरमू लिकाकर्केनांत लिप्ता निलिप्तयोः। 
पचेच्छुष्ककरीषाणामर्थभारेण सुतकम्‌ ॥२४॥ 
कृष्णवणेऽनुपक्कोऽसौ सुपक्वः शंखपांडुरः। 
काचशखमये पात्रे थारणीयः सुरक्षितः ॥२५॥ 
पटच्णैवशात्सवानामयान्विनियच्छति ॥२६॥ 


[at 


हल्दी, अंकोळके बीज, गन्धक, गुड और महाभेरी नामक 
औषाविकी जड ये प्रत्येक दो दो तोळे और तृतिया २० तोळे लेवे । 
सबको एकत्र कूट पीसकर लीके द्मे खरल करके उस कल्कका 
लयी नालवाली अन्धमूषामं लेपकरदे । फिर उसको सुखाकर कोय- 
छाकी अग्निम फैके । इस प्रकार फँकनेसे जो सत्त्व निकले उसको 
ग्रहण करके कपडेकी पोटलीमें बॉधकर क्षार पदार्थ और गोमूत्र 
आदिसे भरेहुए दोलायन्त्रमें अथर लटकाकर स्वेद देवे । इसके 
पश्चात उस सत्तको खरल करके सुखालेवे । इस प्रकार तेयार किया 
हुआ तूतियाका सत्त्व ८ मासे और शुद्ध पारा ४ मासे लेकर दोनोंको 
घीमें मिलाकर खट्टे नींबूके रसमें एक दिनतक घोटे । फिर उसका 
शरावसम्पुटके भीतर प्रलेप करे ऊपरसे कपरोटी करके सुखालेवे । 
पश्चात्‌ तपाकर शीतल किये हुए एक आढक परमाण बाइसे 
भरेहुए यन्त्रमें सम्पुटकों गाड देवे और इसके नीचे ऊपर एक खारी 
परिमाण ( ४०९६ तोळे ) धानोंकी भूती रखकर आग्नदेवे। जब 
औषधि पककर स्वांगशीतल होजाय तब उसको निकालकर बारीक 
चूर्ण करळेवे। उसमें खपरिया ३२ मासे; राल, कटहर, नागरमोथा, 
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( ४७६) रसरत्नसमुचय !। 


मटर और कुठ इन प्रत्येकका चूर्ण सोलह २ मासे और वजनदार 
पीली कोडियोंका चूर्ण ६४ मासे मिलाकर १॥ प्रस्थ परिमाण नींबूके 
रसमें खूब बारीक खरल करे । जब सब रस शुष्क होजाय तच्च 
उसकी बडी २ गोलियाँ बनालेवे। इसके पश्चात्‌ शरावसम्पुटमे 
जम्बीरी नींबूकी जडके कल्कका लेपकर और सुखाकर उसमें उक्त 
गोलियोंकी रखकर कपरोटी कर देवे । फिर उसको सुखाकर अधंभार 
परिमाण ( ४००० तोले ) सूखे उपलोकी अग्निम रखकर फेके | 
स्वांगशीतळ होनेपर औषधिको निकालकर बारीक खरल करळेवे । 
यह रस सब कच्चा रहजाता है तब काले रंगका होता है और 
उत्तम प्रकारसे परिपक्क हुआ रस शंखके समान श्वेत रंगका होता 
है। इसको खूब बारीक पीसकर कपडछान करके काँचकी शीशी 
या शंखे पात्रमे रखना चाहिये यह रस सम्पूर्ण रोगोंकों विनाश 
करता है॥ २१-२६ ॥ 


सामान्य उपाय । 


वरुणावर्कलक्कायैहिएकासीसलेंधवघ्‌ । 
शिलाजतुसमाथुक्तपसाध्यं विद्रधि जपेत्‌ ॥२७॥ ` 
कार्थशिश्रुवचाश्वत्यं हिंगुसे घवचूणितेः। 

संयुक्त पाययेच्छांत्ये विद्रधीरोगपीडितम्‌ ॥२८॥ 

( पाठामूलस्य कर्षेक पिबेत्तडुलवारिणा । 
बुस्साध्यो विद्रधिमोसात्‌ शान्तिमाप्नोति निश्चितम) 


वरनाकी छालका काढा बनाकर उसमें हींग, कसीस 
और सैंधानमक इन तीतनोंका चूर्ण समान भाग और पकिवित 
शिलाजीत डालकर सेवत करनेते असाध्य विद्रेषधि रोगभी 
शान्त होता है । अयवा सहिंजना, बच और पीपलकी छाल | 
इनके काथको हींग और सैंधे नमकका चूर्ण मिलाकर पात 
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भाषाटीकोपतः। ( ४७७ ) 


करावे तो रोगी बिद्राबिरोगकी पीडासे शीघ्र सुक्त होजाता है चाव 
लॉक जलक साथ १ ताळा पाठेकी जड पीनेसे एक मातमे असाध्य 
विद्राधिरोग निश्चयसे नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ २८॥ 
वादि अथवा अन्त्रवाद्धि रोग । 
वातारि रस । 

रसभागो भवेदेको द्विगुणो गंघको मतः । 

त्रिभागा त्रिफला ग्राह्या चतुर्भागश्व चित्रकः ॥२९॥ 

गुग्णुुः पंचभागः स्यादेरंडख्रेहमार्दतः । 

क्षिप्त्वात्र पूर्वक इण पुनस्तेनैव मदेयेत्‌ ॥ ३०॥ 

गुटिकां कषमात्रां तु भक्षयेत्मातरेव हि । 

।ग्रैरण्डमृलानां क्काथं तदनु पाययेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अभ्यज्यरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम्‌। | 

विरेके तेन संजाते रिनग्धमुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 

वातारिसंज्ञको हष रसो निर्वातसेवितः । 

मासेन स॒खयत्येव ब्रह्मचर्यपुरःसरः ॥ २२ ॥ 

बारा १ भाग, गन्धक २ भाग, त्रिफला ( हरड, बहेडा और 
आमला ये तीनों समभाग मिले हुवे ) ३ भाग, चीता ४ भाग और 
शुद्ध गूगल ५ भाग लेवे । प्रथम गूगलको अर्ण्डाके तेलम घोटकर 
[फेर उसमें अन्यान्य औषधियोंका चूर्ण डालकर खरल करे । यदि 
आवश्यकता जानपडे तो और जरासा तेल डालकर एक २ कषेकी 
गोलियाँ बनालेवे । उनमेसे प्रतिदिन प्रातकाल एक २ गोली खिला- 
कर ऊपरसे सोंठ और अण्डकी जडकाक्काय पान करावे । इसके पश्चात्‌ 
पीठके ऊपर अण्डके तेलकी मालिश करके सुहाता २ संक करे । इस 
प्रकार करनेसे जब रोगको विरेचन ( दस्त ) होजाय और भूखलगे 
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( ४७८ ) ट रसरत्नससुञ्चयः । 


तब उसको स्निग्व ओर उष्ण पदार्थोका भोजन करावे । इस वातारि 
रसको वायुरहित स्थानमें सेवन करे । एक मास पर्यंत जह्मवये धारण 
करके इस रसको सेवन करनेसे अन्त्रवृद्धिवाला रोगी अवश्य आरो- 
ग्यलाभ करता है ॥ २९-३३ ॥ 


सामान्यउपच।र । 


चूण दारुहरिद्राया गवां मूत्रेख्चिनिष्ककम्‌ । 
चित्रं चिरोत्थितां हंति अंत्रवृद्धि न संशयः ॥ ३४ ॥ 
रसो वतारिनामा यः सोऽत्र देयः पिबेदनु॥ ३५ ॥ 
एरण्डतेलकषेकं गवां क्षीरं पलद्वयम्‌ । 
अण्डबृद्धिहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः ॥ ३६ ॥ 
विजयागुटिकां रात्री स्वहपमात्रां च भक्षयेत्‌ । 
कषेंकं तिलतैलं च पंलेक॑ चाद्रेकद्र्वम्‌ ॥ 
यः पिबेत्यातरुत्थाय तस्यांऽतवृद्धिदृद्गवेत्‌ ॥ ३७॥ 
गोसूत्ररण्डतैलं च छागमांसरसं तथा । 
त्रिफलाक्काथतुल्यांशं तेलशेषं तु पाचयेत्‌ ॥ 
तत्तेलं तु पिबेत्कषमंत्रवृ द्विप्रशांतये ॥ ३८ ॥ 
दध्यारानलमदिरामातुछुंगरसेः समेः। 
ताम्रचूडरसेस्तुल्यं तैलं वा घृतमेव वा ॥ ३९ ॥ 
स्नेहशेषं पचेत्सव तत्िषेदंत्रबृद्धिजित्‌ ॥ ४० ॥ 
अंत्रवृद्धिहर पाने मयूरतित्तिराद्रसम्‌ । 
वार्ताक कुक्कुटं पक्त्वा तद्रसं पानभोजने ॥ ४१ ॥ 
योजथेदंत्रबृद्वयाते शममाम्रोति नान्यथा॥ ४२ ॥ 
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¢ 


भाषाटी कोपेतः । ( ४७९) 


दारुहर्दीके १ तोला चूर्णको गोमूत्रमं मिलाकर पान करनेते 
चिरकालसे उत्पन्न हुआ अस्त्रवृद्धि । ( अण्डकोषोंका फूलना ) रोग 
अवशय दूर होताहे । अथवा उपयुक्त वातारि रसको सेवन करके 
ऊपरसे २ पल गोदुग्धम १ तोला अण्डीका तेल मिलाकर पान करे । 
इस प्रकार इस रसको एक महीनेतक सेवन करनेसे अन्त्रवृद्धि रोग 
निस्सन्देह नष्ट होताहे । अथवा रात्रिमें विजयाबटीको अस्पमात्रासे 
भक्षण करे और प्रातःकालमे एक कष परिमाण तिलके तेळको एक 
पछ अद्रखके रस्में मिलाकर पान करे यह प्रयोगभी अन्त्रबृद्वि रोगको 
हरनेवाला हे । किम्वा गोमूत्र, अण्डीका तेल और बकरेके मांसका 
रस ये तीनों समानभाग और तीनोंकी बरावर त्रिफलेका काथ लेकर 
सबको एकत्र मिळाकर पकावे । जब पकते २ तेल मात्र शेष रहजाय 
तब उसको उतारकर छानलेवे। इस तेलको प्रतिदिन एक २ क्षे 
परिमाण पान करनेते अन्त्रबृद्धि रोग शान्त होताहै। या दही, कॉजी, 
मद्य, बिजोरे नींबूका रस और सुर्गेका मांसरस ये सब समान भाग 
और सबके बरावर तेल अथवा घृत लेवे और सबको एकत्र करके 
पकाव । जब पककर तेल अथवा घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
छानठेवे । यह तेछ वा घूत प्रतिदिन एक २ तोला सेवन करनेसे अन्त्र- 
बृद्धिको दूर करता है । मोर अथवा तीतरका मांसरस पान करना मा 

न्त्रबृद्धिम विशेष उपयोगी हे । वेंगन ओर सुगके मांसको एकत्र 
पकाकर उसके रसको खान पानम ब्यवहार करनेसे अन्त्रवृद्धि रोगीकी 
पीडा शीघ्र शमन होती है । इन उपचारोंके न करनेसे इस रोगसे 
सुक्त होना दुलेभ हे ॥ ३४-४२ ॥ ' 

- गुल्मरोगं । 
उद्वारबाहल्यपुरीषबेघतृष्यक्षमातरः 
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( ४८० ) रसरत्नससुच्चय । 


विकूजनानि । आटोपमाध्मानमपक्‍त्य- 
शक्तिरासन्नशुल्मस्य वदति चिहूस्‌ ॥ ४३॥ 


NS NN 


गुल्मरोगके उत्पन्न होनेसे पहले ।निम्नालेखित लक्षण होते हैं,जेसे- 
अधिक डकारांका आना, भळबद्धताका होना, भूखका न लगना, 
अरुचिका होना, असमर्थताका होना, पेटमें आँतोंका छूजना ( अर्थात्‌ 
गुडगुड शब्दका होना ), पेटका अफरना था फूलना, अपान वाथुका 
अवरोध होना, पन्दामि, भोजनका न पचना और बलका हास होना 
इत्यादि ॥ ४३ ॥ 


गन्धकादिपोटलीरस । 


गंचकं तालकं ताप्यं शिलाहुं पिप्पलीङृते 

कपाये भावयेत्स्नुद्याः क्षीरे सूत्रे च सप्तशः ॥४४॥ 
निष्काधमस्याःपोटल्याःस्यादथंसाज्यमाक्षिकम 
ग्रयोज्यं सयकृत्पीहि पंचकोलपलाशिना ॥ ४५ ॥ 
वर्षा भ्रः कारवी शौंडी सूची चष्यवचाऽसनम्‌ । 
तिलाक्षियुतमाबाणानिशाकर्कधुसूकरी ॥ 
रक्तागरतयेंदुरेखाब्दनीलज्योतिरयोस्ृतम्‌ ॥ 8६ ॥ 
वल्कलं बहुवछ्याः कृष्णकांबोजिकाफलम्‌ । 
गवाक्षीरजनीङृष्णा निबवेहकटिछकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मानिकांशं पृथक्‌ क्षुण्णं तुह्यं मूशकराधतम्‌ । 
त्रिफलाबीजतेलेन भावितं कषसंमितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राह्मे इतेन मध्याहे शुडेन मधुना निशि । 

पादं पादावमात्रं वा पोरल्याश्च रजो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


माषादीकोपेतः । (४८१) 


हेयेगवीनशाहयत्रकृष्णगोक्षीखा्तिनः । 

एवं वर्षत्रयं कुर्वन्यस्याइलीपलितोज्झितः ॥५०॥ 
प्रत्यहं मंडलं खादेत्पथ्य त्यक्त्वा ततः परम्‌ । 
इच्छाहारबिहारी च सहस्रायुभवेन्नरः ॥५१॥ 


गन्धक, हरताळ, सोनामाखी और मेनसिळ इन चारोंको समान 
भाग लेकर पीपलके काथ, थूहरके दूध और गोमूत्रमें कमसे सात 
सात बार भावना देकर सुखालिवे । फिर बारीक चूर्ण करके रखलेव। 
इस पोटली रसको दो २ मापे परिमाण प्रतिदिन दोर मासे घृत और 
झहदमे मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे पंचकोल तया ढाककी हरी 
छालका काथ पान करे। यह प्रयोग-यकृत्‌ विकार और ऐ्ीहारोगसे 
युक्त गुल्मरोगमें विशेष उपकार करता है । इसके अतिरिक्त यह रस 
निम्न लिखित औषधियोंके अनुपानके साथ भी सेवन किया जासक- 
ताहे । जैसे पुननंवा, काला जीरा, पीपल, दाभकी जड, चव्य, वच, 
बिजयसाइ, तिलसहित तिलोंकी अक्षि ( जिसमंसे तिल निकलते हैं वे 
छिलके ), सरफोका हल्दी, बेर, बाराही कन्द लाळ अगस्त,सोमलता, 
सुगन्धवाला, नीलकान्तिवाले लोइकी भस्म, झतावरकी छाल, काली 
चाटली, इन्द्रायनकी जड. हरदी, पीपल, नीमकी छाल, वायविडङ् 
और करेला ये सब औषधियाँ एक २ सेर परिमाण लेकर सबको 
एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे,फिर उस चूर्णेको समान भाग 
मानकन्दके घृतमें मिलाकर त्रिफलेके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलमें 
भावना देवे । इस प्रकार तैयार की हुई यह औषध एक तोला और 
गन्धकपोटलीरस २ मासे अथवा ४ मासे दोनोंको प्रतिदिन प्रातःका- 
लमें तो घृतके साथ सेवन करे,मध्याहकालमें गुडके साथ ओर रात्रिमें 

१८ 
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( ४८२ ) रसरलसमुस्य, । 


उपयुक्त मात्रासेही मधुके साथ सेवन करे । इसपर मकखन शालिधा- 
नाका भात, काली गायका दूध आदि स्निग्ध पदार्थाका पथ्य सेवन 
करता हुआ मनुष्य यदि इस ओषघको ३ वर्षे तक बराबर भक्षण 
करे तो बछीपलित आदि रोगोंते मुक्त होजाताहे । किसीभी रोगको 
निवारण करनेके लिये यंह यह औषधि ४० दिनितक बराबर सेवन 
करे और तभीतक पथ्यभी रक्खे । फिर पथ्यको छोडकर यथेच्छ 
रूपसे आहार विहार करे । इस रसको निरन्तर सेवन करनेवाला मनुष्य 
१००० वर्ष तक जीवित रह सकता हे ॥ ४४-५१ ॥ 


वंगेश्वर रस । 

भस्मसूत वंगभस्म पलेकेकं प्रकल्पयेत्‌ । 

गन्थक सृतताम्र च प्रत्येकं च पलं पलंम्‌ ॥५२॥ 

अकक्षीरोदन मध्च सर्व तट्रोळकीकृतम्‌ । 

रुद्धा तद्भधरे पाच्यं पुटेकेन समुद्धरेत्‌ ॥५३॥ 

एप वंगेश्वरो नाम प्लीहगुल्मोदरापहः॥५४॥ 

पृतगुजाद्वये लेहं निष्कं श्वेतपुननवा । 

गवां मूनः पिवेच्चानु रजनीं वा गवां जलेः ॥५५॥ 

पारेकी भस्म, वगभस्म, गन्धक और ताम्रभस्म ये प्रत्येक 
औषधि चार २ तोले परिमाण लेकर सबको उगकके दूधमें 
एक 1दनतक खरल करके गोला बनालेवे । उसको झारावसम्पु- 
ठम बन्द ' करके कपरोटी कर मधूरयन्त्रभे पकावे । स्वांग 
शीतल होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। 
इस रसको दो २ रत्ती परिमाण लेकर प्रतिदिन घृतमें मिला- 
कर सेवन करे ओर उपरस श्ेतपुननंवाकी ४ मासे जडको 
या हलदीका गोमूत्रमे पीसकर अनुपान करे। इस रसके सेवनसे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषारीकोपेतः । ( ४८३) 
प्लीहा, गुल्म और उद्रसम्बन्धी समस्त रोग दूर होते 
हं ॥ ५२-५५ ॥ १ 

शिखिवाइवरस । 


मारितं सूतताम्राम्र गंधकं मालिकं समम । 
मद्यित्वादकद्वैर्यक्षारयुतेदिनम्‌ ॥५६॥ 
जरिगुज भश्चमेत्रित्य नागवछीदलेन च । 
वातगुल्महरः ख्यातो रसोयं शिखिवाडवः ॥५७॥ 
बिडगं दाडिम हिंगुसेघवैलासुव चलम्‌ । 
मातुळुगरसेः पिष्टा कर्षेकं सुरया सह ॥५८॥ 
वातगुल्महरं देयमञपानं सुखावहम्‌ ॥५९॥ 


पारदभस्म, ताम्रमस्प, गन्धक और सोनामाखीकी भस्म, इन 
सबको समान भाग लेकर अद्रखके रम जवाखार डालकर उके 
साथ एक द्नितक खरल करे । फिर सुखाकर बारीक चूण करके 
कपडछान करलेवे । इस रसको प्रतिदिन तीन २ रस्ता परिमाण पानमे 
रखकर सेवन करे । यह शिखिबाडब रस वातगुल्मको नष्ट करनेके 
लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ वायविडङ्ग) . 
दाडिमी, हींग, सेंघानमक, इलायची और कालानमक इन सबको 
समान भाग लेकर बिजीरे नींबूके रसम खरल करके उस कल्कझो 
एक २ तोला परिमाण लेकर कुमार्यांवके साथ सेवन करे । वात- 
गुल्मको हरनेके लिये इस अबुपानका देना अत्यन्त हितकर 
है ॥ ९६-५९ ॥ 


दीप्तामररस । 
शुद्ध सूतं समं गंधं सूतांश मृतताम्रकम्‌ । 
शाकवृक्षोत्थपेचांगद्रवेर्मथ दिनत्रयम्‌ ॥६०॥ 
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(४८४ ) रसरलससुद्चयः । 


दिनं सापाक्षिजेत्रीवे र्धा गजपुटे पचेत्‌ । 

पंचघा भूधरे चाथ चूण जेपालतुल्यकम्‌ ॥६१॥ 

द्रिगुंज भक्षयेचाज्येः पित्तगुर्मप्रशांतये । 

द्राक्षाहइरीतकीकाथमलुपानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

रसो दीप्तामरो नाम पित्तगुल्म नियच्छति ॥६२॥ 

शुद्ध पारा, न्वक और ताम्रभस्म तीनोंकों समान भाग लेकर 
सागौन वृक्षके पंचाड्गके काढेम ३ दिनतक खरल करे । फिर एक 
दिन नकुलकन्दके रसमें घोटकर गोला बनालेवे । उसको शरावसम्पु* 
टमें बन्द करके गजपुटमें पकावे । इसी प्रकार नकुलकन्दके रसमें 
घोट घोटकर पाँच बार भूधरपुट देवे । स्वाँगशीतछ होनेपर गोलेको 
निकालकर बारीक चूर्ण करले । उसमें समान' भाग जम्मालगोगेका 
चूर्ण मिलाकर खूब बारीक खरछ करलेबे । यह रस पित्तजन्य 
ग्रुल्मका शमन करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है। इसको दो २ 
रत्तीकी मात्रासे घृतम मिलाकर भक्षण कंरे । और दाख तथा हरडके 
क्वाथका अनुपान करे । यह दीतामर रस पित्त गुल्मको अवश्य दूर 
करता हे ॥ ६०-६२॥ 
विद्याधररस । 
गंधकं तालकं ताप्यं मृता मनःशिलाम्‌ । 
शुद्ध सुतं च तुल्यांशं मदयेद्वावयेदिनम्र ॥५२॥ 
पिप्पल्यास्तु कषायेण भावयेत्स्ुग्भवेन च । 
निष्कार्धे भक्षयेत्क्षौद्रेगुल्म प्लीहं विनाशयेत॥६४॥ 
रसो विद्याधरो नाम गोमृत्रं च पिबेद्नु ॥६९॥ 


~ CN 
गन्धक, हरताल, सोनामाखी, ताम्रभस्म, मैनसिल आर 
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भाषाटीकोपेतः । (४८५) 


शुद्ध पारा सबको समान भाग लेकर पीपलके काढेमें एक दिनतक 
मदन करे । फिर थूहरके दुधमें एक दिन भावना देवे तो यह विद्याधर 
रस सिद्ध होताहे । इस रसको प्रतिदिन दो २ मासे परिमाण शहदुर्मे 
मिलाकर सेवन करनेसे गुल्म और छदा रोग दूर होताहे । इसके 
ऊपर गोमूत्रका अनुपान करना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ 


रक्तोदरङुठार रतत । 


पारदं शिखितुत्थं च जेपालं पिप्पली समम्‌ । 
आरखधफलान्मजा वज्रीदुर्येन भावयेत्‌ ॥ 
सूक्ष्ममात्रां वटीं खादेत्ह्वीणां हन्यानलोदरम्‌॥६६॥ 
चिचाफलरसं चाज पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ । 
रक्तोदरकुठारोपि कठिने रेचयत्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शोधित पारा, नीलाथोथा, जमालगोरा, पीपल ओर अमलता- 
सकी फलीका शूदा इन सबको समान भाग लेकर थूहरके दूर्धर्म 
खरल करके छोटी छोटी गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोकों नियम- 
पूवेक सेवन करनेसे खिपांका जलोदर रोग नष्ट होताहे । इसपर 
इमरीके रसका अनुपान और दही-भातका पथ्य सेबन करना उप- 
योगी है । जब पेटम रक्त जमगया हो या रक्तगुल्म हो तो इस रसको 
उपयुक्त मात्रासे सेवन करावे । यह रस अत्यन्त तीक्ष्ण विरेचन के 
द्वारा उस रक्तको निकालकर पेटको साफ करदेतहि ॥ ६६॥ ६७॥ 


वेश्वानररस । 


विष्णुकांता च जेपालं लांगली सुरदालिका । 
यवचिचाम्बुसारेण तासां द्विगुणगंघकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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( ४८६) रसरत्नससुञ्चयः । 


पक्षं विमदिंतं सुतं स्वेदयेन्मृडुनाऽञ्चिना । 

गुल्मे गुंजात्रयं चास्य सोष्णांबुधृतसेघवम्‌ ॥६९॥ 
वातजे कफजे लिह्यान्मध्वाद्रेकसमन्बितम्‌ । 
ससितामाक्षिकं पेत्ते सोऽय वैश्वानरो रस; ॥ ७० ॥ 


विष्णुक्रान्ता, जमालगोटा, कलिहारी और देवदाली छता ये 
प्रत्येक औषधि एक २ तोला और सबसे दुगुनी गम्धक और गन्ध" 
ककी बराबर पारा लेकर प्रथम दोनोंकी कजढी कर लेवे फिर उस 
कजलीमें अग्यान्य औषाधियोंके चूर्णको मिलाकर जो, पकी हुई 
इमली और सुगन्धवाला इनके काथमे १५ दिनतक खरल करे । इसके 
पश्चात्‌ उसका गोळा बनाकर उसको मन्द मन्द्‌ अग्निके द्वारा कुक्कुट 
पुट देवे । स्वांग्शातळ होनेपर औषधिको निकालकर बारीक चूर्णे 
करलेवे । इस रसको तीन रे रत्तीकी मात्रासे सेवन करे । वातजनित 
युल्मम यह रस-घृत और सैंथे नमकमें मिलाकर भक्षण करे और 
ऊपरसे मन्दोष्ण जलका अनुपान करे, कफजन्य गुल्म रोगमें मधु 
और अदरखके रसके साथ सेवन करे और पित्तजनित गुल्ममें मिश्री 
और मधुके साथ सेवन करे ॥ ६८-७० ॥ 


अग्निकुमाररस । 


जेपालगंघाश्मरसत्रयाणां. फलव्रयस्थापि 
कटुत्रयस्य । मूत्र गवां षोडशभागः 
माने भागान्नवैकत्र दिनत्रयं च ॥ ७३ ॥ 
विमद्य तेषां बदरप्रमाणां बद्धा वटी 
सुष्णजलानुपानात्‌ । एकान युक्ता सहसा 
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भाषाटीकोपेत; । (४८७) 


निहेति सा रेचयित्वा मलजालमादौ ॥ ७२॥ 
गुल्मं यकृत्पाण्डुविबंधशूलं माद्यं ज्वरं 
चाथ जलोद्रं च । अग्नेः कुमारः सहसा 
निहन्यादुद्दी पितो दीप इवांधकारम्‌ ॥७३॥ 
आग्नकुमार रस । 
जमालगोटे, गन्धक, पारा, हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच 
और पीपल, प्रत्येक औषधिका चूर्ण एक २ तोला लेकर सबको 
एकत्र मिलालेवे, फिर उसको १६ तोले गोमूज़में तीन दिन तक 
खरल करके छोटे बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । उनमेंसे प्रति- 
दिन एक एक गोली मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करे । ये गीलियाँ 
प्रथम विरेचनके द्वारा सांवित मलको एकदम बाहर निकाल फेकती 
हैं, फिर शीघ्रहीं गुल्म, यकृत्‌, पाडुरोग, मलबद्धता, शूल, मन्दान, 
उवर, और जलोदर इन सब व्याधियांको नष्ट करदेती हें । यह रस 
इन रोगांका इस प्रकार तत्काल नष्ट करता हे, जैसे प्रज्वलित दीपक 
अन्धकारको सहसा विनाश करदेता है ॥ ७१-७३ ॥ 
सवांगसुंदररस । 


शुद्धमन्नं रसं गधं मेलयित्वा समांशकम्‌ । 
तालमूलीरसेमंद्य कल्कं संपादयेच्छुभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तत्कर्कं कूपिकामध्ये कृत्वा ब्रं निरुंधयेत्‌ । 
खरिन्या मुखमाच्छाद्य मृदा खपरसंज्ञया ॥ ७५॥ 
कूपिकां लेपयेत्सवो शोषयेदातपे खरे । 

कूपिकां भ्रूमिगतायां कृत्वा तां पुटयेत्ततः ॥ ७६ ॥ 
कूपिका मर्दयेत्कृप्स्तां खटिन्या सह संयुताम्‌ । 
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_ (४८८) रसरलसमुन्चय; । 


त्रिभिः क्षारैस्तु तच्चूर्ण पंचमिलंवणेस्तथा ॥ ७७॥ 
ञ्यूषण त्रिफला हिंगु पुरमिद्रयवास्तथा । 
गुजाकिनी तथा चित्रमजमोदा यवानिका ॥ ७८ ॥ 
एतानि समभागानि समादाय विचूर्णयेत्‌। 
योजयेत्सहं सूतेन ततः सिद्ध्यति सूतकः ॥ ७९ ॥ 
सिद्वसूतस्य पणेन माषं सर्वरुजापहम । 
भक्षयेत्रातरुत्थाय रसतःसवीगसुदृरः ॥ ८० ॥ 
उष्णोदकानुपानं तु पाययेच्चुलुकद्॒यम्‌ । 
अक्षयेदेकवार तु द्विवारं न कथंचन ॥ ८१ ॥ 
दिनमध्ये वारमेकं दातव्यो भिषजा रसः । 
शीतोदकं सक्नद्देय तृडभावेप्यहनिशम्‌ ॥ ८२॥ 
भोजने वजेयेत्तत्र शाकाम्ल द्विदलं तथा । 
तेलाभ्यगं ब्रह्मचय वर्जयेच्छयने दिवा ॥ ८३॥ 
हितं तत्सेवयेत्पथ्यमहितं च विवजयेत्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण योजयेत्प्रतिवासरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यस्त्वचेतनतां याति सन्निपाती कथंचन । 

तस्य नातिप्रयोक्तव्यो रसो यत्नाद्गिषम्वरैः ॥८५ ॥ 
देवाग्रिक्रषिविप्रांश्च कुमारीयोगिनीगणाव्‌। 
पूजयित्वा यथाशक्त्या सेव्यः प्राणेश्वरो रसः॥८$॥ 
गुल्मं चाष्टविधं वातं शूलं च परिणामजम्‌ । 
सन्निपातज्वरं चेव एीहानमपकषेति ॥ ८७ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४८९) 


कामलां पाण्डुरोगं च मंदा्थि ग्रहणीं तथा । 
शिववत्सेवितो हति रसः प्राणेश्वरस्त्वयम्‌ ॥८८॥ 


शुद्ध अभ्रक, पारा और गन्धक तीनोंको समान भाग लेकर 
शुसलीके रसमें खरल करके करक करलेवे । उस करकको आतशी 
शीशीमें भरकर खडिया मिट्टीसे शीशीका सुह बन्द करदेवे और 
खीपर्रोकी मिट्टीके हारा कपरौटी करके तीक्ष्ण धूपमें सुखालेवे । फिर 
जमीनमें एक गढा खोदकर उसमें शीशीको रखकर यथाविधि भूधर- 
पुट देवे । स्वांगशीतळ होनेपर शीशीको फोडकर उसमेंसे रसको 
निकाछछेवे उस रसमें जवाखार, सजी, सुहागा, पाँचों नमक, त्रिकुट, 
त्रिफला, हींग, गूगल, इन्द्रजी, घुंघुची, चीता, अजमोद और 
अजवायन, इन सब ओषधियोंके समान भाग चूर्णको मिलाकर खूब 
बारीक खरल करे । इस प्रकार यह सबोङ्गखुन्द्र रस सिद्ध होता 
है । यह सम्पूणे रोगाका नाश करनेवाला हे । इसकी प्रतिदिन 
मातःकाल एक २ मासे परिमाण पानमें रखकर सेवन करे और ऊप- 
रसे दो चुस्ळू उष्ण जलका अनुपान करे । इसको दिनिभरमें केबल 
एक बारही भक्षण करे, दुबारा कदापि सेवन न करे। इस रसको 
सेवन करनेके पश्चात्‌ तृषा न लगनेपरभी रोगीको दिन रातमें एक 
बार शीतल जल अवश्य पान करावे । इसपर भोजनमें शाक, 
अम्लपदार्थं और दोदलवाले अन्न ( दाल ) तथा दिनमें शयन करना 
इस सबको त्याग देना चाहिये । एवं शरीरमें तेलकी मालिश करना, 
ब्रह्मचयंको धारण करना, हितकर पदार्थाका आहार [विहार और 
आहितेकारी पदार्थोका परित्याग करना चाहिये । इसी रमसे प्रतिदिन 
इस रसको और पथ्यापथ्यका व्यवहार करे । जो सात्निपातरोगी कदा 
चित्‌ बेहोश होजाय तो उसको यह रस आविक मात्रामें नहीं देना 
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( ४९० ) रसरत्नससुच्चयः । 


चाहिये देवता, अभि, ऋषि, ब्राह्मण, कन्या, योगिनी और रुद्रगण 
आदिका यथाशाक्ति पूजन करके इस रसको सेवन करे तो आणोंकी 
रक्षा होती है । यह रस यथाविधि सेवन करनेसे आठों प्रकारके 
गुल्म, वातरोग, झूल, परिणाम शूळ, सन्निपात ज्वर, छौहा, कापला, 
पाण्डुरोग, मन्दाभि, संग्रहणी आदि व्याधियाँको शीघ नष्ट करता है 
जिस प्रकार शंकरभगवानको सेवा करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण सांसा । 
रिक दुःखोसे सुक्त होजाता है । उसी प्रकार यह रस प्राणोंकी रक्षा 
करता हे ॥ ७४-८८ ॥ 


गुल्मनाशन रस | 


गंधकं रसतुल्यै च द्विभागः सैघवस्य च । 

त्रिभागे टंकणं परोक्तं चतुभागं च तुत्थकम्‌ ॥८९॥ 
पंचमं तु वरारं स्यात्षड्भागं श॑खमेव च। 
वहिमूलकषायेण चिरबिल्वरसेन च ॥ 

आद्रेकस्य रसेनात्र प्रत्येकं तु पुटञ्यम्‌ ॥९०॥ 
तत्समं मारिचं चण शाणार्धं भक्षयेङ्गरः 

पेचगुल्मं क्षयं श्वासं मंदाय्नि चाशु नाशयेत्‌ ॥९१॥ 


गन्धक और पारा दोनोंको एक २ भाग लेकर कजली करलेवे । 
फिर सेंधा नमक २ भाग, सुहागा ३ भाग, शुद्ध तूतीया ४ भाग, 
कोडीकी भस्म ५ भाग और रांखभस्म ६ भाग लेकर सबको एकत्र 
मिलाकर चीतेकी. जड़के काढेमें खरल करके तीन बार कुक्कुटपुट ' 
देवे । फिर करंजके रसम प्रत्येक बार घोटकर २ कुक्कुटपुट 
देवे । पश्चात्‌ अद्रखके रसमें घोटकर ३ बार कुक्कुटपुट देवे। 
स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर उसमें समान भाग भिर” 
चोका चूर्ण डालकर खरल करलेवे । इस रसको प्रतिदिन दो २ 
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भाषाटीकोपेतः । (४९१) 


मासे परिमाण जलके साथ सेवन करे । यह पाँच प्रकारके गुल्म, 
क्षय, श्वात, खाँसी, मन्दाग्नि आदि रोगोंको शीघ्र दूर करता 
है । ॥ ८९-९१ ॥ 


सामान्य उपाय । 

पंचांगदेवदाल्यास्तु चूर्णकर्ष शिवांबुना । 
मासमाजे पिबेद्यस्तु प्लीहा तस्य करोति किम्‌॥९२॥ 
लवण रजनी राजी प्रत्येकं पलपेचकम । 
चूणितं निक्षिपेद्गाण्डे शततक्रपलान्विते ॥ ९३ ॥ 
जिदिन मुत्रित रक्षेत्पश्चात्पचपलं सदा । 

पित्वा विनाशयेत्प्लीह जिसप्ताहान सशयः ॥९४॥ 
ससूलपत्रमेरण्ड रुद्धा भाण्डे पुटे पचेतू । 
तत्कर्ष पलगोमूत्रैः पीतं प्लीहविनाशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शरपुख्यर्कयोमूछ चिर दतेश्च चितम्‌ । 
गिलित नाशायेत््लीहं यवागूपानमा चरेत्‌ ॥९६॥ 
बञ्नक्षार तु कषक॑ भक्ष्यं प्लीहविनाशनम्‌ । 
काँचनीमूलचूर्ण वा निष्क्रमात्रै सदा पिबेत्‌ ॥ 
सुरया कांजिकेवांऽथ हंति प्लीहं चिरंतनम्‌ ॥९७॥ 
प्लीहानां पृष्ठदेशे ठु रक्तख्रावं च कारयेत्‌ । 
अर्कक्षीरं ससिधूत्थं क्षिपेत्तत्र रुजापहम्‌ ॥९८॥ 
तिलक्काथो गुड चाज्यं व्योषं भारङ्गीरजो न्वितम्‌ । 
पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे तु योषितः ॥९९॥ 
देवदारुकणा भाड़ शुंटी करंजवल्कलम्‌ ॥१००॥ 
चूण तिलानां क्वाथेन रक्तगुल्महरं भवेत ॥ १०१॥ . 
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( ४९२ ) रसरलसमुखयः । 


यादे मनुष्य देवदालीलता (बेंदाल) के पश्चाड़के चूर्णको 
प्रतिदिन एक एक तोला परिमाण लेकर हरडके काढेके साथ 
एक महीने तक सेवन करे तो ज़ीहा उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं 
करसकती और शीघ शान्त होजाती है अथवा ससुद्रनमक, हरदी 
और राई प्रत्येकको पाँच २ पछ लेकर चूर्ण करके एक घडे 
भरदेवे और उसमें १०० पल तक्र ( छाछ ) डालदेंगे । फिर झुँहको 
ढककर और मिट्टीसे रहेसकर तीन दिनतक रक्खा रहने देवे । चौथे 
दिनसे उस तक्रको प्रतिदिन पाँच २ पल परिमाण पान करे तो एक 
सप्ताहम छीहारोग निस्सन्देह दूर होजाता है । या अण्डकी जड और 
पत्तांको एक हाँडीमें बन्द करके भाण्डएटकी विधिले पकाकर भस्म 
करले । उस भस्मको एक २ तोला परिमाण लेकर एक पछ गोपूत्रके 
साथ पान करनेसे प्रीहा रोग नष्ट होता है । किम्वा सरफोका और 
आककी जडको बहुत देरतक दाँतोसे चाब चाब कर उनके रसको 
पानकरे या उक्त दोनों जडोंके रसकी यवागू बनाकर सकन करे 
तो छीहा रोग नाश हाता है । अथवा वञ्रक्षारको एक २ तोला प्रति" 
दिन सेवन करे या कचनारकी जडके चूर्णको चार २ मासे लेकर 
प्रतिदिन मद्य अथवा कॉजीम मिलाकर सेवन करे तो बहुतदिनांका 
पुराना छीहारोगभी नष्ट होजाताहे । प्रीहा ( तिछीवाले ) रोगेयोकी 
पीठमें फस्त खुलवाकर रक्त निकलवावे और उस स्थानमें सँधै नमकको 
आकके दूधमें पीसकर भरदेवे तो पीडासाहित प्लीहारोग दूर होताहे । 
त्रिकुटा और भारंगीके समान भाग चूर्णको तिलोंके काढेमे अथवा गुड 
और घृतमें मिलाकर पान करनेसे ख़्ियोंके रक्तगुल्मम और नष्ट 
आत्तवमे विशेष उपकार होता है । देवदार, पीपल, भारंगी, सोंठ, और 
करंजकी छाल इन औषधियोंके समान भाग लेकर चूर्ण कर 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४९३) 

तिलके काढेके साथ पान करनेसे रक्तज गुल्मरोग नष्ट होताहे 

॥ ९२-१०१ ॥ 
| शूलरोंग । 

अग्निमुघ रस। ` 

घूतसूताभकं ताम्रै गंचकं चाम्लवेतसम्‌ 
विषे फलत्रय तुल्य सर्व मर्द दिनावधि ॥१०२॥ 
विषमुष्टिजिया वासा विजया स्क्तशाकिनी । 
वृहती च महाराष्ट्री घचूरः पद्मपत्रकः ॥१०२॥ 
नागवी शमी जबूभाग्यमेभिद्रिवैर5यहम्‌ । 
समांशं पचलवणं दत्त्वाऽऽद्रेकरसेम च ॥१०४॥ 
दिने पेष्यं ततः ङुयाद्वरिक्रां चणमात्रकाम्‌ । 
भक्षयेद्रातशुलारतः सोड्यमभिपुखी रसः ॥1०३॥ 
हरितकी प्रतिविषा हिंगु सौवचलं वचा । 
कछिगेंद्रयवास्तुल्य पाययेडुष्णवारिणा ॥३०६॥ 
कर्षेकमनुपाने स्याद्वातशुलइर परम्‌ । 

चिंचाक्षारं जलैः पीत जूं शां तिमवाप्नुयात्‌ ।१०७॥ 

पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, गन्धक, अमलबेत, शुद्ध 
वत्सनाभ और त्रिफला इन सबको समात भाग लेकर एक दिन तक 
खरल करे । फिर कुचला, अरणी, अडूसा, भाँग, छाल शाकिनी, 
बडी कटेरी, जलपीपछ, घतुरा, कमलके पत्ते पान, छोंकर वृक्षके पते 
` और जामुनके पत्ते इन प्रत्येकके रसमें उक्त'चूर्णको क्रमसे तीन २ 

. दिन तक भावना देवे । फिर समान भाग मिश्रित पांचों _नमकोंको 
अदरखके रसमें डालकर उसके साथ एक दिन खरल करके चनेकी बरा- 
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( ४९४ ) रसरलसमसुच्चयः । 


बर गोलियां बनालेबे । वातजनित शूल रोगीको इस रसकी एक 
गोली सेवन कराकर ऊपरसे हरड अतीत, हींग, काला नमक, वच, 
मीठा इन्द्रजी और कडवा इन्दजी इन सबके समान भाग चूणेको ! 
तोला परिमाण लेकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करावे । यह रस 
वातज शूलको नष्ट करनेके लिये परमोपयोगी हे । इसके अतिरिक्त 
इस रसके ऊपर इमलीके खारको जलके साथ पान करनेसे भी शूल- 
रोग शान्त होताहे ॥ १०२-१०७ ॥ 
त्रिनेत्ररसः । 
खण्डितं हारिण #गं स्वर्णं शुल्वं मृत रसम्‌ । 
ट 6 (५ ०” 
दिनेक॑ चाद्रकद्रावैर्मदय रुद्धा पचेत्युटे ॥ 
त्रिनेत्रास्यो रसःसोय माषं मध्वाज्यकेलिहेत॥१ ०८॥ 
सधवं जीरकं हिंगु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु । 
पक्तिशूलहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः ॥१०९॥ 
टंकर्ण मूठित सूतं यवक्षारं समं समम्‌ । 
च्वर्णित मक्षयेन्माषं मुना पक्तिशुलतुत्‌ ॥११०॥ 
जबूमांसाज्ययोयूषम्रुपान पिबेत्सदा ॥१११॥ 
हिरनके सर्गिका चूर्ण, सुबणेभस्म, ताम्रभस्म और पारद्भस्म 
चारांको समान भाग लेकर एक दिन तक अदरखके रसमें खरल 
करके कुक्कुट पुट देवे । इस प्रकार यह त्रिनेत्ररस सिद्ध होताहे । इसको 
` आ्रतिदिन एक २ मासा परिमाण मधु और घृतर्म मिलाकर सेवन करे । 
उपसे सैंधानमक, जीरा और हींग इनके समान भाग चूणको शहद 
और धीमे मिलाकर अनुपान करे । इस विधिसे इस रसको एक महीने- 
तक सेवन करनेसे परिणामझुर अकइव नष्ट होताहे । अथवा सुहागा, 
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आषाटीकोपेतः । ( ४९५ ) 


पारेकी भस्म और जवाखार तीनोंको समान भाग ढेकर एकत्र चूर्ण 
करके एक २ मासा परिमाण, शहदमें मिलाकर अनुपान रूपसे सेवन 
करे । या गीद्डके मांसका यूष और घृतका अनुपान करे तो परिणाम 
शूल शान्त होता है ॥ १०८-१११॥ 
[चिन्तामाणि रस । 
सूतेन गंध द्विशुणं विम्य कोरंट- 
निंबूत्थरसेदिने तत्‌ । चिचोद्भवक्षार- 
रसेन चैकं दिनं च गोलं रविसंपुटस्थम्‌ ॥११२॥ 
लिप्त्वा मृदा शुष्कमतीव कृत्वा सासुद्र- 
यंत्रेण पुटं ददीत । उद्धत्य शीत रसपाद- 
गं प्रक्षिप्य गंध विपचेन्मनाक्‌ च ॥ ११४ ॥ 
विषं च दत्वा रसपादभागं लोहस्य 
पावे$्थ कुशाततोयः। रसस्तु चिता 
मणिरेष उक्तो वातारितेलेन समाक्षिकेण॥१३४॥ 
वछेन मान प्रददीत चाम्छ तळ च 
शीत परिवर्जयेच्च । हेति गुल्म सहाः 
ध्यान तूनीं प्रतितुनीमपि ॥ 114 ॥ 
पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लकर दानाको कज्जली 
करलेवे । फिर उसको पीली कटसंरेयाका काथ नॉबूका रस 
और इमढीके खारका रस इन प्रत्येकम कमस एक रे दन 
तक खरल करके गोला बनालेव । उस गोलेको ताँबेके 
सम्पुटमे बन्द करके कपराटी कर सुखालेवे। उस सम्पुटका 
लवणयन्त्रम, रखकर ^ घट तक आम्रदव । स्वागशातल 
होनेपर रसको निकालकर उसमें चोयाई भाग शुद्ध गन्धक 
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(४९६ ) रसरतनसमुखञ्य; । 


मिलाकर कुछ देर तक पकावे। इसके पश्चात्‌ उस रसको 
लाहके खरलमें डालकर उसमें रससे चौथाई भाग शुद्ध वत्सनाभ मिला 
कर चीतेके रसके साथ घोटे ओर कुछ देर पकाकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इसको चिन्तामाणि रस कहते हैं । इसको एक एक री 
परिमाण लेकर अण्डीके तेल और शहदके साथ देना चाहिये । एवं 
तेल, अम्लपदार्थ और शीतल पदार्थाका परित्याग करना चाहिये । 
यह रस-युल्म, अफरा, तूनी और प्रतूनी रोगको नष्ट करता 
हँ ॥ ११२-११५ ॥ 


झूलकेसरी रसत । 


शुद्धं सूतं द्विया गंधं यामेक मदेयेइढम्‌ 
दरयोस्तुल्यं शुद्धताप्रसंपुरे तन्निरोधयेत्‌॥ ११६ ॥ 
ऊध्वाधो लवणं दत्त्वा मृद्धाण्डे धारये द्भिषिङ्‌ 

रुद्धा गजपुटे पाच्यं स्वांगशीत सबुद्धरेत ॥११७॥ 
संपुट चूर्णयेत्कृत्स्न पर्णखण्डे द्विगुजकम ॥ 
भक्षयेत्सर्वशुलातों हिंगु शुंठीं च जीरकम्र ॥११८॥ 
वचां मरिचकं चूर्ण्य कर्षसुषणञलेः पिबेत्‌ । 
असाध्यं नाशयेच्छूलं रसोऽयं. शूलकेसरी॥ ११९॥ 


शुद्ध पारा १ भाग ओर शुद्ध गन्धक २ भाग दोनोंकी कजली 
करके उसको एक प्रहर तक खरल करे । फिर कजलीकी 
बरावर शुद्ध ताम्रका सम्पुट बनवाकर उसमें कजढीको भर” 
देवे और सम्पुटको उत्तम प्रकारसे बन्द करके कपरीटी कर 
सुखालवे । फिर उसको एक हाँड़ीमें रखकर उसके नीचे, 
ऊपर समुद्र नमक भर देवे और हाँडीका झुँह बन्द करके गज” 
पुटमे पकावे । स्मांगशीतल होनेपर सम्पुटको निकालकर 
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LAAs 


भाषाटाकापेतः । ( ४९७ ) 

उसका खुब वार्राक चूर्ण करके शीशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको 
प्रतिदिन दो २ रत्ती परिमाण पानमें रखकर सेवन करे और ऊपरसे 
हींग, सोंठ, जीरा, बच और मिरचोंको समान भाग लेकर चूर्ण करके 
उसमे एक २ तोला उष्णजलके साथ सेवन करे तो सघ प्रकारका 


शूलरोग दूर होताहे । यह रस असाध्य शूलकोभी शीघ्र विनाश कर 
दूताह ॥ ११६-११९ ॥ 


मृतोत्थापन रस । 
अभ्रं ताम्रं तथा लोहं प्रत्येकं मारितं पलम्‌ । 
खुसस्कृतं सर्वमेत ्गह्णीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥१२०॥ 
आज्ये परुद्वादशके दुग्धे तत्स्वरसंख्यके । 
पक्त्वा तत्र क्षिपेच्चूण सुपूतं घनतंतुना ॥१२।॥॥ 
विडगत्रिफलावह्ित्रिकटूनां तथेव च। 
पिष्टा पलोन्मितानेतान्यथासंमिश्रतां नयेत्‌ ।१२२। 
ततः विष्टाशुमे भांडे स्थापयेत्तद्रिचक्षणः । 
आत्मनः शोभने चाहि पूजयित्वागुरु रविप॥१२२३ 
घृतेन मधुना म्यः पाययेन्माषकादिकम्‌ । 
अशो माषान्क्रमेणेव वधयेत्तत्समाहितः ॥१२४॥ 
अलुपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा । 
जीणे शर्करशाल्यत्नसुदमांसरसादयः ॥१२५॥ 
रसपानाऽविरुद्धानि द्रव्याण्यन्यानि योजयेत । 
इच्छूलं पाश्वशूलं च आमवातं कटिग्रहम्‌। १२१॥ 
गुल्मशूलं शिराशूलं यकृत्प्लीहानमेव च । 
अग्निमाद्य क्षयं कुष्ठं कासंश्वास विचचिकाम्‌ ॥ 
अश्मरीं मृत्रकृच्छे च योगेनानेन साधयेत ॥१२७ 
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CSE) ३ रसरतलसमुच्चयः । 


उत्तम प्रकारसे सस्कार करके मष्म कियाहुआ अभक, ताबा और 
लोहा प्रत्येकको एक २ पढ लेकर १२ पल घृत और १२ पछ दूषो 
पिलाकर लोहेकी कढाईमें पकावे । पकते २ जब सब दूध जढजाय 
और घृतमात्र शेष रहजाय तब नीचे उतार कर उसमें वार्यावेडंग, 
त्रिफठा, चीता और त्रिकुटा इन सबको चार २ तोले लेकर कूट 
पसिकर कपडछान करके डालदेवे, फिर खूब बारीक खरछ करके 
शीशीमें भरकर रखदेवे । प्रथम शुभ दिनमें अपने गुरु और सूर्यदेवका 
पूजन करके वैद्य इस रसको पहले दिन एक मासा क्रमसे परिमाण, 
घृत, मधु अथवा आसवके साथ सेवन करावे । फेर क्रमसे प्रतिदिन 
एक २ मासेकी मात्रा बढाकर ८ मासेकी मात्रा तक देवे इसके पश्चात्‌ 
यथेच्छ मात्रास इस रसको सदैव सेवन करे और दूध अथवा नारियिः 
लके जलका अनुपान करे । औषधिके जीणे होजाने पर खाँड मिला" 
कर शालिचावलोंका भात, मूँगका यूष और मांसरस आदिका पथ्य 
देवे । इसके अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी रस,पान आदि पदार्थोको 
प्रयोग करे । इस प्रकार इस रसके सेवन करनेसे हृदयझुल, पाइवेशूल 
आमवात, कटिपीडा, गुल्म, शूळ, शिरका शूळ, यकृत्‌ और प्लीहाके 
विकार, मन्दाग्नि, क्षय, कुष्ठ, श्वास) खाँसी, विवाचिका, अशमरी और 


NN ७३० 


मूत्रकृच्छ ये सब रोग दूर होते हैं ॥ १२०-१२७॥ 


क्षारताञ्नरस । 


रसेन ताम्रस्य दलानि लिखा गंघेन 
ताभ्रद्विगुणेन पञ्चात्‌ । वख्नेण बद्धाऽथ 
समुद्रजेन क्षारत्रयेणापि च वेष्टयित्वा ॥१२८॥ 
मृदा च संलिप्य पुटं ददीत दलानि 
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भाषाटीकोपेतः । (४९९) 


ताम्नस्थ विच्रर्णयेत । धचरचित्राद्ेक- 
डुनयेश्व विमद्येत्तत्रिशुणप्रमाणम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कलाप्रमाणेन विष दृत्त्वा वषं 

दृदीतास्य च वातशूले ॥ १३० ॥ 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग और शुद्ध तांबेके केटकबेधी पत्र ३ 
भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे । फिर कज- 
डीको नौंबूके रसमें घोटकर ताँचेके पत्रोपर उसका लेप करदे और 
उनको कण्डम बाँधकर पोटली बनालेवे । इसके पश्चात्‌ एक सम्पुटमे 
सघुद्रनमक, जवाखार, सज्जो ओर सुहागा भरकर बीचमें पोटलीकों 
गाडदेवे । सम्पुटको बन्द करके उसपर कपरौडी कर गजपुठमें पकावे । 
स्वांगशीतळ होनेएर पत्रोंको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । फिर 
धतूरा चीता, अद्रख और त्रिकुटा इन सबके एकत्र सिद्ध किये हुए 
साथमे उक्त चूर्णको ३ दिन तक खरल करे । चौथे दिन उसमें 
सोलहव भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर १ दिनतक मदेन करे । इस 
रसको वातज शूलम प्रयोग करना चाहिये मात्रा १ रत्ती अनुपान 
शहद्‌ और पीपल ॥ १२८-१३० ॥ 

झुलान्तक रस । 


भस्म सूतस्य खस्यापि पलमेकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ताम्रभस्म पले द्वे तु गंधकस्य पलत्रयम्‌ ॥ १३१॥ 
हरितालस्य क्षारं विमलं हेमालिकम्‌ । 

पला इलिनीकंद्‌ नागवंगो पळाधको ॥ १३२ ॥ 
चतुष्पलं तु त्रिवृतमेतत्सव विचूर्णयेत्‌ । 
भूथात्रीस्वरसेनेव भावयेत्सप्था भिषक ॥ १३३ ॥ 
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(५०० ) रसरलसमुज्नयः । 


तथा दंतीद्रवैवंह्लं दद्यादाद्रेकवारिणा । 
तेन कोष्ठे विशुद्ध तु दथिभक्त तु भोजयेत्‌॥ 
सर्वाणि शूलान इरेद्रसः शूलांतको मतः ॥१३४॥ 
पारेकी भस्म ४ तोले, अञ्नकभस्म ४ तोले, ताम्रभश्‍्म < तोले, 
गन्धक १२ ताले, हरतालभस्म १ तोळा, रूपामाखीकी भस्म और ' 
सोनामाखीकी भस्म एक २ तोला कलिहारीका कन्द २ तोळे, सीसेकी 
भस्म १ तोला, बंगभस्म १ तोला और निसोथ १६ तोले इन सबको 
एकत्र चूर्ण करके सुर आमलेके स्वरसमें ७ दिनतक भाबना देवे । 
फिर दन्तीके कायम ७ दिनतक भावना देकर सुखाकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस रसको एक एक रत्ती परिमाण, अद्रखके रसके साथ 
सेबन करना चाहिये । इस रसको सेबन करनेपर जब रोगीको दस्त 
होकर कोठा साफ होजाय तब उसको दही भातका आहार करावे । 
यह रस सबप्रकारके झूररोगको विनाश करताहै ॥ १३१-१३४॥ 
अभिमुखस्स । 
पारदं माक्षिकं ताम्रं कृष्णाने गंधकं त्रयम्‌ । | 
मणिमंथं विषं हिंगु त्तय्चिशाकंधुकांचनाच्‌ ॥१३९॥ 
रक्तमारीषनिएुडीमहाराष्ट्रयाढरूपकेः । | 
जयाजयंतीनिर्यासेस्तथा च विषतिदुकेः ॥ १३६ ॥ 
मर्दित कुक्कुटपुटे पचेदग्रिमुखाह्वयः । 
अष्गुंजामितः सोय प्रयोज्यः साज्यनागरः॥ 1 २७॥ 
हिंगुसौवर्चलोष्णांबुयुतो वा गुल्मशूलतुत्‌ ॥१२८॥ 
पारा, सोनामाखीकी भस्म, ताम्रभस्म, अभ्रक भस्म, गन्धकः 
संधा नमक, काला नमक, विरियासंचरनमक, पत्सनाम, हींग, 
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भाषार्टकोपेतः । (५०१) 


चीता, बेर और कचनार इन सब ओषधियोंकों समान भाग लेकर . 
एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे। फिर छालचौलाई, निगुण्डी, जल, | 
पीपल, अड्ट्सा, माँग, अरणी और कुचला इन प्रत्येक औषधियोंके 
रस अथवा काथमें ऋमते एक एक चार भावना देकर गोला बनालेवे, 
उसको यथाविधि सप्पुटमें बन्द करके कुक्कुपुट देवे।: स्वांग शीतल 
होनेपर गोळेको निकालकर बारीक चूण करलेवे। इस रसको आठ 
२ रत्ती परिमाण लेकर घृत और सोंठके चूणेके साथ सेवन करे, 
अथवा हींग और काछानमकके चूर्ण तथा उष्ण जलके. अनुपानके 
साथ प्रयोग करे । यह आप्रिपुखरस सेवन करतेही वातगुल्म और 
शूलरंगकों नष्ट करताहे ॥ १३५-१३८ 


त्रिनेत्र रस । 


रसतामगेधकानां त्रिगुणोत्तरवधितांशानाम्‌ । 
अम्लेन मर्दितानां पुटपक्कानां निषेवितं भस्म॥३२९ 
गुंजापमाणमाद्रेकसिधूत्यचर्णसयुक्तर्‌ । | 
एरण्डतेलमाक्षिकमथ वा पटुहिंगुजीरकोपेतम्‌ ३४० 
शमयति शूलमशेष तत्तदसभावित बहुशः । 
उपचुणरतुपानेस्तेस्तेभःसहित कंफानिलातिदरम 18 3 
एतञ्च हरिणखेंगे मृतकांचनटंकणोपेतम्‌ । = 
सघृतमधु पक्तिशूलं शमयति शूलं त्रिनेत्ररसः3४२ 


सूतं गंध निम्बपालाशतोपेः पिष्टा यामं ताम्रचक्रेण वद्ध्वा । अस्मीमूर्त 
लोककिट समानं दद्याद्रेथं छुदशखं च तुल्यम ॥ भाग्न सब पूर्वव द्यामयुरग्म 
दद्यात्पृष्ठे रोचने दीपने च शले पाण्डौ अल्पके रोगराजे कासे खासे 
शुर्ममेहे ज्वरेश । अर्शोरोगप्रयोज्पः सूतः प्राणरक्ञाभिधायी ॥ इत्यन्यत्र 
पुस्तके। 
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(९०२ ) रसरलसमुञ्चय; । 


शुद्ध पारा १ माग, ताम्रभस्म, ३ भाग और शुद्ध गन्धक ९ भाग 
तीनोंकी एकत्र किसी अब्लपदाथेके रसमें घोटकर कुक्कुटपुट देकर 
भस्म करलेवे । इस भस्मको एक २ रत्तीकी मात्रासे अद्रखके और 
सेधे नमकके चुणंके साथ अथवा अण्डीके तेल और मधुमे मिलाकर 
या सेंधानमक, हींग और जीरा इनके साथ सेवन करे । अथवा 
उपर्युक्त विधिसे तैयार की हुई भस्मको उक्त औषावियाके रखमें 
भावना देकर उन्हा २ औषधियाके चूर्णके साथ सेबन करे तो कफ, 
वायु तथा कफ आर वातजन्य शूल शान्त होताहे। यह विनेत्रर 
हिरनके सींगकी भस्म, सुबर्णभस्म, सुहागेकी खील, घृत और मधुके 
. साय मिलाकर सेवन करनसे परिणाम झूलको तथा अन्धान्य दोषोंसे 
उतपन्न इए शुलरागको नष्ट करताहे ॥ १३९-१४२ ॥ 
उद्यभार्कररस । 

तोलतुल्यं रस शुद्धं गंधकं तच्चतुगुणम्‌ । 

विधाय कजलीं ङक्ष्णां ततो निबुकवारिणा॥१४३॥ 
तस्य करकं प्रकुर्वीत खर्वे यामचतुष्टयस । 
द्वितोलमथ ताम्रस्य तनुपत्राणि सवशः ॥ १४४॥ 
कटकेन तेन निबूकरसेनाप्लाब्य खब्वके । 
स्थापयेदातपे तीव्रे पिण्डीकृत्य ततःपरम्‌ ॥१४५॥ 
सूषामध्ये निरुध्याथ कुकङुटास्यै्मिभिः पुटेः। 
पचेच्चुहह्यां विनिक्षिप्य चुछीपरिमितोपले'॥१४६॥ 
तत आक्कष्य संमद्य करण्डे त बिनिक्षिपेत्‌। 
रसोऽय सर्वरोगध्नो नृणामुद्य भास्करः ॥१४७॥ 
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आषाटीकोपेतः । (९०३ ) 


हंति शूलानि सर्वाणि तमांसीव दिवाकरः 

पणेखाण्डकया साध देयश्चत्यपरे जगुः ॥ 

पथ्यं रोगोचितं देयं रसस्याबुचित त्यजेत्‌॥१४८॥ 

शुद्ध पारा १ तोला और गन्धक ४ ताले लेकर दोनोंको खूब 
बारीक खरल करके कळली करलेवे फिर उस कजलीको ४ प्रहरतक 
नाँबूके रसमें खरल करके करक करलेवे । इसके पश्चात्‌ शुद्ध तोंबेके 
दो ताळे सूक्ष्म पत्रोंकें ऊपर उक्त कल्कका लेप करके उन पत्रोको 
खरलमें डालकर इतना नींबूका रस भरदेवे, जिससे वे पत्र रसमें 
डूबजायँ । फिर उनको तीइषणधूपमें रखकर सुखावे। जब सब रसशुष्क 
होजाय तब परत्रोंकों घोटकर गोला बनालेवे । उसको मूषाम बन्द 
करके ङुकङुटपुटके दारा पकाबे। स्वांगशीतळ होनेपर पत्रका 
निकालकर खरल करके उनके उपर पूर्ववत्‌ कलीके कल्कका लेप 
कर ओर नींबूके रसम डुबोकर तथा सुखाकर फिर उसा मकार 
पुटदेवे । इस प्रकार तीन बार कुक्कुटपुट देवे । फिर रसका निकाल" 
कर वारीक खरल करके शीशीमें भरकर रखदेवे । यह उदयमास्कर 
रस मनुष्योंके सम्पूर्ण रोगोंका विनाश करनेवाला है । संब प्रकारके 
ञूलरोगको इस प्रकार नष्ट करता है, जैसे सूय अन्धकारका । इसका 
उपयुक्तमात्रासे पानमें रखकर सेवन करावे, ऐसा अनक रसायना- 
चार्योका मत है । तथा रोगके अनुकूल पदार्थोका पथ्य देवे और 
प्रतिकूल पदार्थोकों त्याग देवे। इस रसम-जमीनम गढा खोद्कर 
कुक्कुटपुटका यन्त्र जितना बडा हो, उतना ह बडा चूल्ह) बनाकर 
उसमें कुक्कुटपुटका यन्त्र रखकर उसमें ओषाध भरकर आर उसका 
मुँह बन्द करक चुल्हम ऊपर तक उपल भरकर आशन 


जलावे ॥ १४३-१४८ ॥ 
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(५०४) रसरत्नसमुच्चयः । 
शूलगजकेसरी रस । 


पलप्रमाणसूतेन बलिना द्विगुणेन च । 
शुद्वत्रिपलतालेन कृत्वा कजलिकां यहम्‌ ॥१४९॥ 
पलमानेन कत्य शुद्धताम्रस्य संपुटम्‌ । 
पिधानपात्रसंग्रस्ततलपात्रास्यवत्ललु ॥ १६० ॥ 
कनलीं संपुटस्यांतनिदध्यात्तदनंतरस्‌ । 
अधस्तादुपरिष्टाच्च संपुटस्या55क्षिपे्वदु ॥१५१॥ 
_ आक पदुचूण तु निधाय च निरुध्य च । 
विशोष्य गजसंज्ञिन पुटेन घुटयेत्ततः ॥ १५२॥ 
पटचूण विधायाथ सिंधुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
पथ्यात्रकरसोपेतो वह्धमानेन सेवितः ॥ १५३ ॥ 
रसो निःशेषशूलघ्नः स्याच्छूलगजकेसरी ॥ १९४ ॥ 
पारा ४ तोळे, गन्धक < तोळे और शुद्ध हरताळ १२ तोळे लेकर 
तीनोंको ३ दिन तक एकत्र खरळ करके कजली करलेबे । फिर चार 
ताळे शुद्ध ताँबेका सम्पुट बनवाकर उसकी तळीमें कजली भर देवे 
और उसके ऊपर ऐसा तांबेका ठक्कन ढके जो सम्पुटकी तली 
जालगे। फिर सन्धियोंको बन्द करके उसको एक हॉडीमें रखकर 
सम्पुटके नीचे ऊपर सँधनमकका इतना चूर्ण रक्खे जो हॉडीके 
कृण्ठ तक आजाय फिर हॉडीका मुँह बन्द करके कपरोटी कर सुखा- 
लेवे और गजपुटके द्वारा अग्नि देवे । स्वाँगशीतढ होनेपर सम्पुटको _ 
निकालकर खूब बारीक खरल करके और कपडेमें छानकर शीशीमे 
भरकर रखदेवे । यह शूलगजकेसरी रस १-१ रत्ती परिमाण, हरड 
और अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे सवे प्रकारके शूलको विनाश 
करताहे ॥ १४९-१५४॥ 
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भाषाटीकोपेतः | (५०५) 


क्षारताम्र । 

पलमितमृतञ्ुल्बै तन्मित गंधचूर्ण 

वसुमितपलमान तिन्तिणीक्षारचूर्णम्‌ । 

जयमिदममिदिएँ क्षारताम्राख्यमेत- 

द्वरति सकलशुले पीतमुष्णोदकेन ॥ 1५५ ॥ 

ताम्रभस्प ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, और इमलीका खार ३२ 
तोळे इन तीनोंको एकत्र मिळाकर एक दिनतक खरल करे । इसको 
क्षारताञ्न रस कहते हें । यह रस मन्दोष्ण जळके साथ पान करनेसे _ 
समस्त शूलोंको दूर करताहे ॥ १९५ ॥ 

ताम्राटक। 

हिंगु व्योष मधुकरुचकं तिंतिणीक्षारताम्र 

सर्व चैतन्मसृणमृदित पीतमुष्णोदकेन । 

कषिप्रं शूलं क्षपयति जृणां तीत्रपीडासमेते 

ध्वांत भानोरिव सघुदयः साधु ताम्राष्टकं हि3५६॥ 

हींग, सोंठ, मिरच, पीपल, महुआ, लवण, इमलीका खार और 
तान्रभस्मर इन सब औषाधियोंकी समान भाग लेकर एक दिनितक खूब 
बारीक खरल करके कपडछान करलेवे । फिर इसको प्रतिदिन उप 
युक्त मात्रासे गरम जलके साथ सेवन करे । शूळ रोगियों के अत्यन्त 
दीत्र वेदना युक्त शूङको यह रस इस प्रकार शीघ्र नष्ट करदेता है जेते 
सरयेका प्रकाश अन्धकारको । यह ताम्राश्क रस शुलर गियोंके लिये 
बहुत अच्छा है ॥ १५६॥ 

बडवानळगुटिका । : 
तालं ताप्यं कनककुनटीकांतगंधाकसूते- 
स्तुल्यांशैस्तेररुणमधुरं दीप्यर्क सर्वतुल्यम्‌ । 
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(८०६) रसरत्नससुञ्चयः। 


एतेः सर्वेख्रिकट च समं कनलीकृत्य सव 
हिंग्वभोभिसुनिमितदिनेर्भावयेत्सप्तक्ृत्वः॥ १५७ ॥ 
जयंत्याःकाकमाच्या्च निशुडयाश्चाद्रेकस्य च । 
स्वरसैभावयेत्पिष्ठा सकृदेव दिनेदिने ॥ 

कत्तेव्या मरिचेतुल्याछायाशुष्कास्तुगोलिका १५८ 
हंत्येष वडवानलाख्यगुटिका संसेवितोष्णांबुना 
सव शूलगदे कृमि च सकल वैषभ्यषृत्ति क्रुधः 
मंदाय्नि ग्रहणीगदं श्वयथुरुक्पाण्डं च गुहमाशंसी 
वातश्रुष्मगद्‌ तथोद्ररुजं शवासं च कासं ज्वरम्‌ १९९ 


शुद्ध हरताल, सोनामाखीकी भस्म, धतूरके बीज, शुद्ध मैनसिल, 
कान्तलोहभस्म, गन्धक, ताम्रभस्म, पारा और ढाल वत्सनाभ ये सब 
समान भाग, अजमोद्‌ सबकी बराबर और इन समस्त औषाधियोंके 
बराबर त्रिकुटा लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कञजली करळेवे । 
फिर सबको एकत्र खरल करके हाँगके रसमें ७ दिनतक ७ बार 
भावना देवे । इसके पश्चात्‌ अरणी, मकोय, निशुण्डी और अदरख 
इन प्रत्येकके रवरसमें एक २ [दिनतक भावना देकर खूब बारीक 
खरल करके काली पिरचके बराबर छोटीर गोलियाँ बनाकर छायामें 
रुखालेव । ये गोलियाँ मन्दोष्ण जलक साथ सेवन करनेसे सब मका 
रके शूल, कृमिरोग, श्ुषाकी विषमता, मन्दामि, संग्रहणी, सूजन, 
पाण्डुरोग, गुल्म, अशं, वातकफजन्य रोग, उद्रसम्बन्धी रोग, खास 
खासी, ओर अवर इन सब व्याधियॉको शीघ्र नष्ट करती हैं ॥१९७- 
१९९ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । | (५०७) 
अग्निकुमाररस । 


रसगंधकयो'कृत्वा कजलीं तुल्यभागयोः। 
पाढांशममृतं दत्वा शुक्तिभस्म कलांशकम्‌॥१६०॥ 
इंसपादीरसेः सम्यङ्‌ मदयित्वा दिनत्रयम्‌ । 
स्थूळगोळं ततः कृत्वा परिशोष्य खरातपे॥३६१॥ 
निरुध्य वालुकायंत्े क्रमपुष्ठेन वहिना । 
पचेदेकमहोरात्रे स्वतः शीतं विचूर्ण्य च ॥१६२॥ 
तुह्यांशममृतं दत्त्वा मर्दयेदाद्रकदरवैः । 
विलिप्यस्थालिकामध्येततोन्यस्थालिकोदरे 1१६३) 
पलार्थमभृतं क्षिप्त्वा रसस्थालीं च तन्सुखे । 
न्युब्जां दत्त्वा इढं रुद्धा चुह्स्यामारोप्ययन्नतः ६४ 
याम प्रज्वालयेद्गि विचूर्ण्य तदनतरम्‌ । 
करण्डके विनिक्षिप्य स्थापयेद्तियत्रतः ॥१६९॥ 
रसो हाभिकुमाराख्यो दिष्टो मेथानभरवैः ॥३६६॥ 
हन्यादत्यग्निमांय ज्वररुजमखिलं वातजातं क्षयात 
शोफाढयपाण्डुरोगंकफजनितगदान्प्लीइशुहमंशदार्तिम्‌ 
सर्वागीणं च शूलं जठरभवरुजे खंजतां पंगुलत्व 
सवा्वासाध्यरोगान्हरिरिव दुरितं रक्तगुल्मंवधूनाम ३६७ 
पारे और गन्धकको चार २ तोळे लेकर दोनांको एकत्र खरल 
करके कप्जली करळेवे। उसमें शद्ध मीठा तेलिया २ ताळे ओर 


सीपकी भस्म ६ मासे डालकर लाळ लज्जाडके रसके साथ ३ दिन 
तक खरल करके गोला बनालेवे । उसको तेज धूपमे सुखाकर सम्पु- 


१ झुल्बमस्मेत्यन्य घुस्तकस्थः पाठोपि साधुः 
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(५०८) रसरलसमुच्चय; । 


टम बन्द करके वाळुकायन्त्रमे कमसे मन्द, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि 
देते हुए २४ घेटे तक पकावे । स्वांगशीतछ होनेपर गोलेको निकाल- 
कर बारीक चूर्ण करके उसमें समान भाग शुद्ध मीठा तेलिया डालकर 
अदरखके रसके साथ खरल करके कल्क करलेवे। फिर ताँबेके एक 
कटोरेमें उस कट्कका लेप करके सुखालेवे और तॉबेक दूसरे कटोरेमें 
२ तोडे शुद्ध मीठा तेलिया रखकर उसके ऊपर रसके करकका कटोरा 
उल्टा करके ढकदेंवे और उस सम्पुटकी सन्धियोंकों बन्द करके चूल्हे- 
पर चढाकर १ प्रहर तक आग्ने जलावे । स्वांगशील होनेपर सम्पुटमंसे 
रसको निकालकर खूब बारीक खरल करके शीशीमे भरकर रखदेै। 
इसको अग्निकुमार रस कहते हैं । श्रीमन्थानभेशव नामक योगीगे 
इसको वणेन किया हे । इस रसके सेवन करनेते अत्यन्त मन्दासि, 
सब प्रकारके ज्वर, वातव्याधि, क्षयरोग, सूजन, पाण्डुरोग, कफजन्य- 
रोग, छीहा, गुल्म, अशे, सवेशरीरगत शूल, उद्रसम्बधी रोग, खंजता 
' और पशुता ये सब रोग शीघ्र नष्ट होते हें । यह र्त स्वे प्रकारके 
असाध्य रोगों. और ख्रियोके रक्तगुल्मको इस प्रकार बिनाश करदेता 
हे, विष्णुभगवानकी सेवा करनेसे सम्पूर्ण पाप तत्काळ नष्ट होजाते 
हें॥ १६०-१६७॥ 


झूलहरक्षार। 
वंध्या लांगलिकामूलं शख तु द्विगुण तयोः । 
याणां भावयेच्ूर्ण यहं जबीरजद्र्वैः ॥१६८। 
रुध्याद गजपुटे पच्यात्ततकषारं मरिचेृतैः । 
कषमा पिषेच्छूली तत्क्षणात्ुखमाप्नुयात्‌ ॥१६९॥ 


बाँककोडेका कन्द ४ तोळे, कलिहारीका कन्द ४ तोळे 
और शंखका चूर्ण « तोळे लेकर तीनॉको एकत्र पीसकर 
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भाषाटीकोपेतः । (५०९ ) 


जम्पीरी नींबूके रसमें ३ दिन तक भावना देवे। फिर उसको 
गोला बनाकर सम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें पकावे। स्वांगशीतछ 
होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चुर्ण करके रखलेवे । इस क्षारको 
एक २'कर्ष परिमाण, मिरचाँके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे शूलरोगी तत्काल शूलकी पीडासे मुक्त होकर आरोग्य लाभ 
करता है ॥ १६८-१६९ ॥ 
क्षारबटी । 

अभृतं मेघ भस्माथ शंख चिचासुभर्करम्‌ । 

केमादिगुणितं कृत्वा तत्तुल्यं च कटुत्रयम्‌ ॥१७०॥ 

तुलसीमुंगराजोत्यमातुळंगाद्रकद्रवेः । 

भाविते बहुशश्चूण रजो वा गुटिकापि वा १७१॥ 

गुंजामात तु सेवेत गुल्मशूलान्विनाशयेत्‌ । 

मंदाग्निं ग्रहणीमशों रक्तणुल्ममरोचकस्‌ ॥ 

एषा क्षारवटी नाम्ना कृशदेहेषु युज्यते ॥१७२॥ 


शुद्ध वत्सनाभ १ तोला, अश्रकभस्म २ तोले, शंखभस्म ४ तोले, 
इमलीका खार ८ तोले, ताम्रमस्म १६ तोळे ओर त्रिङुटेका चूण 
३१ तोठे लेवे। सबको एकत्र खरल करके तुलसी, भाँगरा, बिजीरा 
नींबू और अदरख इन औषधियांके रसम कमस एक २ दिन तक 
भावनां देकर गोलियाँ बनालेवे अथवा सुखाकर चूर्ण करलेवे । इस 
वरी या क्षारको एक २ रत्ती परिमाण प्रतिदिन सेवन करनेसे गुल्म, 
झूल, मन्दार्‍ि, संग्रहणी, अशे रक्तमुल्म, अरुचि आंद समस्त रांग 
नाश होते हैं । यह क्षारवटी दुर्बल मनुष्यांको सेबन करानेसे उनका 
विशेष उपकार करती है ॥ १७०-१७२ ॥ 
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(५१० ) रसरलसमुच्चय३ । 
सामान्य उपाय । 


शंबूक॑ ज्यूपण पंच लवणानि मृतायसम्‌ । 

समांस पेषयेन्सूनः कृष्णाजस्य दिनावधि । 

अक्षयेत्कषमात्रै तु पा णामाख्यशूलबुत्‌ ॥१७३॥ 

इंद्रवारुणिकामूर्ल कटुजयसमन्वितम्‌ । 

पिबेदुष्णांबुना हंति शूलमत्यंतदुःसहम्‌ ॥१७४॥ 

भूदाएवटमूले च शूलजित्सोष्णवारिणा ॥१७५॥ 

सद्योभवे हरेच्छूलं लवण वारनालकेः । 

घृतेन सेघवं वाऽथ उष्णतोयैः खुवचलम्‌ ॥१७६ ॥ 

शंखभस्म, त्रिकुटा, पाँचोनमक, लोहभस्म इन सबको समान भाग | 
लेकर काले बकरे मृत्रमे एक दिनतक खरल करके सुखालेवे । इस 
औषधको प्रातीदेन एक २ कर्ष परिमाण सेवन करनेसे परिणापशुल 
नष्ट हाता हे । अथवा इन्ट्रायनकी जड ओर त्रिकुटेके चूणेको समान 
भाग लेकर उष्ण जलके साथ सेवन करनेसे अत्यन्त दारण हॉल 
शमन होता हैं। या काढीजीरी, देवदारु और बडकी जड इन तीनोंके 
समा भाग चूणेको गरम जळके साथ व्यवहार करे तो झलरोग 
दुर हाता हे । अथवा काँजीके साथ ससुद्रनमकको वा घीके साथ 
सँधै नमकको किम्वा उष्ण जलके साव काळे नमकके चूणेको सेवन 
करनेसे शूलरोग तत्काल नष्ट होता हे ॥ १७३-१७६ ॥ 


काइयेरोग ( दुबेछता ) । 
अप्रृताणेव रस । 
रसभस्म जयो भागा भागेकं हेमभस्मकम्‌ । 
सवाशममृतासत्त्वं सितामध्वाज्यमिश्चितम्‌ ॥१७७॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५११) 


दिनेकं मर्दयेत्खल्वे माषेकं भक्षयेत्सदा । 
कृशानां कुरुते पुष्टि रसोयममृतार्णवः ॥ १७८ ॥ 
अश्वगधापलाध च गर्वा क्षीरैः पिबेदनु ॥ १७९ ॥ 
पारेका भस्म ३ भाग, सुवर्णभस्म १ भाग और गिलोयका सत्त्व 
सबका बराबर भाग लेकर सबको एकत्र एक दिनतक खरल करे 
फिर उसको प्रतिदिन एक २ मासे पारैमाण लेकर मिश्री, घी और 
शहदमं मिलाकर सेवन करे। यह अमृतार्णवरक्ष कृश मनुष्योंके शरी 
रको अत्यन्त पुष्ट करता है । इस रसको सेवत कणनेके पश्चात्‌ दो 
तोळे अक्षगन्थके चूणेका गोदुग्धके साथ अनुपान करें ॥१७७-१७९॥ 
पृण चन्द्र रत्त । | 


बृतसूतात्रलोहे च शिलाजतु विडगकम्‌ । 

ताप्यं क्षोद घृतं तुल्यमेकीङ्गत्य विमदेयेत्‌ ॥१८०॥ 

पूर्णचंद्ररसो नाम्ना माषेकं भक्षयेत्सदा । 

शाल्मली पुष्पचर्ण च क्षोद्रेः कर्षं पिषेदनु ॥ १८१॥ 

दुबलो बलमाप्नोति मासेकेन यथा शशी । 

कुशानां बृहणं देयं सव पानान्नभेषजम्‌ ॥ 

निद्रा चेव दिवारात्रौ छागमांसाशने तथा ॥१८२॥ 

रससिन्दूर, अभ्रक, लोहमस्म, शिलाजीत, वायबिडंग और सोना" 
माखीकी भस्म सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे । 
इसको पूर्णचन्द्ररस कहते हैं। इस रसको प्रतिदिन एक २ मासा 
परिमाण मधु और घृतके साथ भक्षण करे और ऊपरसे समलके 


१ मूलके अ नुसार तुल्यभाग घृत आर मधु मिला मदेन करना ऐसा 
“अर्थ होता है ! 
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(५१२ ) रसरलसमुज्चय; । 


फूलाक १ तोला चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे । इस रसके सेवन 
करनेसे दुबेल मनुष्य एक मर्हानेमें ही इस प्रकार बलवान, पुष्ट और 
कान्तिवान होता है, जैसे पुणमार्साका पूणे चन्द्रमा । इसको सेवन 
करनेपर दुबल मनुष्योंकों सब प्रकारके अन्न, पान, औषधियाँ आदि 
ऐसे पदाथ देवे जो पौष्टिक और वीयेबद्धक हो । तथा बकरेका मांस 
भोजन करावे और दिनरातमें यथेच्छरूपसे शयन करने 
देवे ॥ १८०-१८२॥ 
स्थोल्यरोग ( मेद्का बढ़ना ) । 
वडवाभिमुख रस । 
शुद्ध सुत मृत ताम्र ताल बोलं समं समम्‌ । 

अकक्षीरौदिनं मद्य क्षोद्रेलेह्यं द्विगुजकम्र ॥१८२॥ 

वडवाग्नि्ुखो नाम स्थौल्यतुंदं नियच्छति । 

पल क्षौं पळ तोयमनुपानं पिबेत्सदा ॥ १८४॥ 

9. ०. ७ De ~ 

तत्रादौ पंचकर्माणि लंघनायेरुपाचरेत्‌ । 

आक मधुना खादैन्मेदोनिलकफाञ्ञयेत्‌ ॥१८५॥ 
शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, शुद्ध हरता ओर हीराबोल चारों औष- 
धियांको समान भाग लेकर आकळे दूधमें एक दिनतक खरल करके 
सुखाकर चूर्ण करलेवे। फिर उसमेंते प्रतिदिन दो २ रत्ती लेकर 
शहदमें मिलाकर चाटे । और एक पल शहदको एक पल जलें 
मिलाकर सदैव अनुपानरूपसे पान करे । यह रप्तस्थूलता ( शरीरका 
आधिक सुटापा ) और तांदका बढना इन सब बिकाराको शीघ्र दूर 
करता हे । इस रसको सेवन करानेसे पहले रोगीको वमन, विरेचनादि 


६चकमें के द्वारा शुद्ध करके लंघनादि उपचार करावे, फिर इस रसको ' 


अद्रखके रस और शहदमें मिलाकर सेवन करावे तो मेद धातुका 

EN ~ ~ >> 
बढना तथा धातु और कफसम्बन्धी समस्त विकार दूर होते 
है ॥ १८३-१८९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


` भाषार्टीकोपेतः । (९१३) 


आग्निकुमार रस । 


गंघकेन द्विकषेंण शुद्धसूतेन तावता ॥१८६॥ 
विधाय कनलीं सूक्ष्मामेकवासरमदैनात्‌ ॥ 
कषमात्रै विषं दत्त्वा मदेयित्वा हढंपुनः ॥१८७॥ 
हंसपादीरसेस्तर्वा स्तोकं स्तोकं मुहुमुहुः । 
कुडवार्धमितेः पश्चारोल कृत्त्वा विशोष्य च॥१८८॥ 
काचकूप्यां विनिक्षिप्य शुल्बनाडीं पिधाय च । 
देवीशास्त्रे पुनः प्रोक्तं विषं कर्ष विचूणितम्‌ ।१८९। 
उवाथो गोलकनां हि काचकूप्यां विनिक्षिपेत्‌ । 
निक्षिपेत्कनलीं मध्ये यतश्चायं प्रजायते। १९०॥ 
ततश्च दंगुलोत्सेधं सदा कृपीं विलिप्य ताम । 
विशाष्य वालुकायंत्रे यंत्रवगप्रकाशिते ॥१९१॥ 
अंघोधुखींधटीं क्षिप्त्वा क्षिपेहुपरि वालुकाम्‌ । 
निरुध्य भाण्डवक्र च चुछयामारोप्य यत्नत॥१९२ 
व्हि प्रज्वाल्येत्साथ दिनं क्रमविवधितम्‌ । 
स्वांगशीतलमाकृष्य सह ताम्रेण मद्येत्‌ ॥१९३ ॥ 
पलार्थ मरिचं सूक्ष्मं कषाये वत्सनाभजम्‌ ! 
विनिक्षिप्य विमद्याथ क्षिपेद्रम्यकरण्डके ॥१९४॥ 
नंदिना तु समुद्दिष्टं रसतुर्यं मरीचकम्‌ । 
वृत्सनांभं तु कर्षाशं मिश्रयेत विचू्ण्यं तत्‌॥१९९॥ 
१ एष पाठः अन्यत्र पुस्तके नोपल भ्यते । 


१९ 
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(५१४) | रसरलसमुच्चय; । 


निरदेष्टो$मिकुमारको रसवरो देव्या तथा नंदिना 
सेग्यो वेद्ययश'प्रश्‍तफलद्श्वानाहविध्वंसनः । 
सद्यःपाचनदीपनो रुचिकरःशीम्रं तथाष्ठीलिकां 
सामांच ग्रहणीं हरेत्कफरुजःकंडामयध्वंसनः॥१९६॥ 
बल्यो भोजनतोयमक्ष्यसुखदः श्रेष्ठो रसानां प्रभु- 
गन्दाग्रि कफवातजं क्षयगदं निःशेषशलामयान्‌ । 

` वास कासगदं तथा कफरुज स्थोल्यं च पाण्डु तथा 
शोर्फवातगदे तथाखलुरतीतुस्योऽध॑पणीन्वितः१९७ 
कणया सितयाज्येन दातव्योऽसौ महारसः । 
प्रत्यष्ठीला दिरोगेषु जलकूमंगदेषु च ॥ 
नंदिना तु पुनः परोक्तस्तत्तद्रोगहरीषधैः । 
निहति सकळात्रोगान्दुष्पत्नीव मनोरथान्‌॥१९८॥ 
रसजनितविदाहे शीततोयाभिषेको 
मलयजघनसारालेपनं मंदवातः। 
तरुणद्धिसिताक्तं नारिकेलीफलांभो 
मधुरशिशिरपानं शीतमन्यञ्च शस्तम्‌ ॥१९९॥ 
सौभाग्यं मेघना दां्रिसित।मधुकचंदनम्‌ । 
तुषोदकेन दातव्यं सर्वस्मिन्‌ रसवेक्ृते ॥२००॥ 
छ्या तृष्णासु दातव्यं कपित्थ वा सितान्वितम्‌। 
कुमारीगिरिलेपश्च सर्वोगीणः प्रशस्यते ॥२०१ 
क्षीरं मधुसितोपेत काथो वा5मतबंधुकः । 
उपचारा अमी सरवे प्रशस्ता रसतापिनाम्‌ ॥२०२॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ५१५ ) 


रसस्याग्रिकुमारस्य प्रभावं वेत्ति तत्त्वतः । 
गिरिजा नेदिकेशो वा यद्वा नारायणःस्वयम्‌।२०३। 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंको दो २ कर्ष दो २ तोळे लेकर 
एक दिनतक एकत्र खरल करके कजली करलेव । उसमें एक कर्ष 
शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर लोका ८ तोडे परिमाण बारम्बार 
थोडा २ रस डालकर खूब बारीक खरल करे । फिर गोला बनाकर 
सुखालेवे इसके पश्चात्‌ देवीशा्रोक्त विधिके अनुसार कॉचकी 
आतशी शीशीर्म प्रथम १ कर्ष गुद्ध बत्सनामके चूर्णमसे आधा चूर्ण 
डालकर उसके ऊपर उक्त गोलेको रक्खे और वत्सनाभका शेष 
आधा चूण गोलेके ऊपर रखकर शीशीके मुँहको शुद्ध तॉबेके पत्रोंकी 
डाट बन्द करलेवे । फिर शीशीके ऊपर दो दो अंगुल ऊंची कपरौ्ठी 
करके घृपर्मसुखाकर उसको बाडयंत्रम रके । उस यंत्रमें इतना रेता 
भरे कि शीशीका गला रेतेसे बाइर निकला रहे । फिर उक्त यन्त्रका 
मुँह बन्द करके उसको चूल्हेपर चढाकर डेढ दिन ( ३६ धटे ) तक 
क्रम २ से आग्निकी वृद्धि करता हुआ पकावे । स्वांगशीतल होनेपर 
शीशीमस गोंलेको निकालकर ताम्रपत्रोसहित खरल करलेवे। इस के 
पश्चात्‌ उसमें मिरचांका चूर्ण २ तोळे और बत्सनाभका चूर्ण ६ माते 
डालकर एक दिनतक खूब बारीक खरल करके सुंदर शीशीम भरकर 
रखदेवे । किन्तु इस विषयमे नन्दिनामक आचार्यका मत है कि ताम्र- 
पत्रों सहित समस्त रसकी बराबर मिरचोंका चूर्ण और वत्सनाभविष 
एक क्षे परिमाण चूर्ण करके मिलाना चाहिये । इस अग्निकुमार 
नामक उत्तम रसको श्रीपाषेती देवीके निर्दिष्ट करनेके पश्चात्‌ श्रीन- 
न्दि नामक आचार्यने वर्णन किया है । यह रस सभी मतुष्पांके 


१ हसराज । 
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(५१६) रसरत्तसमुच्चयः । 

सेवन करने योग्य है । वैद्योंके लये अतुल यश ओर प्रभूत फलके 
देनेवाला है । यह रस अफारेको नष्ट करनेवाला, तत्काल पाचक, 
अग्निको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, तथा अष्ठीलिका, आयुक्त 
संग्रहणी, कफजनित व्याधि ओर कण्ठगत समस्त रागाको बिनाश 
करनेवाला हे । इसके अतिरिक्त अत्यन्त बलकारक, तथा खान पान 
भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थामें राचे उत्पन्न कर सुखप्रदान करनेवाला 
है। यह श्रेष्ठ रस सम्पूर्ण रसोंका राजा है । अतएव मन्दाग्नि, कफ 
और वातजन्य रोग, क्षयरोग, सब प्रकारके शूलरोग, खाँखी, श्वास, 
कफके रोग, स्थूलता, पाण्डुरोग, सूजन, ग्रतव्याषि आदि सम्पूर्ण 
रोगोंको समूल नष्ट करता हैं। आधे पानमें रखकर खांनेसे यह अत्यन्त 
कामोद्दीपन करता है । प्रत्यष्टीलादि वातरोगोंमें और देशदेशान्तरोके 
जलदोंषसे उत्पन्न हुए रोगोमे इस रसको पीपलका चूणे, मिश्री और 
घृतमें मिलाकर देना चाहिये श्रीनन्दि आचार्यका मत हे कि इस 
रसको भिन्न भिन्न रोगोमें तत्तदरोगनाशक ओऔषधियोंके अनुपानोंके 
साथ सेवन करानेसे यह रस सब प्रकारकी व्याधियोंकों इस प्रकार 
शीघ्र ध्वंस करदेताहे, जैसे दुराचारिणी खी मनोरथोंको निष्फळ कर- 
देती हे । इस रसके सेवन .करनसे शरीरम दाह हानेपर शीतल 
जलसे स्नान करना, चन्दन और कपूरका लेप करना, शीतल, 
मन्द, सुगन्ध वायुका सेवन करना, ताजे दहीमें मिश्री मिलाकर 
खाना, नारियलका जल पीना,. मधुर और शीतल पदार्थोका पान 
करना, इत्यादि सब प्रकारके. शीतल उपचार करने चाहिये । 
रसजेनित सम्पूर्ण बिकारोंमें सुहागा, चौलाईकी जड, मिश्री 
मुलैठी ओर चन्दन इन सबको समान भाग लेकर काँजीम 
पीसकर सेवन करे । यदि इस रसके सेवनसे वमन होती हो 
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भाषाटीकोपेतः । [ ५१९७) 


अथवा अत्यन्त तृषा लगती हो तो केथके रसको मिश्री मिलाकर 
पान करावे और रोगीके समस्त शरीरमें घीग्वारके गूदेका लेप करे । 
एवं मधु और मिश्री मिछाकर दुग्ध पान करावे अथवा गिलोय और 
हुपहरियाके पश्चाङ्गका काढा पिलावे । इस रक्षके सेवन करनेसे 
सन्तप्त हुए मनुष्योंके लिये ये सभी उपचार उपयोगी हैं । इस अभि- 
कुमार रसके प्रभावको यथार्थ रूपसे शिव ओर पार्वती अथवा विष्णु 
भगवान जानते हैं ॥ १८६-२०३ ॥ 


` अम्लपित्त रोग । 


अम्लोहाखमी हस्तपादहत्कुक्षिदाइता । 

अम्लपित्ते घुखं तिक्त भवेच्छूलमरोचकम्‌ ॥२०४॥ 

अम्लपित्त शोंगमें-खट्टी डकाराका आना वमन होना, हाथ, पाँव 
हृद्य और कुक्षि ( कोख ) स्थानमें जलन होना, मुँहप॑ कड़वापन, 
शूल और अरुचि इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ २०४ ॥ 


लीलाविलास रस ! 


झुद्धसूतं शुद्धगंध मृत ताम्राभरोप्यकम्‌ । 

तुल्यांशं मदयेद्याम रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत्‌ ॥२०५॥ 
अक्षघात्रीहरीतक्या कमवृद्धया विपाचयेत्‌ । 
जलेनाष्टगुणेनेव ग्राह्यमष्टावशेषितम्‌ ॥२०६॥ 
अनेन भावयेत्सव पूर्वसूतं पुनःपुनः । 
पंचविशतिवारं च तावता भृंगजद्रवेः ॥२०७॥ 
शुष्कं तच्चाणंतं खादेत्पचगुज मधुप्छुतम्‌ । 
रसोलीलाविलासो5्यमम्लपित्तं नियच्छति ॥२०८॥ 
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( ५९१८ ) रसरलसमसुच्चयः । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म अभ्रक भस्म, और चाँक्षकी 
भस्म सबको समान भाग छेकर ३ घंटे तक एकत्र खरल करके 
सम्पुटम बन्द करके कुक्कुट पुटके द्वारा लघुपुट देवे । फिर बहेडा १ 
भाग, आमले २ भाग और इरड ३ भाग लेकर तीनोंको अठयुने 
जलमें पकाकर अश्मांशावशिष्ट छाथ बनावे। इस क्काथके साथ 
उपयुक्त रसको क्रमसे २५ बार भावना देवे। फिर इसी प्रकार 
भाँगरेके रसमें २५ बार भावना देकर सुखा लेवे । और बारीक चूर्ण 
करके रखलेवे । इस रसको प्रतिदिन पाँच २ रत्ती, परिमाण, झहद 
मिलाकर सेवन करे । इसके सेवनसे अम्लपित्तरोग शीघ्र दूर होता 
है॥ २०५-२०८॥ 


ताम्रद्रुति रस । 


पलं नेपालशुह्बस्य पत्राणि सुतनुनि च। 

कत्वा कंटकवेध्यानि कारयेत्तदनंतरम्‌ ॥२०९॥ 
कके द्विुण आहय कमात्सूतकगंधयोः । 

मार्देतव्य शिलाखल्वे रसेदेतशठस्य वे ॥९१०॥ 
तत्करकं पंकवत्कृत्वा तेन पर्णानि सर्वशः । 
लेपयित्वा शिलाखल्वे स्थापयेदातपे खरे ॥२११॥ 
यामेकेन समुद्धत्य द्रवीभवति नान्यथा । 

वाति विरेचने कृत्वा शुद्धकायो यथाविधि॥॥२१२॥ 
पूजयित्वासुरान्वेद्यान्विप्रान्हेमांबरादिमिः । 

तां द्वुति मधुसर्पिभ्यों रक्तिकामाषकादिमिः ॥२१३॥ 
लीढ़ा तत्र पिबेत्तक्रं धान्याम्लकमथापि वा । | 
जीणें सायं समश्नीयाच्छाल्यन्नं तु पुरातनम्‌ ॥२१४॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५१९) 


सेव्यमाने निहत्येतदम्लपित्त सुदारुणम्‌ । 
कासं क्षय तथा शोषमशासि ग्रहणीं तथा ॥२१९॥ 


कामलां पाण्डुरोगं च कुष्ठान्येकादशेव च 
रक्तपित्तं सखा लित्यं शूलं चेवोदराणि च ॥२१६॥ 


वातरोगं प्रतिश्याय विद्रधि विषमज्वरम्‌। 
संतताभ्थासयोगेन वलीपलितनाशनम्‌ ॥२१७॥ 
ताम्रवत्कुरुते देहं सर्वव्याचि विवर्जितम्‌ । 
जीवेद्रषशतं साग्रं द्वितीय इव भास्करः ॥२१८॥ 


४ चार ताले नेपाली तांबेके सूक्ष्म और कटकवेधी पत्र करले, फिर 
पारा १ तोला और गन्धक ३ तोळे लेकर दोनोंकों एकत्र खरल 
करके कजजली करलेवे। उस कजलीको पत्यरके खरलर्मे डालकर 
जम्बीरी नोंबूके रसमें घोटकर कीचडके समान कल्क करलेवे ॥ 
उस करकका उक्त ताम्नपत्रोंके उपर लेप करके उनको पत्यरके 
खरळमें रखकर तीक्षणधूपमें तपावे । इसप्रकार एक प्रहरतक तपानेसे 
तॉबेकी हुति होजाती हे । किन्तु इससे अस्पसमयमें हुति होना अस- 
म्भव है । फिर उसको खरलमसे निकालकर शीशीमे भरकर रखदेवे। 
रोगी प्रथम वमन, विरेचनादिके द्वारा यथाविधि शरीरकी शुद्धि करके 
फिर देव, ब्राह्मण और वैद्यांको वख्रामरणादिसे पूजकर इस दुतिको 
सेबन करे । इसको प्रतिदिन एक रत्तीसे लेकर ८ रत्तीतक अपने 
बलाबलके अनुसार उपयुक्त मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर 
सेवनकरे और ऊपरसे छाछ अथवा काँजीका अनुपान करे । इस 
औषविके जीणे होजानेपर सायंकालमे रोगीको पुराने शाळचाव- 
लाके भातका भोजन करना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर सेवन 
करनेसे यह दति दारुण अम्लपित्त रोग, खाँसी, क्षय, शोष, अश, 
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(५२०) रसरलसमुन्नयः । 


संग्रहणी, कामला, पाण्डुरोग, ११ प्रकारके कुष्ठ, रक्तपित्त, खालित्य, 
शूळ, उद्ररोग, वातरोग, प्रातिइयाय, बिद्र्थि, विषमज्वर आदि 
समस्त व्याथियोंको नष्ट करती है । एवं वली और पलितरेग दूर 
होताहे । यह द्रति रोगीको सम्पूर्ण आधिव्याधियांसे सुक्त करके 
उसके शरीरको ताम्रके समान इढ और कान्तिमान्‌ कर देती है। इस 
औषधका सदैव अभ्यास करनेसे मनुष्य १०० वर्षे पर्यन्त जीता है 
और दूसरे सूयंके समान तेजवान होता है ॥ २०९-२१८॥ 


कूष्माण्ड खण्डलेह । 


कृ्‌ष्माण्डोत्थरसस्य तत्पलशतं तुल्यं गवां क्षीरकं 
थात्रीचूणपछाष्टकंळघु पचेद्यावद्धवे पण्डितम्‌ । घात्री- 
तुल्यसितं पलार्षममृत' तहपक॑ लेहयेत्‌ ख्यातं कूष्मा- 
ण्डखण्ड क्षपयतिनितरामम्लपित्ते समग्रम्‌ ॥२१९॥ 


पेठेका स्वरस १०० पल और गायका दूध १०० पल लेकर 
दोनोको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द आग्निसे पकांवे । पकांते समय 
उसम ८ पल आमलांका चूर्ण डालदेवे । जब वह पककर मावा 
( खोवाके ) समान गाढा होजाय तब ८ पल मिश्रीकी चासनी 
बनाकर उसमें वह मावा और दो तोळे शुद्ध बत्सनाभ डालकर 
अवलेह बनालेवे । इसको कृष्माण्डखण्डलेह कहते हें । इस अवलेहको 
नित्य नियमपूर्वक सेवन करनेसे सब प्रकारका अम्लपित्तरोग शीघ्र 
नष्ट होताहे ॥ २१९ ॥ | 


सामान्य उपाय । 


अम्लपित्ते तु वमनं तदंते मृदु रेचनम्‌ । 
ऊर्ध्वगं वमनेईन्यादधोगं रेचनेजयेत्‌ ॥२२०॥ 
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2) ०००, 


भाषाटीकापेतः । (५२१) 


तिक्तधूयिष्ठमाहारं पाने चापि प्रकरपयेत्‌ । 

अम्लपित्त च वमनं पटोलारिष्टवारिमिः ॥ 

विरेचने त्रिवृच्चूर्णं मधुधात्रीफलेभवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 

अम्लपित्त रोगमें प्रथम वमन करावे, फिर हलकासा जुलाब देवे । 
ऊध्यंगत अम्लपित्त हो तो उसको वमनके द्वारा और अधोगत अम्ल- 
पित्त हो तो विरेचनके द्वारा दूर करनेका उपाय करे। इसके अति- 
रिक्त तिक्त ( कडवे ) रसवाले पदाथाँका आहार विहार करे तथा 
स्वरस, काथ आदिभी तिक्त रसवाली औषधियोके ही सेवन करे । 
अम्लपित्ते पडोलपात और नामके पत्तोंके रससे वभन करावे 
और निसोथके चूर्ण अथवा मुलेठी और आमलोके चूर्ण द्वारा विशचन 
करावे ॥ २२०-२२१ ॥ 

छ, पित्तरोग । 
पित्तान्तक रस । 

मृतसूताभसुण्डाकंती€णमाक्षिकतालकम्‌ । 

गंधकं च भवेत्तुल्यं यष्टीद्राक्षाडमृतादवे: ॥ २२२॥ | 

जलमण्डपिकावासाद्रवैः क्षीरविदारिजेः । | 

दिनेकं पर्दयेत्खल्वे सिताक्षौद्युता वटी ॥ २२३ ॥ 

निष्कमात्रं निरंत्याशु पित्तं पित्तज्वरं क्षयम्‌ । 

दाहं तृष्णां भ्रमं शोषं वेगात्पित्तांतको रसः।२२४॥ 

सिता क्षीरं पिबेच्चाठ यहीं सितान्वितां जलेः । 

पिबेद्वा पित्तशांत्यर्थ शीततोयेन चंदनम्‌ ॥ २२५ ॥ - 

पारद भस्म, अभक भस्म, लोहभस्म, ताखभस्म, तीक्ष्णलोहभस्म 
सोनामाखीकी भस्म, हरतालभस्म और शुद्ध गन्धक इन सबको 
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(८२२) रसरत्नससुचय? । 


समान भाग लेकर एकत्र खरछ करले । फिर मुछैठी, दाख, गिलोय, 
जढकुम्मी, अडूसा और क्षीरबिदारीकन्द इन औषधियोके रसमे उस 
चूणेको क्रमसे एक २ दिन तक घोटकर चार २ मासेकी गोलियाँ 
बनालेवै इनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली मिश्री ओर शहदमें मिलाकर 
सेवन करे यह रस पित्त, पित्तजन्य ज्वर, क्षय, दाह, तषा, भ्रम, शोष 
आदि सम्पूर्ण विकारोंकों शीघ्र नष्ट करता हे । इस रसको सेवन 
करनेके पश्चात्‌ दृधमें मिश्री डालकर पान करे, अथवा सुलेठीका 
जलके द्वारा करक बनाकर वख्में उसका रस निचोडकर उस रसको 
मिश्री डालकर पान करे । अथवा पित्तको शान्त करनेके लिये चन्द" 
नको शीतल जलमें घिसकर पान करे ॥ २२२-२३५ ॥ 


दशसारचूणं । 


यष्टी द्राक्षा फलं चात्र्या एला चंदन वाक्‌ । 

मधूकपुष्पे खनूरं दाडिमं पेषयेत्समम्‌ ॥ २२६ ॥ . 

सर्वतुल्या सिता योज्या पलाचे भक्षयेत्सदा । 

दशसारमिद ख्यात सर्वपित्तविकारजित्‌ ॥ २२७ ॥ 

मेहतृष्णाडरतीचेव दाह मृच्छा ज्वरं जयेत्‌ ॥२२८॥ 
` मुळेठी, दाख, आमले, इलायची, चन्दन, खुगन्धवाला, महुवेके 
फूल, खजुर और दाडिमी सबको समान भाग लेकर एकत्र कूट पौस” 
कर चूर्ण करलेवे । इसको दशसार चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण प्रतिदिन 
दो २ तोळे परिमाण सेवन करनेसे सब प्रकारके पित्तके विकारोंको 
दूर करता है, तथा प्रमेह, तषा, अरुचि, दाह, मूच्छा, ज्वर आंद 
अनेक रागाका शमन करता ह ॥ २२६-२२८ ॥ 


इति श्रीवाग्भट्टाचायंचिरचिते रसरत्नसमुञ्चये भाषाटीकायां 
अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १८ ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । ( ५२३» 


एकोनर्विशोऽध्यायः । 


उदाररोग । 


उदरं सजले यस्य सदोषं वलिवजितम्‌। 
श्वयथुः पादयोः शोफः स्याजलोद्रलक्षणम्‌ ॥१॥ 
उदर्‌ वातसपूण खब्यथ च कृशांगता । 
मुहुघुहुः श्वसित्येव तद्वातोदरलक्षणम्‌ ॥२॥ 
जिस मबुष्यका पेट पानोसे भरा हुआ और वातादि दोषांसे युक्त 
दिखाई दे तथा जिसके उदरमे बली न पडती हों और समस्त शरीरमे 
विशेषकर पैरों पर सूजन हो तो जळोद्रके लक्षण जानने चाहिये। 
यदि रोगीका पेट वायुसे फूला हुआ हो, उद्रम पीडा होती हो, 
सम्पूर्ण अंग दुबल होते चळे जातेहों और रोगी वारम्वार अधिक 
श्वास लेता हो तों वातोदरके लक्षण जानने चाहिये ॥ १॥ २॥ 
उद्रघ रस । न 


जीमूतलोहरसगंधशिलालताम्रव्योषाग्रिकुष्ठ मुशली- 

विषदीप्यचूर्णम्‌ । निबूकनीरलुलितं गुटिकीकृतं 

तदुक्तं निशासु मधुना सकलोदरघम्‌ ॥३॥ 

अभ्रक भस्म, लोह भस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध हर 
ताळ, ताम्र भरम, त्रिकुटा, चीता, कूठ, सुसली, शुद्ध वत्सनाभ और 
अजमोद इन औषधियोंको समान भाग लेकुर बारीक चूर्ण करके , 
कपडछान करलेवे। फिर नांबुके . रसमें घोटकर एक २ मासेकी 
गोलियाँ बनाठेवे । इन गोलियोंको प्रतिदिन रात्रिम मथुके साथ सेवन 
करनेसे सर्वप्रकारका उदररोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 
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(९२४) रसरत्नससुच्च यः । 


बिनोदविद्याधर रस । 


रसंद्रबलिटकणः सजयपालबीजेः समैः । 

रसः सुमृदितो भवेत्खलु विनोद विद्याधरः ॥४॥ 
पयोगुडगुतो हरेत्सकलरेचनीयामयाञ्‌ 

ज्वरं च जठरामयान्शुदगदे सशूले नृणाम्‌ ॥९॥ 
सम्यग्विरेचनाभावे सुहूकाथं पिबेढूनु । 
भेदाधिक्ये पिवेत्तक बबृराणां त्वचो रसम्‌ ॥६॥ 


पारा, मन्धक, सुहागा ओर जमाळगोटेके बीज इन सबको समान 
भाग लेकर एक दिनतक खरल करके खूब बारीक चूर्ण करलेवे । 
जो रोग केवल जुलाब लेनेसे है। शान्त होजाते हैं, उन रोगोर्मे इस 
बिनोदवि्याधर रसका प्रयोग करना अत्यन्त उपयोगी है । इस 
रसको उपयुक्त मात्रासे सेबन कर ऊपरसे गुड मिलाकर दुग्धपान 
करे । इसके सेवनसे जुलाब होकर सब विकार दूर होजाते हैं यह रस 
मनुष्योके ज्वर, उदररोग, अशे ओर शूलकी पीडा इन सब रोगोंको 
नष्ट करता है । इस रसके सेवन करनेपर यदि अच्छे प्रकारके दस्त 
न हों तो मूँगकी दालका यूष पान करे । और विरेचनके आधिक 
होनेपर तक्र अथवा बबूलकी छालका क्वाय पान करे ॥ ४-६ ॥ 


- सुरेचनक रत । 


अष्टो निस्तुषदेतिबीजमपि चेच्छुठ्याख्रयों गेधका- 
दद्रौ च द्रौ मरिचस्य टेकणरसं चेकेकभागं पृथक्‌ 
गुंजामात्रमिदे सुरेचनकरं देयं च शीतांबुना 

शोफं गुल्मजलोदरं प्रशमयेत्प्रीहामयप्न परम्‌ ॥७॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (६२६) 
॥छल्के रहित । और शोधित जमालगोटे ८ तोले, सोठ ३. 
तोळे, शुद्ध गन्धक २ तोळे, मिरच २ तांे, सुहागा १ तोला और 
शुद्ध पारा १ तोळा लेकर सब औषधियोंको एकत्र चूर्ण करके खूब 
बारीक खरल करलेवे । इस रसको आवश्यकता पडनेपर शीतल 
जळके साथ एक २ रत्ती परिमाण देवे । इसके सेवनसे अच्छे प्रकार 
जुलाब होकर शोथ, गुल्म, जलोदर, प्डीहा आदि व्याधियाँ शमन 
होजाती हैं ॥ ७ ॥ 
मृत्युञ्जय रस । 
द्विक्षारं ञयूषणं पचवणं शतपुष्पिकाम्‌ । 
समभागमिद्‌ सर्व पटचूर्ण समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्सक्षौरसंगंधो च कृत्त्वा कनलिका शुभाम्‌ । 
सवमेकत्र संमेल्य मरदयेहिवसत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयं मृत्युजयो नाम्ना रसः शीघ्रफलप्रदः । 
कथितो मलयायेंण संनिपातहरः परः ॥ ३० ॥ 
सन्निपाते. प्रयोक्तव्यो रक्तिकापंचमात्रकः । | 
चित्रकाद्रेकसिधूत्थकटुमिवो समन्वितः ॥ ११ ॥ 
पीततोय त्रिदोषातं निर्वाते वासयेत्ततः । 
पथ्यं दध्योदनं देयं याचमानाय नान्यथा ॥ 
गुणो न जायते यस्य तस्य देयो रसः पुनः ॥३२॥ 
इन्याद्वातगद तथा कफगद्‌ मन्दानलत्वं ज्वर 
शूलंसर्वमहामयाजठरजां पीडां यकृत्पाण्डतास्‌। 
शोफं गुल्मरुज तथा ग्रहणिकां प्लीहामय विदं 
वाति गुल्मकृतांसकासमभितः श्वासे च हिक्कामपि१२ 
* वात गुल्मकतार त. ळय 


१ शसगन्धाश्रेरिंति पाठ; । 
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(५२६) रसरत्नससुचय! । 


आदौ सर्वोदराणां च देयपुक्त विरेचनम्‌ । 
गोमुजरर्वाञथ गोद्षीरेयोज्यमेरण्डतेलकम्‌ ॥ १४ ॥ 
कपमात्र प्रयत्नेन शुद्धे देयो रसः पुनः ॥ १९ । 


दोनों खार ( जवाखार, सजी ) त्रिक्ुटा ( सोठ, मिरच, 
पीपल ), पांचा नमक और सॉफ ये प्रत्येक औषधि एक २ 
तोला लेकर बारीक चूर्ण करक कपडेपं छानलेबे । फिर समस्त चूणके 
बराबर समान भाग पारा और गन्धक लेकर दोनोंकी कळली 
करलेवे । उस कजलीमें उक्त चूणको मिलाकर तीन दिन तक 
अच्छे प्रकारसे खरल करे। मृत्युझय नामक रसको श्रीमलयाये 
नामक विद्वान्ने वर्णन किया है । यह रस-शीघ्र शुभफल प्रदान 
करनेवाला ओर सन्निपातको हरनेवाठा है । इसको संत्निपातभ 
पांच २ रत्ती परिमाण लेकर चीता, अदरख, सेंघानमक भीर 
मिरच इन चारोंके समान भाग चूर्ण अथवा क्वाथके साथ 
प्रयोग करे । सन्निपात रोगीको यह रस सेवन कराकर ऊपरसे 
थोडासा शीतल जल पिलादेवे ओर वातरहित स्थानम र्खे । 
इस रसके सेवन. करनेपर जब रोगी भोजन मांगे तब उसको 
दही, भातका पथ्य देवे । यदि उपयुक्त मात्रामें इस रसके 
देनेसे रोगीको कोई असर न हो तो उसको उतनेही परि” 
माणमं यह रस फिर देंगे । यह रस-वातसम्बम्धी और कफः 
सम्बन्धो सम्पूर्ण रोग, मन्दाग्नि, ज्वर, शूळ, बडी २ दारुण 
व्यायिथां उदरसम्बन्धी सब रोग और पीडा, यकृत्‌ विकार, 
ण्डुराग, शोथ, ग्रुल्मरोग, खाँसी, इवास, हिचकी, संग्रहणी, 
प्छीहा, मलबद्धता, ओर गुल्मके द्वारा उत्पन्न हुई वमन इत्यादि 
सम्पण रांगाका समूळ नाश करता हं ।सव प्रकारके उद्र रोगाम 
प्रथम रांगाका गामूत्रक साथ अथवा गादुग्धके साथ एक 
तीला अण्डीका तेछ पान कराकर हलका जुलाब देना 
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आषाहीकोपेत; । (५२७) 


चाहिये कोठेके शुद्ध होजानेपर फिर इस रसको सेवन करावे 
॥ ८> १९ ॥ 
त्रेलोक्यसुन्द्र रस । 
शुद्ध सृतं तथा गे मृताअं सँघवे विषम्‌। 
कृष्णजीरं विडंगं च गुडूचीसत्त्वचित्रकम्‌ ॥१६॥ 
एलाचेव यवक्षारं प्रत्येकं स्याद्रसाघंकम्‌ । 
दिनं नि्ुडिका दरवा जपूररसे दिनम्‌ ॥१७॥ 
मदेयेच्छोषयेत्सम्यक रसस्रेलोक्यसुदरः । 
गुंजाद्वय घृतैलेंह्यो वातोदरकुलांतकः ॥१८॥ 
पलमेकं चित्रघुलं द्विगोमूज्रेश्चतुजलिः । 
पाच्यं यावद्भवेत्करकं घृतंकर्कं च योजयेत्‌ ॥१९॥ 
एछैकं च यवक्षारं क्षिप्त्वा पक्त्वाऽवतारयेत्‌ । 
तत्कर्षेके पिबेच्चानु स्निग्धप्ुष्णं च भोजयेत्‌ ॥२०॥ 
शुद्ध पारा १ तोला तथा शुद्ध गन्धक, अभ्रकमस्म, सेंधानमक, 
शुद्ध वत्सनाभ, काला जीरा, वायविडंग, गिलोयका सत्त्व, चीता,इला- 
यची, और जवाखार यह प्रत्येक ओषधे छः २ मासे लेवे । सबको 
एकत्र पीसकर सिह्याळके रसम और बिजीरे नीबुके रसमें कमसे 
एक २ दिन तक खरळ करके सुखालेवे । यह त्रैलोक्यसुन्दर रस वात- 
जनित उद्ररोगको समूल नष्ट करनेवालांदै ! इसको प्रतिदिन दो २ 
रत्ती परिमाण घृतमें मिलाकर सेवन करे । फिर चीतेकी जडका चूर्ण 
४ तोळे, गोमूत्र ८ तोळे और पानी १६ तोळे लेकर तीनों एकत्र करके 
पकावे जज जल सब जलूजाय और कल्क मात्र शेष रहजाय तब 
उसमें समान भाग घृत और ४ तोले जवाखार डालकर उत्तम 
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(५२८) रसरलसमुञ्चयः [ 
प्रकारसे घृतको सिद्ध करे । स घृतको एक २ तोला परिमाण लेकर 
अनुपान रूपसे सेबन करे और स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थोका आहार 
करें ॥ १६-२० ॥ 
महावह्निरस । 
चतुःसूतस्य गंधोऽष्टौ रजनी त्रिफळा शिवा। | 
प्रत्येकं च द्विभागं स्याञ्यूषजीरकदतिकाः ॥९१॥ 
प्रत्येकमष्टभाग स्यादेकीकृत्य विद्र्णयेत । 
जयंतीस्ग॒क्पयोंगवहिवातारितेळकेः ॥२२॥ 
प्रत्येकेन कमाद्वाव्ये सप्तवारं पृथक्पृथक्‌ । 
महावहिएसों नाम निष्कछुष्णजलेः पिबेद्‌ ॥९१॥ 
विरेचने भवेत्तेन तक्रभक्त ससँधवम्‌ । | 
दिनांते भोजयेत्पथ्यं वजेयेच्छीतलं जलम्‌ ॥२४॥ 
नाभ्युत्तरे जलखावं छुयांद्वति जलोद्रम । 
सर्वोदरहरं योज्यं गुडनागरयोः पलम्‌ ॥२५॥ 
पारा ४ ताछ. गन्धक ८ ताल, हल्ढा २ ताले, पत्रिफछा २ ताळ, 
हरड २ तोल, त्रिुटा < तोले, जीरा ८ तोळे, और दन्तीकी जड ८ 
तोळे लेकर सबको एकत्र करके बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूणेको 
अरणीका रस, थूहरका दूध, भाँगरेका रए, चीतेकी जडका काथ 
और अण्डाका तेल इन प्रस्येकके साथ उत्तरोत्तर क्रमसे सात २ बार 
भावना देवे । इस रसको नित्य चार २ मासे परिमाण सेवन कर उष्ण 
जलका अनुपान करे । इसके सेवनसे जब दस्त होजायँ तब रोगीको 
सायंकालमे तक्रमें सेंधानमक मिलाकर उसके साथ भातका भोजन 
करावे । इसपर शीतल जलका उपयोग नहीं करना चाहिये । एषे 


१ शिला पाठोच्यन्यत्र पुस्तके। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (९२९ ) 


नाभीके नीचेके भागमे आपरेशन करवाकर जल निकलवावे । इस 
प्रकार उपचार करनेसे अर्पकालमें ही जलोदर रोग दूर होजाता है! 
इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ १ तोला सोंठके चूणंको दीन तोळे 
गुडमं मिलाकर अथवा समान भाग सोंड और गुडको खानेसे सब 


प्रकारके उद्ररोग नष्ट होते हे ॥ २१-२९ ॥ 
वेश्वानररस । 


रसगंधकताम्राणि शिलाजित्कांतलोहकम्‌ ॥ २६ ॥ 
चिकटश्चिभकं कुष्ट निंगुडी सळी विषम्‌ । 
अजमोदा च सर्वेषां द्रौ दो भागो प्रकहपयेत्‌॥२७॥ 
चूर्णीकृत्य ततः सर्व निंबक्ताथेन भावयेत्‌ । 
एक्विशत्म्रकारेण भृंगराजेन सप्तधा ॥ २८ ॥ 
मधुना शुटिकां शुष्कां रजन्यां तु प्रदापयत्‌ । 
वेशानराभिधो योगो जलोदरविशोषणः ॥ २९ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक) तास्रभस्म, शिलाजीत, कान्तलोहभस्म, 
त्रिकुटा, चीता, कूट, निर्युण्डी, सुसली, शुद्ध वत्तनाभ, और अजमोद 
इन सब औषार्धैयांकी दो दो तोळे लेकर एकत्र चुण करके उत्त 
चूणेको नीमके काढेमें २१ बार भावना देव । फेर भाँगरेकै रतर्मे ७ 
बार भावना देकर गोलियाँ बनाकर सुखाछव । इन गोल्योंको 
उपयुक्त मात्रासे मधुमें मिलाकर रात्रिम सेवन करावे । यह वेश्‍वानर 
रस जलोदरको शुष्क करनेके डिये अत्यन्त उपयोगी हे ॥ २६-२९ ॥ 


उदयमात्तेण्ड रस । 


न्मितस्य शुल्बस्य क्षृक्ष्मपत्राणि कारयेत्‌ । 
0७11 गंधकं दत्त्वा खल्वे सवै विनिक्षिपेत्‌ ॥३० ॥ 
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(५३०) रसरलसमुखय; | 


जंबीररससंगुक्त दिन घमे निधापयेत्‌ । 
ब भू 

ततः शुल्वे द्रवीभूते रसकषे नियोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तत्सिद्वसुदरे योज्यं शोफे चैव भगंदरे 

नाम्ना तूदरमातडरस एष प्रकीतितः ॥ ३२ ॥ 

प्रथम ४ तोळे छुद्ध तांबेके | बारीक केटकवेधी पत्र बनवावे फिर 
४ तोल गन्धकको नींबूके रसम घोटकर उसमें तास्रपत्रोको डालकर 
और नांबूका रस भरकर तीक्ष्ण वृषमें रखदेवे । इस प्रकार एक दिन 
तक धूपमं रखनेसे ताम्रके दुति होजाती हे। उसमें १ तोला पारा 
मिलाकर रखलवे । इसको उद्यमा तण्ड रस कहते हैं। इस रसको 
समस्त उद्ररोग, सूजन ओर भगन्दर रोगमे प्रयोग करनेसे शोध 
लाभ होता हे ॥ ३०-३३ ॥ 

सूर्यप्रभागुटिका । 


भाङ्गीहिजियायुगाश्रकदलीपाठावचारोचना- 

अव्य पत्रकचित्रकं त्रिकटुकं क्षारद्वय गेचकम्न्‌ । 

तरायंतीहरबीजकेसरिविषदर्रं लवंगं कणा 

कुष्ठ शर्यफलं फलत्रययुते फेनः सपुव्रादपि ॥३३॥ 

ब्रह्ममीज लताबीजं बालबिल्व विहढकम । 

लवणानि तथा पंच जात्यादिकुसुमाएकम्‌ ॥२४॥ 

वातारितिलेनेतेषां कल्पिता भिषजां वरे! । 

एषा सूर्यप्रभा नाम गुटिका5ग्रिप्रदीपनी ॥ २९ ॥ 

भारंगी, मिळावे, भाँग, अरणी, अभ्रक भस्म, केलेका कन्द, 
पाढ, वच, गोरोचन, चव्य, तेजपात, चीता, सोंठ, मिरच, 
पीपल, जवाखार, सज्जी, गन्धक, त्रायमाणा, पारा, कसर, 


(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


_ भाषाटीकोपेत: । (५३१) 


शुद्ध वत्सनाभ, सपावष, लोंग, पीपल, कूठ, ताडके फल, त्रिफला, 
समुद्रफन, ढकपन्ना, लताकस्तूरी, कच्चावेल, गिलोय, पाँचों नमक, 
जुही, चमेली, मोगरा, मोळसिरी, गुलाब, कनर, महुवा और वरुण 
वृक्ष इन सबके फूल ये सब ओषंधियाँ समान भाग लेवे! प्रथम पारा 
ओर गन्धकका कज्जढी करले, फिर अन्यसब ओषधियोंका एकत्र 
बाराक चूण करके कञ्जलीमें मिलालेवे ओर सबको अग्डीके 
तभ खरछ करके छाटी २ गोलियां बनालेवे। यह सूर्यप्रभा गोलियां 
उपयुक्त मात्रासं सेवन करनसें जठराम्रिको अत्यन्त दीपन करती हैं 
ऑर उद्रसम्बन्धी समस्त रोगोंको नष्ट करती हैं ॥ ३३-३५ ॥ 


वञ्चक्षार । 


सामुद्र लवणं काचं यवक्षारं घुवचलम्‌ । 
टंकण स्वजिकाक्षारस्तुल्य चणे विभावयेत्‌ ॥ 
अकक्षीरैः स्वुहीक्षीरेरातपे भावयेञ्यहम्‌ ॥३६॥ 
अकेपत्नं लिपेत्तेत रुद्ध्वा चांतःपुटे पचेत्‌ । 
तत्क्षारं चूर्णयित्वाऽथ ञयुषणं त्रिफलारजः ॥३७॥ 
जीरकं रजनीं वाह्नि चव्यकं स्यात्समं समम्‌ । 

' क्षाराधमेतदर्ध च एकीकृत्य प्रयोजयेत्‌ ॥३८॥ 
अग्निमांथेष्वजीणेंषु भक्ष्य निष्क्रयं द्वयम्‌ । 
वाताथिक जलेः कोष्णेधृतेः पित्ताधिके हितम३९॥ 
कृफे गोमुअसंयुक्त मारनालेख्निदोषजे । 
वन्क्षारमिदं सिद्धं स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना ॥४०॥ 

सर्वोदरेषु गुल्मेषु शोफशुलेषु योजयेत्‌ ॥४१॥ 


१ नवकमिति पाठोपि । 
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(९२३२) रसरत्नसमुचय! । 


समुद्रनमक, सैंधानमक. कचियानमक, जवाखार, काठानमक, 
खुहागा और सञ्जी इन सबको समान भागलेकर बारीक चूणे कर 
लेवे। फिर उस चूर्णको आकके दूधमें और थूहरके दूधमें तीन दिन 
तक घृतम रखकर भावना देवे । इसके पश्चात्‌ उसका गोछासा बनाकर 
उसको आकके पत्तोंसे लपेटकर कुक्कुट पुटमें पकावे । स्वांगशीत 
होनेपर उस क्षारको पीसकर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, जीरा, चीता 
और चव्य इन सब ओषॅयियोके समान भाग चूणेको कपडछान करके 
क्षारसे आधाभाग या चौथाई भाग परिमाण मिलाकर खूब बारीक 
खरल करे । इस प्रकार यह वज़क्षार सिद्ध होता है । यह सिद्ध रस 
हे, इसालिये इसको स्वयं शङ्कर भगवानने वर्णन किया है। इसको 
प्रतिदिन मन्दाग्निं तथा अजीर्ण रागमं आठ २ मासे परिमाण जलके 
साथ सेवन करे वाताधिक्य रोगमें उष्णजलके साथ, पित्तमधान 
रोगमें वृतके साथ, कफजन्य व्याधिमें गोमूत्रके साथ और सन्निपात्में 
काँजीके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार करता हे । इसके आति. 
रिक्त सब प्रकारके उदररोग, गुल्म, शोथ और झूलरोगमेंभी इसको 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६-४१ ॥ 


सामान्य उपाय । 


खादिरं देवदारुं च कष गोमृत्रतः पिबेत्‌। 

उद्रं पांडुरोग च इंति शूलं च प्लीइकम्र ॥४२। 
दिनैकं पिप्पलीचूण स्नुहीक्षीरण भावयेत्‌ । 
निष्कं जलोदरं हति महिषीमूत्रतः पिबेत्‌ ॥४३॥ 


खैरसार ( कत्या ) ओर देवदारु दोनाको एक तोळा लेकर 
एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान करे । इससे उदर रोग, 
पाण्डुरोग, झुल और डीहारोग नष्ट होता है । एवं पीपलके 
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भाषाटीकोपेतः । (५३३) 
चूर्णको थूहरके दूधमं एक दिनतक खरल करके चार २ मासेकी 
गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोको भैसके दूघके साथ सेवन करनेसे 


जलोदररोग अवश्य दूर होता ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
पाण्डुरोग । 

विवर्णता शरीरे स्याच्छुयथुः कार्श्यमेव च । 

सत्त्वहानिरथा55लस्यं पाण्डुरोगस्य लक्षणम्‌॥४४॥ 

शरीरमें विवर्णताका होना; अर्थात्‌ वर्णका पीछा पड़ते जाना, सूज- 
नका होना, दुबलताका बढना, बलका हास हाना और आलस्यका 
रहना ये सब, पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ ४७४ ॥ 

| हंसमण्डूर । 

मण्डूर मदयेच्छुक्ष्णं गोमूत्रदष्टणुणे पचेत्‌ । 

ज्यूबणं त्रिफला सुस्ता विडंगं चव्यचित्रको ॥४५॥ 

दर्वी ग्रंथी देवदार तुल्य तुर्यं विदवर्णयेत्‌ । 

घृतं मण्डूरतुर्ये च पाकात मिश्रयेत्ततः ॥ ४६ ॥ 

भक्षयेत्कषेमाजे च जीणाते तक्रभोजनम्‌ । 

पाण्डुरोगे हलीमं च उरुस्तैभ च कामलाम्‌ ॥ 

अशासि हंति नो चित्रं हंसमंड्रकाह्ृयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मण्डूरको खुब बाशिक पीसकर आउने गोमू्रमे पकावे जब 
पककर गोमूत्र सब जलजाय और मण्डूर गाढा, होजाय तब उसमें 
ब्रिङुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायबिडङ्ग, चव्य, चीता, दारुहल्दी, 
पंपिळामुल और देवदारु सबको समान भाग लेकर चूण करके 
मण्डूरके बराबर भाग डालदेवे । आर धृतभी मण्डूरके बराबर डालकर 


न्द्‌ मन्द अग्निसे पकावे । उत्तम प्रकारसे परिपाक होजाने पर उसकी 
गोलियाँ > 9 प्रतिदिन ~ 
एक २ तोळेकी गोलियाँ बनालेमे । इन गोलियाँको प्रतिदिन नियमित 
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(९३४ ) रसरलसमुचयः । 


रूपसे भक्षण करे ओर औषापक जीण होजानेपर तक्रके साथ भातका 
भोजन करे । यह हँसमण्डूर अल्पकालमेंही पाण्डुरोग, हलीमक, 


EN [ON 


ऊरुस्तम्भ, कामला और अशे इन सब रोगोंको निस्सन्देह नष्ट करता 
है ॥ ४५-४७ ॥ 


कालविध्वंसरस । 


शुद्धसुतं हेमतारं ताम्रे तुर्यं च मर्दयेत्‌ । 
जबीरनीरसंयुक्तमातपे मदयेदिनम॥ ४८ ॥ 
सर्वतुल्य पुनः सूतं क्षिप्त्वा पिष्ट प्रकल्पयेत्‌ । 
घचूरफलमध्ये तु दोलायंत्रे ञयहं पचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वत्त्रोत्थद्रवेरेव यंतर पूर्यं पुनः पुनः । 
आदाय वेधयेद्र्ने इष्टिकायंत्रगं पचेत्‌॥ ५० ॥ 
जेबीरिंगधकं पिष्ठा अधश्चोर्ध्वं च दापयेत्‌ । 
तुल्य पुनः पुनदयं रुद्धा लघुपुटे पचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
षडगुणे गंधके जीणे ततुहयं मृतलोइकम्‌ । 
दत्त्वा मद्ये दिनेकं च कंटकार्या दवेईढम ॥ ५२ ॥ 
. रुद्धाथ करिषामिस्थकपोताख्यपुटे पचेत्‌ । 
पुनर्मद्ये पुनर्भाव्ये त्रिवारं पूर्वजेद्वेवेः ॥ ५३ ॥ 
बहत्युत्थन्रवैस्तद्वत्रिधाम्ध पुरेत्रिधा । 
वह्ृयकनक्तमालानां पृथग्रावेद्विया द्विधा ॥५४॥ 
मध्ये रुद्धा पुटेत्तदद्दशांश वत्सनाभकम्‌ । 
दत्त्वा तस्मिन्विदर्ण्याथ गुंजामाज प्रयोजयेत॥««॥ 
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मापाटीकोपेतः । (५३५) 


कालविध्वंसनो नाम रसः पाण्डूवामयापहः । 
अभयाऽथ गवां सूचेः पिष्टा चानुप्रदापयेत ॥५६ ॥ 


शुद्ध पारा, सुवर्णभस्म, रौप्यभस्म और ताम्रमस्म इन चारोंको 
समान भाग लेकर जम्बीरी नीबूके रसमें धूपे रखकर एक दिनतक 
खरल करे । किर उसमें समस्त औषधिके बराबर पारा मिलाकर खूब 
बारीक खरल करे । उस कजलीको धतूरेके फछोके भातर भरकर 
उनको दोळायन्त्रमें अधर छटकाकर और उस न्दरम्‌ धतुरेका रस 
भरकर तीन दिनतक पकावि । जब रस सूखजाय तब उसमें बारंबार और 
रस डालता जाय । फिर चौथे दिन उन फलांको निकालकर वस्नमें 
बाँधकर इष्टिकायन्त्रम रखकर पकावे । स्वांगशीतल होनेपर उन 
फर्लोंकों लेकर जम्बीरी नींबूके रसमें घोटकर गोला बनालेवे । इसके 
वश्चात उस रतके समान भाग, गन्चकको नींबूके रसमे घोटकर 
सम्पुटम नीचे ऊपर उक्त गन्धकका का गोला रखदेवै 
और सम्पुटकों बन्द कर ऊपरसे कपरोटी करके लड कपोतपुट देवे । 
इस प्रकार बारम्बार समान भाग गन्धक डालकर ६ वार अ 
देवे गन्धकमें जारण करनेके पश्चात्‌ उस रसमें समान माग लोहभस्म 
प्रिढाकर कटेरीके रसमें एक दिनतक पड 0७ बनाठेबे ॥ 
उस गोलको शरावसम्पुटमें बन्द करके आरन उपलोकी आगिक दारा 
कपोतपुटमें पकावे । इस मकार > स्स्स ३ बार मदत करक 
तीन बार पुट देवे । पश्चात्‌ बडी कटेरीके रसमें ३ बार मदन करके 
३ बार कपोतपुट देवे । फिर चीता, आक और अमलतास इन 


he 


औषधियोके रसम कम २ से दो दो बार खरळ करके दो दो बार 


पुट देवे । ( इन औषधिर्योमेसे पहळ जिसका पुट देनाहो उसके 
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( ५३६) रसरलसमुच्नय; ॥ 


रसमें दो बार दिनमें घोटकर रात्रिमं दो बार पुट देवे इसी प्रकार 
अन्यऔषधियाम पुटदेवे । इसके अनन्तर उस रसम १० दशभाग 
शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर एक दिन तक खूब बारीक खरल करके 
शीशीम भरकर रखदेवे । ) इस रसको प्रातिदिन एक २ रत्ती परिमाण 
प्रयोग करे और इसपर इरडको गोमूत्रमं पीसकर अनुपान रूपसे ' 
देवे । यह कालांनेध्वसन रस पाण्डुरोगको समूल नष्ट करनेवाला 
है॥ ४८-५६ ॥ 


पञ्चानन रस । 


मृतं कातं सुवर्ण च गुल्बताराश्रभस्मकम्‌ 
प्ृथगक्षमित सव-पट्चूर्णकृत घुः ॥&७ 
रसगंघककजल्या तुल्यया सह मर्दितम्‌ 
सार्थद्रिपलमानेनताप्यचणेन मितम्‌ ॥५८ ॥ 
द्विपलं सूषिकामध्ये विनिक्षिप्यालचणकष्‌ । 
ततस्तु कजली क्षिप्त्वा मनोह्वां तावतीं क्षिपेत्‌ <९) 
ततो निरुध्य यत्नेन परिशोष्य पुटेन्निशि । 
पुटेन गजसंज्ञेन स्वतः शीते विच्णयेत्‌॥ ६० ॥ 
चतुगुणन गंयेन निर्मितां रसकजलीम । 
क्षिप्ता पूवरसे लुंगवारिणा परिमदेयेत्‌ ॥६१ ॥ 
पचेत्कोड पुटेनेव दशवांरमतः परम्‌ 

एवं तालककजल्या दशवारं टेत्ततः ॥६२॥ 
ततश्च मृतवेक्रांतभस्मना च कलांशतः । 

ततो विचृर्ण्य यत्नेन करंडांतर्वि निक्षिपेत्‌ ६३ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (५३७) 


अये पंचाननो नामदेवराजेन कीर्ते । | 

श्रेष्ठ; सवरसैद्रेपु महारससमो गुणिः ॥६४॥ 

पथ्यासुरणशुंठी भिः सघृताभिनिषेवितः । 

सवान्पाण्डुगदान्हंति कृतन्न इव सत्कृतिम्‌ ॥६५॥ 

यक्ष्माणं जडरं हलीमकरुज वातातिविड्बंधन 

कुष्ठं च ग्रहणीं ज्वरातिसरणं श्वासं च कासारुची । 

शुष्मव्याधिमशेषतो गलगदान्डुनाममंदाग्नितां 

मेहं गुरमरुजंचकिबहुगिरा इन्यात्सतांस्तान्गदान्‌६६ 

सेव्यमाने रसे चास्मिन्बिल्वमेक च वजेयेत्‌ । 

स्वस्थः सव समश्नीयाद्रदी पथ्यं गदापहम्‌ ॥६७॥ 

कान्तलोहभस्म, सुवर्णभस्प्र ताम्रभस्म, चाँदीकी भस्म, और 
अश्नकभस्म इन सब भस्मोंको पृथक्‌ पृथक्‌ एक २ तोला लेकर खूब 
बारीक खरल करके बख्रमें छानलेवे । फिर ढाई २ तोले पारे और 
गन्धककी कज्जढी करके उसमे उपर्युक्त भस्मॉको मिलाकर मदेन करे! 
फिर १० तोळे स्वणंमासिकभस्म डालकर खूब बारीक खरल करे । 
इसके पश्चात्‌ एक मूषामें ८तोले शुद्ध इरतालका चूर्ण बिछाकर उसके 
ऊपर उक्त कजलीको रखे और उसके ऊपर८ तोठे शुद्ध मेनसिलका 
चुणे रखकर मूषाको बन्द करके कपरोटी कर सुखालेवे । उस सम्पु- 
टको रानिके समय वातरहित स्थानमै रखकर गजएुटके द्वारा पुट देवे। 
स्वाङ्गशीतळ होनेपर रसको निकालकर खरल करंठेवे । इसके उपरान्त 
एक भाग पारा और ४ भाग गन्षककी कली करके उसको 


पूवाक्त रसमें समान भाग मिलाकर बिजोरा नींबूके रसमें १ दिन तक 
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(८३८) रसरलसमुच्चय; । 


घोटकर वाराहपुट देवे । इस प्रकार बारंबार कजली ।मेछाकर ओर 
नींबुके रसमें घोटकर १० बार वाराहपुट देवे । फिर १ भाग पारद 
और भाग हरतालकी कजली करके उसको उपयुक्त रसके बराबर 
भागमें मिलाकर और नींबूके रस घोटकर उक्तबिधिसे वाराहपुट देवे। 
इस प्रकार प्रत्यकवार हरतालकी कळली मिला मिलाकर और नींबूकी 
रसमें घोट घोटकर १० बार बाराइपुटदेवे । इन पुटोंको देनेंके अनन्तर 
उक्त रसको १ दिनतक खरलकरके उसमें१६ बाँ भाग वैक्रान्त मणिकी 
भस्म डालकर मैदाके समान खूब बारीक खरळ करके शीशीरमे भरकर 
रखदेवे । इस पंचानन रसको श्रीदेवराज आवार्यन वर्णन किया है। 
यह सम्पूर्ण रोम श्रेष्ठ और महारस ( १८ संस्कार किये हुए पारद्‌ ) 
के समान गुणकारी है । इस रसको हरड जिमीकन्द और साठके 
चूर्ण तथा घृतके साथ एक या दो रत्ती परिमाण सेवन करे । यह सब 
प्रकारके पाण्डुरेगोंको इस प्रकार शीघ्र नष्ट करदेता हे, जैसे कृतघ्न 
मनुष्य दृसरेके उपकारोंकों एकदम भूल जाता है । एवं यक्ष्मा रोग, 
` उद्ररोग, हलीमक, वातरोग, मलबद्वता, कुष्ठरोग, संग्रहणी, ज्वराति- 
सार, श्वास, खाँसी, अरुचि, कफके रोग, गलगण्ड, कण्ठमाला, अशे 
मन्दा्नि' प्रमेह और गुल्मरोग अधिक क्या इनके अतिरिक्त अन्यान्य 
सम्पूर्ण रोगोंकी बिनाश करनेके लिये यह रस अत्यन्य शक्तिशाशी 
हे । इस रसके सेवन करनेपर केवल बेलको त्यागदेना चाहिये । और 
स्वस्थ होनेपर सब प्रकारके आहार बिहार करे । परन्तु जबतक शरीर 
पूर्णरूपसे स्वस्थ न हो और यह रस सेवन किया जाता हो तब तक 
रोगनाशक पथ्य पदार्थांका उपयोग करे ॥ ६७-६७ ॥ 
आरोग्यसागर रस । 


एकेकपलगंधाश्मरससंभवकनलीम्‌ । 
तस्या मध्ये द्विपलिकं ताप्यं तालं पलोन्मितम्‌।६८ 
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AN 


भाषाटीकोपेतः । (५३९) 


पलमात्ां मनोहरां च पलमञ्रकमस्मकम्‌ ॥ 
सुखस्पशस्य कष च निक्षिप्य परिमद्य च ॥६९॥ 
सुषामध्ये विनिक्षिप्य पिनद्धांतमुखी ततः 
पत्रेण शुद्धताम्रस्य निमलेन त्रिकर्षिणा ॥ ७० ॥ 
सूषा मृद्धिः सवस्रामिः परिरुष्य यथा हृढम्‌ । 
परिशोष्य गिरिंडेश्च पुटेद्रजपुटेन हि ॥७१ ॥ 
स्वांगशीत ससुदधृत्य खोटीभूतं विचूर्णयेत ॥ 
गंधतालशिलाचुणः सहितं खल्वचूणकम्‌ ॥७२॥ 
पुटेत्कोडपुटे चेव दशवारं ततः परम्‌ । 
क्षिपेद्विशतिभागेन वक्रांतं भस्मतां गतम्‌ ॥७३॥ 
बिमद्य गालितं कृत्वा क्षिपेद्रौप्यकरंडके । 
आरोग्यस्तागरो नाम रसोऽतिगुणवत्तरः ॥७४ ॥ 
इन्यात्पाण्ड्मरोचकं गुदगदं वातं च पित्त क्फ 
गुहमाच्मानकशोफरोगमथ च श्वास शिरोति वमिम्नी 
अत्यथानलमंदतां गुरुमुदावत विचित्रज्बरान्‌ 
रोगानप्यपरान्रतिद्वयमितः सूतो मरीचाज्यवान्‌ ७५ 
चार तोले पारद और ४ तोळे गन्धककी कजली करके उसमें 
स्वर्णमाक्षिक भस्म ८ तोळे, हरताळ ४ ताले, मैनासिल ४ तोके, 
अश्रकभस्म ४ तोळे और स्फटिकमाणिकी भस्म १ तोला डालकर 
अच्छे प्रकारसे खरळ करके गोला बनालेवे । उस गोलेको मूषामें 
रखकर उसके मुँहको शुद्द तँबिके ३ ताले पत्रोंके द्वारा बन्द करके 
ऊपरसे कपरौटो करके सुखालेवे । उस मूषाको गजपुटमों 
रखकर उपलोॉंकी आग्नेके दारा पकावे स्तांगशीतल 
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(५९४०) रसरत्नससुयः । , 


होनेपर मूषामेसे रसको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर इस रसमें गन्धक, हरताळ और मेनसिळका चार २ ताले चूर्ण 
मिलाकर खरल करके वाराहपुट देवे। इस प्रकार १० बार वाराहपुट 
देवे और प्रत्येक पुटके अन्तर्मे गन्धक, हरताळ और मेनसिछका चुणे 
डालकर खरल करता जाय । इसके पश्चात्‌ उसमें बीसवाँ भाग वेक्रा- 
न्तमाणिकी भस्म मिलाकर खूब बारीक खरल करके वल्लमं छानछेखे 
और चाँदीकी शीशीम भरकर रखदेवे । इसको आरोग्यसागर रस 
कहते हैं । यह अन्य रसोंकी अपेक्षा आधिक गुणवान्‌ है । इत रसको 
प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण मिरचांके चूर्ण और घृतमें मिलाकर 
सेवन करे। यह रस पाण्डुरोग, अरुचि, अशे आदि ग्रुदाके रोग, वात, 
पित्त और कफके भिन्न भिन्न रोग, गुल्प, आध्मान, शोथ, श्वास, 
शिरकी पोडा, बमन, अत्यन्त अग्निकी मन्दता, भयंकर उदावत्त और 
विविध प्रकारके ज्वर इन सब रोगोंको तथा अन्यान्य रोगोंकोभी 
शीघ्र नाश करता हे ॥ ६८-७५ ॥ 


पाण्डुपङ्कशोषण रस । 


ताम्रभस्म रसभस्म गधकं वत्सनाभमथ 
तुल्यभागतः । वह्वितोयपरिमहितं पचे 
द्यामपादमथ मदवहिना ॥ ७६ ॥ 
रक्तिकायुगलमानतो भवेच्छोफपाण्ड- 
चनपंकशोषणः ॥७७॥ 


ताँवेकी भस्म, पारेकी भस्म, गन्धक और शुद्ध मीठा 
तोडिया सबको समान भाग लेकर चीतेको जडके काढेमे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (५४१) 


खरल करके चूल्हेपर चढाकर पौन घंटे तक मन्द्‌ मन्द आग्निके द्वारा 
बिल्कु ~ [alas ~ 

पकावे । जब रस बिल्कुल शुष्क होजाय तब नीचे उतारकर बारीक 

खरल करलेवे इस रसको नित्य दो दो रत्ती परिमाण सेवन करे । इसके 


सेवनसे सूजन, पाण्डु आदि रोग इस प्रकार शीघ्र नष्ट होजाते हैं 
जैसे वर्षाकतुकी कीचड खूयकी किरणोंके द्वारा तत्काल शुष्क 
होजाती है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


पित्तपाण्ड्वारे रस । 


रसस्य भागाश्चत्वारो लोहस्याष्ट प्रकीर्तिताः । 
वह्वियुस्ताविडंगानाँ त्रिकुटत्रिफलस्य च ॥७८॥ 
भागास्त्वनेकशो ग्राह्माः कुटजस्य तथाऽपरः । 
चूर्णयित्वा ततः सर्व मधुना गुटिकाः किरेत्‌ ॥ 
एकेकां भक्षयेत्रातः पित्तपांडवपतुत्तये ॥७९॥ 
पारद भस्म ४ तोले, लोहभस्म < तोळे तथा चीता, नागरमोथा, 
वायाविडङ्ग, त्रिफळा और कुडेकी छाल ये प्रत्येक औषधि तीन २ 
तोळे लेवे। प्रथम पारेकी भस्म और लोह भस्मको एकत्र ख़रल करे, 
फिर अन्यान्य औषधियोंकी एकत्र कूट पीसकर आरे भस्ममे मिलाकर 
शहदके साथ खरल करके दो २ रत्ताीकी गोलियाँ बनालेव। इनमेंसे 
प्राविदिन प्रातः सायंकाळ एक २ गोली भक्षण करे । यह गोलियों 
वैत्तिक पाण्डुरोगको शमन करनेके शिये अधिक उपयोगी है॥७८॥७९॥ 
ब्रेलोक्यपुन्दर रस । 
रसगंघकलोहाभगुडूचीसत्त्वसुकरः । 
ज्रिफलाशिय्रुमूलानि भंगसारेण भावयेत्‌ ॥८०॥ 
त्रलोक्यसुंद्रः सोऽयं सघृतक्षोद्रशकरः । 
मृगांकवत्पथ्यमुजः पांडुशोषं नियच्छति ॥८१॥ 
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(५४२) रसरलसमुचगयः । 


युतः किंचिद्धतक्षीद्रणुडतित्तिरिणुग्गुलै 
त्रिनेत्राख्यो रसो योज्यःशोषे तोयानुपानतः ॥८२॥ 


पारा, गन्धक, लोहा, अभ्रक, गिलोयका सत्त्व, वाराहीकन्द, 
त्रिफला ओर सेंजनेकी जड इन सबको सम भाग लेकर एकत्र कूट 
पसिकर भाँगरेके रसमें भावना देवे । फिर सुखाकर बारीक चूण 
करके रखलेवे । इस रसको प्रतिदिन उपयुक्त मात्रासे घृत, मधु और 
खॉडमें मिलाकर सेवन करे और मृगाङ्करसके समान पथ्य करे तो 
पाण्डुरोग और झोष ( क्षय ) रोग दूर होता है । यदि पाण्डु शोषरो- 
गर्म इस रसको सेबन कराकर ऊपरसे त्रिनेत्रसको किंचित्‌ घृत,मघु; 
गुड, तीतरका मांस और शूगलके साथ अनुपान रूपसे सेवन करावे 
और थोडासा शीतल जल पिलादेवे तोमी शीघ्र लाभ होता 
है ॥ ८०-८२॥ 


जयपाल रस । 


रसं गंध मृत ताम जयपालं च गुग्गुलुम्‌ ॥ 
समांशमाज्यसंयुक्तां गुटिकां कारयो मताम्‌ ॥८३॥ 
एकेकां खादयेद्रद्यः शोफपांडवापतत्तये । 
देवदाल्यास्तु पचांगच्ण क्षीरेश्च वा जलः ॥८४॥ 
निष्कमात्र पिबेन्नित्यं मासात्पाण्डुगदापहम्‌ ॥८५॥ 


पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध जमालगोटे और शुद्ध गूगल 
सबको समान भाग लेकर घृतके साथ खरल करके एक २ 
रत्तीकी गोलिया बनले । वैद्य इनमक्त प्रतिदिन एक * 
गोली सेवन करावे । ये गोलिया शोथ ओर पाण्डुरांगका 
नष्ट करनेके लिये विशेष उपयोगी हैं । अथवा यह गाढा 
सेवन करके उपरसे देवदाही ( बंदाल ) के पंचांगका चर 
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माषाटीकोपेतः ॥ (९४३) 
चार मासे परिमाण दूधके साथ या पानीके साथ नित्य सेवन करे तो 
एक महीनेम॑ पाण्डुरोग दूर होजाता हे ॥ ८३-८५ ॥ 

पाण्डुहारी हरीतकी । | 
कोरंटो भृगराजश्च शतावरीपुननवे । 
एते सपपला आद्याः प्रत्येक सृक्ष्मचूर्णिताः ॥ ८६॥ 
एतत्काथे पचेत्सम्यग्घरीतक्याः शतत्रयम्‌ । 
ष्टयाधिकं ततः शुष्कं गव्यदुग्धेन पाचयेत्‌ ॥८७॥ 
शोषयित्वा शंनेत्वा वटिकाभिः प्रपूरयेत्‌ । 
रसस्य त्रिपलं दत्त्वा गंघके त्रिपलात्मके ॥ ८८॥ 
पक्त्वाथ पातयेत्पत्रे चूर्णयित्वा ततः पुनः । 
गुड्चीसत्वमादाय शुष्कं सप्तपलात्मकम्‌ ॥८९॥ 
चूर्णयित्वा ततः सर्वे मधुना गुटिकाः किरेत्‌ । 
तास्तु सूत्रे समाबध्वा मधुभांडे विनिक्षिपेत्‌.॥ 
एकेकां भक्षयेन्नित्यं शुष्कपांण्डुविनाशिनीम्‌ ॥९०॥ 
पीली कटसरेया, भॉगरा, शतावर और विषखपरा यह प्रत्येक 
औषधि सात २ पछ लेकर एकत्र चूण करके अठगुने जलम पकावे । 
चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । उस क्वायमें ३६० 
बडी बडी हश्डोंको डालकर उत्तम प्रकारसे पकावे । फिर उनको 
सुखाकर गोदुग्धमं पकावे । ( दूध इतना डाले, जिसमें सब हर 
डूबजा और चतुर्थांश दूध शेष रहनेतक पकांवे । ) इसके पश्चात्‌ 
इरडांको सुखाकर और उनकी गुठलिया निकालकर उनके भीतर 
निम्नालिखित गोलियाँ भरदेवे । बारह २ तोले पारे और गन्धकको 


~ NNR 


कजली करक उसको लोहेकी कढाइमं पकाकर केलेके पत्तेके ऊपर 
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(५४४ ) रसरर्नससुञ्चयः । 
पपेटी ढालकर पीसलेवे । उसमें ७ पछ गिलोयका शुष्क सख डाल- 
कर मधुके साथ खरळ करके ३६० गोलियों बनालिवे । उनमें एक 
२ गोली एक २ हरडके भीतर रखकर सब हरडाको अलग २ 
डोरेसे बाँधदेवे । फिर उनको मधुसे भरेहुए एक पात्रमें डालदेवे । 


TON ENS 


उसमें इतना शहद हो जिसमें कि सब हरडे डूब जायें। पश्चात्‌ उस 
पात्रका अच्छे प्रकारसे मुँह बन्द करके रखदेवे । एक महीनेके बाद 
उनमेसे प्रतिदिन एक २ हरड भक्षण करे। यह हारतकी शोष 
(क्षय ) और पांण्डुरोगको बिनाश करनेवाली है ॥ ८६-९० ॥ 


विजयावाटिका । 


पलत्रयं हरीतक्या थित्रकस्य पछत्रयस्‌ । 
एलात्वक्पत्रपुस्तानाँ भागोऽघंपलिको मतः ॥९१॥ 
रेणुकारधपलं प्रोक्तं तदर्थ नागकेसरम्‌ । 

व्योषं च पिप्पलीमूलं विषं च पलमात्रकप्‌॥ ९९ ॥ . 
रसः पलो पलो गंघः सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ । 
पुरातने गुडे पक्क तुलाब तद्विनिक्षिपेत्॥ ९३ ॥ 
हिमस्पशे तु मृद्नीयादूघृतेनाऽऽक्त्वा करं बुधः । 
बद्रास्थिप्रमाणेन विजयागुटिका मता ॥ ९४ ॥ 
निशायां खादयेदेनां शोफपाण्डुविनाशिनीम्‌ ॥ 
टंकणं मेघनाद च भक्षयेद्रेगशांतये ॥ ९५ ॥ 


हरडकी बकली ३ पल, चीतेकी जड ३ पल, एवं इलायची, 
दारचीनी, तेजपात और नागरमोथा ये प्रत्येक दो दो ताए 
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भाषाटीकोपेत; । (५४९) 


रेणुका २ तोळे, नागकेसर १ तोला, तथा त्रिकुटा, पीपलामुल, शुद्ध 
वत्सनाभ, पारा और गन्धक ये प्रत्येक चार २ तोळे लेकर प्रथम 
पारे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर अन्य सब औषधियोंको 
एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे। ओर कज्जढी आदि सबको 
एकत्र मिश्रित करके ५० पल पुराने गुडमं मिलाकर पकावे । जब 
गुड पककर गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर हार्याप 
घी चुपडकर उसको अच्छे मारते पपळे और छोटे वेरके बराबर 
गोलियाँ बनालेवे वैद्य इनमेसे प्रतिदिन रात्रिके समय एक २ गोली 
पानीके साथ सेवन करावे। ये गोलियों शोय और पाण्डुरोगको विनाश 
करती हैं । इन गीढियोंके सेवन करनेस यदि किसी समय शरीर 
गरमी माळूम होतो उसके वेगको शमन करनेके लिये चौलाइके रसमें 
खुहागेको पीसकर भक्षण करे ॥ ९१-९७ ॥ 


काप्रढारोग । 


दग्वमांसरधिराखपित्ततः कामला भ्रमः 
तृषाविदाहिनी । पीतनेत्रमलवच्युपेक्षया 
शोफयुग्भवति कुंभकामला ॥९६॥ 


जब रक्त और पित्तके आधिक मपित होनेसे शरीरके किसी 
आङ्कसे अत्यन्त रक्तस्राव होता है तब रोगीके मांस और रुषिर जलने 
( अर्थात्‌ सूखने ) लगते हँ । उस समय रोगीको चक्का अते हें, 
तृषा लगती है और शरीरमें अत्यन्त दाइ होता है ! यह कामला 
रोगके लक्षण हैं । कामला रोग पाण्डुरोगका एक भेद है । इस रोंगकी 
तुरन्त उपयुक्त चिकित्सा न करनेसे रोगीके नेत्र और मळ पीळ पड 
जाते हैं । और सूजन उत्पन्न होजाती है तब इसको कुम्मकामला 
कहते हैं ॥ ९६॥ ( काललोह शाकलेन वाथवा तन्मलेन सह तिन्तः 


२० 
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(५४६ ) रसररनससुञ्चयः । 
णीदलम्‌ । साषिताम्डतकळं विनाशयेत्‌ स्यौल्यपांडुगदशोफकापहस्‌ ॥ 
इत्याथेकपाठोऽन्यत्र पुस्तके ॥ ) 
कामलाप्रणुद्रस । 


तीक्ष्णमाक्षिककांताभशुर्बसूतकतालकम्‌ । 

देवदालीरसे पिष्टं वाळुकायत्रमूछिंतम्‌ ॥९७॥ 

अमृतोत्पळकद्वारकंदद्राक्षासमन्वितम्‌ । 

पिष्ट यष्टयम्भसा क्षोद्रसिताभ्यां कामलाप्रणुत्‌५८। 

तीक्षणछोहकी भस्म, सोनामाखीकी भस्म, कान्तळोहकी भस्म, 
अश्रकभस्प्र, तास्रभस्म, पारद्‌भस्भ और शुद्ध हरताछ इन सबको समान 
भाग लेकर देवदालीके रसम खरळ करके गोला बनालेव । उसको 
शरावसम्पुटे बन्द करके वा्कायन्त्रमें रखकर एक प्रहर तक पकावे। 
जब स्याङ्गशीतल होजाय तब उत्त गीठेको निकालकर बारीक चूर्ण 
करलेव । फिर उसको गिलोय, भंबुले, छाल कमलका कम्द, दाख 
और झुले इन ओषधियाके रस अथवा क्काथमें क्रमते एक एक बार 
खरल करके सुखालेव । इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण 


शहद , और मिश्रीम॑ मिलाकर सेवन करनेसे कामलारोग नष्ट 
होता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


त्रियोनि रस । 


ताम्रस्य तुर्य भागेन रसेनोत्प्लुत्य लेपयत्‌ । 
निंबुद्रावेण संयोज्य सुर्यतापे विनिक्षिपेत्‌ ॥९९॥ 
उद्धांधो गंधकं दत्त्वा पाचयेदतियत्नतः । 
मत्स्याक्षीमभितो दत्त्वा मृत्सनया संनिरुध्य च ॥ 
यामद्वयं सुपक्कं च स्वांशीतं समुद्धरेत्‌ ॥१००॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


भाषादीकोपेत) । (५४७) 


गुजामात्रे ददीतास्य साभये गुडसंयुतम्‌ । 
नियोन्याख्यो रसोझेष शोफपाण्डवपनोदनः॥१०१॥ 


ताँबेके कंदकवेधी पत्र ४ तोळे और पारा १ तोला दोनोको खर- 
लगें डालकर अच्छे प्रकारते घोटे । जब समस्त ताम्रपत्र पारद्ले 
लिप्त हो जायें तब उस खरलमं नींबूका इतना रस भरकर जिसमें कि 
वे पत्र अच्छे प्रकारसे डूबजायँ तीक्ष्ण धूपम रखदेवे । जब वह सब 
रस सूखजाय तव एक सम्पुटमें नोचे, ऊपर गन्धकका चूर्ण और 
उत्तके बीचम उक्त ताम्रपत्र रखकर गजपुटके द्वारा पकावे । स्वांग- 
शीतल होनेपर उन पत्रोंको निकालकर बारीक पीसलेवे । फिर उस 
चूणकी मछेछी घासके रसम खरल करके गोला बनाकर सुखाले, 
फिर उसके ऊपर मछेछीके करकका दो २ अँगुल ऊँचा लेप करके 
और सुखाकर उसको सम्पुटमें रक्ले ओर कपरोटीके द्वारा अच्छे 
प्रकारते बन्द करके दो प्रहरतक बाळकायन्त्रमं पकावे । जब स्वांग- 
शीतळ होजाय तब गोलेको निङ्ालकर बारीक पीसकर शीशीमें 
भरकर रखदेवे । इस रसको नित्यप्रति एक २ रची परिमाण लेकर 
इरडोंके चूर्ण और गुडके साथ सेवन करावे । यह त्रियोते नामक 
रस शोथ, पाण्डरोग और कामलारोगको समूल नष्ट करनेवाला 
है ॥ ९९-१०१ ॥ 

कामेश्वर रस। 

पलं सुतं पलं गंध वज्री पथ्या अये त्रयम्‌ । 

मुस्तेलापत्रकानां च प्रतिसार्यं पढे क्षिपेत्‌ ॥१०२॥ 

ऽथूषणं पिप्पलीमूल विषं चेव पलं पलम्‌। 

नागकेसरक्ैकं रेणुकाषेपलं तथा ॥ १०३॥ 
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( ५४८) रसरत्नससुञ्चयः। 


पुरातनगुडेनेव तुळाघेन विपाचयेत । 
मदेयेत्कन्यकाद्रावैर्यामेकांतं घृतेन च॥ १०४ ॥ 
गुटिकां बदरामां तु कारयेद्भक्षयेन्निशि । 
शोफपांडुहरः सोऽयं रसः कामेश्वरःस्वयम््‌ ॥१०९॥ 
पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोल, थूहरका चूर्ण १२ तोळे, हरडका 
चूर्ण १२ तोरे, नागरमोथा, इलायची, तेजपात, त्रिकुटा, पीपछामूल 
और शुद्धवत्सनाभ इन प्रस्येकका चुर्ण चार २ तोळे, नागकेसर १ 
तोला और रेणुका २ तोले इन सब औषा्धियांको एकत्र कूटपीसकर 
कपडछान करलेबे । फिर ५० पळ पुराने गुडमें मिलाकर पकावे । 
जब पककर बह अवलेहके समान होजाय तब शीतळ करके उसको 
एक पहर तक घीग्वारके रसम घोटे । अन्तमें हाथों घी चुपडकर और 
उसको खूब मसळकर छोटे बेरके बराबर गोलियाँ धनाछेवे। इनमेंसे 
प्रातिदिन रात्रिमें एक २ गोठी भक्षण करे। यह रस सुजन और 
पाण्डुरोगको हरनेवाङा हे ॥ १०२-१०५ ॥ 
सिन्दूर भूषणरस । 
शुद्धसृत च सिंदूरं पलेकेकं विमर्दयेत्‌ । 
वासारसेन यामैकं तेन कुर्याच्च चक्रिकाम्‌ ॥ १०६ 
सुपक्कां कारयेन्मूषातुत्तानां द्रादशांगुलाम्‌ । 
तन्मध्ये गंधक॑ शुद्धं क्षिपेत्पलचतुष्टय्‌ ॥ १०७॥ 
पू्वोक्तांचकिकां तत्र क्षिप्त्वाऽथ प्रपुटेछधु । 
जीणें गंधे समुद्धत्य चकिकां तां विचूर्णयेत्‌॥१०८॥ 
चूर्णादशद्युणं योज्यं मृतं लोहं च मदयेत । 
ळशुनेन दशांशेन चणमात्रा वटीः किरेत ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकोपेतः । ( ५४९) 


वातपाण्डुहरः सिद्धो रसः सिंदूरभूषणः ॥ १०९॥ 
पिबेच्चानु हापामार्गस्येरंडस्य च सूलिकाम्‌ । 
तेः पिष्ठाऽथ कपक॑ हंति पाण्डु सकामलम्‌ ॥११० 


शुद्ध पारा ४ तोले और रससिन्दूर ७ तोळे दोनोंको अडूसेके 
रसम एक प्रहर तक खरल करके दिकिया बनालेवे । फिर उत्तम 
प्रकारसे पकाई हुई १२ अंशुल उंची मूषाके भीतर ४ पल झुद्ध 
गन्थकको बिछाकर उसके ऊपर उक्त टिकियाको रखकर पुषाका 
मुंह बन्द करके लघु कुक्कुटणुट देवे । गन्धकके उत्तम प्रकारसे जीर्ण 
होजानेषर उस टिकियाको निकालकर बारीक चूण करलेवे । इसके 
पश्चात उसमें समस्त चूणेसे दशणुनी लोहभस्भ मिलाकर खरल करे । 
फिर समस्त औषधिका दशांश लहसुन मिलाकर जलके साथ खूब 
बारीक खरल करके चनेके बराबर गोलियाँ बनालेवे । इस प्रकार 
यह सिन्दूरभूषण रस तैयार होता हे । यह वातजपाण्डुरोगको दूर 
करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हे । इस रसको प्रतिदिन एक गोली 
खाकर ऊपरसे चिरचिटिकी ओर अण्डकी जडको एक कर्ष परिमाण 
तक्रमें पीसकर अनुपानरूपते सेवन करे तो कामलायुक्त पाण्डुरोग 
नष्ट होता हे ॥ १०६-११० ॥ 


सुधापचकरस । 


कंसेन पिष्टः शिलया सहितः पाचितो रः । 
इताभ्यां तीक्ष्णताम्राभ्यां युतो हेति हलीमकम्‌ 333 


कॉसेकी भस्म, मैनसिल भस्म, पारेकी भस्म, तीक्ष्णलोइ भस्म और 
ताम्रभस्म इन पाँचों भस्मोको समान भाग लेकर एकत्र खरठ करके 
उपयुक्त मात्रात्ते उचित अनुपानके साथ सेवन करनक हलीहक पाण्ड 


रोग नष्ट होता है ॥ १११ ॥ 
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(९५० ) श्सरलसमुच्यः । 
मुस्तादि चूण । 


बुस्ताऽमृताचितरकयष्टिपिप्पलीविडंग शुंठीनिफलेयं- 
शी ७० ७ 

शोत्तरम्‌। वर्ण सहायोरजसा च सथुतं समाक्षिकं 
पाण्डुगदापहे परम्‌ ॥ ११२ ॥ 

नागरमोथा, गिलोय, चीता, सुलेठी, पीपल, बायविडङ्ग सों, 
त्रिफळा, छोहभरम और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समभाग 
लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । यह चूर्ण उपयुक्त मात्राम सेवन करनेसे 
पोण्डुरोगको नष्ट करनेके लिये परम उपयोगी हे ॥ ११२ ॥ 

सामान्य उपाय । 


अपामार्ग शमीसूल पिश्ठा तक्रेण पाययेत्‌ । 

कामलां श्वयथुं पाण्डु कषमार्त नियच्छति ॥११३॥ 

चिरचिटेकी जड और छोकरबृक्षकी जड दोनांको एक तोला परिः 
माण लेकर मह्ेमें पीसकर पान करावे । यह प्रयोग कामला, पाण्डुराग 
और सूजनको निवारण करता हे ॥ ११३॥ >. 


इति श्रीवाग्भटाचार्यदिरविते रसरत्रससुञ्चये आषाटीकायाः 
मेकोनविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १९ ॥ 


विंशोऽध्यायः । 
बिसपरोग । 
विसपजिद्रप्त । 
कांतगंधकतीह्णाञ्रविषतप्यसमन्वितः। ` 
वंध्याककोंटकीकेदे पक्रः सुतो विसर्पजित ॥१॥ 
पारा और गन्धककी कजली, तीएणलोहकी भस्म अभक 


< 


भस्म, वत्सनाभ और स्वर्णमाक्षिक भस्म इन सब औषधियोंको 
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भाषाटीकोपेत! । (५५१) 
समान भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर उस कजलीको 
छा hota TON पकष hoa ~ 
वाँझककोडेके कन्द्म ।छेद्र करकं भरदेवे और उसको बन्द करके 
ऊपरसे कपरोदी कर कुक्कुटपुटमे पकावे । स्वांगशीतळ होनेपर उसको 
खरल करके शाशीम भरकर रखदेवें । यह रस विप्तप रोगको नष्ट 


करनेवाला है । इसको योग्य मात्रासे उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन 
करे ॥ १ ॥ 


विप्तपनाशनत्तेल । 


एरंडतुंबिनीनिबबाकुचीचकमदकप । 

तिक्तकोशातकीबीजमंकोङ्श्रंवुबीजकम्‌ ॥२॥ 

गोमूञदधिडुग्घेस्तु भावयेत्तिलजेन च । 

मूजेणाजाप्रसूतेन तैछ पातालयंत्रजम्‌ ॥ 

विश्षप नाशयत्याशु श्वेतकुष्ट च तत्क्षणात्‌ ॥३॥ 

अण्डीके बीज, कडवी तोम्बीके बीज, नीमकी निवोलो, बापची, 
चकवडके बीज, क्रडवी तोरईके बीज, अंकोलके बीज ओर ( छोटी 
एरण्ड ) के बीज इन औषधियाको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । उस चुणेको गोमूत्र गायके दही दूध और बकरीके मत्रमे 
कमसे एक २ बार भावना देकर सुखालेवे । फिर उसको तिडके 
तेलमें मिलाकर पातालयन्त्रके द्वारा तेलको सिद्ध करे। यह तेल 
सदैव मालिश करनेसे विप्तप और इवेतकुष्ठ रोगको अल्पकालमें ही 
विनाश करदेता है ॥ २॥ ३ ॥ 

बिसिपहरतेल । 

एरण्डतुंबीकटुनिबचक्रमदोत्थबीजानि च सोमराजी । 
अंकोछवीजानिसमानि कृत्वा पाताळय्नण सुतेलमेषास्‌। 
प्रगह्म तेनाऽथविमर्दयीत विसपेकादीनिमृति प्रयांति ॥४॥ 
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(५५२) रसरलसमुच्चयः । 


अण्डीके बीज, कडवी तोंबीके बीज, कुटकी, वायविडङ्ग, नीमको, 
निबीढी, चकबडके बीज, बाबची और अंकोलके बीज, सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे उस चूर्णको तिछके तेलमें मिलाकर 
पातालयन्त्रके द्वारा तेलको खाँचढेवे । इस तेळके मालिश कानेसे 
विसपे आदि रोग शमन होते हैं ॥ ४ ॥ 


कुष्ठरोग ( कोढ ) । 


पादयोःश्वयथुस्तोदो गलंत्यंगुळयो यदि 
नासिकासरयोभगो गलत्कुछस्य लक्षणम्‌ 
शिवत्र तु कृष्णमरुणं महृदखगामि 

पित्तेन रोमसतने च विदाहितां च । 
मांसाश्रितं बहुसितं कफतः सकण्डू 
मेदोगतं बलवदेव यथोत्तर स्यात्‌ ॥६॥ 


पेरोमे सूजन होना, सुई चुमोने सरीखी पीडा होना, हाथपॉवकी 
अँगुलियोंका गलना नासिका और स्वरका भङ्ग होना यह गलित 
कष्ठके लक्षण हैं । वातज श्रेतकुष्ठ काळा होता है । रक्तजनिंत अथवा 
रक्तगत कुष्ठ छाल होता है । पितजनित इवेतकुछमें बाल गिरने लगते 
हे, और शरीरका रंग पीला पडजाता हे । मांसगत ङुष्ठमें अत्यंत दाह 
होता दै । कफसे उतपन्न हुआ कुष्ठ अत्यन्त सवेत होता है और प्रेद्‌ 
( चर्बी ) में स्थित श्वेतकुष्ठम खुजली बहुत होती है। उपयुक्त रवेतकु 
उत्तरोत्तर क्रमसे अविक बलवान्‌ ( अर्थात्‌ चिकित्सा द्वारा असाध्य 
होते हैं ॥ ५-६॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५५३) 
वातकुष्ठठर रस । 


विपचेहंधकमध्ये घनपिष्टी शुर्बपिष्टी वा । 

संकोच्य गोलकोऽयं शमयति वातोत्यकुष्टानि॥७॥ 

पारा १ तोला और अश्रकभस्म १ तोळा दोनाको एकत्र खूब 
अच्छे प्रकारसे घोटकर पिट्ठीसी बनालेवे । फिर ४ तोळे गन्धकको 
अग्निषर पिधलाकर उसमें उक्त पिदीकों डालकर करषीसे चलावे 
और मन्द्‌ मन्द अभिले पकावे । जघ सब रस पिधलकर एकमएक 
हो जाये तब पूर्वोक्त बिषिके अनुसार ढाळकर पर्पटी तैयार करलेवे। 
इसके पश्चात्‌ उसका बारीक चूर्ण करके और जळके साथ खरळ कर 
एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । अथवा इस रसमें अभ्रक भस्मके 
आतिरिक्त.ताम्र भस्म डालकर पपेटी बनालेवे । ये गोलियाँ नियमा- 
बुसार सेवन करनेत वातज कुछकों शमन करती है ॥ ७ ॥ 


'पित्तकुष्ठहर रत 


कालाभ्रकस्य सेकोचो इतगंषकपाचितः ॥ ८ ॥ 

व्योषाथिवेछत्वडसुस्ताव्याधिघातविषेः समः । 

त्रिशुणः प्राणदो रेणुः पंचाशन्मृतकांचनम्‌ ॥ ९ ॥ 

बद्रास्थिमितो मूत्रेणाजेन गुटिकीकृतः । 

नाशनः पित्तङुष्ठानामेकरविंशतिवासरात्‌ ॥ ३० 

काळे अभ्रककी भस्म १ तोला और पारा १ तोला दोनाकी 
एकत्र पिट्टी पीसकर और चार तोळे गन्धकम पिषलाकर पर्पटी ढाल- 
लेवे । पर्पटी बनाते समय ओर गन्धक पिधलाते समय कढाइँमें थोडा 
२ घी चुपड देवे । फिर पर्पटीको पीसकर उसमें त्रिकुटा, चाता, 
वायबिडङ्ग, दारचीनी, नागरमोथा, अमलतास आर शुद्ध वत्सनाभ 
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(५५४) रतरलसमुचयः । 


इन सब औषधियोंका समानभाग मिश्रित चूर्णे पपेटीके बराबर भाग 

पारद भस्म पर्पटीसे तियुना भाग और सुवणे भस्म ५० रेणु लेकर 

मिलादेंगे और बकरीके मृत्रम खरळ करके बेरकी गुठढीके बराबर 

गोलियां बनालेवे । यह गोलियां प्रतिदिन प्रातः सायेकाळ २१ दिन 

तक सेवन करनेते ही पित्तजनित कुछकों नष्ट करदेती हे ॥ ८-१० ॥ 
कफकुछहर रस । 


कनकामञ्रकसंकोचस्तैलगधकपाचितः । 

विषग्योपाब्दवेछलक्तुल्यश्विगुणचित्रकः ॥ 

गुजामानोजमूत्रेण पिण्डितः छेष्मकुष्ठवुत्‌ ॥ 99 ॥ 
` सुवर्णमस्म १ तोला अभ्रक भस्म १ तोला, पारा ९ तोळा तीनों 
को एकत्र खरळ करके पिट्ठी बनालेवे । फिर कढाईमें तेल चुपडकर 
उसमें ६ तोळे गन्धकको विघळावे । जब वह अच्छे प्रकारले पिघल" 
जाय तब उसमे उक्त पिट्ठी और थोडासा तेल डालकर छुछेक पका 
करके पपेटी तेयार करलेवे । फिर चुर्ण करके उसमें बत्सनाभ, 
त्रिकुटा, नागरमोथा, बायाविडंग और दारचीनी, इन सबका समभाग 
पीत्रित चूणे पपटीके बराबर भाग और चीतेकी जडका चुणे पपेटी 
से तिना भाग मिलाकर बकररीके मूत्रमे घोटकर एक २ रोकी 
गोठियां बनाठेवे । इस रसकी प्रतिदिन प्रातः और सायेकाल एक 
२ गोली सेवन करनेते कफजन्य कुष्ट नष्ट होता है ॥ ११॥ 

सन्निपातकुष्ठहर रस । 

तीक्ष्णाभ्रहेमसेको चस्तेलगघकपाचितः ॥ १९ ॥ 

तालताप्यविशालाग्रिबोलपाठाजटाविषैः । 

सुंगीटंकणयष्ट्याहसिदवारे, समन्वितः, ॥ ३ । 
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भाषाटीकोपेतः । (५५५,) 


रसेन शँगवेरस्य बद्धो बदरसंनिभः । 
छायाविशोषितः कुष्ठ निहन्यात्सन्निपातजम्‌ १४॥ 


लोहभस्म, अभ्रक भस्म, सुवण भस्म और पारा चारोंको एक २ 
तोला लेकर एकत्र बारीक खरळ करलेवे । पश्चात्‌ कढाईमें तेल चुपड 
कर उसमें ८ लोले गन्धकको पिघळावे फिर उसमे उक्त भस्मे तथा 
थोडासा तेल डालकर मन्द मन्द आमिसे कुछ देर पका करके पपंटी 
ढालदेवे । तदनन्तर पर्पटीको बारीक पीसकर उसमें शुद्ध हरताळ, 
सोनामासीकी भस्म, इन्द्रायनकी जड, चीता, बीजबोल, पाढ, बाल- 
छड, वत्सनाभ, काकडासिंगी, खुहागा, मुलेठी और सिल्लाङ इन 
सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करले । यह चूर्ण पपेटीक बरा" 
बर भाग लेकर मिळावे और अद्रखके रसमें धोटकर बेरके बराबर 
गोलिया बनाकर छायाम सु खालेवे । इस रसके सेवनले सन्निपातजनित 
कुछ नाश होता हे ॥ १२-१४ ॥ 


विजयरस ( शुटिका ) । 


रसभस्म च गंधाश्म विशाला कुष्ठक विषम्‌ । 
रेणुका पिप्पळीमूलं बाकुची विशतिदुकम्‌ ॥३९॥ 
अश्वगंधा पलाशास्थि व्योषादिनवकं वचा । 

गुडेन गुटिकां कुर्यात्समेन मधुमिञ्रिताम्‌ ॥१६॥ 
तां भक्षयेत्सितासपिंः क्षीरशाल्यन्नभाग्भवेत। 
यवौदन वा भुंजानो ब्रह्मचर्यपरायणः ॥9७॥ 
खादेत्तापे सिताधान्यसापेनागबलारजः। 

वरिका विजयास्येयं सप्त कुष्ठात्रियच्छति ॥१८॥ 
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(५५६) रसरत्नससुचयः । 


पारेकी भस्म, गन्धक, इन्द्रायनकी जड, कूठ, वत्सनाम, रेणुका, 
पीपलामूछ, बावची, कुचला, अप्तगन्ध, ढकपन्ना, सोंठ, मिरच,पीपछ, 
गजपीपल, पापलामृल, चव्य, चीता, अजमोद्‌, जीरा और वच इन 
सव औषधियाको समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक 
चूर्ण करळेवे । उस चुणेको समान भाग गुडमें मिलाकर एक २ 
मासिकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेसे एक २ गोली प्रतिदिन शहदमे 
मिलाकर सेवन करे । इस पर मिश्री, घी, दूध, शाठिचावलाका भात, 
अथवा जीका दलिया आदि पदार्थोका आहार करे १ और बरह्मच 
येका पालन करे । यादि इस रसके सेवनसे गरमी अधिक मालूम हो 
तो खॉडका शर्बेत बनाकर, उसमें शालिधानोंकी खीलें, घो और 
गंगेरनका चूर्ण डालकर, पान करे । इस रसको विजया वटी कहते 
हें । यह वटी सात प्रकारके कुष्ठको निवारण करती हे ॥ १९-१८ ॥ 


ba] 
सवश्वररस । 


पालीकं ताम्रगंधाश्रं कषाश लोहपारदम्‌ । 
सनुह्यरकक्षीरवातारिजंबीरोशीरवारिभिः ॥१९॥ 
मर्दित वाळुकायंत्रे स्वेदये वसत्र यम्‌ । 

कषे कणाया निष्कं च विषस्यास्मि[ बनिक्षिपेत्‌॥ 
एष सर्वेश्वरः सद्यो गुजामात्रः प्रसत्तिजित्‌॥२०॥ 


ताम्रमस्म, गन्धक, अभ्रक भस्म प्रत्येक चार २ तोछे, 
लोहभस्म और शुद्ध पारा एक २ तोला, सबको एकत्र खरल 
करके थूह्रके दूध, आकके दूध, अण्डकी जडके काय, जम्बीर 
नाँबूके रस और खसके काढेमं क्रममै एक २ बार खरड 
करके गोडा बनालेवे । उसको सम्पुटमें बन्द करके वाको 
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भाषाटीकोपेतः । ( ९५७ ) 


यन्त्रमे रखकर ३ दिन तक पकांवे । स्वोगहीतछ होनेपर गोलेकों 

निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । उप्त चुणमें पीपल १ तोला और 

वत्सनाभ ४ माले परिमाण डालकर एक दिन तक खरल करे । इस 

प्रकार यह सर्वश्वर रस सिद्ध होता हे । यह रस एक २ रत्ता परिमाण 

सेवन करनेसे सुप कुंष्ठको शीघ्र दूर करता है ॥ १९॥ २०॥ 
सुप्तकुष्ठारि रस । 


गधो रसश्च कटुतेलखतो मृतोरडको 

व्योषाध्रिवेळविषभेद्यभयावचाभिः । 

ज्वालाघुखीरसविमरदितमाश्षिकाब्य 

पीण्डीकृतः शमयति स्थिरसुप्तकुष्ठम्‌ ॥२१ ॥ 

सरसोंके तेलमे शुद्ध किया हुआ गन्धक, पारदभस्म, ताम्रभस्म, 
त्रिकुटा, चीता, वायविडंग, वत्सनाभ, गोमूत्र्ण शुद्ध किया हुआ 
जमालगोटा, हरड, वच और कालिहारीके रसमें घोटकर शुद्ध की हुईं 
सोनामाखीकी भस्म इन सम्पूर्ण औषधियोंकों समान भाग लेकर 
एकत पीसकर और कलिहारीके रसमें खरल करके एक २ रत्तीकी 
गोलियाँ बनाठेवे । इस रसको सेवन करनेसे दीर्घ कालपे उत्पन्न हुआ 
सुप्तकुष्ठ शीघ्र शमन होता हे ॥ २१ ॥ 

प्रतापलंकेश्वर । 


विपादिकाघे रसगंघटकणं सताम्रकृष्ठा यसपिप्ण्लीरजः ॥ 
मर्दितंकांचनपत्रवारिणा प्रतापलंकेश्वरसंजितोरसः२२ 


~ 
पारा, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, कूठ लोइभस्म्र और पीपङका 
चूर्ण इन औषधियांको समभाग लेकर कचनारके पत्तोके रसम खरल 
करके खुखालेवे । फिर बारीक दुणे करके कपडछान करलेवे । 
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(५५८ ) रसरत्मससुञ्चयः । 


इसकी प्रतापलंकेश्वर रस कहते हैं । इस रसकी एक २ गोडी मधुर्मे 
मिलाकर सेवन करनेस विपादिका नामक कुष्ठ नष्ट होता है॥ २२ ॥ 


कुछनाशन रस । 


रसगघकताप्याकशिलाजत्वम्लवेतलम्‌ । 

अष्टमांशणुड साज्यमाक्षिकं स्याच्छतारुषि ॥ ३३ ॥ 

पारा, गन्धक, सोनामाघीकी भस्म, ताम्रमस्म, शिलाजीत, और 
अम्लवेत सबको समान भाग लेकर बारीक चूणे करलेवे । फिर उसमें 
आठबॉ भाग गुड मिलाकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनाछेवे । इन- 
मंसे एकर गोली घी ओर मधुमें मिलाकर प्रतिदिन खानेसे शताशाष 
नामक कुछमें शीघ्र लाभ होता है ॥ २३ ॥ 

कुष्ठजित्‌ अथवा कृष्णमाणिक्य रस । 


हेममाक्षिकगयाश्मतीहणकांताभ्रकं समम्‌ । 
द्विगुणं हरवीय च दशमांशं च सछुकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मंजिष्ठादिकषायेण वाळ्कायंत्रपाचितब्‌ । 
कृष्णमाणिक्यसकाशमिदं भस्मेव कुछजित्‌ ॥२५॥ 


शुद्ध सोनामाखी, गन्धक, तीक्ष्णलोह, कान्तलोइ और अभ्रककी 
भस्म ये प्रत्येक समभाग अर्थात्‌ एक २ तोला, पारा १० तोल और 
सक्ठुक विष समस्त औषधियोंका दशौ भाग लेकर सबको एकत्र 
खरल करके मंजिष्ठादि गणकी औषषियोंके क्वायम २० घेटेतक घोट" 
कर सुखाठेवे । फिर उसको शीशीमे भरकर उपरसे कपरोटी करके 
३६ घेटेतक वाडकायन्त्रमें पकांवे । स्वांगशीतल होनेपर शीशीको 
फोइकर रस निकाल लेवे और खरर करके रखदेवे । यह रस 
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भाषाटीकापेतः । ( ५९९९) 
कृष्णमाणिक्य रसके सम्रान गुणकारी है इसलिये, इसको कृष्णमा- 
णिक्य कहते हैं । इस प्रकार तेयार की हुई यह एक प्रकारकी 
पारद भस्म हे । इसको सेवन करनेसे सब प्रकारके कुछ नष्ट होजाते 
हें ॥ १४ ॥ ३५ || 


तालेश्वर रस । 
इरितालपले हे दे दरक्षणे रसगंधयोः । 
कुकुटीपत्रसारेण पिएं ताम्रमयोरजः ॥२६॥ 
पंचशो मर्दितं धात्रीङुकुटीरसमाक्षिकैः । 
वर्षापूचित्रपत्राढ्यं मूषागमै निवेशितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाचितं भूधरे संस्थं पर्णखण्डेन भक्षयेत्‌ । 
हिंगुजंबीरवातारितैलेः पवनपीडितेः ॥ २८ ॥ 
माधूकसारसिपूत्थवचाब्योपैडतोजसि । 
शोफे भक्तांबुना कुडे घृतेन पयसाऽथ वा ॥ २९ ॥ 
थारोष्णेनाद्रेकस्यापि कामलायां रसेन च । 
रसस्तालेश्वराख्योयं सर्वळुष्ठहरः परः ॥ ३०॥ 
जुद्ध हरताळ ८ तोळे, पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोडे, बंदालके 
फ्तोंके रसमें घोटकर की हुईं ताम्रभस्म ४ तोले और लोहभस्म ४ 
तोळे इन सब औषधियांको एकत्र खरळ करके आमलोंके रस, बेदा- 
लके रस और मधुमें कमसे पाँच २ बार भावना देकर गोठा बना- 
लेवे । उस गढिके ऊपर पुननेवा और चीतेके पत्तोंका दो २ अँगुल 
ऊँचा कल्क लपेटकर मूषामें रक्खे, और कपरोटी करके भूषरयन्तरमे 
पकांवे । स्वांगशीतळ होनेपर गोलेको निकालकर बारीक पीसलेवे । 
इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती पानमें रखकर सेवन करे । किन्तु वात- 
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(५६०) रसरलसमुखण । 

व्याधिवाले रोगीको यह रस हींगके चूर्ण, नींबूके रस और अण्डीके 
बेलमें मिलाकर सेवन करना चाहिये और रोगीकी ओजधातुका हास 
होगया हो तो सुलेठीका सत, सेंधानमक, वच और सोंठ, मिरच, 
पीपल इन सबके समान भाग मिश्चित चूणके साथ यह रस प्रयोग 
करना चाहिये । सूजनमें चाबलोंके पानीके साथ कुष्ठुमें घृत अथवा 
धारोष्ण दूधके साथ, और कामला रोगमें अद्रखके रसके साथ, इस 
रसको व्यवहार करना चाहिये यह ताठेशवर रस सब प्रकारके कुष्ठाको 
हरनेवाला है ॥ २६-३० ॥ 


महातालेश्वर रस । 


ताळताप्यशिलाटंकरसेंद्रलवणं समत । 
तालकाडिशुणं ताम्र सृत तद्वच गंघकमू्‌ ॥ 
अम्लेन पंचशः पिष्टं जंबीरस्य पुटे पचेत्‌ ॥३१॥ 
लोहचूणैस्य चत्वारो भागाः सिद्वरसस्य षट्‌ । 
अष्टो नेपालताम्रस्य गंघकेन इतस्य च ॥ ३२९ ॥ 
जंबीराम्लेन तत्सर्वे मर्दितं पुटपाचितघ॒ । 
एकत्रिंशांशगरळं माषद्वितयसमितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मदनेन वमि कुयांद्विरेकं पथ्ययाऽपि च । 
शुद्धःसंशोधनं कुर्वन्मध्ये मध्ये च भक्षयेत्‌ ॥३४॥ 
सन्निपाते मधूकेन व्योषेण पवने हितः ॥९॥ 
ग्रहणीकामलापाण्डगल्माशासि हलीमकम्‌ । 

क्षयं च शमयत्येष महातालेश्वरो रसः ॥ २६ ॥ 


'१ उभो इति पाठोऽपि । 
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आाषाटीकोपेतः ॥ (५६१ ) 


शुद्ध हरताल, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध मैनसिल, सुहागा, पारा 
और समुद्रनमक ये प्रत्येक एक २ भाग, ताम्रभस्म २ भाग और 
गन्धक २ भाग, सबको एकत्र मिळाकर जम्बीरी नींबूके रसमें पाँच 
बार भावना देकर भूघापुटमे पकावे । स्वाँगशीतल होनेपर रसको 
निकालकर खरल करलेबे। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त बिविसे तैयार किया 
हुआ यह रस ६ भाग, छोह भस्म ४ भाग और गन्धकके द्वारा मारे 
इए तबिकी भस्म ८ भाग इन तीनोंको नींबूके रसमें घोटकर गोळा 
बनाकर सुखालेवे और उसको भूधरपुठमें पकावे । फि खरल करके 
उस्म ३१ बाँ भाग शुद्ध वत्सनाम मिलाकर बारीक पीस लेवे । इस 
रसको प्रतिदिन ऋषते एक २ रत्तीकी मात्रा बढाता हुआ दो माते 
पर्यन्त सेवन करे । इसके सेवन करनेपर बीचम कमी कभी इस रसको 
बन्दू करके वमन और विरेचनके द्वारा मेनफलके द्वारा वमन कराकर 
और हरडके द्वारा जुछाब देकर कोठेको शुद्ध करलेना चाहिये। इस 
शुद्धिके पश्चात्‌ फिर इस रसको सेवन करे । इस प्रकारसे जबतक पूर्ण 
आरोग्य लाभ न हो तबतक बराबर सेवत करे । इसको सन्निपातज 
छुछमें महुवेके काढेके साथ और वातजकुष्ठमे त्रिकुटेके चूणके साथ 
देनेते विशेष उपकार होता है। यह महातालेश्वर इस भिन्न भिन्न 
आल्ुपानोंके साथ सेवन किया आनेसे संग्रहणी, कामठा, पाण्डुरोग, 
गुल्म, अशे, हलीमक और क्षय इन सब रोगोंकों नष्ट करता 
है ॥ ३१-३६॥ 


कनकसुन्दर रस । 


समतुलकनकोत्थव्योमसत्त्वोत्थपिष्टी 
हदिगुणबल्सिमेतां गोलमध्ये विपाच्य । 
त्रिकटुदहनवेलेवत्सनाभार्षभागे रस- 
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(५६९) रसरत्नसमुचय! । 


समनवशंगीदारुयुक्तेः समस्तेः ॥ ३७ ॥ 
अजसलिलविदिष्टेँगुजया तुल्यगोलः 
कुपितकफसपुत्थ हेति कुष्ठं गरिष्ठ । 
तदपरमथ वातङेष्मजत्वर्विकारं 
गुदगदमपि सव वहिमाँय्ं सुनिद्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुष्टेन शुना दिष्टः सोऽयं कनकसुइरः । 
त्वग्विकारविनाशाय ङुबेराय महात्मने ॥ है 


सुवणेकी पिही, आर अभरकसत्त्वकी पिटी दोनों समान भाग और 
इन दोर्नाकी बराबर गन्धक, सबको एकत्र मिलाकर खूब बारीक 
खरल करे । फिर शरावसम्पुटमें बन्द करके भूधरपुटमें घकावे । इसके 
पश्चात्‌ उसमें-त्रिुडा, चीता, वायबिडंग, और वत्सनाभ इन चारोंको 
समान भाग मिश्रित चूर्ण उक्त रससे आया भाग और नवीन काक- 
डासिंगी तथा देवदारुका चूणं रसके बराबर भाग लेकर मिलांवे, और 
बकरेके मूत्रमं खरल करके एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । यह 
रस निरन्तर सेवन करनेसे कफके प्रकोपसे उत्पन्न इए दारुण कुछको 
शीघ्र नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त वातकफजन्य त्वचाके विकार, 
सब प्रकारके अशे और अत्यन्त मन्द जठराप्नि आप्रि व्याविषोंको 
शमन करता है । इस कनरसुन्द्र रसको एक बार प्रसन्न इए महा- 
देवजीने, खचाके बिकारोंको शमन करनेके लिये ङुबेरसे कहा 


था॥ ३७-३९ ॥ 
हरिबोलांकुश रस । 


चनभवशृतसत्त्वं कांतलोहाकेभस्म 
जिगुणरससमेतं तुल्यगंघेन युक्तम्‌ । 
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भाषार्टीकोपेतः (५६३) 


समतुलकृतमेभिष्टकण ताप्यचूर्ण 

हरिदलमथ बोलं खण्डसंज्ञ मनोज्ञम्‌ ॥४०॥ 

अन्नकको भस्मका सत्त्व, कान्तलोहमस्म और ताम्रमस्म तीनोंको 
समान भाग छव और तीना मस्माके बरावर पारा और पारेकी 
बराबर गन्धक लेवे । प्रथम पारे ओर गन्धककी कजली करके उसमे 
उक्त तानां भस्माको मिलाकर खरल करे । फिर सुहागा, सुवर्ण- 
माक्षकमर्म, नीलेथाथेकी भस्म, बोड और शुद्ध खाँड इन पाँचोंको 
समान भाग ढेकर एकत्र पीसकर चूर्ण करळेवे । यह चूर्ण उपर्युक्त 
रसक बराबर भाग लेकर उसमें मिलाकरके १ दिनतक खरल करे। 


इस रसको उपथुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके 
कुष्ठ छाम होता है ॥ ४० ॥ 


निपुरान्तक रस्त । 
रससमशतशंग शृगवेरं विईगं 
मघुरदहनपाठासिदुवारं च वध्या । 
त्रिफकनकबीज ऋद्धिवृद्धी निशे दे 
छगालसलिलपिष्टं सर्वमेतेन जाता ॥४१॥ 
खघुबदरजबीजस्थुलगोली नराणा 
हरति पवनपित्तज्ेष्मतजातकुष्टम्‌ ॥४२ ॥ 
। उत्तश्रिपुरया पूर्व रसोऽयं त्रिपुरांतक! । 
। सुबेदोषोत्यकुष्ठघ्ः कृपानिध्मनस्कया ॥४२ ॥ 


पारेकी मस्प, साँगकी भस्म, अद्रख, वायविडंग, मुठेठी, चीता, 
पाढ, तिह्याळू, बॉझककोडा, निफला, धतूरेके बीन, कादि, वृद्धि, 
| हल्दी, और दारंहल्दी इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर 
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(५६४ ) रसरत्नतमुतय: । 


बारीक चूर्ण करलेवे । फिर बकरीके मूत्र खरल करके छोटे बेरकी 

गुठलीके बराबर गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोको नित्य सेवन 

करनेसे मनुष्याळे बात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंते उत्पन्न 

हुआ कुष्ठ दूर होता है । पूर्वेकालरम दयाछ प्रकृतिवाली श्रीजिषुरा 
| 


देवीने इस त्रिपुरान्तक रसको वर्णन कियांहे । यह रस सब प्रकारके 
दोषा उत्पन्न हुए कुष्ठरोगको विनाश करनेवाला है ॥ ९१-४३ ॥ 


विश्वहितरस । 


रसेंद्रलिपतताम्रस्य पत्रं गंघकमारितम्‌। 
तत्ताम्रं पलमात्रे हि पलमात्रे तु यावेकप्‌ ॥४४ ॥ 
पलं चूणितशुद्दालं मद्ये दिन्रयस्‌ ॥ 
इति सिद्धो रसः प्रोक्तो नान्ना विश्वहितों मतः । 
वछ्टाभ्यां तुरितः सेव्यो मरीचचृतसयुतः ॥४५॥ 
शुद्ध ताबेके चार तोळे केट्कवेधी पत्रोंको और दो तोळे पारिको 
एकत्र खरल करे । जब समस्त पारा पत्रोमें अच्छे प्रकारले लिप्त 
होजायें तष उनकी सम्पुटके भीतर २ तोळे गन्धकके बीचमे रखकर 
गजपुटमें पकावे । स्वांगशीतछ होनेपर पत्नोंकों निकालकर बारीक 
पीसलेवे । फिर उस भस्मसे आधा भाग गन्धक मिलाकर नींबूके 
रसमें खरळ करके गजपुट देवे । इस तरह २० बार पुट देकर सिद 
की इई ताम्रमस्म ४ तोळे, जवाखार ४ तोळे और शुद्ध हरताल ४ 
ताले तीनोंको एकत्र मिलाकर ३ दिन तक खरल करे। इसत प्रकार यह 
रस तैयार होताहे । यहे सम्पूर्ण विश्वका हिता करनेवाल। कहा जाता 
१ चाञकमित्यषि पा उः 
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भाषादीकोपेतः । ( ५६५ ) 


Am 


सको प्रतिदिन दो २ रत्तीकी मात्रासे मिरचोंके चूर्ण और घृत 
छाकर सेवन करना चाहिये इससे सब कुष्ट दूर होते हैं ४४।४५ 


दशसारसूत रस । 


पालिकं व्योषसूताग्निगंधकं सफलब्रयम्‌ । 
काकोहुबरिकाक्षीरैमदित गुटिकी कृतम्‌ ॥४६॥ 
माषप्रमाणं सक्षौद्र कुष्ठाश!श्वासकासजित ॥४७॥ 


साठ, पिरच, पीपल; पारा, चीता, गन्धक, हरड, बहेड़ा, और 
आमला इन औषधियोंको समभाग लेकर प्रथम पारे गन्धककी 
कजली करे, फिर अन्य ओषधियोंकों एकत्र चूणकर उसमें कञ्जली 
को डाळ करके कटूमरके, दूधमें खरल करे और एक २ मासेकी 
गोलियां बनाकर सुखालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली झहद 
मिलाकर खानेसे कुष्ठ, अशे, श्वास और खांसी ये सब रोग नष्ट 
होते हें ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


प्र 


जे 


कुष्ठङुठार रस । 


रसस्य क्षं कर्षो दो गंधकात्कनलं तयोः । 
तिळपर्ण्यलिमुण्डीनां स्वरसेः कृतभावनम्‌ ॥8८॥ 
कृषेकपेवचाधात्रीकणातीक्ष्णङ्गमिच्छिदान्‌ । 
शाण विषस्य कषाधे जीरकस्य सितस्य च ॥४९॥ 
पलां सृतताम्रस्य तथा शुंठ्याश्च मदितम्‌ । 

` भृंगांभसि घरे स्निग्धे पचेच्चणकसंमिताः ॥५०॥ 
वटिकाः कुष्ठ विश्वा्चित्रिफलासेचवान्विताः । 
कुर्यात्कुष्टकुठाराख्यो रसोऽयं सर्वकुष्ठजित्‌ ॥५१॥ 


पारा १ तोला और गम्धक २ तोले दोनोंकी कञ्जली करके 
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(५६६ ) _ रसरलसमुच्चयः । 


उसको छाल चन्दन, अरणी और गोरखमुण्डी इन प्रत्येकके 
स्वरसमें क्रमसे एक २ बार भावना देवे । फिर बच, आमले, पीपल 
तीक्ष्णलोहभस्म और वायविडङ्ग ये प्रत्येक औषधि एक २ तोळा, 
शुद्ध वत्सनाभ ४ मासे, सफेद जीरा ६ मासे. वाम्रमस्प २ ताळे और 
साठ, रे तोले इन सब औषधियांको एकत्र कूटपसिकर कज्जल 
मिळाकर खरल करे । इसके पश्चात्‌ एक चिकने घडेमें भांगरेका रस 
भरकर उसमें उक्त कज्जढीको डालकर पकावे । जब समस्त रस 
जलजाय तब नाचे उतारकर उसकी चनेके बराबर गोलियां बनालेबै 
इस रसकी प्रतिदिन एकसे लेकर चार गोळीतक कूठ, सोंठ, चीता 
ho ह 


और निफला इन औषाधियोंक समान भाग मिश्रित चूर्णके साथ सेवन 
करे । यह कुष्ठङुठाररस सब प्रकारके कु्ठाको नष्ट करता है ४८-९१ 


वज्रशेखर रस । 


विष्णुक्रांता घनरसः सपाक्षी शंखपुषपिका । 
गोजिह्वा क्षीरिणी नीली ब्रह्वृक्षो रुदेतिका॥५२॥ 
निचुळःकाकमाची च रसेरेषां विमर्दितम । 

पक्कं तुषकरीषामो रसद्वियुणगंधकम ॥«३॥ 
पपरीरसवत्पक्कं खसत्वेनारुणेन च । 
पृथग्गंधकतुत्येन ताप्येन च रसां्रिणा ॥५४॥ 
कृतावापं वरीसुंडीहस्तिकर्ण्यसृतालिकाः । 
मूर्वाविदार्याश्व रसेमीदेते घृतमित्रिताम्‌ ॥५५॥ 
कषाये दशमूलस्य विपक लेहतां गतम्‌ । 
रततुल्यत्रिजाताम्निव्योषयश्याह्ृसंयुतम्‌ ॥५३॥ 
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भाषाटीकापेत! । (९६७) 


क्षिग्यभांडगतं कुष्ठी क्षयी च कृतशोधनः 
मंजिष्ठादिकषायस्य कृत्वा मांसं निषेवणम्‌ ॥ 
माषप्रमाणं सेवेत रसोऽयं वज्रेशेखरः ॥५७॥ 


शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक २ तोळे लेकर दोनोंकी 
कळी करठेव । फिर उसको विष्णुक्रान्ता ( कोइल ), चुरनहार 
नाङलीकन्द्‌, शंखपुष्पी, गोजिया, दुद्धी, नीलवृक्ष, ढकपन्ना, रुद्रवन्ती 
बैत और मकोय इन प्रत्येके रसमें क्रमते एक २ बार खरल करके 
गोला बनलिये । उसको सम्पुटमें बन्द करके गढेमें भूसीकी राशिम 
रखकर उपलोंकी अग्रिम पकावे। स्वांगशीतळ होनेपर गोठेको निका- 
लकर बारीक चूर्ण करंलेव । उस चूणमें दो तोळे गन्धक डालकर 
खरल करने और कहाइमें घी चुपडकर उसमें उक्त रसको डालकर 
पिघलावे । जब वह अच्छे प्रकारसे पिघलजाय तब उसमें अभ्रक 
भस्म २ तोळे, छाल बस्सनाभ २ तोळे और स्वणमाक्षिक भस्म हे 
पाति डालकर करछीसे सबको एकमएक करके पर्दी तैयार करलेवे । 
शीतल होनेपर उसको खरल करके शतावर, गोरखमुडी, दास्तिकन्द, 
' गिहोय, अरणी, मुवो और विदारीकन्द इन औषधियोंके रसमें क्रमसे 
एक २ बार भावना देकर सुखालेवे। फिर उस रसको घृतमें मिलाकर 
दशमूलके काढेके साथ पकावे । जब वह पककर अवलेहके समान 
गाढा हाजाय तब उसमें इलायची, दालचीनी, तेजपात, चीता, साठ 
मिरच, पीपल और सुठेठी इन औषधियोंका एक २. तोला चुणे 
डालकर सबको घोटकर एकम इक करलेवे ओर शीतळ होनेपर एकरे 


TT 


१ चन्द्रशेखरेति पाठोपि । 
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(५६८) र₹सरत्नसमुञ्चय; । 
मासेकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेवे । फिर उनको घोके 
चिकने बत्तेनमें भरकर रखदेवे । प्रयम वमन, विरेचनादेके द्वारा 
शारीरिक शुद्धि करके फिर कुष्ठरोगी अथवा क्षयरोगी मैजिष्ठादि कायके 
साथ इस रप्तकी एक २ गोली सेवन करे । इस प्रकार 1निरन्तर एक 
महीनेतक इस रसको सेवन करनेसे समस्त कुष्ठ और क्षय आदि रोग 
नष्ट होते हैं ॥९२-५७ ॥ 
ददुङुष्ठविद्रावण रस । 


अथवा पंचाङ्गकृतावटी या नागाजुंनवटी 
रसगंधकताप्यालकांतळष्णाभ्रभस्मकम्‌ । 

हिंगुळं मधुकं कुष्ठ सव समविभागिकम्‌ ॥५८॥ 
अम्लवेतसतोयेन त्रिदिनं परिमदेयेत्‌ । 
विशोष्याज्यमधुभ्यां च मृदित्वा त्रिदिनं घुनः।६९ 
दत्ता जीण गुड तुल्यं कोलास्थिप्रमितावटी 
छायाशुष्काः प्रकुर्वीत शाश्चुमग्रे च पूजयेत्‌ ॥६०॥ 
इयं हि पंचांगकृतामिधाना नागाजुनोक्ता 
गुटिका च नूनम्‌ । सर्वाणि कुष्ठानि विच- 

[चका च ददूणि विद्रावयति क्षणेन ॥६१॥ 


पारा, गन्धक, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध हरताल, कान्तलोह भस्म, 
अभ्रक भस्म, शुद्ध सिंगरफ, मुलेठी ओर कुठ इन सब ओषाियोंको 
समान भाग लेकर अमलबंतके रसमें दिनतक खरळ करके सुखालेवे । 
फिर घृत और शहदके साय३ेदिनतक खरल करके उसमें औषधिके स- 
मान भाग पुराना गुड मिलाकर झडबेरकी ग॒ठलाके बराबर गोलियों 


७००५ करे, 


बनालेवे ओर छायाम सुखाकर रखडेवाइन गोलियोंको प्रथम श्रीशंकर 
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भाषाटीकोपेतः । (९६९) 


भगवानका पूजन करके सेवन करे । इस ददुङुष्ठाबद्राण रसको 
अथवा पंचांगकृत नामक वर्टाको श्रीनागाजुना चायने वर्णन किया है । 
ये गोलियां सब प्रकारके कुष्ठ, विचार्चका और दाइ इन सब रोंगांको 
क्षणभरमं निस्सन्देद दूर कर देती हैं ॥ ९८-६१ 

माणिक्यातिलक रस । 


रएगंधकताप्याळकांततीक्षणाश्रभस्मकम्‌ । 

हिंगुलं मधुकं कुष्ठं सर्व समविभागिकम्र ॥ ६२ ॥ 

शतसूळीनिजद्गावैमैजिष्ठादिकषायतः । 

त्रिदिनं त्रिदिनं सम्यक्‌ परिमध्ये विशोष्य च॥६३॥ 

ततस्तु पक्कसूषार्या सन्निरुद्धयातियत्नतः । 

प्रक्षिप्य वाळुकायंत्रे प्रपुटेदिवसद्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

माणिक्यतिलको नाम रसो नासत्यकीर्तितः । 

एष कुछ हरत्याशु सन्मित्रमिव ढद्वयथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पारा, गन्धक, सोनामाखी, हरताल, कान्तलोह, तीक्ष्ण लोह 
आर अभ्रक इनकी भस्म, सिंगरफ, सुछेठी और कूठ इन सबको 
समान भाग लेकर एकत्र खरल करके शतावरके रसे ओर 
#जिष्ठादि काथमें तीन २ दिनतक घोटकर सुखालेवे। फिर उसको 
एक मजबूत शीशामें भरकर ऊपरसे कपरौटी करके दो दिन तक 
बाढकायन्त्रमे पकावे । स्वांगरीतल होनेपर रसको निकालकर बारीक 
चृणे करलेंवे । इस माणिक्य तिलक रसको अश्विनीङुम।रजीने 
कहा हे । यह रस सेवन करतेही सम्पूर्ण कुष्ठोकों इस प्रकार शीघ्र 
नष्ट करता है, जैसे सच्चामित्र मित्रकी मानसिक वेदनाको तत्काल 
शमन कर देता है ॥ ६३-६९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५७० ) रसरत्नससुञ्चय+ । 


परहितरस । 

श्रेतपाठा जटा श्रेता श्वेता चैव पुननवा । 

पिष्टा जलेन तत्कल्कैः प्रङुयाब्रालमूषिकाम्‌ ॥६६॥ 

स्थालीमध्ये च तां क्षिप्त्वा क्षिपेत्संशोधितं रसम्‌ । 

्षिपेदुपरि संपेष्य द्वयञ्जलिप्रमित पटु ॥ ६७ ॥ 

पिधानं तन्मुखे दत्त्वा सन्निरुध्याऽतियत्नतः । 

अघस्ताज्ञ्वालयेद्रहिं पिधान्यामंषु निक्षिपेत्‌ ६८ 

यामत्रितयपर्यंतं जातेऽथ शिशिरे ततः 

कोडकेशेः समाक्कष्य मृत पारदमाहरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

न चेदेतावता भस्म पुनरेव पुटेद्रसम्‌ ॥ ७० ॥ 

तद्कस्मातिविषं विषं कृमिहरं व्योषोत्तमा गंधं 

चूण द्वादशहाटकं खळु एुडो द्वातरिंशद्शोन्मितः । 

तत्सव परिचृणित प्रतिदिनं वढ्लैश्वतुभिमित॑ 

चेत्य हंति समस्तरोगनिवहं नागं गरुत्मानिव9१॥ 

विशेषात्सर्वकुष्ठप्नो रसोऽयं परिकीतितः । 

ख्यातः परहितो नाम्ना भावुना भ्रिभानुना॥ ७२॥ 

सफेद फलकी पाढ, सफेद चॉटडी और सफेद पुननेवा 
तीनों औषधियांको जलके साथ पसिकर कल्क कर लेवे | 
उसकी नालवाली लम्बी मूषा बनाकर सुखालेवे । फिर उसको 
एक लम्बे कलशेमें रखकर मूषाके भीतर शोधित पारा भरदेवे 
और मूषाके ऊपर ३२ ताठे सेंधानप्रक पीसकर डाठदेबे । वह 
मूषा कलशके भीतर नमकम ४ अंगुङ परिमाण दवी रहे, इस 
प्रकार रक्ले । फिर कलशके सुँदपर पीतलका सीधा कटोरा 
हककर सन्वियोंको बन्द करदे और कलशपर कपरोटी करके 
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भाषाटीकोपेतः । (५७१) 


सुखालिवे । पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर नाचे अग्नि जलावे और 
उस ढके हुए कटोरेमें जल भरदेवे । इस प्रकार तीन प्रहर तक पकापे । 
जब स्वांगशीतल हाजाय तब कोरेको तर्लामे जमी हुई पारेकी भस्मको 
सूअरके बालोसि अथवा पतले तारसे छुटालेवे । यदि समस्त पारदभस्म 
न हुआ हो अथवा पारा कुछ कच्चा रहगया हो तो फिर इसी प्रकार 
दुबारा पुटदेवे । इस प्रकार तैयार की हुईं पारेकी भस्म, अतीस, वत्स- 
नाभ, वायविडंग, त्रिकुटा, चोंटलाकी जड और गन्धक ये प्रत्येक 
औषधि एक २ तोला, सुवणे भस्म १२ तोले और गुड ३२ तोले 
लेकर सबको एकत्र खरल करलेवे । इस रसको प्रतिदिन चार रत्ती 
परिमाण सेवन करे । यह रस समस्त रोगसमूहको इस प्रकार शीघ्र 
नष्ट कर देता है, जेसे गरुड सपैको तत्काल भक्षण कर लेता है । 
विशेषकर यह रस सम्पूर्ण कुष्ठोकों नाश करनेके लिये कहा गया है। 
इस रसको परहित कहते हैं । इसको सूयके समान अत्यन्त प्रताप" 
झाली श्रीमानु आचार्यने वणेन किया है ॥ ६६-७३ ॥ 


तालकडवर रपत। 


वीर्य पुरारेरिह नागतुल्यं भागद्वयं 

चाप्यथ तालकस्य । शुद्धेन नागेन 

रसो विशुद्धो विमदेनीयो हरितालकं च ॥७३॥ 
मूत्र गवां पोडशभागमानं निधाय 

भाण्डेऽय पिधाय तस्मिन्‌। दीपा 

ग्निना तत्परिशोष्य सर्व मूत्रं ततस्ता- 
लकशुद्धता स्यात । ततस्तु जंबीरः 

रसेन सर्वे विमदनीयं त्रिदिनं त्रिवारम्‌ ॥७४॥ 
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(५७२ ) ग्सरलसमुचयः । 

भाव्यं कुमायाःसलिलेन भंगवज्ञाहुकं- 

देन च वारपुग्मम्‌ । कुष्ठे ददीतास्य 

रसस्य वछत्रयं रसेरादकजेविजेतुम्‌ ॥७९॥ 
शाखासु पक्कत्वमथो सुषुप्ति स्तंभं च 
मन्यास्वस्थ मण्डलानि । गवाँ पयः 

शर्करया समेतं स्तभातिरेके सतिस नियोज्यम्‌७६ 
ओदुँबरं हति सितामधुभ्यां कृष्ण च 

कुष्ठ त्रिफलारसेन । गुडाद्रेकाभ्यां गज- 
चर्मसिध्मविचाचिकास्फोटविसपेद्दरूनू ॥७७॥ 
निइति पाण्डु विविधां विपादीं सरक्त- 

पित्त कटुकी सिताभ्याम्‌ । रोगेषु सवे 

ष्वपि वासराणि जिसप्तसख्यानि रसःप्रदेयः७८। 
रसप्रयोगावसितौ सुषुप्त्यां क्वाथं पिबे- 
च्छिन्ररुहासनोत्थम्‌ । मासद्वयं मुहघू 
तान्वितान्गे पथ्यं ततोढुंबरभेषजान्ते ॥७९॥ 
अगानि पंचानि पलोन्मितानि दद्या- 

द्रिष्टस्प तथाऽऽढकीनाम्‌ । क्वाथेन 
युक्तंसघ्ृतोदनंच पथ्याय कृष्णेप्यथकृष्णवणे८० 
रसावसाने सितया समेतां पादोन्मिता- 
मामलकी प्रदद्यात्‌ । अन्ने समुह सघ्व॒तं 
नियोज्यं मासद्वयं स्यादथ वा बिचिह्वम्‌ ॥८१॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (५७३ ) 


रसप्रयोगावलितो प्रयुज्यादगानि पच 

सवनिः सृतानि पादो मतानीह च 
मासथुग्मं पथ्याय दुग्धौदनमाददीत ॥८२॥ 
स्यात्तालकेशाख्यरसप्रयोगे 

तक्रं हि मांस च विवर्जनीयम्‌ ॥८३ ॥ 


शुद्ध पारा १ भाग, मारण किया हुआ सीता १ भाग और शुद्ध 
हरताल २ तोळे लेवे । प्रथम सीसेके साथ पारेको मिलाकर २४ घेरे 
तक घाटे । जब समस्त पारा सीसेमें अच्छे प्रकारसे मिलजाय तब 
सीसेको शुद्ध हुआ जाने । फिर हरतालको एक कपडेमें बाँधकर 
पोटली बनालेवे और उसको दोलायन्त्रमे अधर लटकाकर उसमें हर + 
तालसे १६युना गोमूत्र भरदेवे फिर उस यन्त्रके मुँहको ढककर उसके 
नीचे दीपककी छोयके समान मन्द मन्द अभिजलावे । जब सब गोमूत्र 
जरजाय तब हरतालको शुद्ध हुआ जानकर उसमेंसे निकाल लेवे । 
इसके पश्चात्‌ उपर्युक्त रस और हरतारको एकत्र खरल करके जम्बीरी 
नाँबूके रमे वीन दिनतक घोटे । फिर धीग्वारके रसकी ३, भॉगरेके 
रसकी २ दो और शकरकन्दीके रसकी २ दो भावना देकर खुखालेवे 
और बारीक चूणे करके रखलेवे । ङुष्ठरोगमें इस रसको तीन २ रत्ती 
परिमाण अद्रखके रसके साथ देनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है शरीरके 
हाथ, पॉव आदि शाखा प्रशाखाओं, ( अँगुलियाँ आदि ) के पकजा- 
नेपर उनमेंसे पानी झडताहो, सुन्नी होगई हो, मन्या नाडी जकह गई 
हो, मण्डल कुष्ट (झरीरमें लाळ २ चकत्ते पडगये ) हो और शरी- 
रकी साच्धियें जकड गई हो तो इस रसको गायके दूधर्म खांड मिला- 
कर उसके साथ देवे । यह रस मिश्री और मधुके साथ सेवन करनेसे 
औदुम्बर कुष्ठको, त्रिफलेके रतके साथ देनेसे काले कुष्ठको और 
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(५७४) एसरलसमुच्चय; । 


गुड तथा अदरखके साथ प्रयोग करनेसे गजचमे, शवेतकुष्ठ, विचार्चका 
विस्फोटक, विप्तप ओर दहु इन सब प्रकारके कुष्ठ रोगोंको नष्ट कर- 
ताहे । एवं कुटकीके चूर्ण और मिश्रीके साथ इस रसको सेवन कर- 
नेसे पाण्डुरोग, अनेक प्रकारकी विपादिका और रक्तपित्त रोग दूर 
होताहे । सब प्रकारके रोगोम इस रसको २१-२१ ।दिनतक सेवन 
कराना चाहिये सुषुप्तिरोग ( शरीरके किसी भागका सुन्न पडजाना ) 
में इस रसको सेवन करनेके बाद गिलोय और पिजयप्तारके काथका 
अनुपान करे। इत प्रकार इस रसको सेवन करते हुए दो महीने तक 
मूँगके यूषमें घृत डाउकर उसके साथ भातका भोजन करे । ओदुम्बर 
कुछम यह रस सेवन करनेके पश्चात्‌ नामके पचांगका ४ तोळे काथ 
पान करे ओर अडहरकी दाल, घृत तथा मातका पथ्य सेवन करे । 
कुष्णवर्णके ङुष्ठमें इस रसपर एक तोला परिमाण मिश्री और आमः 
लोके चूणंका अनुपान करे और मूँगके मूष तथा घृतसहित भातका 
आहार करे । इस प्रकार २ महीने तक पथ्य रखता हुआ मनुष्य 
इत रसको सवन करें अथवा जबतक रागाक शरीरका बण उज्वल 

दोजाय तबतक बराबर इस रसको पथ्यसहित सेवन करे । किसा 
प्रकारके भी कुष्ठप इस रसको प्रयोग करनेके पश्चात्‌ दो महाततक 
प्रतिदिन एक २ तोला नीमके पेचांगका चूर्ण सेवन करे ओर दोही 
महानतक दूष भावका पथ्य रकल । इस तालकइवर रसका gi 
समाप्त करनेपर एक महीनेतक् तक्र ( मद्दा ) का परित्याग करदेना 
चाहिये ॥ ७३-८३ ॥ 

खगेश्वररस । 


पंलेन प्रमितः सुतः पलेन प्रमिता वसा । 
खगः पलेमितः सव मदेयेदजुनद्रवैः ॥ ८४ ॥ 
१ पलद्वयमितेति पाठोऽपि । २ पंचपलेति पाठोपि। 
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भाषाटीकोपेत) । ( ५७५) 


गोलीकृत्य विशोष्याथ गोले कूप्यां निरुध्य च॥८५॥ 

ततस्तां सुहढे भाण्डे मूर्षा क्षिप्त्वा निरुध्य च । 

पचेत्साधंदिने पश्चात्स्वांगशीत विचणयेत ॥ 

खगेश्वरो रसो वहप्रमितः कुटजा वतः ॥८६ ॥ 

खेतळुष्ठं निहत्याशु श्रासकापगदानपि । 

सश्तः पित्तजं कुछ मधुना मेहमेव च ॥ 

पथ्यं दोषानुरूपेण बुद्धेन घुनिनो दितम्‌ ॥८७।। 

पारा ४ तोळे, गन्धक ४ तोळे और शुद्ध नीलाथोया ४ तोले 
सबको अज्जुनकी छालके काढेमें खरल करके गोला बनाकर सुखालेवे। 
उस गोलेको आतशी शीशीमे रखकर उपरसे कपरीटी करके सुखाले 
और वाछुङ्काथन्त्रमे रखकर १॥ दिन, अर्थात्‌ ३६ घंटे तक पक्वे 
रवाड्रशीतिल होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। यह 
रस प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर कूडेकी छालकी चूर्ण या 
क्वाथके साथ सेवन करनेते श्रतकुष्ठ, खाँसी, खास आदि रोगॉका 
शीघ्र नाश करता है। घृतके साथ सेवन करनेसे पित्तजङुष्ठको और 


~~ 


मशुके साथ देनेसे प्रमेह रोगोको दूर करता है । इसके सेवन करनेपर 
दोषानुसार पथ्य करे । इस रसको श्रीबुद्धसुनिने कहा है ॥ ८४-८७ ॥ 


कुष्ठनाशन रस । 
सूतमस्म द्विनिष्क स्यादरंधक च चतुष्पलम्‌ । 
सार्ध चतुष्पलं चित्रे चतुविशत्पले भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बाकुचीबीजचूणेस्य द्वादशव मरीचकम्‌ । 


१ कटुकान्वितः । २ दुग्धेत । 
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( ९७६) रसरत्नससुच्यः । 


सर्वमेकत्र सयोज्य निष्कद्वितयसंमितम्‌ ॥८९ ॥ 

मुना लेहयेत्प्रातः सवकुष्ठविनाशनः ॥९०॥ 

पारेकी भस्म ८ मासे, गन्धक १६ तोले, चीतेकी जड १८ तोड़े 
बाबचीका चूर्ण २४ पछ और मिरचोंका चूणे १२ पळ लेकर सबको 
एकत्र खरल करलेवे । फिर इस रसको प्रतिदिन प्रातःकाल दो २ निष्क 
परिमाण लेकर शहदके साथ सेवन करे। यह रस समस्त कुष्ठो 
बिनाश करनेवाला है ॥ ८८-९० ॥ 


आरोग्यवद्धिनी गुटिका । 


रसगंघकलोहाभ्रशुख्बभर्म समांशकम्‌ । 
त्रिफला द्विगुणा योज्या त्रिगुण तु शिलाजतु ॥९१ 
चतुगुणं पुरं शुद्धं चित्रमूलं च तत्समम्‌ । 
तिक्ता सर्वसमा ज्ञेया सवै संचच्ण्यं यत्नतः ॥९२॥ 
निबबृक्षदलांभो भिमदयेद्दिदिनावधि । | 
ततश्च वटिकाः काया राजकोलफलोपमाः ॥९३ ॥ 
मंडलं सेविता सेषा हंति कुष्ठान्यशेषतः । 
वातपित्तकफोड्ताञञ्वराज्नानाप्रकारजान्‌ ॥९४ ॥ 
देया पंचदिने जते ज्वरे रोगे वटी शुभा । 
पाचनी दीपनी पथ्या दद्या मेदोविनाशिनी ॥९५ ॥ 
मलशुद्धिकरी नित्य दु्धपंक्षुत्प्रवर्तिनी । 
बहुनात्र किपुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते ॥५६ ॥ 
आरोग्यवर्षनी नाम्ना शुटिकेये प्रकीतिता । 
सर्वरोगप्रशमनी श्रीनागाजेनयोगिना ॥९७ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः। | ( ५७७) 


एक २ तोला पारा और गन्धककी कजली, लोहा, अभ्रक आर 
तांबेकी भस्म ये प्रत्येक एक २ तोला, त्रिफला सबसे दुगुना, शिला" 
जीत तिगुना, शुद्धयूगल चाशुना और चीतेकी जड़भी चौगनी लेवे । 
एवं कुटकी सम्पूर्ण औषाधियांके बराबर भाग लेकर सबको एकत्र 
कूट पीसकर बारीक चूणे कर लेवे । फिर उस चूर्णको नीमके 
पत्तोंके काढेमें दो दिनतक खरल करके छोटे बेरके बराबर 
गोलियां बनालेवे। ये गोलियां निरन्तर ४० दिनतक सेवन करनेसे 
सब प्रकारके कुछोंकों नष्ट करती हँ । एवं वात, पित्त, कफ इन तीनों 
दोषोते तथा अन्यान्यकारणोसे उत्पन्न हुए विविध प्रकारके ज्वरोको 
निर्षूल करती हैं । ज्वरम पांच २ दिनके बाद इस रसकी एक गोली 
देवे। ये गोलियां अत्यन्त पाचक, अग्निको दीपन करनेवाली, सब 
प्रकाके रोगोमें और हृदयके लिए हितकारी, मेदवृद्धिको बिनाश 
कृरनेवाढी, मको शुद्ध करनेवाली और अत्यन्त भुखको लगाने 
बाली हैं । अधिक कहनेसे क्या ये गोलियां समस्तरोगोम श्रेष्ठ कही 
जाती हैं। इसत आरोग्यबद्धिनी शुटिकाको श्रीनागाजुन योगीने 
वर्णन किया हे । यह वटी सम्पूर्ण रोगोको शमन करनेवाला 
हैं॥ ५१-९७ ॥ 
नारायणरस । 

रसभस्मसमानेन गेधकेन समन्वितम्‌ । 

तुल्यमागपुगेपेत तुल्यत्रिफलयाइन्वितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

वातारितैलसंयुक्ते सेव्यं केर्षाधेसमितम्‌ । 

मासेन नाशयेत्कुष्ठं दुःसाध्यमपि देहिनाम्‌ ॥५९॥ 

यं भगंदर शूलं सृलं गुल्म च पाण्डुताम्‌ । _ 
pr Mn Ne 

१ चपलोन्मितामिति पाठोपि। 

२१ 
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(५७८) रसरलसमुञ्चय; । 


म्हणी च महाघोरां मेदाग्रिमपि इुस्तरम्‌ ॥ १००) 
एवं विधान्महारोगान्विनिहंति न संशयः । 
$ष्परोगान्दरेतसर्वान्‌ रसोनारायणाभिधः॥१०१॥ 


पारद १ तोला और गन्धक १ तोला दोनोंकी कजली करके 
उसके साथ शुद्ध गूगल २ तोळे और त्रिफलेका चूणे ४ तोले 
मिलाकर खरल करले । इस रसको भतिदिन छः २ मासे परिमाण 
अण्डीकै तेलके साथ सेवन करे । इसको एक महीमे तक निरन्तर 
सेवन करनेसे मनुष्योके अत्यन्त कष्टप्ताध्य कुष्ठभी नाश हो जाते हैं। 
यह नारायण रत-क्षय, भगन्दर, शूल, अशे, गुल्म, पाण्डु,घोर ग्रहणी 
“ आर दुस्तर मन्दाग्नि, इसी प्रकारके अन्यान्य भयकर रोगों और सई- 
प्रकारके कफके रोगोंको दूर करता है ॥ ९८-१०१ ॥ 


मेदिनीतार रस । 


पलत्रय भृतं लोहं मृत शुर्बं पलत्रयम्‌ । 
भगराजांबुगोमूत्रत्रिफलाकथितैः पथक्‌ ॥ १०२ ॥ 
पुटेत्रिवारं यत्नेन ततस्तस्मिन्विनि क्षिपेत्‌ । 
अत्यम्लकांजिके पश्चात्पचेद्याम चतुष्टयम्‌ ॥१०३॥ 
ततश्च तुर्यगंधेन पुटानां विंशतिं ददेत्‌ । 

पछमाने मृत सूत रुद्रां शमम्त तथा ॥३०४॥ 
कटर समं सेः पि्ठा सम्यम्विधारयेत्‌ । 
रसोयं मेदिनीसारो नंदिना परिकीर्तितः ॥१०५॥ 

१ विकृत च व्रणं चापि ज्वरानपि विशेषतः। षण्मासेन जराम्त्युवः 


लितंपलित हरेत । इत्वधिकपाउः। २ नरनारायणाभिधः । 
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भाषाटीकोपेतः । (५७९१ 


सेवितो वछमानेन घतत्रिकटुकान्वितः । 

इंति कुष्ठानि सर्वाणि श्वित्राणि विविधानि च १०६ 

गुल्म एीहामयं हिका शूलं कुक्ष्यामये तथा । 

उदावत महावाते कफं मंदानलं तथां ॥१०७। 

सर्पादिकं विषं घोरं गण ळूतां भगंदरम्‌ । 

विद्वि चांत्रवृद्धि च शिरस्तोद च नाशयेत्‌ ॥१०८ 
लोइभस्म १२ तोले, ताञ्रभस्म १२ तोळे, दोनोको एकत्र पीसकर 
भागरेके रसमें खर करके गजएट देवे । फिर गोमूत्रमे और उसके 
पश्चात्‌ त्रिफलेके काढेमें खरल करके एक २ बार गजपुटमे पकावे । 
फिर उसको लोहेकी कढाईमें डालकर उप्तके नीचे मन्द मन्द आग्नि 
जलवे और थोडी २ बहुत खट्ट कॉजी डालकर घोटे । इस प्रकार 
` चार महर तक पकावे । इसके पश्चात्‌ उस रसम समान भाग गन्धक 
मिलाकर २० बार बाराहणुट देवे आर प्रत्यक पुटक अन्तम पहले 
पुटके समान गन्धक मिळाता जाय । तदनन्तर उसमें पारेकी भस्म ४ 
तोळे, शुद्ध मीठा तेलिया ११ बाँ भाग और समस्त औषधियाके बरा- 
बर त्रिकुटेका चूण डालकर खुष बारीक खरल करके शीशीमें भर- 
कर रख देवे। इस मेदिनीसार रसको श्रीनन्द आचाथेने निर्दिष्ट 
किया है इसको संदेव एक २ रत्तीकी मात्रासे त्रिकुटक चूण और 
घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये । यह रस सब प्रकारके कुष्ठ, 
विविध प्रकारके चेतकुछ, गुल्म, ड्रोहा, हिचकी, शुरू, कुक्षिगत शूळ, 
उदावसे, वातव्याधि, कफरोग, मन्दाम्ि, सपादि जीवांके भयङ्कर विष, 


क Yi SE >>> लक न मप्र ल्क 
१ बिकले ग्रह मन्दोन्मादे कर्णदे तग्पयां तया इति पाठोऽधिकः । 
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(५८०) रसरत्नसमुचयः । 
ब्रण, मकडीका विष, भगन्दर बिद्रषि, अन्त्रवाद्धे और शिरकी पीडा 
इन सब व्याधियोंकोी नाश करता है ॥ १०२-१०८॥ 

जन्तुघ्रीणटिक्का रस । 


सतगंधो समौ ताभ्यां मंडूर सप्तमांशतः । 

विधाय कनलीमाखुकण्यो समदयेद्वयइम्‌ 

ततो मण्ड्रमानेन क्षुद्रदीप्यं विनिक्षिपेत्‌ । 

आरुष्करकषायेण दिनमेकं विमद्येत्‌ ॥११ 

ब्रह्मबीज समुद्रस्य फलं जातीफलं तथा । 

विषतिंदुकबीज च ताप्यं सव समांशकम्‌ ॥१११ 

विडंगं सममेतेश्च सृक्ष्मच्ूण प्रकल्पयेत्‌ । 

रसतुह्यं हि तच्चूण रसेन सह मेलयेत्‌ ॥११२९॥ 

वासा च निबत्वग्वंशो वेछव्योषांबुद तथा । 

एषां काथेन सप्षाह तरयहं मूवाटके रसे ॥११३॥ 

भावयित्वा चणप्रायाः कतव्या वटिकाः शुभाः । 

अश्वनिबादिजक्काथे प्रदत्तेका वटी शुभा ॥११४॥ 

पातयेनठराजंतून्सर्वदेहगदान्हरेत्‌ । 

कुंजतून्निइंत्याशु द्वित्रिवारप्रयोगतः ॥११६॥ 

पारा और गन्धकको समान भाग लेकर कळली करलेवे उसमें 
सातवा भाग मण्डूर भस्मको खरल करके मूसाकानीके रसम दो दिन" 
. तक घोटे । फिर मण्डूरके बराबर उसमें अजवायन डालकर मिलार्वो 
के काढेमे एक दिनतक खरल करे । 


Oa TTT OI MT न्या 
१ पाषाण इति पाठोपि । दूर्वालकद्रवौरीति पाठापि। ३ दुष्ट । 
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माषाटीकोपेत; । ९५८१) 


पश्चात्‌ ढाकके बीज, समुद्रफल, जायफल, कुचला, स्वणेमालिक भस्म 
और वायविडङ्ग इन सव औषधियोको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करलेवे यह चूर्ण उक्त रसके साथ बराबर भाग मिलाकर अडूसा, 
नीमकी छाल, बॉसके अंकुर, वायविडग, त्रिकुटा और नागरमोथा इन 
औषाधियोके एकत्र बनाये कायम ७ दिनतक भावना देवे और ३ दिन 
तक मूवौके रसमें भावना देवे । फिर चनेके बराबर गोलियाँ बनाकर 
सुखालिवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली बकायन, नीम आदि कडवी 
औषधियोके काढेके साथ देवे। ये गोलियाँ उदरस्थ जन्तुओको 
निकालकर शीघ्र बाहर फॅकदेती हैं । कुष्ठके जीवाणुओंको दो तीन बार 
प्रयोग करनेपर ही नष्ट करदेती हैं ओर समस्त देहगत रोगोंको शीत्र 
विनाश करती हैं ॥ १०९-११५ ॥ 


धन्वन्तारे रस । 


घृतगंधाकंसौभाग्यकंकु्े रक्तचन्दनम्‌ । 

कणा चैतानि तुल्यानि म ॥११६॥ 
एकाहमथ संशोष्य स्थापयेदतियत्ततः । 

रसो निःशेषकुछन्नो hep स्मृतः ॥ १३७॥ 
निर्दिष्ट शंभुना सर्वरोगभीतिविनाशनः । 
पथ्याघृतयुतो वायु सिधुविश्वान्वितोऽपिवा॥११८॥ 


पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, सुहागा) कंकुष्ठ, ठालचन्दन और पीपल 
: इन सबको समान भाग लेकर बिजोरे नींबूके रसम एक दिनतक 
खरल करके खुखालेवे । फिर पीसकर शीशीम भरकर रखदेवे । यह 


€ 


~ ४ ~ 
धन्वन्तरिजीका कहा हुआ रस सम्पूण कुष्टोंको विनाश करनेवाला ह। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ९८९) रसरत्नसमुच्चय३ । 


सम्पूर्ण ब्याधियांके भयको दूर करनेवाले इस रसको श्रीशंकर 
भगवानने निर्दिष्ट किया है । इसको गायुके विकारमें अथवा वातज 
कुष्ठमे इरड और घृतक साथ अथवा सँधानमक और सोंठके साथ 

सेवन करना चाहिये ॥ ११६-११८ ॥ ह 


वबज्रघार रस | 


वजासूताभहेम्रां च भस्म योज्यं समं समम्‌ । 

सवाशे तालकं तुल्य शिग्रुधत््रजब्रवैः ॥ ११९ ॥ 

मद्य: स्नुद्यकंजः क्षीरेदिनेकं चाथ भावयेत्‌ । 

सप्ताहं बाकुची तेलेस्तन्माषेक तु भक्षयेत्‌ ॥ १२० ॥ 

वज्रधारो रसः ख्यातः सर्वकुष्ठनिक्कतनः ॥ १२१ ॥ 

हीरेके भस्म, पारद भस्म, अभ्रकभस्म और सुवणंभस्प चारोंको 
समान भाग लेकर और चारों भस्मांके बराबर हरताळ लेकर सबको ' 
` एकत्र खरल करलेबे । फिर सैंजनेके रस, धत्तरेके पत्तोंके रस, थूहरके 
दूध आर आकके दूधमें क्रमसे एक एक [दिनतक भावना देवे। 
फिर सुखाकर बावचीके तेलमें ७ दिनतक खरल करे । इसको प्रति- 
दिन एक २ मासा परिमाण सेवन करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ निर्मूल 
हाते हैं । इसको बज्रधार रस कहते हैं ॥ ११९-१२१ ॥ 


महातालेश्वर रस। 
ताल ताप्यं शिला सूतं शुद्ध सँधवटंकणम्‌ । 
समांशं चूर्णयेत्खल्वे सृताहिगुणगंधकम्‌ ॥ १२२॥ 
_ गधतुल्यं मृत ताम्रं जंबीरादेनपंचकम । 
मद्ये षड्मि'पुटे' पाच्यं भूधरे संपुटोदरे ॥ १२३ ॥ _ 
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भाषाटीकोपेतः । (५८३) 


पुटे पुटे वमे सर्वमेतत्त पट्रपलम्‌ । 

द्विपछं मारितं ताम्रे लोहभस्म चतुष्पलम्‌ ॥१२४॥ 

जंबीराम्छेन तत्स्व दिनं मद्ये पुरेल्घु । 

निशदंश पुरं चास्मिनिक्षप्त्वा सव विचूर्णयेत ॥१२५ 

मंहिष्याज्येन संमिश्रं निष्कार्थ भक्षयेत्सदा । 

मध्वाज्येबांकुचीचण कर्षमात्रं लिहेदनु ॥१२६॥ 

सर्वकुष्ठं निहँत्थाशु महातालेश्वरो रसः ॥१२७॥ 

शुद्ध, हरताळ, सोनामखीकी भस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध पारा, 
सैंधानमक ओर सुहागा ये प्रत्येक औषधि एक २ भाग, गन्धक २ 
भाग और ताम्रभस्म २ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करलेवे । 
फिश जम्बीरी नींबूके रसर्म पाँच दिनतक मदेन करके गोला बनाकर 
सुखालेवे । उसको शरावसंपुटमें बन्द करके भूधर पुटमें पकावे । इस 
प्रकार ६ बार भूधरपुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्तमें नीबुके रसमे 
घोटताजाय । इस विधिसे तैयार किया हुआ यह रस २४ तोले,ताम्र 
अस्य ८ तोळे और लोहभस्म १६ तोले सबका एक दिनतक जम्बारी 
नींबूके रसमें घोटकर लघुपुट देवे । किर उसमें ३० बाँ भाग शुद्ध 
गूगल डालकर एक दिनतक खरल करके शीर्शामें भरकर रखदेवे । 
इस रसको सदैव दो २ मासे परिमाण, भैसके घीमें मिलाकर सेवनकरे 
और पीछेते बावचीके एक तोले चूर्णको शदह और घृतमें मिलाकर 
अनुपानरुपसै चाटे । यह महातालेशवर रस सब प्रकारक छष्ठांका 
बहुत शीघ्र नष्ट करता है ॥ १९२-१२७ ॥ 

कुष्ठकुठार रस। 


सृतभस्मसमं गंधं मृतायस्ताम्रणुग्गुछुः । 
त्रिफला विषधुष्टी च चित्रकश्च शिलाजतु ॥१२८॥ 
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(५८४) रसरत्नससुञ्चयः । 


इत्येवं वर्णित कुयात्मत्येकं निष्कषोडश । 
चतुःषष्टिकरंजस्य बीजचूण प्रकल्पयेत्‌ ॥१२९॥ 
चतुःषष्टि मृत ताम्रं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्‌। 
स्निग्धभाण्डगतं खादेदि निष्कं सर्वङुष्ठजित्‌॥१३०॥ 
रसः कुष्ठकुठारोऽयं गलत्कुष्ठनिकृंतनः । 

पथ्यं त्रिमधुरं देयं तदभावे गुडौदनम्‌ ॥१३१॥ 
पातालगरुडीमूळं मधुपुष्पी च धान्यम्‌ | 
सितया भक्षयेत्कषमतितापप्रणुत्तये ॥ 
लिझान्नागबलामूलं मध्वाज्येवातितापनुत्‌ ॥१३२॥ 


पारेकी भस्म, गन्धक, लोइभस्म, तासरभस्म, गुगल, त्रिफळा, 
कुचला, चीता ओर शिलाजीत ये प्रत्येक सोलह २ निष्क ( एक 
निष्क चार मासेका होताहे ), करंजके बीजोंका चूर्ण ६४ निष्क, 
और ताम्रभस्म, ६४ निष्क लेकर सबको एक दिनतक एकत्र खरल 
करके चिकने बत्तेनमें भरकर रखदेंवे । इस रसको दो २ निष्क परि, 
माण मधु और घृतमे मिलाकर सेवन करे । यह कुछकुठार रस सब 
प्रकारके कुष्ठोंको विशेषकर गलत्कुष्ठांको निवारण करता है । इसके 
ऊपर दूष, मिश्री और मधु इनतीनोंके साथ हितकर पदाथोँका पथ्य 
देवे आर इनके अभावमं गुड, भातका पथ्य देवे। यदि इस रसके 
सेवनसे शरीरमें अधिक दाह हो तो उसको शमन करनेके लिये पाता- 
ठगरुडीकी जड, मुलेठी और घनियाँ इन सबके एक तोला चूणंको 
मिश्रीमें मिलाकर भक्षण करे । और गंगेरनकी जडके चुर्णको शहद 
और घृतमें मिलाकर सेवन करें तो वमन, अत्यन्त ताप, दाइ आहि 
उपद्रव दूर होजाते हैं ॥ १२८-१३२॥ 


१ जलौदनम्‌। 
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भाषाटीकोपेतः । ( ९८९ ) 
स्वणक्षीररस । 


हेमाहाँ पचपलिकां क्षिप्त्वा तक्रघेटे पचेत्‌ । 

तक्के जीणे सघुद्वत्य पुनः क्षीरघेटे पचेत्‌ ॥१३३ ॥ 
क्षीरे जीणे समुद्धत्य जलैः प्रक्षार्य शोषयेत्‌ । 
तच्चूणितं पंचपलं मरिचानां पलद्वयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पलके मूर्छितं सृतमेकीकृत्य तु भक्षयेत्‌। 

निष्केकं सुत्ङुष्ठातः स्वर्णक्षीररसो ह्ययम्‌ ॥१ ३०५ ॥ 


स्वणजीवन्तीकी जडको २० तोळे लेकर मोटा २ कूटकरके १६ 
गुने तक (महा या छाछ ) में मिलाकर एक घडेमें भरकर पकावे और 


म. 


तपस्त तक्र जलजाय तब उस औषधिको १६ गुने दूधमें दूसरे घडे 
भरकर पकावे । दूधके जरजाने पर उसको जलसे धोकर सुखाठेंबे | 

फिर उसका बारीक चूर्ण करके वह चुणे ९ पछ लेवे, मिरचोका न 
_२ पळ और मूच्छित पारा १ पढ लेकर सबको एकत्र सरळ करलेवे । 
यदि सुप्तकुछ ( शरीरके किसी अङ्गम सुन्नी होना ) वाढा रोगी इस. 


रसको प्रातादिन चार २ मासे परिमाण उपयुक्त अनुपानके साथ 
सेवन करे दो सुप्रकुष्ठ शीघ्र नष्ट होता है ॥ १३३-१३९ ॥ 


घेलोक्यविजय रस । 
करा क 

सुतभस्मसमे गन्धं मृतायस्ताम्रगुग्गुळ 

त्रिफला विषपुष्टीश्च चित्रकश्च शिलाजतु ॥३२६॥ 

वरुणाम्लेन संचूर्ण्य प्रतिनिष्कद्वय यम्‌ । _ 

कषिप्ता मन्विशोष्याथ कमात्रिष्क सदा लिहेत्‌ ॥ 

्रलोक्यविजयश्चासौ सर्वकुष्ठरों रस ॥१२०॥ _ 
0० 0 858 8 9 

१ पुटे । २पुटे। 
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(५६८६) श्सरलसमुच्चय) । 


पारेकी भस्म, गन्धक) ढोइमस्म, ताप्रभस्म गूगल, त्रिफला, 
कुचला, चीता और शिलानात, प्रत्येक औषधिको आठ ९ मासे 
परिमाण लेकर वरुण नामक काँजीके साथ खरल करके सुखालेबे । 
फिर बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेवे इस रसको प्रतिदिन 
चार २ मासे सेवन करे । यह त्रेलोक्य विजय रस सम्पूर्ण कुष्छोंको 
हरनेवाला है ॥ १३६-१३७ ॥ 


द्वितीय तैलोक्यविजय रस । 
रसं गन्धं विषं तालं स्वणंक्षीरी रुदैतिका । 
वरुणाम्लेन संचृण्य प्रतिनिष्कद्वयं द्वयभ्न्‌ ॥ 
जैलोक्पविजयःसर्वकुछन्नो निष्कमात्रया ॥१३८ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाभ, हरताळ, स्वणेक्षीरी और रुदन्ती ये 

प्रत्येक औषधि आठ २ मासे लेकर वरुण कौजीमें सबको खरळ 

। करके सुखालेवे। यह रसभी प्रातिदिन चार २ मासे परिमाण सेवत. 
करनेसे समस्त कुष्ठांको नाश करता है ॥ १३८ ॥ 


कुष्ठान्तपपेटी रस । 

पलक शुद्धसूतस्य कर्षेक शुद्धगधकम । 

गषतुल्य घृत ताम्र सूतांशे मद्येद्विषिम्‌ ॥१३९ ॥ 
स्तुल्यं पुनगेधं दत्त्वा किचिद्विधट्टयेत्‌ । 
घृताभ्यक्ते लोहपात्रे पच्याद्यावद्गवी भवेत्‌ ॥१४०॥ 
रंभापत्रे पटे वाथ पातयेत्पर्पटी तदा। 

ेकं जणितं खादेहजचम नियच्छति ॥ 

निष्केकं बाकुचीचण लेहयेदतुपानकम्‌ ॥१४१ ॥ 
शुद्ध पारा, ४ ताल शुद्ध गन्धक १ तोला, ताम्रमस्म १ 
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NN 


भाषाटाकापतः। ( ५८७) 


तोला, और शुद्ध वत्सनाभ ४ तोळे लेकर सबको एकत्र खरल कर- 
लेवे । फिर समस्त रसके बराबर गन्धक मिलाकर खरल करे । इसके 
पश्चात्‌ छोहेकी कढाईमें घृत चुपडकर उसमें इस रसको डालकर मन्द्‌ 
मन्द अग्नि द्वारा पिघल।वे। जब रस पिघलकर पतला होजाय तब उसको 
केलेके पत्तेपर अथवा कपडेके ऊपर ढालकर पर्पटी तैयार करलेवे । 
शीतल होनेपर बारीक चर्ण करके शीशीमें भरकर रखदेवे । इल रसको 
प्रतिदिन एक २ मासा परिमाण सेवन करे और ऊपरसे चार मासे 
बावर्चीके चूर्णको शहदमें मिलाकर अनुपान करे तो गजचमे कुष्ठ दूर 
होता है ॥ १३९-१४१ 
कासीसवद्ध रस । 
पले रसं हि कासीसैयुत पंचगुणेः सह । 
मर्दयेद्यामपर्यंतमर्जनस्य त्वचो रसेः ॥१४२॥ 
शरावसंपुटे रुद्धा पुटेत्ोडपुटेन हि । 
रसः कासीसबद्धोई्ये मुना वछतुर्यकः ॥१४३॥ ` 
शाणबाकुचिकाथुक्तः सेवितो हंति निश्चितम्‌ । 
त्रिभिमासेः किलासं हि दडूण्यपि विशेषत १४४॥ 
पारेकी भस्म ४ तोळे और शुद्ध हीराकसीस २० तोठे दोनाको 
एकत्र पीसकर अजुंनकी छालके काढेमें एक प्रहरतक खरल करे। 
फिर गोळा बनाकर उसको इाराबसम्पुटमें बन्द करके बाराहपुटके 
द्वारा पुटपाक करे । यह कासीसबद्ध रस कहलाता है। इसको प्रति- 
दिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर चार मासे बावचीके चूर्ण और | 
झहृदमें मिलाकर सेवन करे । इस प्रकार तीन महीनेतक इस रसके 
सेवन करनेसे किलास कुष्ठ और विशेषकर दद्रकुष्ठ अवश्य नष्ट हाता 
है ॥ १४२-१४४॥ 
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(५८८) रसरत्नसमुञ्चयः । 
सर्वेश्वर रस । 


शुद्धसुतं चतुर्गंध खरवे यामं विमदैयेत्‌ । 

मृतताम्राश्रलोहानि हिंशुलं च परु पलम्‌ ॥१४९॥ 

सुवणं रजतं चैव प्रत्येके दृशनिष्ककम्‌ 

माषेकं म॒तवज्रं च ताळसत्त्वं पलद्र्यम्‌ ॥१४६॥ 

जवीरोन्मत्तवासाभिः स्मुद्यक विषप्ठुश्िमि 

मरय हयारिजद्रीवैः प्रत्येकेन दिनं दिनस्‌॥१४७ 

एवं सप्तदिनं मं तहोल बस्नवेष्टितम्‌ । 

वा्कायंत्रगं स्वेद्यं त्रिदिनं लघुनाऽद्चिना ॥१४ 

आदाय चूर्णयेत्सूकष्मं पलेकं योजयेद्विषम्‌ 

द्विपलं पिप्पलीचूण मिश्रं सर्वेश्वरो रसः ॥१४९॥ 

द्विगुजं भक्षयेत्क्ोद्रे सुप्तमंलकुष्टजित । 

बाकुचीं देवद्रुं च कषमाम सुच्चाणतम्‌ ॥१५०॥ 

लिददेदेरंडतेलेन हतुपान सुखावह । 

गुण्गुळं योगराजं वा योज्यं मंडलशांतय ॥१५१॥ 

शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक ४ तोळे दोनोको एक प्रहर 
तक खरल करक कली कर लेव । फिर उसम ताम्रमस्स) अभ्रक 
भस्म, लोहभस्म और शुद्ध सिंगरफ ये प्रत्येक चार २ तोळे, सुवण 
भस्म १० निष्क ( १ ताला ४ मासे, ) चाँदीकी भस्म १०. निष्क, 
हारका भस्म १ माता, आर हरतालभस्म ८ ताळे इन सबको मिला 
कर जम्बारा नाबू, धत्रा, अडूसा, थूहर, आक, कुचढा आर कर्नर 
इन ओषावियोके स्वरस अथवा क्काथम क्रमसे एक एक दिनतक खरल 
: करे। इस प्रकार ७ दिनितक सातां औषाधियोंके रसम घोटकर गोला 
बनाकर सुखालेवे । 
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| 


माषाटीकोपेतः । (५८५ ) 


उत्त गोलेको वश्षमे लपेटकर सम्पुटम बन्द करे कपरोटी करें और 
बाछकायन्त्रमें रखकर मन्द्‌ मन्द आमिके द्वारा ३ दिनतक पकावे । 
स्यांगशातिछ होनेषर गोलेको निकालकर बारीक चूणे कर लेवे । 
उस कूर्णमें शुद्ध वत्सनाभ ४ तोळे और पीपलका चुर्ण ८ तोले 
मिलाकर खरल करछेवे । इस प्रकार यह सर्वेश्वर रस सिद्ध होता दै। 
इस रसको प्रतिदिन दो २ रत्ती परिमाण शइदमें मिलाकर सेवन करे 
और उपरे बावची ओर देवदारुके एक तोला चूर्णको अण्डीके 
तेलमें मिळाकर अनुपान करे तो सुप्तकुछठ और मण्डलङष्ठ दूर होता 
है । मण्डल कुष्ठको शान्त करनेके लिये इसपर योगराज गूगलका अदुः 
पान करना बहुत ही उपयोगी है ॥ १४५-१९१ ॥ 
चित्रारि रस । 


कासीसरसगंधानि मदयेत्सुरसारसेः । 

संपुटे पुटयेह्वा शाङ्गेरीमधरोत्तराम्‌ ॥ १५२ ॥ 

सर्वभेतच्च संचर्ण्य तडुलान्दश स्च वा । 

आर्य वर्धयेबावत्पैचषष्टिकमेण हि ॥३५२॥ 

अनुपानाय मध्वाज्यं दध्याज्य नवनीतकम्‌ । 

घाउ्याद्रेकरसैक्चैव तिदुकं कदलीफलम्‌ ॥ ) १५ ॥ 

श्वित्रारिसक्षितो हेष शित्रकुष्ठनिपुदुनः ॥ १९५ ॥ 

शुद्ध हीराकसीस पारा और गन्धक इन तीको समान भाग डेकर 
लुल्सीके पत्ताके रसमें घोटकर गोला बनाळेवे । फिर एक सम्पुव्म 
नोनिया घासको पीसकर ऊपर नाचे उसकी छगदी रक्‍खे और ड 
बीचमें उक्त गोछेको रखकर कपशेरी करके भूधर पुटमें पकावे (२ 
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(५९९० ) रसरलसमुच्नपः । 


स्वांगशीतल होजाने पर उस गोलेको निकालकर बारीक चूर्ण करेवे। 
इ रसको प्रथम दिन ७ चावलकी मात्रासे सेवन करना शुरू करे फिर 
प्रति दिन क्रमसे एक दो चावलकी मात्रा बढाता हुआ ६५ चावल तक 
मात्रा बढावे। फिर हमेशा इतनीही मात्रासे सेवन करे इसपर शहद घृत 
दही घृत या मक्खन अथवा आमले और अद्रखके रसका अनुपान 
करे और सुपक्क ेदूके फळ व केलेकी फलीका पथ्य सेवन करे ट्स 
मकार सेवन करने पर यह चित्रारि रस खेतकुछकों शीघ्र नष्ट करता ह 
जब सम्पूर्ण रोग नष्ट होजाय और रसका सेवन बन्द करना हो तो 
प्रातोदेन एक २ चावल भर मात्रा घटाता जाय, तब ७ चावल तक 
आजाय तब छोडदेंवे ॥ {५२-१५५ ॥ | 


चन्द्रप्रमावडिका रस । 


पिष्टो निबुकगोमयूरसंलिलेः साघों रसो गंधका- 
न्मूवाया घननादषिण्डसहित पङ्वं करीषे तिलान्‌ । 
वाङुच्याश्च फलानि गोजरङृता चंद्रप्रभेति श॒ता 
खित्रे तकभुजो निहंति वटिका' क्षाराम्लतैलं त्यजेत्‌ १५६ 
गन्धक ४ ताळे और पारा ६ तोळे दोनोंकी कलली करके उसको 

नोंबुके रस गोमूत्र और चिरचिटेके रसम क्रमसे एक २ बार खरल 
करके गोला बनालेबे । फिर चौलाईंकी जडके कल्क का उस गोठेके 
ऊपरदो २ अँग्रुल ऊँचा लेपकरके सुखालेवे और उसको मूषामें बन्द 
करके ऊपरसे कपरोटी कर आरने उपलोंकी अग्निक द्वारा भूधरपुरमे 
पकापे । स्वांगशीतल होनेपर गोलेको निकालकर सूक्ष्म चुणं करलेबे । 
फिर उसमें तिल और बावचीका चूर्ण रसके बराबर भाग मिलाकर गोमू . 


१ सलिलळेनाथो । 
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भाषाटीकोषेतः । (९९१) 
त्रके साथ खरल करके चनेके समान गोलियां बनालेवे । इस रसको 
चन्द्रप्रभा वडिङा कहते हें । ये गोलियां सेवन करते समय छाछ और 
आतका भोजन करे और क्षारवाले तथा अम्छपदार्थ और तेल आदि 
का पारित्याग करदेवे तो श्ेतकुष्ठ दूर होता हे ॥ १५६ ॥ 


फिलासनाशन रस । 


रसद्विगुणगंधकं त्रिषुणताञ्रलिते पचेद- 

गृहदीतमचुकज्जलीं खदिरवाकुचीनिबंजेः। 

रसेः पुटविपाचितं समलयाकषायं पिबे- 

त्किलासमरुणं सितं जयति शुद्रतक्राशिनः।१९७॥ 

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग और तांवेके कंटकवेधी पत्र ३ भाग 
कर प्रथम पारे गन्धककी कजली करलेवे उसको नींबुके रसमें घोट 
कर पत्रके ऊपर लेप करदेवे । उन पत्रको शरावसम्पुटमें बन्द करके 
गजपुटमै पकावे । खांगशीतळ होनेपर पर्त्राको निकालकर खैरके रसमें 
घोटकर गजपुट देवे फिर एक गजपुट बावचीके रसमें घोटकर और 
एक पुट नीमकी छालके रसमें घोटकर देवे । फिर बारीक खरल कर 
लेबे । इस रसको उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरसे बावचीका काथ 
पान करे और छाछ भात आदिका पथ्य करे वो लाल श्वेत कुछ दूर 
होता है ॥ १९७॥ 
उदयादित्य रस । 


जो गन्ने पिसी 
झुद्धसुतं द्विया गन्ध मथ कन्याद्रवादनम्‌ 
तह्रोलं हंडिकामध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


PRR क्ला 


१ शृङ्गजैः 1 २ कठममरसलयु मलयापदेनापि त्रिवृताग्रहणमेव ।॥_ 
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( ५९२ ) रसरहनसमुखय; । 


सृतकात्रिगुणेनेव शद्देनाधोसुखेन वै। 
पाश्वे भस्म निधायाऽथ पा्रेऽवे गोमयं जलम १९९। 
. किचित्किञचित््रदातव्यं चुल्हयां यामद्वयं पचेत । 
चंडाम़िनोद्धृत्य ततः स्वांगशीत विचूर्णयेत॥१६०॥ 
काकोदँबरिकाव हित्रिफराराजबक्षकम्‌ । 
विडंगं बाङुचीबीजं क्त्राथयेत्तेन भावयेत ॥ १६१ ॥ 
दिनेकषुदयादित्यो रसो भक्ष्यो द्विगुजकः । 
खदिरस्य कषायेण बाकुचीषीजत्रूर्णकघ्‌ ॥ १६९ ॥ 
तुह्यं मृद्र्मिना पिण्डं जातं यावत्पचेछबु । 
त्रिनिप्कं तठेविक्षारे' बवाथेर्वा त्रेफलिरनु ॥ १६३ ॥ 
त्रिदिनांते भवेत्स्फोटः सप्ताहे वा न संशयः । 
नीली गुंजा च कासीसं घरं इंसपादिकाब॥१३३॥ ` 
सुयांवते चाम्लपणी तुल्यं पिङ्गा प्रलेपयेद्‌ । 
` स्फोटस्थाने प्रशांत्यथ सत्तराज पुनः पुनः ॥ 
श्वेतकुएं निहत्याशु साध्यासाध्यं न संशयः १६९॥ 
शुद्ध पारा ४ तोळे और शुद्ध गन्धक ८ तोळे लेकर दोनोंकी 
एकत्र कजली करके एक दिन तक घीम्वारके रसम खरल 
करे । फिर उसका गोला बनाकर सुखालेवे और उप्त गोठेको 
एक हाँडी रखकर हाके मुँहपर १२ तोळे शुद्ध वाम्रपत्रा' 
की एक कटोरी बनवाकर औंधी करके ढकदेवे | फिर उसकी 
पन्वियोंको चिकनी मिट्टीते ल्हेसकर कटोरीको चारों तरफ 
खते दावदेवे । इससे पहले उस हाडके आध हिस्पम 
EE रत 
१ लहवांसीरेः । 
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भाषाटीकोपेतः । (९९३) 


गोबरका रस भरदेवे । फिर हाँडीके ऊपर ढक्कन ढककर उसमें एक 
छेद करदेवे और उसको चूल्हेपर चढाकर दी प्रहरतक तीक्ष्णअ्निके 
द्वारा पकावे । और हॉडीपर ढकेहुए पात्रमे थोडा थोडा जळ डालता 
जाय । स्वाङ्गशीतल होनेपर तोबिकी कटोरी सहित गोलेको निकालकर 
बारीक पीसलेवे इसके पश्चात्‌ उसको कटूमरकी जड, चीतेकी जड, 
मिफला, अमर्तास, वायविडंग और बावची इन प्रत्येकके काथमें 
एक २ दिनत क़ भावना देकर खुखालेवे और सूक्ष्म चूर्ण करके रख- 
छेवे । इस रसको प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण सेवन करे और 
इसके ऊपर निम्नलिखित औषधका अनुपान करे । खरके काढे 
ससान भाग बावचीके चूणंको पीसकर गोला वनालेवे उसको सम्पु- 
टें बन्द करके मन्द २ अग्निके द्वारा लघुपुटमें पकावे । फिर चुणे 
करके उसको एक तोला लेकर आकके दूध अथवा त्रिफलेके काढेमे 
मिलाकर सेवन करे । इस रसके सेवन करनेसे तीसरे दिन अथवा 


. सात दिनके बाइ खेतकुछ के स्यानमें फोडा उत्पन्न होताहे, उसके ऊपर 


नीळ, चोंटळी, कीस, धतूरा, छाल लज्जाङ, हुलहुल और अम्लनो- | 
विया इन सबकी समान माग लेकर जल्के साथ पीसकर लेप करे । 
इस प्रकार सात दिन तक बारम्बार लेप करनेसे वह फोडा शान्त 
होजाता है और साध्य अथवा असाध्य सब प्रकारका सतेकुष्ठ निस्सं- 
देह शीघ्र दूर होताहै ॥ १५८-१६५ ॥ 


श्चित्रान्तक रस । 
सुते पळे भरधरयंत्रमध्ये संजारये- 
हृघवलं ततश्च । सृतेन गंघस्य 
पलत्रये च दत्त्वाथ मिंबूत्थरसेविमद्ये ॥३६६॥ 
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(५९४ ) रसरत्नससुखय* ॥ 


स्वर्णाहिकाबाकुचिकामिशृंगकोरंटनीरेः 
परिमर्दयेत । दिनैकमेकं कटुतुंबि- 
नीजलेमेद्य ततः काजकूपिकांतः ॥१६७॥ 
निक्षिप्य भाण्डे सिकतोद्रांतय[महय 
स्वेदयतं ततश्च । ददीत वष्ठद्वयमस्य 
कृष्णपणैन साथ त्वथ वा तद्थेम्र ॥१६८॥ 
पलाशसूळं त्वतुपाययीत तक्रेण साधं च 
ददीत पथ्यम्‌ । उष्ण क्षिपेतेळविमदितं च 
स्फोटा यदि स्युः सहसा च गात्रे ॥१६९॥ 
पलत्रयं गंघकभृंगकृष्णतिलोत्थतैल 
कृटुतुबिनी च । भछाततैल कटु 

निंबबीज सर्व समानं परि भावयेत ॥१७०॥ 
त्रिः सप्तकं भृंगरसेः कृतोयं स्वेतारियोगः 
समुपैति सिद्धिम्‌ । पलाध मानेन ददीत 
चासुं सिताघृताक्तं दिनजन्मकाले ॥१७१॥ 
विवजंयेत्सूरणमाषमांसवृताकपुद्वानि 
कृषायकादि । कुमागंज तीबुरकक्ष- 
सागरेवरुश्टिका भास्करलोकभाषया॥ 
कल्कीकृतं यन्मधुना च संयुतं 

करोति तारं भ्रमरप्रभं च तत्‌ ॥ १७२॥ 


१ उमागजंतीकणकृत्यसागरेवंसुदिशेति पाठो अन्यत्र पुस्तके! 
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_भाषाटीकोपेतः । (५९५) 


एक मूषाभ चार तोळे पारा भरकर उसके ऊपर एक दूतरी मूषा ऐसी 
रक्खे जो पहली मूषाके भीतर घुत्तजाय और ऊपरवाली मृषाकी तलीमे 
छिद्र करके उसमे चार ४ तोळे गन्वक भरकर उसका सुह बन्द कर 
देवे फिर कपरोटी करके उसको भूषरयन्तरमें रखकर आरने उपलकी 
अग्निके द्वारा गन्वक जारण करे । स्वांगशीतछ होनेपर नीचेकी मुषा- 
मेंसे रसको निकालकर उसमें १२ तोळे गन्धक मिळा इर नींबूके रसके 
साथ एक दिनतक खरल करके सुखालेवे । किर माळकांगनो, बावची, 
चीता, आगरा, पीली कटतरेया और कडी तोंबी इन औषधियोंके 
रसमें कमसे पृथक पृथक्‌ एक २ दिनतक खरल करे । फिर सुखाकर 
उसको काँचकी शीशीम भरकर और शीशीका सुँह बन्द करके उस” 
पर कपरादी करके सुखालेवे। फिर उस शीशीको बाडकायन्त्रम रख 
उसके गले पर्यन्त रेता भरकर ६ धेटे तक तीक्ष्ण आग्निके द्वारा पकावे । 
स्वाइशतिल होनेपर शीशीको फोडकर उत्तमेसे रसको निकालकर 
बारीक चूर्ण करलेवे । इस रसको प्रतिदिन दो दो रची अथवा 
एक ३ रत्ती परिमाण नागरबेळके पानके साथ देवे, ऊपरसे ढाककी 
जडके काढेका अनुपान करावे और ताजे महेके साथ भातका पथ्य 
देवे । यदि इस रसके सेवने ङुष्ठस्यानमे गरमी और दाइ माळूम हो 
तो तेलकी तिलके मालिश करे । यदि शरीरम एकदम फोडे निकल 
आवें या छाले पडजायें तब गन्धक, काळा भॉगरा, काळे तिलोंका 
तेल, कडवी तोंबी, मिलावोंका तेछ और नीबकी निंबोळी इन सब 
औषावियोको १३ तोळे लेकर प्रथम एकत्र खरल करलेवे, फिर २१ 
दिन तक भाँगरेके रतमें घोटकर सुखाळेवे । इस प्रकार तैयार की हई ` . 
इस औषधको श्वेतारियोग कहते हैं । इस औषधको प्रतिदिन प्रातः- 
काळ दो २ तोडे परिमाण लेकर मिश्री और घृतमें मिलाकर सेवन 
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(५९६) रसरलसमुख्चयः । 


करावे । इससे उक्त फोडे या छाले अह्पकालमें ही नष्ट होकर इवेत- 
कुष्ठ दूर होताहै । यादि ख्वित्रान्तक रसका सेवन न होसके तो केवळ 
इस इवेतारियोगका सेवन करनेसेमी इवेतकुष्ठ दूर होजाताहे । इस रस 
अथवा चूर्णके सेवन करनेपर जिमींकन्द, उडद, मास, वगन, मग, 
कपेळे पदार्थ और अन्यान्य हानिकर पदार्थोका सदेया परित्याग कर 
देना चाहिये । इस रसके सेवन करते समय छुष्टके ऊपर निम्नलिखित 
औषवियोंका प्रलेपभी करते रहना चाहिये । पतंग, शरफोका, सुद" 
शोष, बावची, आककी जड और कोइलेकी जड इन सबका करक 
करके शहदमें मिलाकर प्रलेप करनेसे चाँदीमी भौरेके समान काली 
होजाती है, फिर श्वेतकुष्ठकी तो बात ही क्या हे ॥ १६६-१७३ ॥ 


श्वित्रकुष्ठार रस । 
रसगेधकतुत्थाकेबाकुचीकाथमर्दितम्‌ । 
सेवितं सोमतेलेन शिवत्रकुष्ठ नियच्छति ॥ १92 ॥ 


पारा और गन्धककी कजली, तूतियाकी भस्म और ताम्र अस्म 
सबको समान भाग लेकर बावचीके काथम एक दिन तक खरळ करके 
बावचीके तेलके साथ सेवन करे तो इवेतळुष्ठ दूर होता है ५ १७२॥ 


स्नुद्यादि देल । 

' स्नुद्याः कुडवं पयसः प्रस्थं दुग्वस्य नारिकेरस्य । 
गेधकविषयोः कषे पारदकर्ष च साधु संयोज्यम्‌ १७४ 
खरतरकिरणातापात्पकर्त तेल विलेपित प्राज्ञेः । 
कुष्ठकिटिभेऽपइति प्रबलं च समीरणं हन्यात॥१७७) 

एक तोला पारा और १ तोळा. गन्धक लेकर दोनोंकी 
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भाषाटीकोपेतः १ ( ५९७) 


कष्जली करक उसमें १ तोला वत्सनाभ मिलाकर उस कज्जलीकों 
१६ तोले थूहरके दूध और १ प्रस्थ नारियलके जलके साथ पत्यरके 
खरलमें खूब अच्छे प्रकारसे घोटे । फिर उसमें ३२ तोळे तेल डालकर 
खरलकी तीक्ष्ण धूपमें रखदेवे । जब समस्त जछ शुष्क होजाय और 
तेढमात्र शेष रहजाय तब उसको छानकर शीशीम भरकर रखदेवे । 
इस तेलकी मालिश करनेसे किटिभ कुष्ठ आदि सामान्य कुछ और 
प्रवल वातव्याधि शान्त होती ह ॥ १७४ ॥ १७९ ॥ . 


आरखधाद्तिङ । 


आरूवधरसो गुजाबकुचीगंघकत्येः । 

सरसेःकंशुणीतैलं जये सध्मप्ुदुंबरम्‌ ॥१७६॥ 

अमलतासका रस, घुघुची, बावची, गन्धक, हरताल, मेनसिछ 
और पारा इन सबको सम भाग लेकर एकञ खरल करके चौणुते 
ग्राळकांगनीके तेल डालकर तेलको पकावे । यह तेल सिध्मङुष्ठ 
उदुम्बर कुछको दूर करताहे ॥ १७६ ॥ 

गन्धपिष्टी तेल । 

विपका कटुतेलेन पामाहृदगंधपिशिका ॥३७७॥ 

गन्धकको अमळतासके रसम घोटकर सरसाके तेलके साथ 
मिलाकर तेलको पकावे । इस तेलको मलनेसे खुजली दूर 
होती है ॥ १७७ ॥ 

सर्वकुष्ठान्तक्रत्तैल । 

कृष्णाभ्रकं बलिवसां नीलज्योतीरसं रसम्‌ । 

कंगुणीनिंबकार्पासतैलं चाऽयसि मर्दयेत्‌ ॥३७८॥ 


त्येत्स्वकुष्ठानि बहिरंतश्च मर्दितम्‌ ॥१७९॥ 
काली अञ्चककी भस्म, गन्धक और पारा तीनोंकी समान 
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.( ५९८) ' रसरलसमुच्चयः। 


भाग लेकर प्रथम पारा और गग्घककी कळली करले, फिर उसमे. 
अभ्रककी भस्म मिलाकर बावर्चाके रस्में एक दिनतक खरल करे । 
इसके पश्चात्‌ उसमें चौग्नुना बावचीका रस और पारा,गन्वक अभक 
इन प्रस्थेकेस चौगुना मालकाँगनीका तेल, नीमका तेल और निनो 
लाका तेल डालकर लोहेके खरलमें खूब घोटे, फिर चूल्हेपर चहाकर 
पफाबे और तेलमात्र अवशिष्ट रहनेपर उत्तारलेवे । इस तेलको पान 


NN ळे 


करने और मालिश करनेसे सम्पूर्ण कुछ नाश होते हैं ॥१७८॥१७९॥ 


कुष्ठावद्राबण तेळ । 


द्वातरिशत्पलवाङुचीश्ृतजलद्रोणाँध्िशेषे चतु 

विंशत्या दनुजस्य कांतरसयोनिष्कः पृथक पंचमि 
तॉबूलीरसमद्तिस्तिलमवप्रस्थ शृतं चिक्कणे 

पाके सत्यवतार्य कहकसहितं धान्ये द्विपक्षं क्षिपेत्‌)८० 
तत्क्षीरान्राशिना पीतं लिप्तं कुष्ठकुान्तकम्‌ । 

स्वित्रं दाइजमश्वेतं रूपसूलं च छुंपति ॥१८१॥ 


वावचीको ३२ पल लेकर एक द्रोण परिमाण जहूमें पावे, 
चतुथीश जल शेष रहनेपर उत्तारकर छानरेवे । फिर गन्धक २४ पल, 
पारा ५ निष्क और कान्तलोह भस्म ५ निष्क लेकर सबको पानोके 
रसमें घाटकर कळली करलेवे । इस कजलीको और एक प्रस्थ 
तिलके तेलको उपयुक्त काढेमें डालकर पकांवे । जब पककर तेल 
मात्र शेष रहजाय तव उसको उतारकर किसी मिट्टीके चिकने 
` बासनमें अथवा शीशीमें भरकर और उसके मुँइको अच्छे प्रकारसे 
बन्द कर धानोके ढेरम गाडकर रखदेवे। एक महीनेके बाद उसकी 
निकालकर छानलेवे । इस तेढको पान करने आर मदन 
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भाषाटीकोपेतः । ( ५९९) 


करनेसे एवं दूध, भातका भोजन करनेसे समस्त कुष्ठ समूळ नष्ट होजाते 
है | विशेषकर इवेतकुष्ठ, दाहजनित मण्डलङुष्ठ, काला कुष्ठ ये सब दूर 
होजाते हैं ॥ १८०॥ १८१ ॥ 

बज्नतेळ । 


वन्रक्षीरं रविक्षीरं धत्तरं चित्रकद्र्वम्‌ । 
महिषीविड्भवं द्राव सवोश तिलतेलकम्‌ ॥१८२॥ 
पचेत्तेलावशेषं तु तत्तैलं प्रस्थमात्रकम्‌ । 
गंचकाश्चिशिरातालं विडंगाऽतिविषाविषम्‌ ॥१८३॥ 
तिक्तकोशातकीकुछं वचा मांसी कटुत्रयस । 
दारुहरिद्रा यष्टयाह सजीक्षारं च जीरकम्‌ ॥१८४॥ 
कषीशं देवदारु च चूर्ण तैले विमिश्रयेत्‌ । 
वृज्ञतैलमिद्‌ ख्यातं मर्दनात्सर्वळुष्ठनुत ॥१८५ ॥ 


थूहरका दूध, आकका दूध, वत्रेके पर्तोका रस, चीवेकी जडका 
काथ, भैसके गोबरका रस ये सब समान भाग और सबके बरावर 
तिछका तेल लेकर सबको एकत्र करके पकावे। तेलमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छानलेवे । इस प्रकार किया हुआ यह तेल एक प्रस्थ, गन्धक 
चीता, पैनसिल, हरताळ, वायविडंग, अतीस, वत्सनाभ, कडवी तोरर, 
कूठ, वच, बालछड, त्रिङुटा, दारुहरदी, मुछैठी, सजी, जीरा और 
देवदारु इन सब ओऔषधियोंका एक २ तोला बारीक चूर्ण लेकर सबको 
तेलमं अच्छे प्रकारसे मिलादेदे । इसको वचतैछ कहते हैं । यह नित्य 
घाठिश करनेसे सब प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करता हे॥ १८२-१८५॥ 

प्रहाभछात तेल । 


| यत्राद्विखण्डित कु्योद्धछातशतपंचकम । 
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(६००) रसरत्नससुञ्चयः । 


क्षिप्त्वा पच्याच्छनैवद्वो तैले दादशपालिके ॥१८६॥ 

यावत्तरंति ते पक्त्वा तत्तेल पाचयेत्पुनः । 

मधुपाके तु संप्राते ह्यवताये तु तत्क्षणात्‌ १८७॥ 

सर्वकुष्ठं निहत्याशु महामछात॑तैलकमू ॥१८८॥ 

पाँच सौ भिलावाके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको १२ पल 
तेलमें डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निके द्वारा शनेः शने? तेलकी पड्ावे। 
जब वह मिलाविके टुकड़े पककर तेलमे तेरनल्गे तब उसको 
उतारकर छानलेवे | फिर थोडी देरतक उसको न्द्‌ मन्द अग्नि 
पकाकर शीतल होनेपर शीशीमँ भरकर रखदेंवे । यह महामलातंतेल 
प्रतिदिन मदेन करनेसे समस्त छष्टांको शीघ्र विनाश करता 
है॥ १८६ ॥ १८८ ॥ 
महामात्तेण्ड तैल । 

शाकं निबांकोलवद्विराजवक्षाक्षस्नुग्मभवम्‌ । 

गर्भशुष्कं शुभं खण्ड नारिकेलं प्रियालकप्र॥१८९॥ ` 

वातारिचक्रमदस्य बीजं बाकुचिज तथा । 

समं पातालयंभेण तैलं ग्राह्म प्रयत्नतः ॥१९० ॥ 

. प्रस्थो दो तिलतैलस्य कुष्चचूण पलद्वयम्‌। 
स्वर्णक्षीरीपलेक च क्षिप्त्वा पकत्वाइवतारयेत १९१॥ 
पूर्वतेले चतुष्प्रस्थे तेलीभूते विनिक्षिपेत। 
महामातेण्डतेल हि लेपात्कुडं नियच्छति ॥ 

.. अतिकण्ड कृमि पार्क स्फोटकानि च नाशयेत्‌१९२ | 

. (१) सागौन वृक्षके बीज, नीमकी निबीली, अंकोलके 

बीज, चीता, अमलतास, बहेडा, थूहरका दूध, सूखा इभा 
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भाषाटीकोपेतः । (६०१) 


नारियल, शुद्ध खाँड, चिरोंजी, अण्डीके बीज, चंकबडके बीज और 
बाबचीके बीज, इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र कूट 
पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको चौगुने तिलके तेलमे 
मिळाकर पातालयन्तके द्वारा यथाविधि तेल निकालदेवे) (२) 
फिर २ मस्य तिलका तेल लेका उसमें कूठका चूर्ण ८ तोले, और 
स्वणेक्षीरीका चूर्ण ४ तोळे डालकर पकावे । जब पककर तेलमात्र 
शेष रहजाय तब उसे उतारकर छानलेवे । इस प्रकार सिद्व किये इए 
इन दोनों तेलोमेंसे ने? १ का तेल ४ प्रस्थ और दूसरे नं० का तेल २ 
प्रस्थ एकत्र मिलाकर शीशीमें भरकर रखदेवे । इसको महामात्तण्डवेळ 
कहते हें । इसका प्रतिदिन लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर होता दै । एवं 
अत्यन्त खुजली, कुछके कृमि, पका हुआ कुछ और कुछके फोडे ये 
सब नष्ट होजाते हैं ॥ १८५-१९२ ॥ 


श्वित्रारि तैछ । 


अंकोलनिंबनिगुंडीपत्रकाष्ठाचथोचितम्‌ । 
पातालयंत्रविधिना तैलं खित्रनिबहणम्‌ ॥१९३॥ 
. अकोलके बीज, नीमके पत्ते ओर नियेण्डीका पञ्चाङ्ग सबको 
समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे । इस चूणेसे चौगुना तिलका तेल 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर पातालयन्त्रके द्वारा तेल खींचलेवे । इस 
तेलके मलनेसे श्वतकुछ्ठ दूर होता है ॥ १९३ ॥ 


कुष्टारि तेल । 
नारिकेरं हरिद्रे दवे बाकुची वचया सह । 
अक्षभृंगकभछातं शाककाष्टं च कांचनम्‌ ॥१९४॥ . 


एतानि समभागानि तेलं पाताळयंत्रतः । 
संगृह्य लेपयेत्तेन कुष्ठाष्टादशनाशनम्‌ ॥३९५॥ 


> २ 
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( ६०२) रसरलसमुखय; । 


सूखा नारियल, हल्दी, दारुहल्दी, बावची, बच, बहेडा, भोंगरा, 
मिलांवे, सागौनकी छाल और धतूरेके बीज इनको समान भाग लेकर 
चूर्ण करके चौगुने तेलमें मिलाकर पातालयन्त्रकी विधिसे तेल 
निकाल लेवे इस तेळका लेप करनेसे अठारहों प्रकारके कुछ नाश 
होते हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 


कुष्ठामयघ्रगण । 


मंजिष्ठाघनदारुङष्ठलदिरश्रेष्ठावचाबाङुची- 
पाठापर्पटराजवृक्षकडुकायष्ट्याहवूवानिशाः । 
तायेतीकिटिमारवेङवृषकं निबामृतावत्सकं 
काकोली सदुरालभाच परमः कुष्ठा मयन्नो गणः१९६ 
.  मंजीठ, नागरमोथा, देवदारु, कुष्ठ, खैर, मेदा, ( या स्थल कमल ), 
बच, बावची, पाढ, पित्तपापडा, अमळतास, कुटकी, सुंछेठी, मुवो, 
हल्दी, त्रायमाण, अजवायन, वायविडंग, अडूसा, नीमकी छाल, 
गिलोय, कुडेकी छाल, काकोली और धमासा इन सब औषधियोंके 
समुहको ङुष्ठामयन्न गण कहते हें । इस गणकी समस्त औषधियोंको 


अथवा किसी औषधिको खानेसे या इनका वेळ घनाकर मलनेसे 
कुष्ठरोग नष्ट होताहे ॥ १९६ ॥ 


महानिम्बादि चुणे| _ 
महानिंबस्य सारेण मर्दितां गंघपिएकाम्‌ । 
अमृतावाङुचीकांतात्रिफलाचूर्णसंयुताम ॥१९७॥ 


भक्षयेदायसे न्यस्तां कुष्टे पाणितलोन्मिताम्‌। 
सा कुयाहपनात्कांति षण्मासादू वृद्धिमापुष१९८। 


आठ तोळे गन्धकको बकायनके गोंदके रसमें घोटकर पिटी, 
सी बनाढेबे । उसमें गिलोय, बावची, मंजीठ और त्रिफली 
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भाषाटीकोपेतः । ९६०३) 
इन चारों औवधियाके दो २ तोळे चुणेको डालकर खूब बारीक 
खरल करे फिर सुखाकर लोहेंके बत्तनमें भरकर रख देव। इस चूर्णको 
प्रतिदिन एक तोला परिमाण लेकर १०तोले पानीमें मिलाकर रात्रिके 
संमंथ लोहेके पात्रम करके रखदेवे और प्रातःकालमें उसको सेवन 
कर आर इस चुणको पानीम मिलाकर कुष्ठके ऊपर लेपभी करे । इस 
प्रकार इस चुर्णको६महीने तक सेवन करनेसे कुष्ठरोग दूर होकर शरीर 
कान्तिवान्‌ होजाता हे और आयुकी वृद्धि होती है ॥१९७॥१९८॥ 

सवकुष्टांऊश चूर्ण । 

७ बदी 
सुशलीबाङुचीबीजं निशुडीमूलतुल्यकम्‌ । 
द्र वाज ० ¢ £ (७ ° ह 

मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कर्षमिदं स्यात्सर्वकुष्ठनुत्‌ १९९. 

सुलली, वावचीके बीज, ओर निर्युण्डीकी जड तीनोंको समान 
भाग लेकर चूण करके कपडछान करळेवे । इस चू्णेको एक तोला 
लेकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे । यह चूर्ण सम्पूर्ण कुष्ठाको 
नांश करनेवाला हे ॥ १९९ ॥ 


श्ित्रनाशन चूर्ण । 


निवपत्रनिशाकृष्णाबाकुचीबीजकं समम्‌। 

चूर्णयित्वा पिबेहुग्धैः प्रभाते शित्रनाशनम्‌ ॥२००॥ 

नीमके पत्ते, हल्दी, पीपल आरे बावचीके बीज चारोंको समभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । इत चूणेको प्रतिदिन 
प्रातःकाल दूधके साथ पान करनेसे इवेतकुष्ठ दूर होता हे ॥ २०० ॥ 


इवेतकुष्ठहर चूर्ण । 


उदुबरस्य मूलानि चित्रमूलं च निंबजम्‌ । 
अवल्गुजस्य बीजानि चूर्णयित्वा विचक्षणः ॥२०१ 
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(६०४) रसरत्नससु्चयः | 


उष्णेन वारिणाऽक्षांशं सेविते क्षीरभोजिना | 

कृमिजालं श्रेतकुष्ठ सहसा तद्विनिहरेत ॥२०२॥ 

गूलरकी जड, चीतेकी जड, नीमकी जडकी छाल,और वावचीके 
बीज इन संबंको समान भाग लेकर बारीक चूण कर ठेवे इस खूणेको 
प्रतिदिन एक २ तोला परिमाण लेकर गरम जलके साथ सेवन करे 
और दूध-मातका भोजन करे तो कुष्ठके जीवाणु और इवेतकुष्ठ सहसा 
नष्ट होता है ॥ २०१-२०२ ॥ 

कुछम सामान्य उपाय । डर 

सवेषां कुष्टिनामादौ पंचकर्माणि कारयेत्‌ । 

क्षे पक्षे च वमनै मासि मासि विरेचनम्‌ ॥ २०३॥ 

पण्माषे च शिरामोक्षो नस्यं सप्तदिनातरे । 

इदं चिरस्थिते कार्य कुष्ठे स्वस्पेऽल्पशः क्रियाः २०४ 

कुष्ठ रोगियांको सबके पहले वमम, विरेचन, नस्य _ आदि पञ्चकः 
मोंके द्वारा शुद्ध करना चाहिये उनको पन्द्रह २ दिनम वसन करावे, 
एक २ महीनेम जुलाब देवे, छः २ महीनेके बाद फस्त खुलवाकर 
रक्तस्राव करवि और सात २ दिनके बाद नस्य देना चाहिये । किन्तु 
ये सब क्रियायें चिरकालके पुराने कुष्ठमें करनी चाहिये और अल्प” 
काठके सामान्य कुष्ठमें तो सामान्य उपचार करने चाहिये ॥ २०३॥ 
॥ २०४॥ 

प्रलेपादि । 

महितो मुलकक्षारस्याद्रकस्य च वारिणा । 

शमयेटरंधपाषाणः पिष्टः सिध्म॑ विलेपनात्‌ ॥२०९॥ 

वराटपिष्टी जंबीरनीराङ्रों वाऽतपे शृता । 

मयूरमोक्षकक्षारं मेषश्रगीरसो रसः ॥ 

्क्षारद्विनिशाव्योषशुरबं लेपेन दृहुजित्‌ ॥२०६॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (६०५) 
चतुर्थाशेन ताम्रस्य भस्मना सक्तकेन च। 


कृतावापो हरेत्कुष्ठं चर्माख्थ पर्पटीरसः ॥ २०७॥ . . 


मेघनादाशृतानीलीगदाः कृष्णतिला मधु । 
अश्वगंधाइबतं चेतेथुक्ता गेधककञली ॥२०८॥ 
उद्रतनेन षण्मासाहूजचम विनाशिनी ॥ २०९ ॥ 
निगुडीतेळमध्वाज्यकुमारीशाल्मलीरसः । 

यवो गंघकपिष्टश्च लेपः कुष्ठक्षयापहः ॥ २१०॥ 


१-गन्धकको मूलीके खारमें और अद्रखके रसमें क्रमसे एक एक 
बार खरल करके कुष्ठपर लेप करनेसे सिध्मङुष्ठ शमन होता है । 
३-जम्बीरी नींबूके रसमें काडियाकी पिट्ठीसी पीसकर धूपमें रखदेवे 
और उसमें चिरचिटा और मोखा वृक्षका खार, मेढासिंगीका रस, 
पारा, जवाखार, सजी, सुहागा, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिकुटा और ताम्र 
भस्म ये प्रत्येक कौडीको पिष्टके बराबर डालकर एक दिनतक धृपमें 
रखा रहने देवे फिर नींबूके रसमें घोटकर कुछ पर लेप करे। इससे 
दुदु कुष्ठ दूर होता हे । ३-पूर्वोक्त पपंटी रस ४ भाग, ताम्रमस्म १ 
भाग और लाल वत्सनाम १ भाग लेकर सबको जलके साथ खरल 
करके प्रलेप करनेसे चर्मकुष्ठ शान्त होता है। ४ -चोलाईकी जड 
गिलोय, नील, कूठ काले तिल, मुलेठी असगन्ध. मीठा तेलिया और 
पारे गन्धककी कजली सबको एकत्र खरल करके रखलेवे, इस चूर्णको 
प्रतिदिन शरीरपर मदेन करनेसे ६ महीनेमें गजचम कुष्ठ नाश होता 
है । ५-निगुण्डीकी जड, तल, शहद, घृत, धीग्वारका रस, सेमछका 
रस, जो और गन्धक सबको समान भाग लेकर बारीक खरळ कर , 
ठेवे । यह प्रयोग नित्य मर्दन करनेसे कुछ और क्षयको दूर करता 
है॥ २०६-२१०॥ 
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(६०६) रसरत्लससुञ्चयः । 


गुंजाचित्रकशंखचूर्णरजनीभळातकं लांगली- 
स्नुछक्षीरोत्तमकन्यकाघनरवाधूमोद्गमः सुतक! । 
गोमृत्रेडगजं विडंगमरिचं सक्षीद्रखारीजल 
पामादद्वुविचचिकाकिटिभजित्कण्ड्मशुद्रतैनात्‌॥२११॥ 
कुष्ठं च कांचनीतेळेमद्याछेप्य खुघर्षितम्‌ । 
कुमारीं लेप्यं शुष्कं कंडूइरं परम्‌ ॥ २१३॥ 
सेंघवेन महामुण्डीलेपो इति विपादिकाम्‌ ॥ २१३ ॥ 
शिलाशंधुबीजं वरं कुष्ठगंधं मरीचं तथा 
जीरकं देवधूपम्‌ । निशा सर्पिषा मर्दित > 
मंदवारे हरेत्कायकण्ड्व्रणस्फोटगडान्‌ ॥ ९२१४ ॥ | 
६-चोंटली, चीता, शंख, चुना, हल्दी, भिलावे, कलिहारी, थूह” . 
- रका दूध, सफेर चोटलीकी जड, घोग्वारका गूदा, चौलाइकी जड 
घरका धुआ, पारा, गोमूत्र, चकवडके बीज, वायविडड़, मिरच और 
शहद इन सब ओषधियोंके समान भाग खारी पानीमें पीसकर छुखा 
लेवे । इस चूर्णको शरीरपर मदेन करनेसे अथवा पानीमें घोटकर उव- 
उन करने या लेप करनेसे खुजली, दाद, विचार्वका, शेत 
कण्डू आदि समस्त त्वचाके विकार नष्ट होते हें । ७-कूठको कच 
नारके तेलमें घोटकर लेप करने या घर्षण करनेसे अथवा धीग्वारके 
रसरमे सैंघानमक मिछाकर लेप करनेसे सूखी खुजली दूर होती है । 
८-गोरखपुण्डा और सैंविनमकको एकत्र पसिकर लेप करतेसे 
पादिका रोग ( पेरांकी विवाइयोंका फटना ) शान्त होता 
है। ९-मैनसिळ, पारा बसनाभ, कठ, गन्वक, मिरच, जीरा, 
देवेदारु और हल्दी सवको एकत्र चूण करके कपउछान कर 
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 भाषाटीकोपेतः । (६०७) 


ठेवे फिर घृतमें मिलाकर शनेश्वरके दिन शरीरपर मदन करे ॥ यह 
प्रयोग सूखी खुजुली, त्रण, फोडे, गूमडे आदि सम्पूर्ण विकारोंको 
हूर करता है ॥ २११--२१४ ॥ 


अल्पं श्वेतं निषृष्यादी रक्तमण्लपछ्धवैः । 
शिळापामार्गभस्मापि लिल्ला श्वित्र विनाशयेत्‌२१५ 
छेपो वांब्वाल्तैलेन कांचन्या कांजिकेन वा । 
शुंजाफ्लाम्चिश्वलं च लेपितं शवेतङुष्ठजित्‌ ॥२१६॥ 


गंघकाश्वत्थहुचकशवेतसुरणरंकणाः 

तिङइष्ं च तत्क्षारः सप्तधा गोजलाप्छुतः ॥२१७॥ 

तत्कषे मधुना श्वित्री तेलाद्यामं खरातपे । 

विकृते पतिता होवं स्फोटाःस्युस्तान्वरोदके॥२१८॥ 

सिचेत्तय दिना छि्े नितंडुलतालकैः । 

गोतके कोद्रवान्राशी सप्ताहाच्छ्वित्रजित्खलु॥२।९॥ 

रसटंकणगंधाकेपिप्पलीङुष्ठचंदनम्‌ ॥ 

ळुष्ठावध्वेसनो लेपो मातुलुंगांबुमर्दितः ॥ २२० ॥ 

१०-श्वे्त कुष्ठको प्रथम लाल पुननबेके पत्तोसे कुछ देर रगडकर 
उसके ऊपर मैनसिल और चिरचिटेकी भस्मको पानीम मिलाकर लेप 
कूरनेसे श्वेत कुष्ठ नष्ट होता हे । ११-अंकोलके तेलकी मालिश कर- 
नेसे अथवा कचनारकी छालकों कॉजीमें पीसकर लगानेसे अथवा 
चोरली और चीतेकी जड़को पानीमें पीसकर प्रलेप करनेसे उबेतङुष्ठ 
दूर होता है। १२-गंथक पीपलकी छाल, सफेद चाटली, जिमीकन्द 
: सुहागा, तिछाके फूल, और तिलांका खार इन सचको चूर्ण करके 
गोशञ्जमं सात वार भावना देकर छुखालेवे । कुष्ठ रोगी इस चूणंको 
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(६०८ ) रसरलसमुञ्चयः । 


प्रतिदिन एक एक तोला पामिण लेकर शहदूर्म मिलाकर सेवन करे 
और शरीरपर तेलकी मालिश करके एक प्रहरतक तीक्ष्ण धूपे बैठा 
रहे । इस प्रकार इस औषधको ३-४ दिन तक सेवन कारनेते कुषके 
स्थानमें छाले पड जाते हैं, उनको त्रिफलेके पानीसे घोवे और उनके 
फूटजानेपर हल्दी और हरतालको चावलोंके जढमे पीसकर छेप करे 
एवं कोदोके भातका गायके मट्ठेके साथ आहार करे। इस प्रकार ७ 
दिन इस प्रयोगको व्यबहार करनेसे एक सप्ताहमे शेतकुष्ठ नाश हो जाता 
३ ॥ १३-पारा, गन्ध, सुहागा, ताख भस्म, पीपल, कूड और 
चन्दन इन औषायियोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके विजोरे 
नक रसम खरल करलेवे। यह मग्हम प्रतिदिन मेप करनेसे सघ 
प्रकारके कुष्ठांको शीन नष्टकरदेता है ॥ २१५-२२० ॥ 

कृमिरोग । 


उरो विवर्णता शूलं इद्रोगः सन अमः । 

भक्तद्रेषोऽतिसार॑श्च संजातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ २२१ ॥ 

पेम कृमियों ( कीडा ) के उत्पन्न होजाने और उनक्षा उपद्रव 
होनेपर ज्वरका आना शरीरका वर्ण विकृत होना, शूळ, हृदयरोग, 
वात, चक्कर आना, भोजनमें अरुचि और दस्तोंका होना इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । ये कृमिरागके लक्षल हैं ॥ १२१ ॥ 

अग्नितुण्ड रस ।. 

उदराध्माननुत्यथ रस ह्येष निगद्यते ॥ २२२ ॥ 

अग्नितुण्डेति विरूयातः सवोंदरगदापहः । 

रसगेधाजमोदानां कृमिप्नन्रहबीजयोः ॥ २२३ ॥ 

एकद्रित्रिचतुष्पंचभागान्सविषतिदुकान्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः । (६०९) 


संचूर्ण्य मधुना सर्वे गुटिकां कृमिनाशिनीम॥२२५॥ 
खादयित्वाबुतोय च मुस्तानां कृमिशांतये ॥ 
आखुपर्णीकषायं चशर्करां पिब सर्वथा । 
कृमिज्वरोपशांत्यर्थं खण्डामलकमत्ति वा ॥२२६॥ 
स जरध्वेवं पर्पटीं च स्वुहीरसं पिबेदन । 

स्नुहीरसं विना कशचिच्छेतु जंतून्न शक्नुयात॥२२७॥ 


उद्ररोग अफरा और कृमिरोग आदि उदरसम्बन्धी व्याधियोंकों 
नष्ट करनेके लिये नीचे आग्नितुण्ड रत कहा जाता है। यह रस सम्पूर्ण 
उद्ररोगोंका नाश करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हे । पारा १ भाग 
गृन्धक २ भाग, अजमोद्‌ ३ भाग, वायविडङ्क ४ भाग, ढाकके बीज 
५ भाग और कुचला १५ भाग सबको एकत्र चुर्ण करके शहदके 
साथ घोट्कर दो २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। कृमिरोगको शमन 
करनेके लिये इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली खा कर ऊपरसे नाग 
रंमोथेका काथ पान करे, अयवा मूषाकानीके कायको खाँड डालकर 
पान करे । यदि कृमिरोंग और ज्वर दोनों उपद्रव एक साथ हों तो 
उसको दूर करनेके लिये इस रसकी गोली खाकर ऊपरसे खण्डामलक 
अवलेह सेवन करे अथवा प्रथम पर्पटी रसको खाकर पीठे थूहरके 
रसका अनुपान करे । थूहरके रसको पान किये विना कोईभी औषध 
जन्तुर्थोको नष्ट नहीं करसकती। इसलिये कोईभी कृमिनाशक औषध _ 
सेबन करनेपर थूदरके रसका अनुपान अवश्य करना चाहिये। यह 
रस कीडोंको नष्ट करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ २२२-२२७॥ 


१ हदि ज्वालोपशान्त्यर्थमिति पाडोपि । 
२२ 
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( ६१०) रसरत्नसमुञ्चयः । 
| कीटमदे रस । 
शुद्धसूत शुद्धगंधभजमोदा विडंगकम्‌ 
विषपुष्टी ब्ह्मबीज क्रमादुक्तगुणं भवेत्‌ ॥२२८॥ 
चूर्णयेन्मधुना लेह्यं निष्वेकं कुमिजिद्ववेत । 
कीटमरदो रसो नाम पुस्तावोयपिबेद्नु ॥२२९॥ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, अजमोद्‌ ३ भाग, बाथविडंग ४भाग 
कुचला ५ भाग और ढकपन्ना ६ भाग लेकर सबको एकत्र चूर्ण कर- 
लेवे ॥ इस चूणको प्रतिदिन चार २ मासे परिमाण लेकर शहदमें मिळार 
कर सेवन करे और ऊपरसे नागरमोथेके काथका अतुपान करे। यह _ 
कीटमद रस सब प्रकारक कृमियाँको नष्ट करनेवाला हे ॥९२८-२२९॥ 
कृमिप्न रस । 
रसस्य निष्कमादाय गंचक तत्समं कुरु । 
ताम्रै देहि तदर्ध च पंचांगं शाकवारिणा ॥२३०॥ 
मद्यादेकदिन रात्रो क्षिपेत्तत्रेव यत्नतः । 
क्षीरिणीकाथमादाय तथा कुरु दिनांतरे ॥२३१॥ 
दत्ता लघुपुटै पंच जयपालान्विमर्दयेत्‌ । 
देहि गुंजादय चास्य साज्यं शूलच्छिदे तथा॥२३२॥ 
पारा ४ मासे, गन्धक ४ मासे और ताम्रभस्म २ मासे 
तीनको एकत्र मिलाकर सागौनके पंचांगके काडेमें एक दिन 
तक खरल करे, फिर रात्रिक समय उसमें थूहरका थोडासा 
काथ डालकर रदे और दूसरे दिन अच्छे प्रकारसे घोटकर 
गोला बनालेबे । उसको . छघुपुटके द्वारा पकाकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । फिर उसम ९ जमाङगोटे डालकर । खूब बारीक 
खरळ करले । इस रसको दो दो रत्तीकी मात्रासे घृतम मिला- 
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आषाटीक्ोपेतः ॥ (६११) 


कर देना चाहिये । यह रस कामियोकी नष्ट करने और उनके 
निकलते समय होनेवाले झुलकों शमन करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी 
हैं ॥ १३०-२३२ ॥ 


कृमिहर रस । 


शुद्धसूत चेद्रयवमजमोदा मनःशिला । 

पलाशबीज तुल्यांश देवदाल्या द्रवेदिनम़ ॥२३३ ॥ 
मदयेद्गक्षयेन्नित्यमाखुकर्णीकषायकम्‌ । 

सितायुक्ते पिबेच्चानु किमिपातो भवत्यलम्‌ ॥२३४॥ 


शुद्ध पारा, इन्द्रजो, अजमोद्‌, मैन/सेल और ढाङके बीज इन 

सबको समान भाग छेकर बारीक चुणे करके देवदालीके रसमें एक 

।देनतक खरल कर । फिर घुखाकर बारीक चूणे करके रखलेवे । इस 

रसको प्रतोदेन उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरसे मुषाकानीके का- 

थका मिश्री मिलाकर पान करे । इस रपके सेवने निस्सन्देहे 

समस्त कामे मरकर शरीरसे बाहर निकळ पड़ते हे ॥ २३३॥२३४॥ 
सामान्य उपचार । 


अजमोदाफलास्थीनि क्षीरिणीरसगंवकम्‌ । 
आखुपणी रस खादेत्सताम्र कुमिशलनुत्‌ ॥२३५ ॥ 
मघुमिअनिबपछवसत्त्वयुतो यदा सुतः । 
कृमिसघाताङ्नाशयति त्रिभिरहोभिरसौ ॥२३६॥ 
अजमाद, त्रिफलेकी मागा, थूहरका रत, पारा आर गन्धक 
सबका समभाग लकर बाराक पासकर कपडछान करलवे । इस रसका 
और ताम्र भस्मको उपयुक्त परिमाणमें लेकर मूसाकानीके रसके- 
साथ सेवन करे । इससे कृमिजनित उपद्रव ओर झुल नष्ट होता है । 
अथवा पारका मक्ष दा रत्ता आर नामका काळ कोंपलका रस 
दोनोको शहदमें मिलाकर सेबन को । यह प्रयोग तीन दिनही 
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(६१२) रसरत्नसमुच्चयः । 


सम्पूर्ण कृमिसमूहको नाशकर देता हे ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नससुच्छये भाषाटी छायाँ 
विशोष्ध्यायः समाप्तः ॥ ३० ॥ 


एकविशोष्ध्यायः । 
आठ महारोग । 


वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहीद्रभगंद्राः । 

अशासि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥ 

वातरोग, पथरी, कुष्ठ, प्रमेह, उद्श्रोग, भगन्दर, अशं और सैनः 
हणी ये आठा महारोग कहलाते हैं ॥ १॥ 

शतिश॒त । 

ततरानेकेऽनिलगदाः शीतवातादयः स्मृताः । 

हिमवति हि गात्राणि रोमाञ्च ज्वरितानि च ॥ 

शिरोक्षिवेदनाऽऽलस्यं शीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

इनमें वायुके अनेक रोग शीतवात आदि कहे जाते हैं शरीरके 
अवयवोंका शीतल होना, गेमाञ्च और ज्बरका होना, सिर और 
नेत्रोमे पीडाका होना आलस्यका रहना आदि शीतवात रोगके लक्षण 
हें॥२॥ 


वातार रस । 
रसभागो भवेदेको गंधको द्विगुणो मतः । 
त्रिभागा जिफला ग्राह्या चतुर्भागश्च चित्रकः ॥३ ॥ 
गुग्गुलुः पंचभागः स्यादेरण्डस्नेहमर्दितः । 
क्षिछात्र पूर्वकं चूर्ण पुनस्तेनेव मदेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्ररिका क्षमात्रां तु भक्षयेत्मातरेव हि । 
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भावादीकोपेतः । (६१३) 


नागरेरण्डमूलानां क्राथं तदनुपाययेत्‌ ॥९॥ 
अभ्यज्यरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम्‌ । 

विरेके तेन संजाते त्निग्वमुष्णं च भोजयेत्‌ ॥६॥ 
वातारिसंज्ञको द्वेष रसो निर्वातसेवितः । 

मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्यपुरःसरम्‌ ॥७॥ 
विजयाशुटिकां रात्रौ स्वहपमात्रां ठु भक्षयेत्‌ ॥८॥ 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, त्रिफळा ३ भाग, चीता ४ भाग, 
और शुद्ध गूगल ५ भाग लेवे । पहले गुगलको अण्डीके वेड खरल 
करे, फिर उसमसे अन्यान्य औषधियोंका चुण डालकर खरछ करे । 
और एक २ तोलेकी गोलियाँ बनाकर खुखालेवे । इनमेले प्रतिदिन 
प्रातःकाल एक गोली सेवन करके सोठ और अण्डकी जडका काथ : 
यान करे । पीठके ऊपर अण्डीके तेलकी मालिश करके सुहाता २ 
सेके । इत उपचारके करनेसे जब रोगीको दस्त होजाय तब उसको 
खिग्ध और उष्ण पदाथोंका भोजन करावे । इस रसको सेवन करते 
समय वातरहित स्थानमें रहे ओर ब्रह्मचर्थका पालन करे तो एक मही- 
नेमेही रोगी झीतवातादि रोगसे मुक्त होकर सुखको प्राप्त होता हे । 
इसपर रात्रि पूवोक्त विजयावटीको अल्प मात्राम सेवन करे ॥३-८॥ 


झीतारि रस । 
रसेन गंध द्विगुणं प्रदम पुननेवावह्रि- 
रसेविमद्य । पक्वार्कपत्रोत्थरसेन 


पश्नाद्रिपाचयेदष्गुणेन यतात्‌ ॥९॥ 
रसार्थभागेन विषं च दत्त्वा विपाचये- 
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(६१४) रसरलसमसुख्चय; । 


द्रहिजलेः क्षणं तव्‌ । शीतारिसंज्ञो हि रसोऽ- 
यमस्य वषं तदधे यदि वाऽऽ्रकेण ॥१०॥ 
मरीच चूणन घृतप्छुतेन सेवेत मासं सघृतं च पथ्यम्‌॥११। 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कळली करके 
उसको पुननेवा ओर चीतिके रसम अलग २ खरल करके सुखालेबे । 
फिर उस कन्लीको पकेहुए आकके पत्तोंके अठणुने रसमें यलपूर्वक 
पकावे । जब सब रस शुष्क हाजाय तब नीचे उतारकर शीतल होने- 
पर उसमें पारेसे आधा भाग वत्सनाभ डालकर और चीतेके रसमें 
भावना देकर फिर कुछ देरतक पकावे। और शीतल होजाने पर 
बारीक चूणे करके रखदेवे । इसको प्रतिदिन एक २ अथवा आधी २ 
रत्ती परिमाण अदरखके रस, मिरचांके चूणे ओर घृतमें मिलाकर 
सेवन करे । इस प्रकार एक महीने तक इस रसको सेवन करने और 
घृतसहित पथ्य पदाथाँका आहार करनेसे शीतवातादि रोग दूर होते 
हैं॥ ९-११ ॥ 


स्पशवात । 
अगेषु तोदनं रायो दाहं स्पर्श न्विति । 
मंडलानि च हश्यते स्पर्शवातस्य लक्षणम ॥ १२॥ 


समस्त शरीरमें सुई जुमने कीसी पीडा और दाहका होना, 
स्पशका ज्ञान न होना, और झरीरपर लाल लाल चकत्तोंका पडना 
य सच स्पशवातक लक्षण हूं ॥ १२ ॥ 


सवेश्वर रस । 


कर्षमात्रं रसस्य स्याल्लोइहिंगुलयोरपि । 
भास्वद्वगनयोंआपि गंधकस्य पलं मतम्‌ ॥३३॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (६१५) 


व्योषगंधकतांराणां प्रत्येकं तु पलं पलम्‌ । 
निबुद्राविण संमर्य भावयेत्सप्तवा प्रथक्‌ ॥१४॥ 
हेमाकस्बुक्पयोवासाइया रिविषदुष्टिमिः । 
पिण्डित वालुकायेत्रे स्वेदयेद्िवसत्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
कपमात्रे तु पिप्पल्या निष्कमात्रं विषस्य च । 
संचूर्ण्य दापयेदत्र रसे सवेश्वराभिधे १६ ॥ 
गुजामात्र ददीतास्य स्पशवातापनुत्तये ॥ १७॥ 
_ पारा, लोहा, तिंगरफ, तांबा और अभ्रकभस्म ये प्रत्येक एक २ 
तोडा, गन्धक ८ त्रिकुटा ४ तोळे और चांदीकी भस्म ४ तोछे 
सबको एकत्र मिलाकर नींबूके रसमें ७ बार भावना देवे । फिर धतु- 
रका रत, आकका दूध, थूहरका दूध, अडूसेका रस, कनेरका रस 
आर कुचलेका रस इन प्रत्येक रसोमें क्रमसे पृथक्‌ पृथक्‌ सात 
बार भावना देकर गोला बनालेवे । उसको सम्पुटमें बंद करके ३ दिन 
तक बालकायंत्रम पकावे । स्वांगशीवल होनेपर गोलेको चूर्ण करके 
उसमें पीपलका चूर्ण १ तोला ओर शुद्ध वत्सनाम ४ मात्रे डालकर 
खुब बारीक खरछ करे और शीशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको 
प्रातोदिन एक २ रत्ती परिमाण सेवन कराना चाहिये । यह रस स्पशे- 
` वातको शान्त करनेके लिये बडा उपयोगी है ॥ १३-१७॥ 


अकवर रस 
रसेन गंध द्विगुणं प्रमर्थ ताम्रस्य चक्रेण 
सुतापितेन । आच्छाद्य श्त्या तु ततः 
प्रयत्नाचक्री विलग्नं च रस प्रगृह्य १८॥ 


१ इद्‌ं ३्लोकाधकं करलिखितपुस्वके ना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(६१६) रसरर्नसमुद्चयः । 


विचूर्ण्य तद्दादशधाऽकदुग्येः पुटेत वहि 
त्रिफलाजळेश्च ।संभावितोऽकेश्वर एष 

सूतो गुंजाद्वये चास्य फलत्रयेण॥ ददीत 
मासत्रितयेन सुप्तवाताद्विपुको हि भवेद्धिताशी१९॥ 


पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कळली कर 
ठेवे । उसको एक हांडीमें रखकर उसके सुँहपर तीन भाग शुद्ध ताँबेकी 
टिकिया बनाकर ढकदेवे, फिर सन्धियांको बन्द करके उस हॉडीको 
उपलोकी राखमें दाबकर ६ घेटे तक तीक्ष्ण अमिदेवे । स्वांगशीत 
होजानेपर उक्त टिकियाको और उसमे लगेइुए रसको लेकर खूष 
बारीक खरल करलेवे । फिर उसको आकके दूथमें घोरकर गजपुटमं 
पकावे । इस प्रकार प्रत्येक बार आकके दूधमें घोटकर बारह बार 
गजपुट देवे । फिर चीतेके और त्रिफलेक रसम ऋमसे एक २ बार 
भावना देकर सुखालेवे। और खरल करके शीशीमें भरकर रखलेबे । _ 
यह अकश्वर रस कहलाता है । इसको प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण 
लेकर त्रिफलेके चूर्णके साथ देवे । इस प्रकार इस रसको तीन महीने 
तक सेवन करनेस और पथ्य पदार्थाका आहार करनेसे मनुष्य सुप्त” 
वातरोगसे मुक्त होजाता है ॥ १८-१९ ॥ 


स्पशवातप्त रस । 


तालं रसेनाएगुणं जयांशविमययत्नाहुलि 
कांगुडेन । निबद्धय तां सेवय मासयुग्मं 
दिनोदयेस्पर्शविकारशांत्ये ॥ २० ॥ 


१ जपां चेति पाठोऽपि । 
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भाषाटीकोपेत! । (६१७) 


पारा १ भाग, हरताल ८ भाग ओर अरणीकी जड ८भाग लेकर 
प्रथम पारे और हरतालकी कजली करले, फिर उप्तम अरणीकी 
जडका चूर्ण और समस्त औषधिके बराबर गुड डालकर बारीक 
खर्छ करे और दो २ मासेकी गोलियाँ बना कर रखलेवे । इन 
गोलियांको प्रातिदिन प्रांतःकाल सेवन करे। स्पशेवात ( सुन्नी ) को 


AN 


शमन करनेके लिय यह रस विशेष उपयोगी है ॥ २० ॥ 
न्धा इमग्भं रस । 


गन्धं रसेनाएगुण विम्य कृशाबुतो 
येन विपाचयेत । मृद्धधिना लोइमये- 
_ इथ पात्रे विषेण पश्चादथ सिद्धिमेति ॥२१॥ 
गघाश्मगर्भो हि रसोऽस्य सर्वस्परशप्रणु- 
त्य भज वह्युग्मस्‌ । सक्षीरमन्नं सच्चते 
च भोज्यं वर्ज्यं च सर्वे परिवजेनीयम्‌ ॥२२॥ 


« पारा १ भाग और गन्धक ८ भाग दोनॉकी कजली करके उसको 
ढोहेकी कढाईमें डालकर चातक काढेके साथ मन्द मन्द आमिसे 
पकावे । जब समस्त क्वाथ शुष्क होजाय तब कष्जलीको नीचे उतारकर 
उसमे पारेके बराबर शुद्ध वत्तनाभ मिलाकर खुव खर करे । इस 
प्रकार यह गन्धाइम गर्भ रस सिद्ध होताहे । सब प्रकारके स्प्शवात 
रोगोंको शमन करनेके लिये इस रसको सेवन करे । मात्रा-दो दो. 
रत्ती परिमाण । इसपर दूध भात और घृतका सेवन करना चाहिये! 
और सम्पूर्ण त्याज्य पदार्थोको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
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(६१८ ) रसरलससुच्धयः । 


द्वितीय गन्धाइमगर्भे रस । 


गंघकं चूर्णितं कुला सृक्ष्मपख्चेग बध्य च । 
भाण्डे गोदुग्धकं दत्त्वा प्रावृतं खपरेण च ॥२३॥ 
अग्न प्रज्याल्येदूष्व पश्चाच्छीतं समुछरेत्‌ । 
गंघकाएकभागेन रसं दत््वाऽथ पाचयेत्‌ ॥२४॥ 
मृद्रमिना शीतयुभावुत्तायोंत्तार्यं यत्नतः ॥ 
यावद्वेघकरूपस्य पूवेस्य हान्यथा भवेत ॥२६॥ 
सप्तशुजं ददीतास्यथावत्स्यादेकविशतिः 

प्रत्यहं तु इरीतक्या गुंजा देयेकरविंशतिः॥२६॥ 
सक्षीरं सघृत चान्ने भोजयीत सशकरम्‌ । 

निवाते चावतिष्ठेत कम्पस्पशोपलुत्तये ॥ 
गंघाश्मगर्मसंज्ञोयं योगिभिः परिकीतितः ॥२७॥ 


ANN 


एक हाँडी या पतीलीमें दूध भरकर उसके मुँहपर एक सफेइ पतला 
कपडा बांध दे और उसके ऊपर ८ तोळे गन्धकको चुर्ण करके 
रखे, फिर उसके ऊपर एक सकोरा उल्टा करके ढक दे आरे 
सकोरेके ऊपर अग्नि जलावे । इस प्रकारसे जव समस्त गन्धक पिछ* 
लकर दूधम जा पडे तव शीतळ होनेपर उसको दूधमसे निकालकर 
पीसळेवे । उस गन्धकरमे तोला पारा मिलाकर लोहेकी कढाइँमें डाल 
करके मन्दू मन्द्‌ अग्निते पकावे । जब गन्धक पिवलकर पारा और 
गन्धक दोनों एकमे एक होजायँ तव उसको नीचे उतारकर शीतल 
करलेवे । फिर उसको पिघिलाकर ठंडा करे । जवतक गन्वकका पूर्वे" 
रूप न बदल जाय तब तक, गन्धकको बारम्बार पिघलाकर शीतल 
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भाषाटीकोपेत; । (६१९) 


करे । इसके पश्चात्‌ उसको सुखाकर बारीक चूर्ण करलेवोइक्त रसको 
पहले दिन सात रत्ती परिमाण सेवन करे । फिर दूसरे दिन ८ रत्ती, 
ओर तीसरे दिन ९ रत्ती, इस कमसे प्रतिदिन एक २ रत्ती मात्रा 
बढाकर सेवन करे । जब २१ र्ती तक मात्रा होजाय तब प्रतिदिन 
इक्कीस २ रत्ती परिमाण लेकर २१-२१ इरडोंके चूर्णके साथ रोग 
आरोग्य होनेतक सेवन करे। और जब इस रसको बन्द करना हो 
तब प्रतिदिन एक २ रत्ती मात्रा घटाता चळाजाय, जव ७ त्ती पर 
आजाय तव छोडदेवे । इसपर घी, दूध और खांडके साथ भातका 
भोजन करावे । इसको सेवन करते समय वातरहित स्थानमें रहे तो 
यह रस कम्पवात और स्पशंवातको नष्ट करता है । इस रसको योगी 
पुरुषाने वणेन किया हे ॥ २३-२७ ॥ 
स्पर्शवातारि रस । 

पलाशबीजोत्थरसेन सूतं गंधेन युक्तं तिदिनं 

विमद्य । क्क्ष्णीकृते तद्विषुष्टिबीजं 

सयोजनीय च कलाप्रमाणम्‌ ॥ २८॥ 

मासत्रय निष्कमितं प्रयत्नात्स्पशंप्रणुत्ये 

खळु सेवयेत ॥ २९ ॥ 

पारा और गन्धक दोनोंको एक २ भाग लेकर कजली करले, 
फिर ढाकके बीर्जाके रसमें तीन दिन तक खरल करके चौथे दिन 
उसमें १६ बॉ भाग कुचलोंका चूणे मिलाकर खूब बारीक खरल 
करे । इस रसको प्रतिदिन चार २ मासेकी मात्रासे सेवन करे । तीन 
महीने तक बराबर इसको सेवन करनेते स्पशंबात राग नाश होजाता 


DN 
ह ॥ २८॥ २९ ॥ 


स्पशवातान्तकुदटी । नद हु 
अष्टो भागा रसस्य स्युविषतिदोदेशव तु । 
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९६२०) रसरलसमुञ्चय; । 


गंघकस्य दश द्री च कटुनिफलयोख्रयः ॥ 

वह्णिवित्रकमुस्तानां वचाश्वगंषयोरपि ॥ ३०॥ 

रेणुकाविषकुष्ठानां पिप्पलीसूलनागयोः । 

एकेकस्तु भवेद्वाग एकः करप्योऽयसस्तथा ॥ ३३ ॥ 

चतुर्विशद्वडस्यात्र वरिका चणकाङ्कतिः । 

क्रमेणवानुसेवेत स्पशवाता5पबुत्तये ॥ ३२ ॥ 

पारा ८ भाग, कुचले १० भाग, गन्धक १९ भाग, पिरच ३ भाग, 
त्रिफला ३ भाग, एवं अरणी, चीता, नागरमोथा, वच, अप्तणन्ध रेणुका 
वत्सनाभ, कूठ पीपलाबूल, सोंठ और लोह भस्म यह प्रत्येक औषधि 
एक २ भाग लेवे और गुड २४ भाग लेवे! प्रथम सच आऔषधियोंको 
एकत्र बारीक चूणे करके फिर गुडमें मिलाकर चनेके समान गोलियाँ 


EN, SS ~~ 


बनालेवे इन गोलियांको प्रकृविके अनुकूल न्यूनाथिक पात्राम सेबन 
करनेसे स्परेवात नष्ट होता है ॥ ३०-३२ 


स्पशेातारि तेल । 
तिगधकं तुत्यकमश्वगधाहयारिनागा 
शृतिवायसीनाम्‌ । मूलानि संचूर्ण्य 
सुभाण्डके च तेल क्षिपेत्तेन चतुर्गुणेन ॥ ३३ ॥ 
पक्वार्केपत्रोत्थ रसेन पश्चाद्विपा चयेदए- 
गुणेन यत्नात्‌ । तत्स्पर्शवाताय भवेद्धि 
तेल विळेपयेत्तेन च तत्प्रदेशम्‌ ॥ ३४ ॥ 


गन्थक, इरताळ, मेनतिल, तूतिया, असगन्ध, कनेर, 
नागकेसर और कोमा ठोडीकी जड इन सब औषवियोंको समान 
आग लेकर बारीक चूर्ण के कल्क बनाळेवे फिर कलकसे 
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भाषाटोकोपेतः । ( ६२१) 


चौगुना तेल और पके इए आकके पत्तोंकी रस अठ गुना लेकर सबको 

एक बतेनमें भरकर यथाविधि तेलको पकावे । यह तेल स्पशेवात(सुत्ती) 

को नष्ट कर नेके लिये विशेष उपयोगी है।इसको शरीरमें जहाँ स्पशे- 

वातकी पीडा हो वहाँ खुब अच्छे प्रकारसे मालिश करे ॥ ३३-३४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


मुळं पिबेद्राजतरों: शरीरं 

मासद्वये तेन विलेपयेत ॥ २५ ॥ 

यहा सुचूर्णीकृतचकमर्दबीज घुगोमूज 
परिप्छुत॑ च । अर्कस्बुहीक्षीरनिशा दयेन 


१ पेचाकेतैळम्‌ । मूलेः सपुष्पैः फलपत्रसाररकेस्य तिष्पीड्य रसा- 
ढके ठु । मूपीडका वहिपुननेवानां तुरंगगधातेगछस्य मूल निर्गुण्डि- 
कायाश्व तयैव शिप्रोमूलानि विद्वान्ए्यगाददीत । एका लब तगर च 
कुष्ठं ससेन्यवं कषोमितं पूथकस्यात्‌ । स्नुक्शीरपिशजपयोद्विभाग या 
जैलस्प प्चेद्विपक्क । पंचार्कतैल म्रवदान्त तज्ज्ञाः श्रोणीगतान्‌ संधिगता 
विइँति । अभ्येजनेश्व त्रिभिरेवसद्यो वातोत्यरोगांश्विरजावशीति!॥ १॥ 
द्वितीयं परचा्केतिछम्‌। अकस्य शुष्कपञ्चाङ्गमाढक बिपचेज्ञले ।चतुएणे 
वाञ्रिशिशुनिउँडचम्िपीडक । वषोभूवाजिगन्यातेगलं तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मूलानि कुडवांशामिचतुमोगावशेषितेः । तैलप्रस्थं कषायेऽसिमन्‌ द्िमस्थ 
पयसस्तथा । एछात्क्ङष्ठसिःधुत्यतगरं कार्षिके पृथक्‌। स्लुकक्षीर- 
कुडवं दत्त्वा शनमंदाभिनापचेत्‌ तदस्याम्यैजनेनेव निइन्यादाशुसेषिगान्‌ 
त्वान्वातोत्यरोगांश्च कटिपाश्वंगतांस्तया । ब्रुवान्ति तज्ज्ञा पञ्चाकेतेलं 
रेष्ठ समीरणुत्‌ ॥ २ ॥ इदं तेलद्वयं करलिखिएपुस्तकेऽघिकम्‌ ॥ 
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(६२२) रसरत्नसमुच्चयः । 


युक्त भजेन्मण्डलमामयांतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हियात्रलीक्वाथविपाचितं च स्पर्शप्राणाशा- 
यददोत्रीगंधम्‌ । हियावलीकंद विलेपनाञ्च 
स्पशप्रदेशः क्षयमेति यत्नात्‌ ॥ ३७ ॥ 
यवानिकासिद्वघृतेन वापि स्पर्शप्रणाशा- 
यविलेपयेत । अर्कोत्थहुग्धेन विलेपनाञ्च 
एफोटीभवेत्तस्थ ततः प्रदेशः ॥ ३८ ॥ 

घृतेन चोक्तेन विलेपनाद्रा स्पर्शो लयं 

याति च तत्क्षणेन । यद्राहिनीसूरणकं 

सिताश्च स्पशातकः स्यात्खलु लेपनेन॥ ३९ 

आदौ शिरामोक्षणतो रसैद्र 

विलेपने चापि नियोजयेति ॥ ४० ॥ 

१ अमलतासकी जडका स्वरस अथवा काथ दों महीनेतक पान 
करे ओर उसको शरीरपर मालिश करे तो स्पशवात दूर होता है । 
२ चकबडके बीजांको गोपुनमें पीसकर उसमें आकका दूध,थूहरका 
दूध, हल्दी और दारुहर्दीका चूर्ण मिलाकर उडदके बराबर गोलियाँ 
बनालेव । इन गोलियोकी ४० दिनतक सेवन करनेसे स्पर्शवात रोग 
` नष्ट होता है । ३ अथवा हल्दी, तेजपात, दारचीनी और इलायची 
इनका काथ बनाकर पान करे और हल्दीके कन्दको पानीमें पीसकर 
शरीरपर मालिश करे । यह प्रयोग स्पशेवातको नष्ट करनेके लिये 
बडा उपयागा इ, ४ अजवायनके कल्कके साथ घृतको सिद्ध करके 
शरारपर मलनले स्पशवात रांग शान्त होता है। ५ शरीरपर 
आकके दूषको माळश करनेसे स्पशेवातके स्थानमें ( अर्थात 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६२३) 


जहाँ सुन्नी होती है वहाँ ) छाले पडजाते हैं उनपर उक्त अजवायनक 
घृतका लेप करनेसे छाल सहित स्पशवात ( सुन्नी ) रोग क्षण भरमै 
नष्ट होजाता है । ६ अमगन्य जिर्माकन्द और मिश्री तीनोंकों एकत्र 
जलमें पीसकर लेप करनसे स्पर्शंवात शमन होता है । ७ अथवा प्रथम 
झुनाकी जगह फस्त खुळवा कर वहाँका दूषित रक्त निकलवा देवे 


ATEN 


फिर पारेकी भस्मको धीमे मिलाकर मालिश करे तो स्पशेवात रोग 
शीघ्र नाझ हो जाता है ॥ ३६-४०॥ 


रक्तवात रोग । 


पादयोश्च भवेत्तापः श्वयथुश्च प्रजायते । 
रक्तच्छायशरीरे च रक्तवातस्य लक्षणम्‌ ॥४१॥ 


~ ९ 


पैराम दाह होना, सूजनका होना, और समस्त शरीरम रक्तका 
वर्णे काळा पडजाना इत्यादि वातरक्तके अनेक लक्षण होते हें ॥ ४१ ॥ 


सामान्य उपाय । 


ब्रियोनिरसणुजेकां प्रथमं दापयेद्धिषक्‌ । 
इरितक्यामलक्यौ च गुडचीं कटुकां तथा ॥ 
पंचांगानि च निंबस्य चूर्णयित्वा च पाययेत्‌ ॥४२॥ 
कोकिलाक्षस्य मूलानि शुचीं नागरं तथा । 
काथयित्वा रजन्यां तु पाययेदतिशीतलम्‌ ॥४३॥ 
अग्रे शिरा विमोक्षार्थं यवचिचाविरेचनम्‌ । 
वांतिमंकोलबीजेन देवदालीजलेन वा ॥ ४४ ॥ 
सुरणं माषवृंताकं राजिकादि विवर्जयेत्‌ ॥४९॥ 


वातरक्त रोगमे पेच पहले कहे इए त्रियोनि रसको एक २ रत्ती 
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( ६२४ ) रसरलप्तमुच्नय: । 


परिमाण सेवन कराकर ऊपरसे हरड, आमले, गिलोय, कुटकी ओर 


नीमका पंचाङ्ग इन सबका काढा बनाकर पान करावे । अथवा ताळ 
मखानेकी जड, गेलोय, साठ और हल्दी इनका क्वाथ चनाकर खूब 
शीतल करके पान करावे । इस रागमे प्रथम अँकोछके बीजोंका चूर्ण 
अथवा देषवदालीका क्वाथ पान कराकर वमन करावे और भुई आम 
लका क्वाथ पान कराकर विरेचन करावे । इसके पश्चात्‌ फस्त खुछवा 
कर निकलवावे । वातरक्तके रोगीको जिमीकंद, उडद, बेंगन, राई 
आदि पदाथ सवथा त्याग देने चाहिये ॥ ४२-४५ 


आमवात रोग । 


कट्यां व्यथा भवेन्नित्यं सेथिषु श्वयथुभवेत्‌ 
उत्थानेप्यसमथत्वमामवातस्य लक्षणम्‌ ॥४६) 


प्रतिदिन कमर पीडा होना, सान्धि स्थाना ( जोडा ) में सूजन 
होना और उठने बैठनेमें असमर्थेता होना यह सब आम बात रोगके 
लक्षण हैं ॥ ४६ ॥ 


सामान्य उपाय । 


एरण्डतेलसंयुक्त वातारिरसमेव च । 
आमवातप्रशांत्यथं ददीतोष्णन वारिणा ॥४७॥ 
आमानिळस्यास्य रसोनिलारिश्चरण्डतेलेन 
सकौशिकेन । कट्त्रयेणापि सभंधकेन 

वट्लैकमानं परिषेवयेत ॥ ४८ ॥ 

आमवातगजेंद्रस्य शरीरवनचारिणः । 

एक एवाग्रणीहता एरण्डस्नेहकेसरी ॥४९॥ 
आमवात रोगको शान्त करनेके लिये बातारि रसको 
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भाषाटीकोपेतः । (६२५ ) 
अर्ण्डाके तेल मिलाकर गरम पानीके साय सेवन करावे । अथवा 
आमवातक रोगीको आनिलारि रस, गूगल और अण्डीके तेले । 
मिलाकर अथवा त्रेकुटा आर शुद्ध गन्वक एक २ रत्ती परिमाण 
सेवन करे । शरीररूपी जंगमं विचरनेवाले, आमवात रूपी गजेन्द्र- 
को नष्ट करनेके लिये केवल अण्डीका तेळ रूप सिंहही सव्र 
हैं ॥ ४७-४९ | 
अपस्मार रोग। 


मुंच्छो शरीरस्य अवेदकस्माहात्रेपु कम्पश्च 
सुखे च फेनः । एवं त्वपर्मारमदं विदित्वा 
नियोजयेत्पपटिकाख्यसूतम्‌ ॥ ९० ॥ 


NN A 


_ मनुष्यको अकस्मात्‌ पूच्छा ( बेहोशी ) आना, सम्पूर्ण शरीरका 
कॉपना, सुखमेंसे झागांका निकलना और वायुकी आधिक प्रबलताके 
कारण शरीरका एंठना, संक्षाजून्य होजाना आदि लक्षणोंके दाप 
अपस्मार रोगका निदान करके वेच रोगीको उपय्युक्त पपटीरस 
सेवन करावे ॥ ५० ॥ 

सामान्य उपाय । 
पपटीरसशुजे है बराह्ीरससमन्तिते। 
खादयेद्रोगिण वेद्योऽपस्मारानिलशांतये ॥५३॥ 
्राह्मीशुही वचा कुछ नीलोत्पलससंघवम्‌ । 
पिप्पलीमपि सर्य जराह्मीद्रावेय भावयेत 1९२ 
सप्तवा नवनीतेन पचेत्तिप्त्वा घृतँ शुचि । 
वराहकर्णरक्तेन कर्कोट्या नस्यमाचरेत्‌ ॥९२ ॥ 


१ जकस्माजायते भूचर्छा विकम्पश्व शरीरके । खुखाब्रिर्यातिफेन च 
वावापस्मारलष्षणम्‌ ' २ शुआष्टाविति पाठोपि 1 
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( ६२६ ) रसरत्नसमुचयः । 


शुष्कां गवाक्षीमादाय घृष्ट कांस्य च कंबलम्‌ । 
गोघतेनाऽऽयसं पिष्ठाऽप्यागते नस्यमा चरेत्‌ ॥५४॥ 
श्वेतापराजिताबीज विजयाबीजमेत्र च । 

नरमूत्रेण संपिष्य नस्यं दद्याद्गिषम्वरः ॥५७ 
उन्मत्तकशुनोस्थीनि घृष्ट तेनेव वा कुछ । 
श्रेताषराजितासूळं कणे बद्धा सदा बुधः ॥ 
निगुण्डीमूलक जग्ध्वा द्यपस्माराद्वियुच्यते ॥६६॥ 


वैद्य, अपस्मार रोगको शयन करनेके लिये रोगीको, दो दो रत्ती 
परिमाण पपेटीरस ब्राह्मीके स्वरस अथवा छ्ाथम मिलाकर सेवन 
करावे । अथवा ब्राह्मी, साठ, बच, कूठ, नीछकमछ, संधा नमक और 
पीपल इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके जाह्मीके रसम ७ 
वार भावना देवे । फिर उस कल्कको जाह्मीके रसमें डालकर उसके 
साथ नैनी घृतको अथवा शुद्ध घृतको पकावे । अथवा सूअरके कानके 
रक्तमें अथवा बाँझककोडेके रसमें घृतको मिलाकर पकावे। जब घृत 
उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब उसके नस्य देवेअथवा बा" 
हाके रसमें सिद्ध किये इए घृतमें सूअरके कानका रक्त अथवा बाँझक- 
कोडेका रस डालकर नस्य देवे । अथवा ब्रोल्लीके रसमें सिद्ध किये इए 
घृतको कुछ गरम करके उसकी २-३ बुँदे नाकमें टपकावे और वाँझक- 
कोडेके कन्दको सूअरके कानके रक्तमें भावना देकर सुखालेवे फिर 
बारीक पीसकर नस्य देवे तो अपस्मार रोग नष्ट होतांहै। अथवा सूखी 
इन्द्रायनकी जडको काँसीके बतेनमे घिसकर नस्य देवे । अथवा मुर्दैकी 
सफेद खोपडी छाती आदि अवयवोपर घिप्तकर नस्य देवे, इससे 


१ कांचकम्‌। २ वलि गोघृतेनाथेतिपाठोपि । ३ वंदकम । 
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भाषाटीक्कोपेतः । ( ६२७) 


अपस्मार रोग नष्ट होता हे । अयवा लोहभस्मको गायके घृतम खरल 
करके नस्य देवे इससे अपस्मारका शेरा होनेपरमी लाभ होता है! 
या सफेद अपराजिताके बीर्जोको और भाँगके बीजोंको मनुष्यके 
मूचर्मे पीसकर वेच रोगीको नस्य देवे । अथवा पागल कुत्तेकी हड्डीको 
पानीमें धिसकर नस्य देवे । किम्वा खेत अपराजिताकी जडको सदैव 
रोगीके कानमें बाँधे और निगुंडीकी जडके चूर्णको सेवन करावे तो 
रागी अपस्मार रोगते मुक्त होजाता हे ॥ ५१-९६ ॥ 
उन्माद्‌ रोग । 


बहुकृत्वः प्रलापश्च विस्मृतिःकार्यवस्तुषु | 
हति धावति सर्वत्रोन्मादवातश्य लक्षणम्‌ ॥५७॥ 
बहुत बकना, किसी कार्य और किसी वस्तुका स्मरण न रहना, 
इसरोकी मारना और जहाँ तहा दोडे २ फिरना ये सव उन्मादबात 
रोग ( पागल मनुष्य ) के लक्षण हैं ॥ ६७ ॥ 
माहेश्वर धुप । 


श्रीवेष्ट दारुबाहीकं सुस्ता कटुकरोहिणी । 

सपा निंबपत्राणि मदनस्य फलं वचा ॥५८॥ 
बृहत्यो सबनिर्मोकः कापांसास्थि यवास्तुषाः । 
गोशंगं खररोमाणि बर्हिपिच्छं बिडालविद्‌ ॥९९॥ 
छागरोमघते चेतिं बस्तमूत्रेण भावयेत्‌ । 

एष माहेश्वरो धूपः सर्वग्रहनिवारणः ॥६०॥ 


लोबान, देवदारु, हाँग, नागरमोथा, कुटका, सरसो, नीमके पत्ते 
मेनफल, वच, कटेरी, बडी करेरो, सॉपको केंचुली, बिनोठाकी गिरी, 
जाकी भूसी, गायका सींग, गषेके वाल, मोरपंख, विलीका विशा, 


4 
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(६२८) रसरत्नसमुच्चयः । 


बकरीके बाल और बकरीका घी इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 

कूट पीसकर चूर्ण करके, फिर बकरेके मूत्रमे भावना देवे । यह माहे- 

श्वर धूप सब प्रकारकी ग्रहबाधाओंका दूर करती है ॥ ९८-६० ॥ 
सामान्य उपाय । 


पर्परीरसशुंजाष्टौ घचूरादीजपेचकस्‌ । 
गोघृतेन च संयोज्य खादेदुन्मादशांतये ॥६१॥ 
सघृतं माषमण्ड वा पाययेद्‌ पृतदुग्धकम्‌ 
निम्बतेछं समुद्धत्य स्वभ्यज्यापादमस्तकम ॥ ६२॥ 
वन्ने प्रायशो दद्याच्छुष्कमांसं च वजयेत्‌ । 
बद्धापि रक्षयेत्तावद्यावच्छाँति स गच्छति । 
माहश्वराख्यधूपं च दापयेत्सततं निशि ॥६३॥ 
पर्परीरस ८ रत्ती और धतूरेके बीज ५ दोनाँको एकत्र पीसकर 
गायके घीमें मिलाकर सेवन करनेसे उन्माद्रोग ( पागलपन ) दूर 
होता है । अथवा उडदोके माण्डको या उडदोंकी पिहके रसको थी 
मिलाकर पान करावे, या घीको इधम मिलाकर पान करावे । नीमको 
निबौलियोंका तेल निकालकर उसको सिरसे लेकर पेरांतक शर्रारपर 
मळे । और रोगीको प्रायः गुरुपाकी अन्नका भोजन करावे, किन्त 
सूखा मांस कदापि न देवे। उन्माद रोगीको तबतक बाँधकर रक्स, 
जबतक रोग बिल्कुल आराम न होजाय। उसको उपय्युक्त माहेइबर 


धूप प्रतिदिन राञिमें देनी चाहिये ॥ ६१-६३ ॥ 
एकाङ्क वातरोग । 


एकस्मिन्देहदेशे च तोदः काश्य चलात्मता । 
` हिमस्पर्शश्व इश्येतेकांगवातस्य लक्षणम ॥६४॥ 
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भाषार्टीकोपेत$ । ( ६२९ ) 


SS 


शरीरके किसी एक भागमें सुई चुमोनेके समान पीडा होना 
प्रतिदिन शरीरका दुबेल होना, अंगका फडकना और वह स्थान स्पश 
करनेसे शीतळ मालम होना ये एकांग वातके लक्षण जानने ॥ ६४ ॥ 
वडवानल रस । 
शुल्वं तालकगंघको जलनिधेः फेनाग्रिगर्भाशयेः 
काँतायोलवणानि देमवचयोनीलांजनं तुत्थकम्‌ । 
भागो द्वादशको रसस्य तदिदं वर्भांबुपृर्टं शनेः 
सिद्धोऽयं वडवानलो गजपुटे रोगानशेषाजयेत।६<) 
आद्रेकस्य द्रवैश्वाु दशवाराणि भावयेत ॥ ६६ ॥ 
दिनद्वयं चित्रकस्य द्रावेणेव तु भावयेत । 
पादांशमशृतं दत्त्वा चित्रद्रावेः क्षण पचेत्‌ । 
माया योजयेच्चाचु दशसूळखत पयः ॥ ६७ ॥ 
वातञ्ेष्मप्रधाने च दद्याञ्युषणचित्रकम । 
स्वेदं च कटुतुबिन्या प्रयुंजीतातियत्ततः ॥ ६८ ॥ 
दाहं च जयंया कुयांच्छीतवातं च वजयेत्‌ ॥ ६९॥ 
ताम्रमस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धक, सुद्रफेन,सूयेकान्तमणिकी 
अस्म, छोइमस्म, पाचों नमक, सुवणेभस्म, वच, काला सुरमा, तूया 
और पारा इन बारहों औषधियोंको समान भाग लेकर प्रथम पारे 
गन्वक॒की कली करले, फिर सब औषधियोको चुणेकर कज्जढीमें 
पिलाकरके थूहरके रसकी एक भावना देवे और गजपुट्मै रखकर 
पकावे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर बारीक पौसलेवे। 


१ जघयोरिति पाठः 
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(६३० ) रसरत्नससुञ्चयः। 
फिर अदरखके रसमे १० बार भावना देकर दो दिनतक चीतेके रसम 
घोटे । इसके पश्चात्‌ उसमें चौथाई भाग शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर 
कुछ देर चीतेक काथमें पकावे । इस प्रकार यह वडवानल रस सिद्ध 
होता हे । यह सम्पूर्ण रोगांको हरनेवाळा है। इसको उपयुक्त मात्रासे 
दृशमूलके काढेमें पकाये हुए दूधके साथ देवे । इससे एकाङ्गबात दूर 
होताहे। एकांगवातमें वायु और कफकी मबळता होनेपर इस रसको 
त्रिकुटा और चतिके चूणके साथ प्रयोग करे । एकांग वातके रोगीको 
कडवी तोंबीके चूणकी पोटलीसे स्वेद देना चाहिये और भौंगकी पोट- 
लीसे संक करना चाहिये रोगीको समस्त शीतल पदार्थ व उपचार 

और खुली वायुका सेवन त्याग देना चाहिये ॥ ६९-६९ ॥ 
मातेण्डश्वर रस । 


समताप्यधुतं शुल्बं पलविशतिमानकम्‌ । 
प्रध्मातं हि चतुर्वारं खण्डयित्वा ततश्चरेत्‌ ॥ ७०॥ ` 
तचुल्यं माक्षिकोपेतं पुटेद्विशतिवारकम । 

गंघकेन पुरेत्ताव दूंहीयात्तत्पलं ततः ॥ ७१ ॥ 
क्षिपेत्पलमितं तत्र गंधकेन इतं रसम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाणमातं मृतं वज्ञं सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । 

इति सिद्धो रसेद्रोऽयं मातडेश्वरनामवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
कीतितो लोकनाथेन लोकानां हितकाम्यया । 
मरीचघएतसंयुक्तः सेवितो मण्डलाधतः ॥ ७४ ॥ 


१२-०८ ३... 


oo 


१ यावत्पलमित भवेत्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः । (६११) 


वाताद्यएमदारोगाञ्डासकासयुत क्षयम्‌ । 

इलीमकं च पांड च ज्वरानपि सुदुस्तरान्‌ ॥७५॥ 
इत्यादिकगदान्सवीन्विनाशयति निश्चितम्‌ । 
करोति दीपने तीव्रे दीपानलशतोपमम्‌ ॥७६॥ 
संनिपातं जयत्याशु व्योषादकसमन्वितः । 
सर्वसौख्यकरो नृणां ख्रीणां वंध्यत्वनाशनः ॥७७॥ 


सुवर्णमालिकका चूर्ण २० पल और शुद्ध ताबेके केटकवेधी पत्र 
२० पल ( ८० तोले ) लेवे। एक हाँडीमे ऊपर, नीचे सोनामाखीका 
चूर्ण और बीचमै ताम्रपत्र रखकर उसपर कपराँटी करके ४ प्रहर 
तक भट्टीमें पकावे । शीतल होनेपर पत्रको निकालकर खरल करे । 
इसप्रकार सोनामाखीके चूर्णके साथ ताम्रपत्रोंको चार बार फॅके । 
फिर उस ताम्रभस्मके बरावर सोनामाखीका चूर्ण प्रत्येक बार मिलाकर 
और प्रत्येक बार कॉजीमें पीसकर २० बार गजएुट देवे । इसके पश्चात्‌ 
ताम्रमस्मका जितना वजन हो उतनेही पछ गन्धक उसमें मिलाकर और 
कॉजीमें धोटकर पूर्ववत्‌ २० गजपुट देवे । फिर उसको बारीक पीस- 
कर ४ तोळे परिमाण लेकर उसमें गन्वकके द्वारा जारण किया हुआ 
पारा ४ तोळे और हीरेकी भस्म ४ मासे मिलाकर खूब बारीक खरल 
करे और कपडछान करके शीशीमें भरकर रखदेवे इस प्रकार यह 
मासेण्डेश्वर रस सिद्ध होता है।इसको श्रीलोकनाथजीने समस्त लोकोंका 
कल्याण करनेकी इच्छासे वणेन किया है। यह रस प्रातिदिन मिरचोंके 
चुण और घृतमें मिठाकर२०दिनतक सेवन करनेसे वातव्याधि, कष्ट 
, प्रमेह आदि आठौं महारो ग,वास,खाँसी,क्षय,हलीमक, पाण्डुरोग और 
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(६३२ ) रसरलसमुन्नयः । 
भयंकर ज्वर इत्यादि सम्पूर्ण व्याधियांको अवश्य नाश करता है । जठरा- 
म्रिको सैकडों दीपकोंके तेजके समान प्रदीप्त करता हे । इस रसको 
त्रिकुटा ओर अद्रखके रसके साथ सेवन करनेसे सन्निपात शीघ्र दूर 
होता हे । मनुष्यांको सब प्रकारका शारीरिक सुख प्राप्त होता है और 
ख्रियॉका पन्ध्यत्व दोष नाझ होता हे ॥ ७०-७७ ॥ 


चतुःखुघारसः । 


समभागे शुभे हेम्नि निव्युढं ताप्यसुत्तमम्‌ । 
शतधा शतधा रोप्ये शुल्बे च शतवारकम्‌ ॥७८॥ 
इत्थं सिद्वामंदबीजं एथगक्षप्रमाणतः । 

समावर्त्ये तदेकत्र रसे पञ्चपलात्मके । 
वक्ष्यमाणप्रकारेण जारयेदतियत्नतः॥७९॥ 

तपे खल्वे रसं दत्त्वाबीजं निष्कमित तथा । 
मदयेदतियत्रेन भवेद्यावहिनत्रयम ॥८०॥ 
पूर्वोक्तकच्छपे येत्रे वक्ष्यमाणबिडान्विते । 
वक्ष्यमाणप्रकारेण बीजमेवमशेषतः ॥८१॥ 
बलिकासीसकव्योमकांक्षीसोवर्चलेः समैः । 
चक्रांगीरससं भिन्नैः शतधा बिडमत्र तत्‌ ॥८२॥ 
एवं जारितसुतेन पळमात्रेण तावता । 

गंधकेन च कव्या सुस्निग्या वरकनली ॥८३॥ | 
लोहपात्रे घृतोपेतां द्रावयेत्तां तु कनलीम्‌ ॥८४॥ 
तुल्यसत्त्वाश्रभसितं क्षित्वा संमिश्य सर्वशः । 
रंभापत्रे विनिसिध्य कुयोत्पपेटिकां झुभाम्‌ ॥८९॥ 
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माषाटीकोपेतः । (६३३१ 


विचूर्ण्य पपटी सम्यम्बैक्रातखिशदेशतः । 

निक्षिप्य हिंगुतोयेन शतधा परिभावितम्‌ ॥८६॥ 

निरुष्य मछमृषायां स्वेदयेदतियत्रतः । 

पुन; संचूर्ण्य यत्रेन करण्डे विनिवेशयेत्‌ ॥८७॥ 

इन्यात्सर्वमरुद्रदान्क्षयगदं पाण्डुं च नश्ाभितां 

निवीर्यत्वमरोचकं त्वजरणं आलं च गुह्मादिकम्‌। 

अश चेव महागदानतितरां व्याधि संशोष क्षणा- 
छुक्तो भुहमितश्रतुःसुवरस'स्वस्थोचितो भरभूजाम्‌८८ 

मूलक वर्जयेदस्मित रसे नान्यत किचन । 

विवारमेकवारेण बुभुक्षां जनयेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥८९॥ 


बढिया सोनेको लेकर उसमें समान भाग सोनामाखीका चूर्ण मिला- 
कर मूषामें बन्द करके फूँके । जब सोनामाखीका समस्त चूणे उड- 
जाय और खुवणंमात्र शेष रहजाय तब मूषाको ठंडा करके फिर उस 
सुबर्णण समान माग सोनामाखीका चुणे मिलाकर मूषामें फूंके । इस 
प्रकार बारम्बार सोनामाखीका चूर्ण मिला रे कर १०० बार सुवणे- 
को फूँकै । फिर उसको सम्हालकर रखदेवे । इसके पश्चात्‌ जितना 
सोना लिया हो उतनीही चाँदी लेकर उसमें समभाग सोनामासीका 
चूर्ण मिलामिडाकर उसी विषिसे १०० चार चाँदीको फूँके और 
फिर संभालकर रखंदेवे । इसी विधिसे तांबेमे समान भाग सो- 
नामाखीका चूणे मिला मिलाकर १९० त और संभाळकर 
रखदेंवे । इस प्रकार तेयार की हुई धातु धातुबीज कहते 
हैं। जिस धातुको १०० बार फँककर बीज सिद्ध किया जाता है। 


१ अशेषान्‌ । २ रूपेण । 


\ 
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(६३४) रसरलसपुञ्चय; । 


वह बीज उसी धातुके नामते पुकारा जाता है, जैसे सोनेका सुवणे- 
बीज, चाँदीका रॉप्यबीज आदि । उपयुक्त विधितते तैयार किया हुआ 
सुवण बीज१तोला, रोप्यबीज १ तोला और ताम्रबीज १ तोला लेकर 
तीनोंकी एकत्र करके खूब बारीक खरल करे । फिर एक तप्तखर्वमे 
२० तोले पारा और ३ मासे यह धातुबीज डालकर ३ दिनतक बड़े 
यत्नके साथ मदेन करे और खरलके नीचे मन्द्‌ मन्द अभि जलाता 
जाय फिर उसमें २० तोले निम्नालेखित बिड डालकर तबतक मदेन 
करे जवतक पारा मिलकर एकम एक होजाय। फिर यब्जाध्यायमें 
कहे हुए कच्छपयन्त्रमे इस पारेको डालकर बीजको जारण केरे । 
फिर पारेमें ३ मासे बीज और २० तोळे बिइको ३ दिनतक मदेन 
करके कच्छपयन्त्रमें जारण करे । इत प्रकार प्रत्येक बार बीज और 
बिड डाल २ कर १२ बार जारण करे। फिर गन्धक,कीस,अखक, 
फटकरी और बिरिया संचरनमक इनको पारेके समान भाग लेकर 
_कुटकीके रसमें खरळ करके पारेमे मिलाकर और तीन मासि बिड 
डालकर जारण करताजाय । इस प्रकार सो बार उक्त औषधि और 
बिड मिलाकर १०० बार जारण करे । इस बिषिसे जब ३ तोरे 
बीजका जारण होजाय तो इसको बीजजारित पारा कहते हैं । इस 
प्रकार जारण किया हुआ पारा ४ ताले और शुद्ध गन्धक ४ तोले 
लेकर दोनोकी एकत्र कजठी करलेवे। फिर लोहेकी कढाईमें धी 
जुपडकर उसमें कजलीको डालकर पिघलाव जब वह अच्छे प्रकारसे 
पिघलजाय तब उसमें ८ तोळे सहस्नपुटित अभ्रक डालकर करछीस 
मिळादेवे और केलेके पत्तेपर ढालकर पपंटी तैयार करलेवे । शीतल 
होजानेपर उसको बारीक पीसकर उसमें ३० वॉ. भाग वैक्रान्तमाणिकी 
भस्म मिलाकर हाँगकै रसमें सो बार भावना देवे और मलमृषामें बन्द 
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भाषादीकोपेतः । ` (६३५) 
३ घंडेतक मन्द मन्द आग्नेसे पकावे। स्वांगशझीतळ होनेपर इसको बारीक 
चूर्ण करके शौशीम भरकर रखदेवे। इस रसको प्रातिदिन एक २ मूँगके 
बराबर सेवन करे यह रस सब प्रकारके वातरोग, क्षय, पाण्डु, मन्दाशि, 
वायेकी हीनता, अरुचि, अजीणे, झुल, गुल्म, आठौं महारोग और 


CS 


घातुशोष आदि अत्यन्त भयंकर व्याधियोंकों तत्काल नष्ट करताहे और 
राजाओंके स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है । यह 


CS CN 


निवीर्थ मनुष्यको वीर्षवान्‌ बनाता है। इस रसके सेवन करनेपर केवळ 
मुली नहीं खानी चाहिये और सब चीजें खानी चाहिये । यह रस तीन 
दिन अथवा १ दिन खानेसे ही आग्निको अत्यन्त दीपन कर खूब भूख 
लगाता है ॥ ७८-८९ ॥ 


सर्वेवातारि रस । 
गंचकाडिशुणं तालं तालकादिशुणा शिला । 
शिलाया द्विणुणं ताप्यं ताप्याच द्विगुणं रसम॥९०॥ 
खहवयेत्सर्वमेकत्र यावत्स्यादिनसप्तकम्‌ । 
सर्वस्याएमभागेन दत्त्वा रक्ताश्ृतं शुभम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विषतिंदुकंजेद्रीवैः पिट्ठा गोेलकमा चरेत्‌ । 
विशोष्य वाळुकायंत्रे अंभ्रदिवसद्वयम्र ॥ ९३ ॥ 
स्वांगशीतलमुउत्य तुस्यहिंग्वष्टकान्वितम्‌ 
भावयेद्रीजपूरस्य सप्तवारं रसेन हि॥ ९३ ॥ 
सप्तवारं रसैः शुंठ्या चित्रमूलस्य वारिणा । 
इतिसिद्धो ससेद्रोऽये सर्ववातारिसंज्ञकः ॥ ९४ ॥ , 
चृतेन सहितो लीढो वषद्रयमितों नृभिः । 
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(६१६) रसरत्नसमुःचय; । 


निहेत्यशीतिवातातींगुल्मानष्टविधानपि ॥ ९५॥ 
चतुविधं च मंदागि शूलानुदरजान्‌ क्रिमीन्‌ । 

आध्मानं च तथा हिक्कां मूढवातं च विड्ग्रहम्‌॥९६ 
गन्धक १ भाग, हरताल २ भाग, मेनसिल ४ भाग, सोनाघाखी ८ 
भाग, और पारा १६ भाग लेकर सबको एकत्र करके सात दिन हक 
खरल करे । फिर सम्पूर्ण उसका आठवा भाग छाल वत्तनाभ मिला 
कर कुचलके रसमें खरछ करके गोळा बनालेबे। उसको छुखाकर 
मूषार्म चन्द्‌ करके दो दिनतक बाङक्ायत्रमे पकावे । स्वांगशीतल 
होनेपर गोठेको निकालकर चूर्ण करलेवे। उसमें हिंशबष्टक चुणे (लाठ, 
मिरच, पीपल, अजमोद, जीरा काला जीरा, सैंघानमक और हाँग इन 
सबको समान भाग चूणेको हिंग्वश्क चूर्ण कहते हे ) को समान 


आग मिलाकर बिजोरा नींबुके रसमें सात वार भावना देवे, फिर 


3 


सात भावना सोंठके रसमें ओर ७ भावना चीतेके रसमें देकर सुखा- 


` लेवे । इस प्रकार यह सवेवातारि रस तेयार र होता है । इसको प्रतिदिन 


दो २ रत्ती परिमाण घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये यह रस 
अस्सी प्रकारके वातरोग आठ प्रकारके गुल्मरोग चार प्रकारकी 
मन्दामि, सब प्रकारके उद्रसम्बन्धी झूल, कृमिरोग, अफरा, हिचकी 
मूढवात और मलबद्धता इन सव रोगोंको नष्ट करता है ॥५०-९६॥ 


वातविध्वंसन रस । 

' मृतमश्रकसत्व च कांस्य शुबं हि माक्षिकम्‌ । 
गंघकं तालकं सूतं भागोत्तरविवार्ेतम्‌॥ ९७ ॥ 
तत्सर्वे कजलीकृत्य वातारिस्नेहसंयुतम्‌ । 
मर्दयेत्सप्तदिवसं गोलीकृत्य तु यत्नतः ॥ ९८ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः ॥ (६३७) 


निंबुद्रावेण संपिट्ठातालकल्केन लेपयेत्‌ । 
अर्धागुलदलं चेव परिशोष्य प्रयत्नतः ॥९९॥ 
प्रपचेद्वाछुकायत्रे यामानां द्वादशावधि । 
पटचूण विधायतद्रावयेत्तदनंतरम्‌ ॥१००॥ 
पंचकोलकचितां्रिवरुणादिकषायतः । 
दशमूलकषायेण अंगवेररसेन च ॥१०१॥ 
रक्तामर्त कलांशेन दत्त्वा निष्पिष्य यत्नतः 
स्थूलकोलास्थितुलितां छायाशुष्कां वटीं किरेत्‌ ० 
तत्तद्रोगहरेद्रेव्येनृणां देया सदा हिता । 
हन्यादशीतिधा सिन्नान्वातजातान्महागदान ॥३०३॥ 
गुर्मानष्टविधांश्चापि शुलानष्टविधानपि । 
जठरस्य रुजः सर्वास्तथा च मलनिग्रहम्‌ ॥१०४॥ 
आध्मानकमथानाह विषूचीं मंदवह्निताम्‌ । 
आमदोषानशेषांश्‍च गुल्मं छदि च दुर्घराम्‌ ॥) ०«॥ 
ग्रहणीं श्वासकासौ च कृमिरोगमशेषतः । ` 
हन्यात्सवॉगसदन मन्यास्तंभं च वाजिनाम्‌ ॥१०६॥ 
ज्वर चेवाऽतिसारे च मूलरोगे त्रिदोषजे । 
पथ्यं रोगानुरूपेण दापनीयं भिषग्वरैः ॥१०७॥ 
श्रीमता नंदिना प्रोक्तो वातविध्वंसनोरसः । 
क्षुधार्थिभिः सदा सेव्यः सवाहारपरेनरेः ॥१०८॥ 


अश्वकका सत्त्व १ भाग, कांसकी भस्म २ भाग, ताँवेकी भस्म ३ 
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(६२८) रसरत्नसमुञ्चयः । 
भाग, सोनामाखीकी भस्म ४ भाग, गन्धक ५ भाग, हरताल ६ भाग, 
और पारा ७ भाग, इस ऋमसे प्रत्येक औषधिको एक २ भाग बढाकर 
लेवे। सबको एकत्र खरल करके कजली करलेवे फिर उसको अण्डाके 
तेलम ७ दिनतक घोट कर गोला बनालेवे । उस गोलेके ऊपर नींबूके 
रसमें घोटकर कल्क की हुई हरतालका आधा अंगुल उँचा लेप करके 
सुखालेवे । फिर गोलेको अण्डके प्तोमें ल्पेटकर झारावसम्पुटमे बन्द 
करके १२ प्रहर तक वालकायंत्रम पकावे । स्वांगशीतल होनेपर 
गोढेको निकालकर बाराक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । फिर 
उसको पेचकोलका काथ, चीतेकी जडका काथ वरुणादि गणकी . 
ओर्षधियांका काथ, दशमूलका काढा और अदरखका रस प्रत्येके 
क्रमस एक २ बार भावना देकर १६ वाँ भाग लाल वत्सनाभ डाळ" 
> कर खुष बारीक खरल करे और दो २ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर 
छायाम सुखालेवे । ये गोलियाँ भिन्न भिन्न रोगनाशक भिन्न भिन्न 
अनुपानांके साथ रोगियोंको सेवन करानी चाहिये । अस्सी प्रकारके 
भिन्न भिन्न वातरोग, आठो महारोग, आठ प्रकारका गुल्म, आठ 
प्रकारका शूळ, सब प्रकारका उदररोग, मलबद्धता, अफरा, आनाइ) 
विषचिका, मन्दाम्रि, आमदोष, गुल्म, वमन, दुस्तर संग्रहणी, इवास, 
खाँसी, सम्पूर्ण कृमिराग, सर्वाङ्गगत पीडा, नाडीका जकड जाना 
और मनुष्याक अतिरिक्त घोडोकी नाडीका जकड जाना इन समस्त 
व्याधियोंको यह रस शीघ्र नष्ट करता है । ज्वर, अतिसार, अरोग 
और सन्निपातमें इत रसको रोगानुतार अनुपानर्के साथ देना चाहिये 
और तदनुसार ही पथ्य दिल्वाना चाहिये । इस वाताविध्वंसन रसको 
श्रीनन्दि आचायने वर्णन किया हे । खुब भूख लगनेकी इच्छावाळे 
और सब प्रकारके भारी व हल्के पदायोका आहार बिहार 
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भाषादीकोपितः । (६३९) 


करनेवाळे मनुष्याकों यह रस सदैव सेवन करना चाहिये ॥९७-१०८॥ 
वुकोदरी वटी ( रस ) । 
सूतगंधकतीक्ष्णाभेःसताप्येः समभागिकेः । 
रसाँशमपर सव पट्कील जीरकद्वयैम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सौवचछे ससिधृत्यं विडगं च हरीतकी । 
अम्लवेतसक सव बीजपूरांबुमदितम्‌ ॥ 
गुटिकास्तेन कल्केन कायाःकोलास्थिमात्रकाः११०॥ 
योगिन्या बहुघातिनामयुतया अ्ेलोक्यविख्यातया 
निर्दिष्टा हिवृकोदरीति गुटिका सोष्णांबुनासेविता । 
निःशेषानिलदोषशोषजरुजः ेष्मामरोगोद्भं 
मंदाग्चि्रणीं चतुविधमहाजीणं च तूण जयेत्‌ १११ 
पारा, गन्धक, लोहा, अभक और सोनामाखी सबको समान भाग 
लेकर एकत्र खरल करळेवे । फिर उसमें सोंठ, मिरच, पीपल, पीपला- 
मूल, चव्य, चीता, जीरा, काला जारा, काला नमक, सेंधा नमक, 
वायविडङ्ग, हरड और अम्लबेत इन प्रत्येकक चूर्णको पारेके बराबर 
भाग लेकर समान भागसे मिलादेवे और बिजोरे नींबूके रसम घोटकर 
छोटे बेरकी शुठलीके बराबर गोलिया बनालेवे । इन गोलियांको 


NEN AN FANN 


त्रिहोकीमे प्रसिद्ध बहुघाती नामक योगिनीने निष्ट किया ह।यद वृके(- 
दरी वटी प्रातोंदिन गरम जलक साथ सेवन करनेस सब प्रकारके वात- 
रोग, शोषरोग, कफरोग, आमविकार, मन्दाग्नि, संग्रहणी और चार 


प्रकारका भयंकर अजीणे इन सम्पूर्ण रोगोंको शीघ्र दूर करता 
है ॥ १०९-१११॥ 
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( ६४० ) रसरत्नससुचय! । 


प्रभावती वटी ( रस ) ॥ 


हेमाआलकतीहणताप्यकम्रलाश्वैष समं सप्तकं 
सृतं च द्विगुण विशोधनवधूखुग्वद्विसोभांजनात्‌ ॥ 
पाठासूरणसिंदुवारविजयेरण्डड्रवैर्म दितं 
तेलं कंगुणिगंधकं कटुभवे कहके वटी कल्पयेत्‌ ११२ 
प्रभावतीति कथिताऽऽद्रकद्रावैनिषेविता । 
ततश्चा्पिषेत्तोय दशमुळप्रसाधितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सपिप्पलीकं पिबतो जलं जये- 
न्मरुद्विकाराबुदराण्यपस्मृतिस्‌ ॥ 1१४ ॥ 
सुवर्णेभस्म, अश्रकभस्म, हरतालभस्म, लोहभस्म, सोनामार्खकी 
भस्म और मण्डूरभस्म ये प्रत्येक एक २ भाग और पारा २ भाग इन 
सबको एकत्र खरल करके असवरग, थूहर, चीता, सेंजना, पाढ, 
निमांकन्द, सिमा, आँग और अण्डकी जड इन प्रत्येक औषधिके 
स्वरस या काथमें कमसे एकुकू पृथक घोटकर सुखालेवे फिर मालकां- 
गनीके तेल, गन्धकके तेल ओर सरतोंके तेलम अलग २ खरछ करके 
दो २ मासेकी गोलियाँ बनाठेवे । इस रसको प्रभावती वटी कहते हैं! 
इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली अद्रखके रसके साय खाकर ऊपरते 
दशमूलका काढा पिये अथवा दशमुलके काढेमें पीपलका चूर्ण डाळ- 
कर पान करे तो वायुके विकार ठदरराग और अपस्मार रोग दूर 
होते हैं ॥ ११२-११४॥ | 
स्वच्छन्द्भैरव रस । 


' _ तीक्ष्णाझ्यस्कांतगोदंतमाक्षिकेमादतो रसः ॥ 
समांशगंधकः पक्को इंडिकायंत्रमध्यगः ॥ ११५ ॥ 
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माषाटीकोपेतः । (६४१) 


ब्य्‌ डि लट ८ ७ ~ 
व्योषा ग्रिमंथसुरसाकंद शवग्यभयाविषिः । 
७११० 9. ७ ९”) श्‌ी प्‌ 
समैः समं ज्यह सुंडीनिगुडीरसपिण्डितः ॥११६॥ 
र 2 क क 
सेवितः शमयेद्वातान्राप्ना स्वच्छंदभेरवः । 
८0 ७ र ‘~ 

विशेषाद्वातरक्तं च द्विव चाह्कददेत्‌ ॥११७॥ 

तीक्ष्णलोहकी अस्म, कान्तलोहृभस्म, गोद्म्ती हरताळ, सोनामा- 
खोकी भस्म, पारा ओर गम्धक सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल 
करके कली करले उसको शरावसम्पुटम बन्द करके ऊपरसे कपरोटी 
कर भाण्डपुडमें रखकर तीन घेटेतक पकावे । स्वांगशीतल होनेपर 
औषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । उसमें त्रिकुट, अरणोकी 
जड, तुळसी, सुहागा, काकडासिंगी, हरड ओर वत्सनाभ इन समस्त 
औषधषियोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके रसके बराबर भाग 
मिलादेवे और गोरखमुँडी तथा निुण्डीके रसम क्रमे तीन २ ही 
तक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियाको 
प्रतिदिन अद्रखके रसके साथ सेवन कराना चाहिये । यह स्वच्छन्द 
भेरव रस सेवन करतेही वातरोग ओर विशेषकर वातएक्त रांगका 
झान्त करता हे ॥ ११८-११७॥ 


अन्य स्वच्छन्दभैरव रस । 


जुद्ध सूतं शृतं लोहं ताप्यगंधकतालकप । 
पृथ्याग्रिमथनि्गुडीत्युषणे टंकणं विषम्‌ ॥११८॥ 
तुल्यांशं मर्दयेत्खल्वे दिने निगुंडिकाऱवेः । 
मुण्डीद्राविदिनेकं तै द्विगुंज वटकीकृतम्‌ ॥३१९॥ 
अक्षमेत्सर्ववातार्तो नाम्ना स्वच्छंदभेरवम्‌ ॥१२०॥ 


शुद्ध पारा, लोहभस्म, सुवर्णमाक्षिककी भस्म, गन्धक, हरताल, 
हरड, अरणी, निगुण्डी, त्रिकुटा, सुहागा और वत्सनाभ सबको समान _ 
२३ न - 
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( ६४२ ) रसरलसमुखय; । 


भाग लेकर एकत्र चुणे करके निगुण्डीके रसम एक दिन तक खरल 

करे । दूसरे दिन गोरखमुंडीके रसमें घोटकर उसकी दो दो रत्तीकी 

गोलियाँ बनाठेवे । सब प्रकारकी वातव्याधिसे पीडित रोगीको यह 

स्वच्छन्दमेरव रस संदैव सेवन करना चाहिये ॥ ११८-१३० ॥ 
वडवानल रस। 


सृतहाटकवत्राककांतभस्म समाक्षिकम्‌ 
तालं नीलांजनं तुत्थर्मा धफेन समांसिकम्‌॥१२१॥ 
७ शेके ७ (०९०३ 
पंचानां लवणानां तु भागेकेकं विमढ्येत्‌ । 
CAMS ७ ७ 

वञ्रक्षीरेदिनेक तु रुद्धा त भूधरे पुटेत्‌ ॥१२२॥ 

माषेकं चाद्रकद्रावेलेहयेद्रडवानलम्‌ । 

पिप्पळीमूलजं कार्थं सपिप्पल्यबुपाययैत्‌ । 

घबुवात दण्डवातं शृखलाकम्पवातवुत््‌ ॥१२३॥ 

पारा, सुवर्ण भस्म, हीरेकीभस्म, ताम्रभस्म, कान्तलोहभस्म, सोना- 
माखीको भस्म, हरताळ, काला सुरमा, तृतिया, समुद्रफेन, सेंधानमक 
काला नमक, समुद्रनमक, विरियासंचर नमक, और काचियानमक 
इन सबको एकरतोला लेकर एकत्र कूटपीसकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर उस चूर्णको थूहरके दूधम एक दिन तक मदेन करके गोला 
बनाले और उसको सम्पुटमें बन्द करके भूधरयन्त्रमें रखकर पकावे । 
स्वांगशोतल होनेपर गोलेको निकालकर बारीक पीस लेमे। इस रसको 
प्रतिदिन एकरे मासा परिमाण अद्रखके साथ सेवन करे और ऊपरसे 
पापिका चूर्ण मिलाकर पीपल मूलका क्काय पान करे। इसके सेव- 
नसे धबुर्वात, दण्डवात, झंखलाबात और कम्पवात नष्ट होता है 
॥ १२१-१२३ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (६४३) 


च्यभ्बकेइवर रस । 
सूतकस्य पलं पञ्च पलेकं ताम्रचर्णकम्‌ । 
जंघीराणां द्रवैः पिएं सुततुल्य च गेघकम्‌ ॥१२४॥ 
नागवछीदलेः पिष्टं ताग्रपिष्टं प्रकर पयेत्‌ । 
इद्वा लघुपुटः पच्याद्भधवरे यामपञ्चकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
आदाय चूणयेत्तल्येछ्यूषणेः सममिश्रितेः । 
अथागकंपवातातो भक्षयेच द्विगुंजकम्‌ ॥ १२६ ॥ 


शुद्ध पारा २० तोळे, ताखभस्म ४ ताळ आर शुद्ध ग छक २० 
तोळे लेकर प्रथम पार गन्षका कंजला करल फिर उसपर तात्रभस्म 
डालकर जम्बारा नाबुक रसम खुव खरल कर फिर सुखाकर पानाक 
रसम घाटकर गाला बना ळव । उस गाडेको तावक सम्पुटम चन्द 
- फरक भूधरयत्रम रखकर पाच प्रहरतक ठघुपुट द्व । स्वागशारू 
होनेपर गोलेको लेकर चुण करळ ओर उसम समान भाग त्रिकुडका 
चूर्ण मिलाकर बारीक खरल करलेवे । यह रस मतादुन दा दी र्त्त 
पारमाण सेवन करनेस अधाङ्गरात आर कम्पवातका पाडाका शमन 
करता है ॥ १२४-१२६ ॥ 

गगनगर्भावटी (रस ) । 
सूताभ्रं तीहषणताम्रं च मृतं ताळकग धकम्‌ । 

भाङ्ग शुंठी वचा धान्यक्म्मिछं चाभया विषम 9२७ 

म्य पपटकद्रावार्नष्केकां भक्षयेद्रटीम्‌ । 

वातछेष्महरा ह्याशु वटी गगनगर्भता ॥ १२८ ॥ 

पारा, अभ्रक, लाहा, तावा, हरताळ, गन्धक, भारग, साठ, वच 
धनिया, कबीला, हरडा आर वत्सनाभ सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके पित्तपापडेके रसम घोटकर चार २ मासेकी 
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(६४४) रसरलसमुद्चयः। 
गोलियाँ बनालेवे । यह गोलियों वात और कफके रोगको तत्काल 
नाश करनेवाळी हैं ॥ १२७॥ १२८॥ 

वातगजांकुझ रस । 


मृतं सूतं मृतं लोहं गंधकं तारमाक्षिकम्‌ । 

पथ्याभृगीविषष्योषमग्निम्थं च टकणस्‌ ॥ 

तुल्य खर्वे दिने म्ये घुडीनिगुडिजद्रवैः ॥ १२९ ॥ 

द्विगुजां वटिकाँ खादेत्सर्ववातप्रशांतथे । 

साध्याऽसाध्ये निहत्याशु रसो वातगर्जाकुशः ३ ३० ॥ 

पार दभस्म, छोहभस्म, गन्धक, रूपामाखीकी भस्म, हरड, भारंगी 
वत्सनाभ, त्रिकुटा, अरणी और सुहागा सबको सम भाग लेकर 
खरल करले, । फिर गोरखमुंडी और निशुण्डकि रसमें क्रमसे एक ३ 
दिन तक भावना देकर दो २ रत्तीकी बनालेवे फिर प्रतिदिन एक २ 
गोली सेवन करे । सब प्रकारकी वातव्याधिको शान्त करनेके लिये 
इस रसका उपयाग करना चाहिये यह वातगजांङुश रस साध्य व 
असाध्य सर्व प्रकारके वातरोगको शीघ्र नष्ट करता है ॥१२९॥१३०॥ 


शतावरी गुग्गुछ । 


शतावरी गुडूची च सारणी गोक्षुरः कणा । 

शताह्वा दीप्यका रास्ता ह्मथगंधा च शखिका ।१३१ 
कचुरो नागरश्चेते चूणंनीयाः समांशकाः । 

एतेः सवैः समो ग्राद्योगुग्गुलुमहिषाख्यकः ॥१३२॥ 
खेडयित्वा पृत्नेनाइ5४ पूर्वण विनिक्षिपेत्‌ । 

संमद्य सार्पैषा गाउं कषार्थ गुलिकां किरेत॥ ३३॥ 
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भाषाटीकोपेत:। ( ६४५) 


शतावर, गूगल, गन्धप्रसारणी, गोखुरू, पीपल, साफ, अजवायन, 
राखा, असगन्ध, शंखपुष्पी, कचूर और साठ इन सबको समान भाग, 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस समस्त चृणेके बराबर भेंसिया गूगल 
लेकर प्रथम उसको कूटकर घृतके साथ खरल करे, फिर उसमें उक्त 
औषधिथोका चुर्ण डालकर घृतके साथ घोटे । जब वह अच्छे प्रकारसे 
घुटकर मछाईके समान चिकना होजाय तब छः र मासेकी गोलियाँ 
बनालेवे । यह गोलिया एकांग आदि वातव्याविमें बिशेष हितकारी 
हैं ॥ १३१-१३३॥ 


योगराजगुग्युङ । 


पिप्पली पिप्पलीभूल चव्यचित्रकनागरैः । 
पाठाविडंगेन्द्रयवर्हिशुमांगीवचान्वितेः ॥१३४॥ 
स्॒षपाऽतिविषाजाजीरेणुका कृष्णजीरकेः । 
गजक्रषणाजमोदाभ्यां कटुकामूर्वमिश्रितेः ॥१३८॥ 
पमभागान्वितैः सवैखिफला द्विगुणाभवेत । 
त्रिफलासहितेरेतेः समभागस्तु गुग्गुछुः ॥१२९६॥ 
एतच्चूर्णीकृतं सवै मधुना च परिप्छुतम्‌ । 
योगराजमिमं विद्वान्भक्षयेतप्रातरुतिथतः ॥१२७॥ 
अशाँसि वातगुल्मं च पाण्ड॒रेगमरोचकम्‌ । 
नामिशूल्सुदावत प्रमेहे वातशोणितम्‌ ॥१२८॥ 
कुष्ठं क्षयमपस्मारं होगे ग्रदणीगदम्‌ । 
महांतिमग्निसादं च श्वासकासभगंद्रम ॥१३९॥ 
रतोदोषाश्च ये एंसां योनिदोषाश्च योषिताम्‌ । 
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(६४६) रसरलसमुच्चयः । 


निहन्यादाशु तान्पर्वानदुर्वारात्न च संशय॥१४०॥ 
एष निष्परिहरोटरित पानभोजनमेथुने । 
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनः ॥ 
सर्वग्याधिविनिसुकी जीवेद्रषशतत्रयम्‌ ॥१४१॥ 
क्षीराज्यरसभुक्तानां दोषघातुमलोचितम्‌ । 
बुभुक्षितो मात्रयाःन्ञमद्याद्ग्गुळसेवक' ॥ 

प्रमेहं योगराजोऽयं हृष्टं हष्टया जयेदिति ॥१४२॥ 


पापळ, पीपलामूछ, चव्य, चीता, सोंठ पाढ, वार्यविडंग, इन्द्रजो, 
हींग, भारंगी, वच, सरसों, अतीस, जीरा, रेणुका, काला जीरा, 
गजपीपळ, अजमोद, कुटकी और मूर्वा ये सब औषधियाँ समान भाग 
और सबसे दुगुना । त्रिफळा लेकर सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक 
चूर्ण करलेवे । फिर इस समस्त चूर्णके बराबर शुद्ध भासया गूगल 
लेकर सबको एकत्र मिश्रित करके शहदके साथ खुब अच्छे प्रकारसे 
खरल करे । विद्वान लोग इस योगको योगराजगूगल कहते हैं। इसको 
प्रतिदिन प्राप्तकाल उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे सम्पूर्ण अशेरोग, 
वातजगुल्म, पाण्डुरोग, अरुचि, नाभिशूळ उदावते, प्रमेह, वातरक्त कुछ) 
क्षय, अपस्मार, हृदयरोग, संग्रहणी, अत्यन्त प्रबल मन्दासि, शास, 
खाँसी, भगन्दर, पुरुषोंके वीयेतन्यग्धी सम्पूर्ण दोष और स्त्रियांके 
योनिसम्बन्धी समस्त विकार शीघ्र नश होते हैं। इसके अतिरिक्त यह 
गूगल सब प्रकारके दुरसाध्य रोगोको निस्तदेह नष्ट करता ह । इसपर 
खान पान, मैथूनादिम किसी प्रकारकाभी परहेज करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । इस गूलको निरन्तर सेवन करनेसे बली और पलितरांग दूर 
होता है और मनुष्य सम्पूर्ण व्याधियोंसे मुक्त होकर २०० तीनसौ 
वर्षतक जीता है । 
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भाषादीकोपेतः । (६४७) 
योगराज गृगलको सेवन करनेवाला मनुष्य दोष, घातु, मह और प्रकृ- 
तिके अनुकूल भूख लगनेपर दूध, घी, मांस्रसादि पदाथ, भात आदिको 

. » यथोचेत मात्रासे सेवन करे यह योग राज गूगल प्रमेहरोगको अवश्य 
> च 
दूर करताहे । यह प्रत्यक्ष अनुभव हे ॥ १३४-१४२॥ 
द्वितीय योगराज गुग्गुछु । 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी तथा । 
विडंगान्यजमोदाश्च जीरकं सुरदाह च ॥१४३॥ 
वचेळा सेंधवे कुछ राख्ना गोक्षुरधान्यकम्‌ । 
त्रिफला पुस्तकव्योषत्वगुशीरं यवाग्रजम्‌ ॥१४४॥ 
ताळीसपत्र पत्रे च सृक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
एतानि समभागानि तावन्मात्रं च गुग्गुलुम॥१४५॥ 
संमद्यं सषिंषा गाढं स्निग्धे भांडे विनिक्षिपेत्‌ । 

_ अक्षयेत्कषंमात्रं च वातरोगान्विनाशयेत्‌ ॥१४६॥ 
ततो मातां प्रथुंजीत यथेष्टाहारसेवनात्‌। 

` योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥१४७॥ 

आमवाताब्यवातादीन्कृमिदुष्टब्रणानपि । 
प्लीहृशुर्मोदरानाहडुनामानि विनाशयेत्‌ ॥१४८॥ 
अग्नि च छुछते दीप्तं तेजोवृद्वििलं तथा ॥१४९ 
चीता, पीपलामूल, अजवायन, काला जीरा, वायविडंग, अजमोद, 

जीरा, देवदारु, वच, इलायची, संधानमक, कूठ, राखा, गोखुरू, 

धनियाँ, त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, दारचीनी, खस, जबाखार, 

तालीसपत्र और तेजपात इन सव ओषषियोंको समान भाग और इन 

सबके बराबर शुद्ध गूगल लेवे। सबको एकत्र कूटपीसकर घृतके साथ 
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( ६७८) रश्सरलसमुचयः । 


खुब बारीक खरल करे । फिर घीके चिकने बासनमें भरकर रखदेवे 
इस गूगलको प्रतिदिन एक २ तोला परिमाण सेवन करे और यथेषएरू- 
पसे आहार विहार करे। यह योगराज गूगल अमृतके समान हितकारी 
है। यह आमवात आदि समस्त वातरोग, कृमिरोग, दुश्व्रण, झीहा, 
गुल्म, उद्ररोग, आनाह, और बवासीर इन सब रोगको विनाश करता 
है तया जठरामिको अस्पन्त दीपन, और तेज व बलकी वृद्धि करता 
है ॥ १४३-१४९ ॥ 
षडड्गगुग्युठ॒ 

ा्नामृतादेवदारुशुंटीवातारितुर्यकषर । 

गुग्गुलुं सरवतुल्यांश॑ कुट्टयेद्‌ पतवासितम्‌ ॥ 

कषाश अक्षयच्चादु झ्यातः षडगणुरगुळुः॥ 3५०) 

राखा, गिलोय, देवदारु, सोठ और अण्डकी जड सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेबे । उस समस्त चूर्णके बराबर भाग 
शुद्ध गूगल लेकर सबको एकत्रित करके घृतके साथ खरल करे । इसका 


षडङ्ग युग्य कहते हैं । फिर उसमेसे प्रतिदिन एक तोला परिमाण 
सेवन करे ॥ १५० ॥ 


विजयंभेरव तेल । 
धान्याम्लपिएसुरमित्रयसूत लिप्त- 
तेलाक्तदीप्तपरवर्तिमुखात्पवृत्तम्‌ । 
कम्पोत्तराञ्नयति पानविलेपनाभ्यां 
वातामया[ वजयभेरवनामरतेलम ॥१%१॥ 


गन्धक, हरताळ, मैनसिल और पारा चारको क्षमान भाग 
र्लेवे ~ w ~ 

लेकर कळली करलेवे । फिर उसको काजीमें मैदाके समान 

चारीक पीसकर एक कपडेके ऊपर फेलाकर बत्ती बनाछेषे । 
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भाषाटीकोपेत; । ( ६४५ ) 
उर बत्तीको एक दिनतक तीक्ष्ण धूपमें सुखाकर दूसरे दिन सरसोके 
तेलमें भिजोकर जलावे और उसके नीचे एक बर्तन रखंदेवे । उस बते: 
नमें जो तेल टपके उसको ग्रहण करळेवे । इसको विजयभेण तेल 
कहते हैं । यह तैल पान करने और मदेन करनेते कम्प आदि समस्त 
वातरोगोंको शीघ्र दूर करता है ॥ १५१॥ 


सूत तेल । 


श्सतालशिलागैषं सर्व कुयास्सर्मांशकम्‌ । 
चूर्णयित्वा ततः इक्ष्णमारनालेन मर्दयेत्‌ ॥ १५२॥ 
लेपयित्वा तु कल्केन सूक्ष्मवद्ध॑ं ततः परम्‌। 
तेलाक्तां कारयेडर्विमू्ध भागे प्रदीपयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
वरत्यंचःस्थापिते पात्रे तेलं पतति शोभनम्‌ । 
लेपयेत्तेन गात्राणि भक्षयेदातुरस्तथा ॥ १५७ ॥ 
नाशयेत्सुततेलं तद्वातरोगाननेकथा । 
बाहुकंपं शिरःकंपं जंघाकंपं ततः परम्‌ ॥१९५ ॥ 
एंकांगं च तथा वातं हंति रोगाननेकधा । 
रोगशांत्यि सदा देयं सूततेलंमिदं शुभम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पारा, हरता, पैनसिछ और गन्धक चारोंको समान भाग लेकर 
चारीक चूणे करठेवे, फिर कॉजीमें अथवा नींबूके रसमें घोटकर एक 
मरमलके कपडेके ऊपर लेप करके बत्ती बनालेवे उसको सुखाकर 
तेरुमे भिजोकर एक सिरेसे जलावे और उसके नचे एक वर्तन रख- 
देवे । उस वर्त्तनमें जो तैलगिरे उसको लेकर शरीरपर मर्दन करे और 


१ ते सर्वे बिलयं पांति तवरले पात्रसंशयः पेयं । ३ तेलं विजयभेरवम। 
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(६५० ) रसरत्नसमु्चयः । 


भक्षण करे । यह सूततैछ अनेक प्रकारके वातरोगोंको नष्ट करता है । 
जैसे बाहुका कॉपना, शिरका कॉपना, जंघाकम्प, एकांगवात, इसी 
पकारके अन्यान्य बातरोगोंको शाम्त करनेके लिये इस तेलको संदेव 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १९२-१५६ ॥ 
द्वितीय बिजयभेरव तेल । 
रसगंधशिलाताछं दिनं संचर्ण्य काँजिकेः । 
लिप्त्वा वश्लेः कृतां वतिं तैछाक्तां ज्वालयेत्षुनः १५७ 
तद्भूतं संग्रहेतैलधःपात्रे धृते सति । 
तत्तेललेपित पत्र नागवर्ल्याञ्च भक्षयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
बाहुकम्पं शिरःकंपमेकांगं जावुकम्पनप्‌ । 
नाशयेद्गक्षणाङ्ेपात्तेलं विजयभेरवस्‌ ॥ १५९ ॥ 


पारा, गन्धक, मेनसिळ और हरताल चारोको समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करके कळली करळेवे । फिर उसको एक दिनतक 
काँजीमे घोटकर कपडेके ऊपर लेप करके सुखालेवे । फिर बत्ती 
बटकर उसको तिलके तेलमे भिजोकर जळावे । और उसके नीचे एक 
बत्तेन रखकर उसमें टपकते हुए तेलको संग्रह करे । इस तेलको पानके 
ऊपर लगाकर प्रतिदिन भक्षण करे । इस तेलको नियमानुसार भक्षण 
करने और मदेन करनेसे बाहुकम्प, शिरःकम्प, एकाङ्ग वात, जावु" 
कम्प आदि सम्पूर्ण वातरोग नाश होते हे ॥ १९७-१६९ ॥ 


आनन्दभेरव घृत । 


एरण्डतेलं त्रिफला गोमूत्रं चित्रकं 
सार्पिषा सहितं पक्त्वा सवोगं तेन मर्दयेत्‌ ॥१६०॥ 
त्वग्वातम महाश्रेष्ठं घृतमानंदभेरवम्‌ । 


® ° 


0001 
लशुन सैंधव तेलमनुपाने ॥ १५१॥ 
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भाषाटीकोपेतः ॥ (६५१ ) 


अण्डीका तेल, त्रिकला, गोमूत्र, चीता और वत्सनाभ सबको 
समान भाग लेकर एकत्र कुट पीसकर कल्क करठेवे। उस कल्कके 
बराबर घी और घीसे चोगुना पानी लेकर सबको एकत्रित करके 
यथाविधि घृतको पकांवे । इस घृतको समस्त शरीरपर मर्दन करनेसे 
त्तचागतवात रोग नष्ट होता हे । इस घृतको यदि भक्षण करना हो 
तो पानम लगाकर भक्षण करे अथवा शहदम और अदरखके रसमें 
मिलाकर चाटे और उपरसे लहसुनको तेलमें भूनकर उसमें सेंधान- 
मक मिलाकर अनुपान करे । यह आनन्द्भैरव घृत खचास- 
स्बन्धी वातरोगाको शमन करनेके लिये परम उपयोगी 
हे॥ १६०-१६१ ॥ 

सामान्य उपाव । 

पपटीरसशुंजाष्टो पूर्वप्रोक्ते च गुग्णुळम । 

कषध खादयेत्क्षाज्यमेकांगानिलशांतये ॥ १६२ ॥ 

एरण्डबह्विशुठीनां गुड्च्याश्च कषायकम्‌ । 

अबुपानाय दातव्यं चणककाथमेव वा ॥ १६३ ॥ 

नलिकायत्रयोगेन सजतेलं समुद्धरेत । 

तदभ्यंगप्रयोगेण वातो दुष्टः भ ॥ १६४॥ 

अष्टशुजामित खादेदेकांगे पण्टीरसम्‌। 

अर्धेकपे घृतेनाउुयोगराजं च गुग्गुलुम ॥ १९९ 

घूमसार वरा यही टंकण पत्रकं विषम्‌ । 

तुल्यं गुजाद्वय खादेदामवातग्रशांतये ॥ १६६॥ 

निर्शुडीमूलचूर्ण तु कष तैलेन लेहयेत्‌ । | 

संघिवातः कटीवातः कंपंवातश्च शाम्यति ॥ १६७ | 


१ शिरोवस्तश्च । 
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( ६५२) रतरत्नससुच्चयः । 


रक्तस्यैरण्डमूलस्य कप इष्वा जलः पिबेत्‌ । 
सर्ववातहरं शर भग्नवाते विशेषतः ॥ १६ ८॥ 
इंद्रवारुणिकामूल मागचीगुडसयुतम्‌ । 
अक्षयेत्कषमात्रे तत्संधिवातहरं भवेत्‌ ॥ १६९॥ 
मृत सुतं सृतं तीक्ष्ण मदेयेत्कटुकीव्रवेः । 
चणमात्रां वटीं खादेत्सरवोगिकांगवाततुत्‌ ॥ १७० ॥ 
एकांग वातको शान्त करनेके लिये ग्रतिदिन आढ ९ 
रत्ती परिमाण पर्षटीरस और छः २ मासे पुर्वाक्त शतावर 
गुग्गुळ घृतमें मिलाकर सेवन करावे । और इसके ऊपर अनुपानके 
लिये अण्डकी जड, चीता, सोंड और गिलोयका छाथ अथवा 
चनोंका काथ देवे । अथवा नळीयन्त्रके द्वारा राळका तेल निकालकर 
उसकी मालिश करनेसे दृषित वात शमन होता है। एकांगवातकी 
पीडार्म रोगीको आठ २ रत्ती परिमाण पपेटीरस सेवन कर ऊपरसे 
छः मासे योगराज गूगल घृततमें मिलाकर खानी चाहिय, घीके 
दीपककी लोयसे पारी हुई स्याही, त्रिफला, मुलेठी, सुहागा, 
तेजपात्त और शुद्ध वत्सनाभ इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करंलेव । फिर उसमेंसे प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण सेबन 
करे तो आमवात रोग शान्त होता है। एक २ तोला निगुण्डीकी 
जडके चुर्णको तेलम मिलाकर चाटनेसे सन्धिगत वात, कटिवात 
और कम्पवात दूर होता है । लाल अण्डका जडको एक तोला 
लेकर पानीमें विसकर पान करें । यह प्रयोग सम्पुर्ण बात” 
रागांको हरनेवाला और भग्नवातमें विशेष उपयोगी है । 
इन्ट्रायनकी जडका चूर्ण ३ मासे, पीपलका खुणे ३ मासे और 
गुड ६ मासे सबको एकत्र मिलाकर भक्षण करनेसे सन्धि- 
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भाषाटीकोपेत! । ( ६५३ ) 


गत वात दूर होता है । अथवा पारेकी भस्म और तीक्ष्ण लोहकों 
भस्म दोनांको समान भाग लेकर कुटकीके र्मे खरल करके चनेके 


७० 6”, ४”, 


बराबर गोलियों बनालेवे । इन गोलियोंकों हमेशा सेवन करनेसे 
सवाङ्गगत वात अथवा एकांग स्थित बातकी पीडा नष्ट होजाती 
ह ॥ १६२-१७० ॥ 


वातरक्त । 
संघिष्वनिळरक्ताभ्यां शोफोन्तर्बहिराश्रितः । 
छर्दिज्वराऽरुचिकरो भवेद्वातासरसंज्ञकः ॥१७१॥ « 
वायु और रक्तके दूषित होनेसे जब्र सन्धिस्थानेकि, भीतर और 
बाहर सुजन होजाती है, और वमन, ज्वर, अरुचि आदि उपद्रव होते 
हैं तब उसको वातरक्त रोग कहते हैं ॥ १७१ ॥ 
चन्द्रावलेह । 
एलायाश्च तुला याह्या जल द्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टभागाऽवशिष्डं तु शकराध॑तुलां क्षिपेत॥१७२॥ 
शतावर्या विदायाश्र गाक्षीरं चाढकं पृथक्‌ । 
लेइवत्साथिते तस्मिन्दराक्षामडुकपिप्पलीः ॥३७९॥ 
न्रिजातर्क च खजूर चंदनद्यप्तारिवा । 
मुस्तापद्मकद्दीबेरचात्री चोत्पणचोरकम्‌ ॥१७४॥ 
तेषां पलमादाय कषिपेतक्षीयाश्चतुष्पलम्‌ । 
कषद्प्रस्थेन संयुक्तं लेहयेत्प्रातरत्थितः ॥ 3७५) 
पित्तोन्मादविकारेषु शिरोभमणभूठिते । 
इस्तपादांगदाहे पित्तरक्तोत्तरावृतो ॥ 
छर्दिकासक्षये पांडौ चंदरवचंद्रभाषितम्‌ ॥१७३॥ 
चार सौ १०० तोळे इलायचीको एक द्रोण जलम डालकर 
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( ६५४ ) सरलसमुचयः । 


पकावे । अष्टमांशनल शेष रहनेपर उस कायको उतारकर छान लेवे 
फिर उप्तमें खांड २०० तोळे, शतावरका रस १ आढक (२५६ तोले) 
विदारीकन्दका रस १ आढक और गायका दूध १ आढक डालकर 
मन्द्‌ मन्द आग्निसे पकावे । जब समस्त र पकते २ अबलेहके समान 
गाढा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें निम्नलिखित औषापियांका 
कपडछान किया हुआ बारीक चूणे डालकर मिलादेवे । दाख,सुहेडी 
पीपल, त्रिजातक, खजूर, चन्दन, लाळ चन्दन, सारिवा, नागरमोथा, 
पद्माख, सुगन्धवाला, आमले, कमलकन्ड और भटेउर इन सब 
औषधियोंका चूर्ण चार २ तोळे, वेशलोचन १६ तोछे और शहद 
एक प्रस्थ डालकर अच्छे प्रकारले मिळादेवे फिर घीके चिकने बर्चे- 
नमें भरकर रखदेवे । इस अवलेहको प्रतिदिन प्रातःकाल शेगाबुप्तार 
अनुपानके साथ यथोचित मात्रासे सेवन करे । यह अवलेह - णितरोग, 
उन्माद रोग, शिरकी पीडा, अम, मूच्छो हाथ पाँच आदि अंगोकी 
दाह, पित्त और रक्तके विकारसे उत्पन्न हुए रोग, वमन, खांसी, क्षय 
और पाण्डु इन सब रोगोमे शीघ्र उपकार करता हे । इतके सेवनसे 
मनुष्य चन्द्रमाके समान कान्तिवान्‌ होता है। इस चन्द्रावछेहका 
चंद्रदेवने वेन किया है ॥ १७२-१७६ ॥ 


अम्नृतप्राश चूर्णे । 
ऐलेयकं समूलं हि मुहपर्णी तथेब च । 
शतावरी विदारी च वाराहीकंदमेव च ॥१७७॥ 
मधुकं चमधृकं च तुगाक्षीरी चगोस्तनी । 
एतानि द्रिपलांशानि चूर्णीकृत्य पृथक्‌ पृथक्‌ १७८ 
सरलं चंदन चोचपुत्पलं कुमुद जलम्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः ( ६५६ ) 


काकोली क्षीरकाकोली दे मेदे जीवकषभौ ॥१७९॥ 
एतेषां चा धेपलिकंप्रत्येकं शकरायुतम्‌ । 

ऐलेयक विदारी च वाराही सुद्रपणिका ॥१८०॥ 
एतेषां स्वरसेः शुद्धेः शतावयाश्च भावितम्‌ । 
एतत्स वे समाहृत्य छायाशुष्क॑ तु सप्तवा॥१८१॥ 
इकवामछकयोः क्षोट्रिभावि ` सत्तया पुनः 

पयला तु पिबेत्यातर्यथामिबळवान्नरः ॥३८२॥ 
अंगदाह शिरोदाहं रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ । 
शिरोक्षिकम्पभ्रमणमित्यादिकगदाञ्जयेत्‌ ॥१८३॥ 


इलांथचीका पंचाङ्ग, सुगवन, शतावर, बिदाराकम्द वाराहकिन्द, 
सुलैठी, महुआ, बंशछोचन, और दाख ये प्रत्येक औषधि आठ २ 
ताळे, धुपसरछ, चन्दन, दारचीनी, कमल, कुमोदिनी, सुगन्धवाला, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक और खाँड 
ये प्रत्येक दो दो तोळे छेष । इन सब औषधियों को एकत्र कूटपीसकर 
बारीक चूर्ण करलेवे । फिर उस चूणेको इलायचीका पचाङ्ग बिदारी 
कन्द्‌, वाराहीकन्द, सुगवन ऑर शतावर ईन औषपिथाके स्वरसमं 
कमसे सात सात बार भावमा देवे और सात २ बार छायाम सुखात | 
इसके पश्चात्‌ इंखका रस, आमलांका रस आर शहद तीनोंकी समान 
भाग लेकर एकत्र निमित करके उसमें सात बार भावना दवे और 
सातबार छायाम सुखावे । इस चूणको मनुष्य भरातिद॒न प्रातःकाल 
अपनी जठराईके बलाबसके अनुसार ३ साथ सेवनवरे । यह 

१ एलवाळुक नामगन्धद्रव्य 
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(६९६) रसरलसमुच्नय । 

चूणे शरीरकी दाह, सिरकी दाह, दारुण रक्तपित्त, सिर और नेत्रांका 

कम्प, भ्रम आदि समस्त वातव्याधियोंकी दूर करता है॥ १७७०-१८ ४॥ 

ऐलेयकतेलस्‌ । 

एलेयकस्य स्वरप्तमाढकं तु भिषग्वरः । 
कुमार्याःस्वरसं शुद्धं चतुष्प्रस्थं तु कारयेत्‌ ॥१८४॥ 
आमलक्याः शतावया रसं प्रस्थद्वयं पृथक्‌ । 
तेलाढकसमाुक्तं क्षीरद्रोणविमिशितम्‌ ॥१८५॥ 
चोचं मलयजं वारि सरलं कुमुदोत्पछम । 
र मेदे मधुकं द्राक्षा तुगाक्षीरी मधूलिका ॥१८६॥ 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकषभकाबुभो। | 
मृगनाभ्यजगंचा च शशांकश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८७॥ 
एतेषां चाधपलिकं क्ष्णं वर्ण विनिक्षिपेत्‌ । 
एतत्सर्वं समालोब्य मंदं मंदाझिना पचेत्‌ ॥ 
समहृत सुनक्षत्रे नववस्रेण पीडयेत्‌ ॥।८८॥ 
शिरोनेत्रविकारेषु नस्यं स्यात्कणेयोजितम्‌ । 
अभ्यंगोद्वतनालेपेः शिरोभ्रमणकृम्पनुत्‌ ॥१८९॥ 
अंगदाहं शिरोदाहं नेत्रदाहं च दारुणम्‌ । 
विसपकविकारांश्च मृध्नि जातान्बहुन्त्रणान्‌॥१९०॥ 
आस्यशोषे अमे चेव नाशयेन्नात्र संशयः । 
ऐलेयकमिद तेलं प्रशस्त पित्तरोगिणाम्‌ ॥१९१॥ 
+ इलोयचीका स्वरस या काढा १ आढक ( २५६ तोठे, ) 


१ एल वालुक । 
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भाषाटीकोपेतः । (६५७ ) 


घाखारका स्वरस ४ प्रस्थ; आमरलोंका स्वरस रे प्रस्थ, शतावरका रस 
२ प्रस्थ, तेल १ आढक ओर दूध १ द्रोण परिपाण लवे । सबका 
एकत्र [पळाकर मन्द मन्द आग्रेसे पकावे और उसी समय उसमें 
दारचान। चन्दन, सुगन्ववाला, धूपसरळ, कुमोदिनी, कमल, मेदा, 
महामदा, मुळठा, दाख, वंशलोचन, मुवो, काकोली, क्षीरकाकोली, 
जावक, कऋषभक, कस्तूरी और वनतुलसी, इन औषधियांके दो २ 
ताल बाराक चूणका डाळदेवे। जब पकते २ समस्त रस जलजाय 
आर तेळमा शेष रहजाय तच उतारकर नवीन वस्मे छानलेवे और 
उसम ढा ताळे कपूर डालकर शीशियामे भरकर रखदेवे। इस तेलको 
उत्तम मुहूत्तं आर शुभ नक्षत्रम व्यवहार करे । शिरके रोग और 
नेत्रसम्बन्धा रोगाम इस तेलकी नस्य देवे अथवा कानमे 
डाह । इसको मालिश, उबटन, प्रलेप आदि उपचारोंके 
दारा प्रयोग करने सरमे चक्कर आना, कम्प, झारीरकी दाह, 
शरका दाह, दारुण नेत्रोकी दाह, विसपरीग, विरमं होनेवाले अनेक 
अका रके अण छुखशाष ओर भ्रम ये सब रोग निस्सन्देह नाश हाते है। 
यह तेल ।पेत्तरोगियाक लिये अत्यन्त हितकारी है ॥ १८४-१९१ 


एलयसा१ । 


एलेयकस्य स्वरसे घृतं क्षीरं समं पचेत्‌। 

चंदन मधुकं द्राक्षा मधुकं च तुगा सिता ॥१९२॥ 
ऐलेयकमिद सपिंः सर्वेपित्तविकारजित्‌ । 
वातपित्तविकारच्नं शिरोजमणकंपनुत्‌ ॥ १९३ ॥ 


न्द्न, मुलेठी, दाख, महुआ बंशलोचन और मिश्री ये प्रत्येक 
औषधि चार २ तोळे लेकर सबको २४ तोळे इलायचीक स्वरसम 
पीसकर करक बनालेवे, उस कल्कको २४ ताले घी ओर २४ ताळे 


= 


१ एल वालुक ुगन्धद्रव्यविशेष ! 
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(६९८) रसरलसमुचयः । 


दूधम मिलाकर यथावा घृतका सिद्ध करे। इसको एलेयक घृत 

कहते हैं । यह पिततके समस्त विकारोको तथा वातापत्तके रोग, शिरो- 

रोग, श्रम और कम्प इन सब रोगोंको नष्ट करता ६॥ १५९-९७३ ॥ 
सामान्य उपाय । 


निनेत्रास्यं रसं खादेद्वातशोणितपीडितः 

वाताख्जिच्छलगजकेसयुदयभास्करः ॥ १९४ ॥ 

पूर्वोक्तपपटी योज्या सर्वेष्वावरणेषु च 

सर्वगेगहिता चेव नाम्ना सवैश्वरी शुभा ॥ १९५ ॥ 

ऐलेयकस्य स्वरसे सक्षीरां शकरां पिबेत्‌ 

काथं वा शर्केरायुक्त शिरोञ्मणकम्पनुत्‌ ॥ १९६ 

वातरक्त वाला रोगी त्रिनेत्ररस? शुलगजकेसरी रस अथवा उद्य 
भास्कर रसका संपन कर ता वातरक्तसे शाघ छुक्त हाजाता है । सब 
प्रकारक वावरक्तराराप और एव एपत्तराग सान्घगत रांगासं पूवाक्त 
सवेश्वर पपटी रस प्रयाग करना चाहिये | यह पपी समस्त रागात 
हितकारी है । इलायचीक स्वरसमें दूध और खाँड मिलाकर पान कर 
अथवा इछायचीके काढेमे खाँड डालकर पान करे तो शिरका घूमना) 
कम्प आदं वातराग नष्ट हात ह ॥ १९४-१९६ ॥ 


इति श्रीवाग्भट्टाचार्यविरचिते रसरत्नससुच्चये भाषाटी काया 
मेकविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३९ ॥ 


हाविंशोऽध्यायः । 
वन्ध्याचिकित्सा । 
भेदा वंध्याऽबलानां हि नवधा परिकीर्तिताः 
तत्रा$दिवंध्या प्रथमा पापकर्मविनिमिता ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६९९) 


रक्तेन च पृथर्दोषेः समस्तै पंचधा भवेत्‌ । 

भूतदेवाभिचारेश्च तिस्रो वेध्याः प्रकीतिताः ॥ २ ॥ 

पुमानपि भवेद्नध्यों दोषेरेतैश्च ुक्रतः । 

गर्भखावी रुष्ठता पूर्व मृतवत्सा द्रितीयका ॥ ३॥ 

तृतीया ह्नीप्रसूतिः स्यात्काकवंध्या सकृत्पसू'॥४॥ 

वन्या ( बाँझ ) खियाँके नो भेद कहे गये हैं । उनमें पाहिली (१) 
आदिवन्थ्या है, जो पूर्यसंचित पापकमांके कारण होती दै । दूसरी 
( २ ) रक्तवन्ध्या होती है वह खी रक्तके विकृत होने अथवा ऋतु- 
खावके दूषित होनेसे या गभांशयमें रक्तके सूखजानेसे वन्ध्या होती 
हे । तीसरी (३) वातवम्ध्या होती हे । उसका गर्भाशय वायुके 
प्रकुपित होनेसे शुष्क रूक्ष और संकुचित हो जाता है (४) पित्तवन्ध्या 
होती है । उसके गभोशयमें पित्त ( गरमी ) का बिशेष उपद्रव होनेसे 
रज और वीर्यका सम्मिश्रण नहीं होता । यदि कदाचित्‌ होजाय तो 
तुरन्त अथवा थोडे दिनामं ही उसका खाव हो जाता है। पांचवी (९) 
काक वम्ध्या होतीहे जो खियां किती प्रकारका भी परिश्रम नहीँ 
करती उनके शरीरमें मुक्त पदार्थाकी चर्वी विशेषरूपसे बनती है,इससे 
उन श्लियोंका शरीर देखनेमें तो पुष्ट मालूम होता हे, परन्तु आभ्यः 
न्तर यन्त्र बहुत निर्बल होते हैं । कारण, चर्बीका दवाव पडनेते 
रक्तका संचार अच्छे प्रकारसे नहीं होता, अतएव कोई अवयव पुष्ट 
नही होतकता-भीर प्रतिदिन उदर सम्बन्धी भागों और विशेषकर 
गर्भाशयके ऊपर चर्वीका बहुत बोझ पडनेसे गर्भेको पोषण करनेका 
प्रस्येक सूक्ष्म मागे रुकजाताहे, इस कारण उस खीके गर्भ नहीं 
और जो कभी रहजाता है तो शीघ्र गिर जाता हे। (६) त्रिदोष- 
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(६६०) रसरत्मससु्यः । 


न्ध्या होती हे । इस खकि उपयुक्त वात पित्त, कफ इन तीनों 
दाषाक थोडे २ उपद्रव हात हे, इसाहय एसी स्रीके कमा गम हा नहीं 
इ सकता । यदि कदाचित ऐसा हो जाय ता गभस्त शश्च मरजाता 
हे । (७) भूंतवन्ध्या, ( ८ ) देवबन्ध्पा ओर नवीं (९) आभचा- 
रवन्थ्या कही जाती हैं । ये तीनों भकारव [खियी भूताइका आवर 
देवताका आवेश होने और शद द्वारा किये गये तन्त्र मन्मक भभावछे 
बन्ध्यखको प्राप्त होती है । ऐसी खियोके कदा चेत्‌ गर्मासथात हाजाय 
तो कन्या उत्पन्न होती है । उपयुक्त दोषासे पुरुषमा ना > भकारके 
वन्ध्यत्वको प्राप्त होता दै । कारण वे नो दोष उसके वार्यम समाजात 
हैं । उक्त नौ प्रकारकी वन्या खियामसे आदेवन्द्याक गभखाव 
होजाता है और दूसर्शीसे लेकर छटातेक वन्च्या स्रीके बालक जन्मतेही 
मरजाते हैं । सातवीं, आठवी ओर नवबीं वन्ध्याखयाक कन्याय 
उत्पन्न होती हैं, इसलिये ये भी वन्ध्पा कहलाती ह । [गस खाक 
एकबार सन्तान उत्पन्न होकर फिर गर्म स्थित नहीं होता, वह काक 
वन्ध्या कहलाती है ॥ १-४ ॥ 

र जयसुन्द्र रस । 

नी ८ ३ कक 
सुवर्ण रजत ताम्रं ताप्यसत्त्व च वैक्कतम्‌ । 
एकेकं निष्कमानेन संशुद्ध परिमारितम्‌ ॥ * ॥ 
९७ सूः ७ सू ३ क 
एतञ्चतुगुण सूतं सूताहिगुणगंधकम्‌ । 
तोये 
मर्दयेछक्ष्मणातोयेबेडुजीवरसेरपि ॥ ६ ॥ 
SD र 
काचकूष्यां ततः क्षिप्त्वा ताम्रपात्रं सुखे न्यसेत्‌ । 
विलिंपेदभितः इपीमंग्रलोत्सेधया मृदा ॥ ७ ॥ 


गे मौ निक्षिप्य कृपिकाम । 
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भाषाटीकोपेतः । (६६१) 


गजाख्यपुटपयात्रिः शाणकर्षमितोत्पलेः । 
स्वांगशीतं विद्वूण्याथ भावयेछक्ष्मणादवेः ॥ ८ ॥ 
सप्तवारं विशोष्याइथ करण्डांतविनिक्षिपेत्‌ । 
अश्वगंषारजोयुक्तस्ताम्रगोक्षीरसंयुतः ॥ ९ ॥ 
सेवितो गुजया तुल्यः सितया च रसोत्तमः । 
मासब्रयप्रयोगेण वंध्या भवति पुत्रिणी ॥ १० ॥ 
पुत्रिण्यै ल्वानशुद्धाये जरत्कोशिकचक्षुषी । 
गव्याज्येनच संसाध्य तत्तदानीं हि भोजयेत्‌ ॥११॥ 
ऋतावृताविदं देयं यावन्मासत्रये भवेत्‌ । 
रसेंद्रः कृथितः सोऽयं चंपकारण्यवासिभिः ॥ १२॥ 
पूर्णावताख्ययोगीदे नामतो जयसुंदरः । 
सेवितेऽस्मिन्रसेङ्लीणां न मवेत्सूतिकागदः ॥ १३ ॥ 
भवेत्पुत्रश्न दीचीयुः पंडितो भाग्यमण्डितः॥ १४॥ 
सुवणेभस्म, चाँदीकी भस्म, ताम्रभस्म, सोनामाखीकी भस्म, और 
वैक्रान्तमणिकी भस्म ये प्रत्येक चार २ मसे, शुद्ध पारा १६ मासे 
और शुद्ध गन्धक ३२ मासे लेवे । प्रथम पारे, गन्धककी कनी 
करके उसमें समस्त भस्मोंको मिलालेंबे । फिर लक्ष्मणा ( सफेद 
कृटेरी ) के और दुपहारिया वृक्षके पत्तांके रसम क्रमसे एक २ बार 
खरल करके सुखालेवे । इसके पश्चात उसका गोला बनाकर काँचकी 
आतशी शीशीर्म रक्खे और उसके मुँहपर तॉबेका पतला पत्र ढकदेवे 
और शाशीके चारों तरफ एक २ अँगुछ ऊँची कपरोदी करके सुखा 
ठेवे । फिर उप्त शीशीक्रों गजपुटमें रखकर और उसको सेवा सवा 
तोलेके उपलोंसे ढककर आग्रिदेवे । स्वाङ्जशीतल होनपर गोलका 
निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे, फिर लक्ष्मणाके रसम सात बार 
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(६६२) रसरलसमुच्चय; । 


भावना देवे और सातबार सुखावे । फिर बारीक खरल करके शाशीमे 
भरकर रखदेवे । इस रसको प्रातिदिन एक २ रत्ती पारमाण लेकर 
असगन्धके चूर्ण, लाल गायके दूध और मिश्रीके साथ सेवन करे । 
इस प्रकार इस उत्तम रसको तीन महीनेतक निरन्तर सेवन करनेसे 
बन्ध्या खरी पुत्रवती होती है । पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे जो खी इस रसको 
सेबन करती हो तो जघ जब वह ऋतुमती हो तभी तभी स्नानशुदधीके 
पश्चात्‌ उसको वृद्ध उल्ल॒के दोनों नेत्र गायके घीमें अच्छे प्रकारसे 
तलकर भोजन करावे। और भूख लगनेपर एकबार सादा ओर 
हरका आहार करे । इस प्रकार पथ्यसाहित इस रसको तीन महीने 
तक सेवन करे । इत रसके सेवन करनेपर ख्लियोंके कमी प्रसूतरोग 
नहीं होता और दीघांयुषी, विद्वान्‌ तथा भाग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता 
हे । इस जयघुन्दर रसको चम्पकारण्य निवासी श्रीपूणोशृत योगीने 
वर्णन किया हे ॥ ५-१४ ॥ 
रत्नभागोत्तर रस । 

वज्रं मरकतं पञ्चरागं पुष्पं च नीलकम्‌ । 

वैडूर्य चाथ गोमेदं मौक्तिकं विठ्ठुमं तथा ॥ ३५ ॥ 

पेचगुजामिते सर्व रत्नं भागोत्तरं परम्‌ । 

त्तत्रोक्तविधानेन भस्मीळुयात्मयत्नतः ॥ १६ ॥ 

सर्वस्मादष्टगुणित भस्म वैक्रांतसंभवम्‌ । 

त्र्यं ताप्यजं भस्म तद्वद्विमळभस्म च ॥ ३७ ॥ 

सर्वतखिगुणा तुल्यां रसंगंघककजलीम्‌ । 

सर्वमेक संमद्ये छागीदुग्धेन तदृयहम्‌ ॥ १८ ॥ 

विधाय पपटी यत्नात्परिच्‌ण्य प्रयत्नतः । 
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भवार्टीको पेतः । (६६३) 


वंध्याककोंटकीचूर्णकाथेन परिमर्दयेत्‌ ॥१९॥ 
काननोत्पलविशत्या पुटेत्पोडशवारकम्‌ । 

एवं रसो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तराभिधः ॥२०॥ 
महावंध्यादिवंध्यानां सर्वासां संततिप्रदः । 
देवीशाख्न विनिर्दिष्टः पुंसां वंध्यत्वरोगलुत्‌ ॥२१॥ 
सोऽयं पाचनदीपनो रुचिकरो वृष्यस्तथा गभिणी- 
सवेष्या चिविनाशनो रतिकरः पाण्डुपरचंडार्तिनुत्। 
धन्यो बुद्विकिरश्च पु्जननः सौभाग्यकृद्योषितां 


निर्दोष; स्मरमंदिरामयहरो योगादरोषातिव॒त॥२२॥ 

हीरा ५ रत्ती, पन्ना ६ रत्ती, माणिक ७ रत्ती, पुखराज ८ रत्ती, 
नीलम ९ रत्ती, वैदूर्यमाणि १० रत्ती, गोमेदमांणि ११ रत्ती, मोती १२ 
रत्ती और मंगा १३ रत्ती इस प्रकार इन सच रत्नांको क्रमसे उत्त- 
रोत्तर भाग घढाकर लेवे और शास्त्रोक्त विधिसे सबकी भस्म कर- 
लेवे । इन समह रत्नोकी भस्मसे अठगुनी वैक्रान्तमाणिकी भस्म, 
अठगुनीही सोनामाखीकी भस्म और उसीकी बराबर रूपामाखीकी 
भस्म तथा सम्पूर्ण भस्मोसे तिञ्ुनी पारे ओर गन्धककी कजली छेवे । 
सबको एकत्र मिलाकर दो दिनतक बकरीके दूधमे खरल करे । फिर 
उसको कढाइमें पिघडाकर पूवोक्त विषिते पपटी तैयार करलेवे । जब 
बह शीतळ होकर सूखजाय तब बारीक चूर्ण करलेवे । पश्चात्‌ उस 
चूणेंको बॉझककोडेके काठेमें घोटकर गोला बनाकर सुखालेवे । ठस 
गोलेको शरावसम्पुटमें बन्द करके २० उपलांकी अमिमें पुटपाक 
करे । फिर बाँझककाडेके कायम घोटकर पुट देबे। इस प्रकार १६ 
बार पुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्तमें बॉँसककोडेके रसमें घोटे । 
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( ६६४) रसरलसमुच्चय; । 


इन समस्त पुटको बारीक खरछ करके पश्चात्‌ उस रसको शीशीमें 
भरकर रखदेवे । इस प्रकार यह रत्नभागात्तर रस (सद्ध दाताह्‌ । इस 
रसके सेवनसे महाबन्ध्या, आदिवन्ध्या आदे सभी ग्रकारकी चन्ध्या 
ओंका वन्ध्यत्व दूर होकर उनके सन्तान उत्पन्न होती है । ओर पुरु" 
पाके वीर्य विकारके कारण उत्पन्न हुआ बन्ध्यत्व दाषमा नष्ट हाजा" 
ताहे, ऐसा देवीशाखमे कहाहै । यह रस अत्यन्त पाचक,अ भिदापक, 
रुविफारक, बीर्यब्धक, गर्भिणी खियोंकी सम्पूर्ण व्याधियाका नाश 
करनेवाला, रतिशक्तिको बढानेवाळा, और भयंकर पाण्डुरागका 
नष्ट करनेवाला है । बुद्धिको बढानेवाळा, पुत्रकों उत्तन्न करनेवाला 
और खियोके सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाला यह रस धन्य हे । भिन्न 
भिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे यह सम्पूर्ण रोगोंकी तथा काम- 
वासनाके विकारोंकों दूर करता है । यह रस निदाँष है, इस लिये 
इनके सेवनसे कोई हानि नहीं होती, लाभही होता है ॥ १९-२३ ॥ 


चक्रिकाबन्ध रस। 


गंघक पलमात्रश्च पृथगक्षी शिलालको। 

त्रिदिने मर्दयित्वाऽथ विदध्यात्कलीं शुभाम्‌॥२२॥ 
विषाणाकारमुषायां कजलीं निल्षिपेत्ततः । 
द्रिपलस्य च ताम्रस्य तन्मुखे चक्रिकां न्यसेत्‌ ।२४ 
सन्निरुध्यातियत्नेन संधिबंचे विशोषिते । 

ततः करिपुटाधेँन पाकं सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥९९॥ 
स्वतःशीतं समुद्धत्य चक्रिकां परिदूर्णयेत्‌ । 
स्थापयेत्कूपिकामध्ये वल्लण परिगालिताम्‌॥२६॥ 
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| 


1 


भाषाटीकोपेत; । ( ६६५ ) 


रसोऽयं चक्रिकाबधस्तत्तद्रोगरौषधेः । 

दातव्यः शुलरोगेषु मूले गुल्मे भगंदरे ॥ २७ ॥ 

ग्रहण्यामध्रिमांचे च विद्रयौ जठरामये । 

नागोदरे तथैवोपविष्टके जलकूमेके ॥ २८ ॥ 

स्कंदेनामेदकुपया त्रेलोक्यत्राणहेतवे । 

चक्रिकाबधनामाय प्रसूत ज्लीगदापहः॥ २९ ॥ 

शुद्ध गग्वक ४ तोळे, मैनसिळ १ तोला और हरताळ १ तोळा 
तीनोंकी एकत्र मिलाकर तीन दिन तक खरल करके द.ज्जली करलेवे । 
उस कजलीको साँगके समान आकारवाली छम्बी भूषामे भरकर उसके 
मुँहपर ८ बोले शुद्द तेंबिकी टिकिया बनाकर ढकदेंव और सन्धिबन्द 
करके ऊपरसे कपरौटी कर सुखालेबे । फिर उसको अद्ध गजपुरमें 
रखकर उत्तम प्रकारसे पुटपाक करे । स्वांगदीतळ होनेपर तांबेकी 
दिकियाको निकालकर बारीक चूणे करलेवे और बखमें छानकर 
शीञीमे भरकर रखदेंवे । यह चक्रिकाबन्ध रस भिन्न भिन्न रोगना- 
शक अनुपानोंके साथ निम्नलिखित रोगोमें प्रयोग करना चाहिये 
जूळरोग, अश, गुर्म,, भगन्दर, संग्रहणी, मैदाम्रि विद्राथे, उदररोग, 
गर्भपात, मूहगभे, जलोदर आदि रोगोंमें इस रसकें सेवनसे विशेष 
उपकार होता है । त्रिठोकीकी रक्षाके निमित्त श्रीस्वामी कारत्तेकेयने 
बडी कृपा करके यह रस वर्णन किया है । यह सूता ख्रियाँके समस्त 
रोगोको दूर करनेवाला है ॥ २३-२९ ॥ 

वद्धेमानरस । 


पलाधेप्रमिते स्वणे ताम्रं दत्त्वाउक्षमात्रकम्‌ ! 
निर्वापयेच्छत वारं निक्षिप्य शुकपिच्छकम्‌ ॥२०॥ 
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(६६६ ) रसरलसमुच्चप; । 


ततश्च जारणायंत्रे सुत्रस्थानसमीरिते । 
जारणातैलसंयुक्तं जीर्णषड्गुणसँयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसं हि द्विपलं दत्त्वा जारणा विधियोगतः । 
जारयित्वा ततः पश्चात्िपिष्टं सूतं प्रयत्नतः ॥डे९ ॥ 
त्रप्रोक्तष्टिकायंत्रे स्वेद्यावेश्‍्य च वाससा । 
मातुछुंगरसेः पिष चतुनिष्कमितं दलुस्‌ ॥ ३३॥ 
ऊध्वं च विधायाऽथ जारयित्वा चतुगुणब्‌। 
तमादाय रसं सभ्यर्विचूण्यं परिगाल्य च ॥ ३४॥ 
षष्ठांशेन मृत वज्रं समं वैक्रांतकं स्भृतस्‌ । 

निक्षिप्य लिंगिकापत्ररसेरापूर्य वासरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
परेद द्वादशवाराणि मध्वा द्वादशकोपलः । 
बंधुजीवरसेना$थ लक्ष्मणास्वस्सेव च ॥ ३६ ॥ 
पुनः संचूर्ण्य सपूज्य योगिनीपितृदेवताः। 
पुञिण्याः पूणिमायाश्च पूजिताया विधानतः ॥३७॥ 
इति कृत्वा5प्तुयाहुर्म षण्मासाऽभ्यतरे खळु । 
आदिवेध्यादिका वंध्या याश्चान्या दुष्योनय॥ ३८ 
प्राप्लुयु्जी विपुत्र हि भाग्यसौभाग्यसंयुतम्‌ । 
पुंसामपिच वंध्यत्वमहपरेतस्त्वमेव च ॥ ३९ ॥ 
बीजदोषा विचित्राश्च विनश्यंति न संशयः ॥४०॥ 
्रह्मज्योतिषुनिवरमतो वधमानो रसोऽय 

बुध्यारोगं हरति सकलं योनिदोषानशेषात्‌ । 


00000 न निनओि 


१ गंधकम । 
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भाषाटीकोपेत। ` (६६७) 


सुतीरोगानपि बहुविधान्दुःखसाध्यान्समस्ता- 
न्रोगानन्यानपि रसवरो योगयुक्तो निहन्यात॥४१॥ 


२ दो तोळे सुवर्णमें १ तोला शुद्ध तांबा डालकर गले । फिर 
उसमें ३ तोळे शुद्ध नीछाथोथा डालकर चलावे । जव तीनों रस 
पिघलकर एक रूप होजायँ तब नचे उतारकर शीतल करलेवे । इस 
प्रकार तीनों रसोंको १०० बार पिधलाकर १०० बार शीतल करे । 
फिर बारीक चूर्ण करके लहसुनके रसम घोटकर गोला बनालेवे । 
पश्चात्‌ १३ अंशुल ऊँची और इतनीही लम्बी, चौडी लोहेकी दो 
मूषा तैयार करावे । उनमेंसे एककी तलीमें १ छेद करदेवे और दूसरी 
विना छेदकी रक्खे फिर सूत्रस्थानमें कहे हुए जारणायन्तरमें छः गुने 
गंघकके साथ जारण किये हुए ८ तोळे पारेकी क्षार तैल ( पाताल 
यन्त्रक द्वारा खींचा हुआ ) और लहसुनके रसमें घोटकर विना छेद- 
वाली मूषार्म भरदेवे और दूसरी छेदवाळी मूषामें उपर्युक्त सण 
आदिका गोहा रक्घे । पारेकी मूषाके ऊपर सुवणेके गोलेवाली 
मूषाको अच्छीतरइ जमाकर रक्खे । फिर एक चौड मुँहवाली हांडीमें 
उस पूषाके सम्पुटको रखंदेवे आर उसमें इतना पानीभर देवे । [निकमे 
पारेकी मूषा डूबी रहे, फिर उस हांडीके ऊपर दूसरों हांडी औंधा 
मुंह करके इस प्रकार ढके कि उसका सुँह नीचेकी हांडीके ४हमें 
घसजाय । फिर दोनों हांडियाके मुँहपर कपरोटी करके सुखालेवे 
और ऊपरकी हांडीकी तलीके ऊपर मैंसके दूधमें चुना और मण्डूर 
मिलाकर उसकी पाली बनालेवे । फिर उत यन्त्रको चुल्हेपर चढाकर 
नचि लकडियोंकी आग्रि जढावे और उसके ऊपर आरने उपलाकी 
और अग्निकी क्रमसे वृद्धि करता चलाजाय । इसप्रकार १५ घेटे तक 
आग्निदेवे । स्वांगशीतळ होनेपर यन्त्रको खोलकर मृषामेसे रसको 
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(६६८) रसरत्तसमुञ्चयः । 


निकालछेबे । इस प्रकार जारण करनेसे पारा, सुवर्ण और ताम्रको 
ग्रस जाता है । यह सुवर्ण ताम्रजारित पारद तैयार हुआ । इस विधिसे 
जारण किये हुए पारेको बारीक पीसकर पूवे नवे अध्यायमें कहे हुए 
इष्टिकायन्त्रमे चार बार गन्धकके साथ जारण करे अथात जमीन 
एक छोटासा गडूढा सोदक उसमें ८ अँगुछ रम्बी चौडी एक ईंट 
खखे और उस ईंट १ चोकोर गडूढा करद । फिर भेके द्मे 
चूना और मण्डूर मिलाकर उती गइडेकें चारों और एक २ अंगुल 
ऊंची पाठी बनादेवे और उसके ऊपर १ तोला पूर्वोक्त स्वणताम्र 
जारित पारा रखकर ईटकीपालीके ऊपर सफेद कपडा बांधदेवे । उसके 
ऊपर बिजीरे नौंबूके रसम घोटी हुईं १६ मासे गन्धक रक्खे और 
ऊपरसे एक सकोरा ऐसा ढके जा ईटके ऊपर अच्छीतरहसे जमजाे, 
फिर मिद्टीसे सन्विळेप करके उसके ऊपर उपलोंकी मन्द्‌ २ अग्नंदेवे । 
इस प्रकार बा(बार पारेसे चौगुनी गन्धकको जारण करके उत्त रसको 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवें और वर्मे छान लेवे । इसके पश्चात्‌ 
परिका जितना वजन हो उसका छठा भाग हीरेकी भस्म और उत- 
नीही वैक्रान्तमाणिकी भस्म पारेमें मिलाकर शिवलिंगीके रसमें १ दिन 
तक घोटकर गोळा बनालेवे । उसको पुखाकर शरापसम्पुटमै बन्द 
करके १२ उपलांकी आग्निमें पकावे । इसी प्रकार शिवछिंगीके रसमें 
१२ बार घोटकर १२ बार पुटदेवे । फिर शहृदमें घोट २ कर १२ 
बार पुट देवे । १२ बार दुपहारियाके पत्तोंके रसम घोटकर और १२ 
बार सफेद कटेरीके रसमें घोटकर पुटदेंवे । इस प्रकार कुल ४८ पुट 
देनेके पश्चात्‌ रतको खुब बारीक पीसकर फपडछान करके 
शीशीर्म भरकर रखदेंबे । प्रथम योगिनी, पितृगण, देवता, पुत्र” 
बती और पतिव्रता खिर्योक यथाबिवि पूजन करके फिर 
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भाषाटीकोपेत! । ( ६६९) 


इस रसको सेवन करना प्रारम्भ करे । नियमानुसार इस रसका ६ 
महीने पयेन्त सेवन करनेते आद्विन्ध्या आदि सभी प्रकारकी वन्ध्या 
खिया और सभी प्रकारकी दूषित योनिवाली खियाँ गर्भवती होजाती 
हैं और वे दीधे जीवी, भाग्यवान्‌ और प्रतापी पुत्रको उत्पन्न करती 
हैं। इस रसके सेवनसे  पुरुषोंके वीर्थविकारके कारण उत्पन्न हुआ 
वन्ध्यत्व दोष, और अल्मर्बायित्व दोषभी दूर होजाता है। इसके अति- 
रिक्त इस रसके द्वारा विविध प्रकारके वीयेविकार निस्सन्देह नाश 
होजाते हैं । यह वर्धमान रसब्रह्म ज्योति नामक मुनीइवरका अनुभव 
किया हुआ है। यह रस सब प्रकारके वन्ध्यल रोग, सम्पूर्ण योनिरोग, 
अनेक प्रकारके प्रसूतरोग और खी पुरुषोंके अन्य सभी कष्टसाध्य 
रोगांको भिन्नभिन्न अजुपानांके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता 
हे ॥ ३०-४१ ॥ 
दुतिसार रस । 
युक्तं हि व्योमजहुत्यां तुल्यांशं स्वर्णयुग्रतम्‌ । 
पिष्टीङ्कतं चिरं पिष्ठा मछसंपुटके क्षिपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
निष्कमात्र बलि दत्ता शतवारं पुटेत्ततः 
सम्यङ्‌ निष्पिष्य संगाल्य करण्डांतविनिक्षिपेत्‌8 ३ 
इत्युक्तो दुतिसारनामकरसो वंध्यामयध्वंसनः 
पुत्रीयः खलु सृतिकामयहरो वृष्यश्रिरायुःकरः । 
सम्यक्सिद्धवलिद्युतिप्रकलितो गुजामितः सेवितः। 
कुयोत्तीत्रतरां क्वुष त्वथ महारोगादि रोगाजयेत ४४ 
मतःसर्वामयध्वंसी रसोये हरिसूचितः । 
जीवत्पुत्रप्रदः त्लीणां यौवनस्थर्यदायकः ॥ ४५ ॥ 
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(६७०) श्सरलससुञ्चयः। 


भूतप्रेत पिशाचानां भयेभ्योऽभयदायकः । 

जडानां दोहृदार्तानां मदबुद्धिमता भषि ॥ ४६॥ 

मंडूकीरससंयुक्तो दातव्यो वचया सह । 

जन्मवंध्याः काकवंध्या मुतवत्साश्व याः खियः। 

तासां पुत्रोदयार्थाय शंभुना सूचितः पुरा ॥ ४७ ॥ 

प्रथम ४ तोल सुवण ओर ४ तोळे पारेको एकत्र एकदिन तक 
खरछ करे, फिर उसको ४ तोळे अभ्रककी ढ्ुतिमें मिलाकर 
दूसरे दिन खुब बारीक पीसकर 'पिहीसी बनालेवे । उस पिटको 
लोहेके सम्पुटमे भरकर उसके ऊपर ४ मासे गन्धक रक्खे और 
सम्पुटके उपर कपरीटी करके १२ उपलेकी अग्नि देवे । इत प्रकार 
बारम्बार चार २ मासे गम्धह डालकर १०० बार एुटदेवे । फिर 
बारीक पीसकर और वल्नमें छानकर शीशीमें भरकर रखदेवे । इसको 
हुतिप्तार रस कहते हैं । यह बन्ध्या खियोँके सम्पूर्ण रोगीको नाश 
करेनवाल, पुत्र उत्पन्न करनेवाला और सूतिकारोगको हरनेवाला है । 
एवं वीय्येवद्धक और आयुकी बृद्धि करनेवाला है । विधिपूर्वक सिद्रकी 
हुईं गन्धककी हुतिके साथ इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण 
सेवन कणनेऐे खुब भूल लगती है और महारोग आदि बडे बडे 
भयकर रोगभी शीघ दूर होजाते हैं । यह श्रीहरि नामक आचार्थेका 
कहा हुआ रस सम्पूर्ण रोगोंको बिनाश करनेवाला हे खियोको 
जीवीत पुत्र प्रदान करनेवाला, योवन हो स्थिर कश्नेवाला, तथा भूत 
प्रेत, पिशाचारिके भर्याको दूरकर अभ यप्रदान करनेवाला है । गमेकी 
पीडासे पीडित ख्रियोको ओर मन्दवु द्विवाले जड मनुष्योंको यह रस 
ब्राह्मार्क स्वरस और वचके चूर्णके साथ सेवन करावे । जो ख्लियाँ जन्मत 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेत; । (६७१) 


बाँझ हाँ अथवा जिनके एकवार सन्तान होकर फिर गर्भ न रहता 
हो या जिन खियाके मरीहुई सम्तान होती हो अथवा उत्पन्न होते ही 
मरजाती हो उन ख्लियाके पुत्रोत्पत्तिक लिये श्रीशङ्कर भगवानने पर्व 
कालमें इस रसको निर्दिष्ट किया हे ॥ ४२-४७ ॥ 


सामान्य उपाय । 


ससूळूपत्रां सपाक्षीं रविवारे समुद्धरेत । 
एकवर्णगवां क्षीरेः कन्याइस्तेन पेषयेत्‌ ॥४८॥ 
ऋतुकाले पिबेद्॒ंघ्या पलार्धे तददिने दिने । 
शीरशारयञ्गु च हयरपाहारं प्रकल्पयेत्‌॥४९॥ 
उद्वेगं त्वथशोकं च दिवानिद्रां च वर्जयेत्‌ । 

न कर्म कारयेर्किचिद्रजयेच्छीतमातपम्‌ ॥५०॥ 
एवं सप्तदिनं कुर्याद्वन्ध्या भवति गमिणी । 
देवदालीयसळं तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे ॥५१॥ 
निष्क्रयं गवां क्षीरे'पूर्ववत्कमयोगतः । 

वंध्या प्रभते गर्भेदिन पथ्यं यथा पुरा ॥५२॥ 
शीततोयेन संपिष्टं शरपुंखीयमूलकम्‌। 

कर्ष पीत्वा छमेद्रर्भ पूर्ववत्तमयोगतः ॥५३॥ 
नोचेदपरमासे तु कारयेत्पूर्ववत्फलम्‌ । 

पतिसंगे लभेद्रभं नात्र काया विचारणा ॥९४॥ 
एवमेव तु रुद्राक्षं सपांक्षी कर्षमात्रकम। | 
पूर्ववच्च गवां क्षीरेकतुकाले प्रदापयेत्‌ ॥५५॥ 
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( ६७२ ) रसरलसमुदयः । 


महागणेशमंत्रेण रक्ष तस्यास्तु कारयेत्‌ । 

एवं दिनत्रयं कृत्वा वेष्या भात्‌ पुत्रिणी ॥६६॥ 

सुश्चेतकंटकार्याश्च मूलं तद्वच. गभकुत्‌ । 

पूर्वपुत्रवती तासां कर्म तद्वञ्च कारयेत्‌ ॥९७॥ 

पेषयेन्मदिषीक्षीरेविष्णुक्रांता समूलकाम्‌ । 

प्रहिषीनवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ ॥५८॥ 

एवंदिनंत्रयं कुर्यात्यथ्यं युक्त्या च पूर्ववत्‌ । 

गर्भ प्रलभते नारी काकवंध्या सुशोभनम्‌ ॥५९॥ 

अश्वगंधीयमृलं तु ग्राहयेत्पुष्यमास्करे । 

पेषयेन्महिषीक्षीरैः पछार्च पायथेत्सदा । 

सप्ताहाछ्मते गर्भे काकवंध्या चिराथुषप्ष।६०॥ 

राक्विरके दिन जड और पत्ते आदि पंचाङ्ग सहित सरहदी छलको 
उखाडकर ठावे और उप्तकों एक रंगकी गायके दूधके साथ कन्याके 
हाथसे गिक्षवावे । फिर वरूध्याखी ऋतुस्तानके पश्चात्‌ उस औषधको 
प्रतिदिन दोर तोळे परिमाण सेवन करे । इसके ऊपर दूध शारुचाव" 
लोका भात, मूँगका यूष आदि लघुपाकी पदार्थाका अल्प आहार 
करे । एवं उद्वेग, शोक, दिनमें सोना आदिको त्यागदेना चाहिये । 
ऐसी ख्रीसे कोई भी मेहनतका काम नहीं कराना चाहिये । आर 
आविक शीत तथा अविक गरमीसे बचाये रखना चाहिये 1 इस प्रकार 
सात दिनतक उपचार करनेसे वन्ध्या खी गर्भवती होती है। अथवा 
राववारके दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब देवदाली (बैदाछ ) 
छताकी जडको लाकर पूर्वोक्त विविसे अर्थात एक रंगी गायक 
MN... 7 हक. 


हर 7020: 
१ सप्दिन। हे 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६७३ ) 


दूधमे कन्याके हाथसे पिसवाकर ऋतुमती खीको खानके पश्चात्‌ 
सातदिन तक एक २ तोला परिमाण सेवन कराचे और पूर्ववत्‌ पथ्य 
देवे तो बन्व्या खी गभेको धारण करती है । या सरफोकेकी जडको 
प्रतिदिन एक २ तोला लेकर शीतळ जळके साथ पीसकर सात दिन 
तक पान करे और उपयुक्त पदार्थोका पथ्य सेवन करे तो बन्ध्या 
खी गर्भवती होती है । यदि कदाचित पहले महीनेमे ग्भ न रहे तो 
दुसरे महीनेमें ऋतु खानके बाद फिर उक्तबिषिसे इस औषधको ७ 
दिन तक सेवन करे, पथ्य र्क्खे और पतिके साथ सहवास करे तो 
अवश्य गर्भ उत्पन्न होता है । इसी प्रकार छः मासे रुद्राक्ष और सर 
६ मासे सरहटकि पंचांगको लेकर दोनोको एक वर्णवाकी गायके 
दूधमे कन्याके हाथसे पीसवाकर ऋतुस्नानके समय बन्ध्या ख्रीको 
सेवन करावे और महागणेश पन्त्रसे उसकी रक्षा करे । इस प्रकार 
३ दिन तक इस औषधको व्यवहार करनेसे बन्ध्यास्री पुत्रवती होती 
दै । अथवा सफेद कटेरीकी १ तोला जडको इकरंगी गायके दूधे 
कम्याके हाथते पिसवाकर ऋतुस्नानके बाद ३ दिन तक पान कराने 
और पूवोक्त पदार्थोका पथ्य देनेसे वन्ध्याख्री पुत्रवती होती है । 
विष्णुक्रान्ता ( सफेद कोयळ ) के १ तोला पेचागको भैसके दूधमें 
पसिकर और भेंसके नोनी घीमें मिलाकर ऋतुमती खीको स्नानके 
पश्चात्‌ सेवन करावि और युक्तिपूर्वक पूर्वोक्त पदार्थोंका पथ्य देवे । इस 
प्रकार तीन दिन तक इस औषधका प्रयोग करनेसे काकबन्ध्या खी 
गर्भवती होकर उत्तम सन्तानको प्राप्त करती हे । अथवा रबिवारके दिन 
पुष्य नक्षत्रमे असगन्थकी जडको ठावे और भैसके दूधमें पीसकर पत 
दैन दो २ तोळे परिमाण ऋतुमती खरीको पान करावे । सात ।दुन 
२४ 
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| 


( ६७४) रसरत्नसमुच्चयः । 


' तक इसको सेवन करनेसे काकवन्ध्या खी गर्भ धारण करके दीर्घायु 


पुत्रको उत्पन्न करती हे ॥ ४८-६० ॥ 


शिवाक्त तान्त्रिक प्रयोग । 


गर्भः संजातमातरस्तु पक्षान्मासाञ्च वत्सरात्‌ । 
प्रियते द्वित्रिवषेवा यस्याः सा सृतवत्सका ॥ ६१ ॥ 
तत्र योगं प्रकुर्वीत यथा शंकरभाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मागशीषेऽथ वा ज्ये पूर्णायां छेपिते शृहे । 

नूतनं कलशं पूण गंधतोयेन कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शाखाफलसमायुक्तं सर्वरत्नसमन्वितस्‌। 
सुवर्णमुद्रिकायुक्त षट्कोणे मण्डले स्थितम्‌ ॥ ६४॥ 
तन्मध्ये पूजयेदेवीमेकांतानामविश्चुतास्‌ । 
गंघषुष्पाक्षतेपदी पेने वेद्यसंयुतैः ॥ 

अचयेइ भक्तिभावेन मद्येमीसैः समत्स्यकैः ॥ ६९॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चव कौमारी वैष्णवी तथा। 

वाराही च तथा चेद्री षट्पत्रेषु च मातृकाः ॥ 
पूजयेन्मत्रलिंगे हींमोंकारेनोमसंयुतेः ॥ ६६॥ 
दघिभक्तेन पिण्डानि सप्तसंख्यानि कारयेत 
षट्संख्या षट्सु पत्रेषु आहत्य कटपयेत्पृथक्‌ ॥६७॥ 
उल्लेख्य सप्तकं पिण्डं शुचिस्थाने बहिः क्षिपेत्‌ । 
तेशु्तेणंहमागच्छेञ्चक्राम्रे योगमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कन्यका योगिनी रामा भोजयेत्सङुटुंबकम्‌ । 
दक्षिणां दापयेत्तासां देवताग्रे निवेद्य च ॥ ६९ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (६७५) , 


विसर्ज्य देवतां चाऽथ नद्यां तत्ककशोदकम्‌ । 
शकुनं वीक्षयेद्धी माज्शुभेन शुभमा दिशेत्‌ ॥७०॥ 

विपरीते पुनः कुर्यादयोगं तद्रत्पुसिद्धिदम । 

प्रतिवर्षमिदे छुयाददीर्घजीवी सुतो भवेत्‌ ॥७३॥ 

ॐ हूँ ही एकांतदेवताय नमः” 

अनेन मंत्रेण पूजा जपश्च कार्यः । 

प्राइघुखः कृत्तिकाक्षे वध्याकर्कोटकीं हरेत्‌ । 

तत्कंदं पेषयेत्तोये कषमात्रै पिबेत्सदा ॥७२॥ 

ऋतुकाले तु सप्ताह दीर्घजीवी सुतो भवेत्‌ ॥७३॥ 


जिस खाीके बालक जन्मतेही मए्जाते हों अथवा १५ दिनमें, मही- 
नें, वर्षमें, दो वर्षें या तीन वर्षमें मरजाते हों उसको मृतवत्सा कहते ' 
है। ऐसी खो पर श्रीशेकर भगवानका कहा हुआ निम्नलिखित 
तारिक प्रयोग करना चाहिये । अगहनके या जेठके महीनेमें पूणि ' 
माके दिन घरको छीप पोतकर शुद्ध करे । फिर उसमें ताबा, सोना 
या चाँदीके नवीन कलमें सुगाखियुक्त जल भरकर रके और 
कलमें नवरत्न तथा सुवणेकी मुद्रिका डालकर उसके उपर एक 
नारियल रक्खे और चारों तरफ बन्दरबाळ बाँघकर उस कलशको 
उत्तर दिशामें ६ कोनेवाळे मण्डल ( चौक ) के बीचमें स्थापन 
करे । फिर उस मण्डलके बीचमें एकान्ता नामवाली देवीका स्थापन 
कर गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य, मद्य, मांस, मत्स्य आदि 
पदार्थोंके दवारा भक्ति भावना सहित “ ॐ ह ही एकान्तदेव्ये नमः” 
इस नाममन्त्रसे षोडशोपचार पूजन करे। इसके पश्चात्‌ षट्कोण 
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( ६७६ ) रसरलसमुच्चयः । 


मण्डछके प्रत्येक कोणमें क्रमसे जाही, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, 
बाराही, और इन्द्राणी इन ६ मातृकाओंका उपवाहन करके प्रत्येक 
देके नाममन्त्रके पहले 3४ द्वीं इस मंत्रको जोडकर पूवोक्त पदाथाँसे 

घोडशोपचार पूजन करे । फिर दही और भात मिलाकर ७ पिण्ड 
बनावे । उनमेंसे ६ पिण्ड छहों मातृकाओके आगे एक एक करके 
रख देवे और सातवें पिण्डके ऊपर कुशासे या चाँदीकी सलाईसे ५ 
या ७ लकीर खींचक उसको घरके बाहर चीराहेके पवित्र स्थाममें 
रखदेवे। जब कोवे. कुत्ते आदिउस बलिदानके पिण्डो खाजायें तब 
घरको आकर उक्त पटूकोण मण्डलके आगे आसन बिछाकर 
बैठजावे और " ॐ हॉ ह्लीं एकान्तदेव्ये नमः ” इस मन्त्रका १००८ 
बार अथवा १०००८ बार जप करे । इसके पश्चात्‌ कन्या, योगिनी 
और सौभाग्यवती खियोंकों कुटुम्ब सहित भोजन करावे ओर उनको 
जो दाक्षिणा देवे, उसको पहले देवताके आगे चढाकर देवे । फिर देवी 
देवताओका विसर्जन करके उस सब सामग्रीको और कलशके जलको 
नदीमें डाल देवे । उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य जलकी तरंगोंको 
देखकर शकुन बिचारे । यदि नदीमें भवर पडता हो और उसकी 
लहर अपनी तरफ आती हुई मालूम हों तो शुभ शकुन जानना 
चाहिये और जो इसके बिपरीत लक्षण हाँ तो अपशकुन समझना 
चाहिये । अपशकुन होनेपर फिर इसी प्रकार इस प्रयोगको करे । 
यह प्रयोग बन्ध्या खियोको निस्सन्देह पुत्ररूप सिद्धिप्रदान करता हैं । 
इस प्रयोगको प्रतिवर्ष करनेसे दीघेजीवी पुत्र उत्पन्न होता ६। 
“४ अँ हाँ ही एकान्तदेवताये नमः” इस मंत्रसे पुजा आर 
जप करना चाहिये इस प्र्योगके पश्चात्‌ कात्तेका नक्षत्रम 
पूर्वकी और मुंह करक बाझककाडक कन्दका उखाडकर 
लावे। उस कन्दको कतुस्नानके पश्चात्‌ प्रतिदिन १ ताला 
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भाषाटीकोपेतः । (६७७) 


परिमाण लेकर जलमे पीसकर पान करे । इस औषधको एक सप्ताह 
पर्यन्त सेवन करनेसे और उपयुक्त पदार्थाका पथ्य करनेसे वन्ध्या 
खीके दीर्घायुषी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ६१-७३ ॥ 
गभिर्णाके रोग । 
गर्भिणीके रोग दूर करने और गर्भको पोषण 
करनेके सामान्य उपाय । 


अकस्मात्प्रथमे मासि गमे भवति वेदना । 

गोक्षीरैः पेषयेचुल्य पद्मकोशीरचंद्नम्‌ ॥ 

पलमात्रं पिबेत्रारी उ्यहाहृर्भः स्थिरो भवेत्‌ ॥७४॥ 

नीलोत्पलं मृणाल च खण्ड कर्कटखंगिकाम्‌ । 

गोक्षीरंद्रितये मासि पीत्वा शाम्यति वेदना ॥७५॥ 

श्रीखण्डं तगरं कुष्ठे मृणालं पञ्चकेसरम्‌ । 

पिबेच्छीतोदकेः पिष्ट ही नहि ॥ ७६ ॥ 

नीलछोत्पलमृणालानी गोक्षीरेश्व कसेहकम्‌ ॥ 99 ॥ 
` पाठासुस्तावयस्थाम्खुसारि वापञकेः शतम्‌ । 

शीतं तोयं निईत्या्ु गर्मिणीज्वखेदनाम्‌ ॥ ७८॥ 

छित्नाश्रीपणिकाक्काथः सिताक्षौद्रयुतों हरेत्‌ । 

गर्भिणीनां ज्वर घोरं लंकेशमिव राघवः ॥ ७९ ॥ 

पयस्यासाखियष्टीबळालोभरमधूद्धवः । 

दुग्धेन मिश्रितः काथो हरेूर्भवतीज्वरम्‌ ॥ ८० ॥ 

दुर्जयः सर्वरोगेषु गमिणीनां ज्वरः खलु । 

तापो जुतिषु सर्वत्र विक्रियां कुरुतेतराम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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( ६७८) रसरत्नससुश्चयः । 


वृक्षकत्वग्घनो देवदारु दारुविभावरी। 

गर्भिण्या अतिसारघ्नः क्वाथ एषां भवेद्‌ धुवम्‌।८२॥ 
श्रीपणींयष्टिगोप्यब्ददार्वीक्काथोऽतिसारञुत्‌ । 
बलादुरालभापाठाशुंटीस्ुस्ताकषायवव्‌ ॥ ८३ ॥ 
जातः पुनर्नवाद्राभ्यां क्वाथः क्षीरथुतो निशि । 
पीतो इरेदुदावते शुल्माशःशोफवेदनास्‌ ॥ ८४ ॥ 
घृतक्षीरणुडान्वाऽऽ्कवाथसिद्वेन चूणिताम्‌ । 

कणां संयोज्य सेवेत शोफपित्तापनुत्तये ॥ ८५ ॥ 
पुनर्ववावचाकह्कधान्येलेपोऽतिशोफलुत््‌ । 
गुडाज्यसहितं क्वाथं वषाधूसुलसाधितम्‌ ॥ ८६ 
उदावत च शोफे च गभिणीं पाययेड्धिषक । 
पित्तातिं हंति यष्टीका द्राक्षामलकसाचिता ॥ ८७॥ 
पीता दुग्धयवाशुश्च गमिणीनामसंशयम्‌। 
तिक्ताइरीतकी भाड्गीवचाशुंठीकषायकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सगुडं पाययेद्वे्यः श्वासकासापनुत्तये । 

मरीचचणे सक्षोद्रसिताज्यं कासनाशनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लाजलाकोलमजांबु निपीतं वांतिनाशनम्‌ । 
बांलाबिल्वोद्गवः क्वाथो हिक्कां हंति समाक्षिकः९०॥ 
अजमोदाश्वगन्धा च द्वे कणे जीरकं तथा। 

लीढा मधुगुडोपेता निइन्युर्मेदवहिताम ॥ ९१॥ 


ree 


१ बला । 
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भाषादीकोपेतः । (६७९ ) 


बांळबिल्वविदारीभिः पृश्चिपण्यो च साधितम्‌ । 
क्षीरं क्षीरयवाग्वापि पिबेद्वातकृतामये ॥९२॥ 
श्रदृष्ट्रबलयोः काथो सुत्ररोगे प्रशस्यते ॥९३॥ 
सुरदारु वयस्था च शाकबीजं च यष्टिका । 
बला कृष्णतिलास्ताभ्रवछी चाश्मंतकस्तथा ॥ 
नीलोत्पलं वयस्था च गुडूची सारिवा तथा॥९४॥ 
मधुयष्टी च पद्मं च राना सारिवया सह । 
काश्मयों वृहती क्षीरी खंगवछीत्वचो घृतम्‌ ॥९५॥ 
मधुपर्णीबला शियुश्रदष्प्रापूत्रिपाणिकाः । 
सितामधुकशंगाटद्राक्षाविसकसेरुकाः । ९६॥ 
सप्तछोकार्धनिदिष्टान्योगान्सप्त पयोऽन्वितान्‌ । 

` पिबेत्कमेण मासेषु गर्भ्रावादिवारणान्‌ ॥९७॥ 
उशीरयष्टीसंसिदं गभिणीवातदृत्पयः । 
राक्षायष्टिकसिद्वा च यवागूश्च तथाफला ॥९८॥ 
बुला वासा प्रथक्पणीं नियहश्वापि पित्तवत्‌ । 
सपुनश्छत्नया युक्तो गार्भेणीकामलापहः ॥९९॥ 
कासं श्वासं तथा रक्तपित्तं चाशु विनाशयेत्‌ । 
अघृतः सघृतो वापि सदुग्धो वाप्यडुग्ववान्‌।३००॥ 
एक एव बछाकाथो गमिणीसर्वरोगबुत्‌ ॥१०१॥ 
गर्भ धारण हनिपर पहले महीनेमें गर्गमें अकस्मात्‌ पीडा 

होती है, इससे गर्भाव होनेकी सम्भावना होती है । उस समय 

तस गना ७ 0 टन 


~ ति 


१ बला इति पाठोपि हस्तलिखितपुस्तके उपलभ्यते । २ पयस्या । 
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(६८०) रसरलसमुच्चय; । 


गभेवती खरी पद्माख, खस और चन्दन इन तीनोंकी समान भाग 
लेकर गायके दूधर्म पीसकर प्रतिदिन चार २ तोळे परिमाण सेवन 
करे । इस औषधको तीन दिन तक सेवन करनेसे गर्भ स्थिर होजाता 
हे। दूसरे महीनेम गर्भ वेदना हो तो नीलकमल, कमलतन्तु, चन्दन 
और काकडासिंगी इन औषधियोंके समान भाग चूर्णको गायके दूधके 
साथ पान करनेसे उक्त वेदना शान्त होती है । तीसरे महीमेमें चन्दन, 
तगर, कूठ, मसीडा और कमलकेसर इन सबकी समान भाग लेकर 
बारीक चूणे करके उसमेसे प्रतिदिन चार हे तोळे चूर्णकों शीतल 
जलके साथ पीकर पान करे । इस चूर्णेको तीन दिनतक पान कर* 
नेसे गर्भकी पीडा शान्त होती है । नीलकमल, भसाडा और कसरू 
इन तीनांको गायके दूध पीसकर पान करे, अथवा पाढ, नागरमोथा, 
हरड, सुगन्धवाला, सासि और पद्माख इनका काढा बनाकर शीतळ 
करके पान करे । यह प्रयोग गर्भिणी खीके ज्वर और बेदनाको शीघ्र 
दूर करताहे गिलोय और कुम्भेरकी जडके काढेको मिश्री और शहद 
मिलाकर पान करे तो गर्भिणी खियांका घोर ज्वर इस प्रकार शीघ्र नष्ट 
होजाता हे जेसे रामने रावणको तत्काल विनाश करदिया या। क्षीरका” 
कोली, सारिवा, मुलेठी, खिरेंटी, लोध और महुआ इन सघ औषधि" 
याको समान भाग लेकर क्वाथ बनालेवे । उस क्वाथको दूधके साथ 
मिलाकर पान करनेसे गमिणी खियोका ज्वर दूर होता है । गमिणी खि" 
योंका ज्वर सम्पूर्ण रोगोंमें कष्टसाध्य रोग है । गर्भिणी खीकी सन्धि" 
योमें ज्वर रहनेसे गर्भमें अनेकं विकार उत्पन्न होजाते हैं,इसलिये उसको 
दूर करनेका सदैव उपाय करना चाहिये । कुडेकी छालका काढा 
बनाकर उसको वर्मे छानकर फिर पकावे । जब वह पकते २ 
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भाषाटीकोपेतः | (६८१) 


गाढा होजाय तब उसको देवदार और दारुहल्दीके काम मिलाकर 
पान करे । यह काथ गर्मिणी ख्राके अतिसार ( दस्तो ) को अवश्य 
नष्ट करता हे । कायफल, सुठेठी, गोरखमुण्डी, नागरमोथा और 
दारुहल्दीका काथ पान करनेसे अतिसाररोग नष्ट होता है । अथवा 
खिरेंटी, धमासा, पाइ, साठ और नागरमोथा इनका क्षाथ पान कर- 
नेसे अतिसार रोग दूर होता है । पुनर्नवा और अदरखके काढेको 
दूधमे मिलाकर रात्रिमें पान करनेसे गर्भवती खियोके उदावत्त, गुल्म, 
अशे, शोथ और गर्भकी पीडा ये सब रोग दूर होते हैं । अदरखके 
काथमें पीपलको पीसकर पान करने और ऊपरसे घी दूध और गुड 
तीनांको मिछाकर सेवन करनेसे गर्भिणी ख्लियोके उत्पन्न हुआ शोथ 
और पित्तके विकार शान्त हीते हैं । पुननवा और वच दोर्नोको 
काँजीप पीसकर कल्क बनाकर लेप करनेसे गर्भिणी खाक अत्यन्त 
बढा हुआ शोथ दूर होता है । पुननंवेकी जडका काथ बनाकर उसको 
गुड और घृतके साथ मिलाकर गर्भिणी ख्रीको पान करानेसे उदावते 
और शोथशोगर्मे शीघ्र छाम होता है । मुलेठी, दाख और आमले 
इनके द्वारा दूधम सिद्ध की हुईं यवाशूको अथवा इन औषधियोंके 
काथको दृधम मिलाकर पान करनेसे गभिणी खियोके पित्तजन्यरोग 
नष्ट होते हैं । कुटकी, हरड, भारंगी, वच और सोठ इन सबके 
काथको शुड मिलाकर पान करानेसे गर्मिणीका श्वास और कास रोग 
दूर होता हे । तथा मिर्चाके चूर्णको शहद, मिश्री और घृतमें मिला- 
कर चारनेसे खाँसी नष्ट हो जाती है । खीलें, इलायची ओर अंको- 
लकी री तीनोंको जलूमें पीसकर पान करनेसे गर्मिणीकी वमन 
( के ) शान्त होती है । कच्चे बेलके काढेको शहद मिलाकर पीनेसे 
हिचकी आना बन्द होता हे । अजमोद्‌, असगन्ध, पीपल, गजपो- 
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( ६८३ ) रसरलसमुञ्चय) । 


पळ और जीरा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चरणे करलेवे। 
इस चूर्णको एक २ तोळा परिमाण लेकर शहद और शुडके साथ 
सेवन करनेसे गर्भिणी ख्रियोका मन्दाग्नि रोग दूर होकर आणि दीपन 
होती दै । कच्चा बेल, विदारीकन्द और पृश्निपर्णी इन तीनोंके कल्कके 
साथ दूधको पकावे । जब दूधका जलीय अंश जळकर वह अच्छे प्रका- 
रसे पकजाय तब उसको वस्रमे छानकर पात्र करना अथवा उक्त 
आंबार्थयाके क्वाथमं दूधको खीर बनाकर खाना वातरोगकी शान्तिक 
लिये उपयोगी है । गोखुरू और खिरेंटोका काथ गर्भिणीके मूत्ररा« 
गमे अत्यन्त श्रेष्ठ हे। (१) देवदारु, हरड, सागोनके बीज और 
मुलैठी । (२ ) खिरेंटी, काळे तिल, मजीठ और पाषाणमेद्‌ । ( ३ ) 
नीलकमळ, हरड, गिलोय, और सारिवा । ( ४ ) सुंलेठी, कमळ, 
रास्ना और सारिवा । ( ५ ) झुम्भर, बडी केरी, विदारिकन्द, 
काकडासिंगीकी छाल और घृत । (६) कुम्भेर, खिरेंटी, सेंजना, 
गांखुरू और एड्निपणी । (७ ) मिश्री, मुलेठी, सिंघांडे, दाख, 
भसीडा और कसेरू । इन सातो प्रयोंगोंको, गर्भज्ताव आदि उपद्रवो के 
निवारण करनेके लिये क्रम २ से पहले महीनेसे लेकर सातवें महीने- 
तक दूधके साथ सेवन करे । अर्थात्‌ प्रत्येक प्रयोगकी औषधियोंका 
क्वाथ बनाकर दूधमें मिलाकर एक २ महीने तक सेवन करनेते गर्भ्लाव 
आदि किसी उपद्रबके होनेका भय नही रहता । खस और सुले ठीके 
कल्क और क्काथके द्वारा सिद्व किया हुआ दूध गभिणीके वातरोगको 
दूर करता है । दाख और सुलेठीके काथकी यवागू बनाकर सेवन कर” 
नेसे भी वातकी पीडा शान्त होती है । खिरेंश, अडूसा और पृश्नि" 
पर्णी इन औषधियाँका क्वाथ गर्मिणीके फ्तिरोगको नष्ट 
करता है । और सिरेंटी, अडूसा, पृश्निर्णी तथा गिछोयका 
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भाषाटीकोपेत; । (६८३) 


काथ गर्भिणीके कामला रोग, श्वास, खाँसी और रक्तपित्तको शीघ्र 
विनाश करता है । केवळ एक खिरिंटीका काथही घी और दूधके साथ 
अथवा बिना घी, दूधके मिलायेही सेवन करनेसे गर्भिणी ख्रियोके 
सम्पूर्ण रोगाको नाश करता दै ॥ ७४-१०१ ॥ 


मूठगभरोंग । 


विलोमवायुना गर्भो जीवन्यदि न निःसरेत्‌ । 
स्‌ गर्भसंग इत्युक्तो सूढगमों मते शिशो ॥ १०२॥ 
स्तब्धाध्मानं शिशिरजठरं सास्यशोषं समू 
गभोस्पंदूः श्रयनकमहापूतिगघो भ्रमात: । 
कुच्ओेच्छासोडसितरचिरवपुः स्तब्धनेत्रे ध्यथोग्रा 
। विण्यूत्रार्तिभेवति हि मृताऽपत्यगरभोगनायाः॥ १०३ 
. अकालश्वाससंयुक्ता बद्धश्रष्टभगान्विता। 
शीतांगी पतिको द्वारा मूढगर्भा न जीवति ॥ १०४॥ 


वाघुकी विषम गतिक कारण यदि गर्भ जीवित रहे और बाहर 

न निकल सके तो उसको गर्भसंग कहते हैं और बालककी पेटमे 
शृत्यु होजानेपर उसको मूढगर्भ कहते हैं। गार्भणी ख्रीके गर्भेमें वाल- 
कके मरजाने पर निम्नलिखित लक्षण होते हैं । पेटमें जडता ( कठि: 
नता ), अफरा, शीतलता, सुखका सूखना, मुच्छो आना, गर्भका 
न फड़कना, श्वासका चढजाना, श्वासमें दुर्गन्ध आना, चक्कर आना, 
श्वासोच्छवासकी गतिका कठिनतासे होना शरीरका वर्ण नाला पडजाना 

, नेमे जडता होना, उम्र पीडाका होना, मछ मूत्रका अवरोध और 
पीडा होना इत्यादि मृत सम्तानवाली गार्भेणीके लक्षण हैं । 
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( ६८४ ) रसरत्नससुच्यः । 


अकस्मात्‌ श्वास्तोच्छबासकी गतिम बाधा उपस्थित होना, योनिका 
एकदम संकुचित व भ्रष्ट होना, शरीरका शीतल होना, और डकारमें 
दुगेन्ध आना इन लक्षणोके होनेषर मूढ़ गभा खी जीवित नहीं रहती 
॥ १०२-१०४ ॥ 


गर्भको असव करानेके सामान्य उपाय । 

बीजं करञ्जसंजातं कपित्थदुलसीजटाः॥ 

दुणे पिष्ठा विलिप्याऽथ नाभिपत्करलेपतः॥१०५॥ 

तुर्या वाऽहिनिर्मोकेः सम्यम्यो निप्रधूपनात्‌ । 

सुखं सूते वधूर्मे स्नुवपय' क्षेपणादपि ॥ १०६॥ 

इलिनीमूलिकानामिगुह्यबर्तिप्रलेपिता । 

विशल्यां कुर्ते नारीं सषतपुष्पा च सा क्षणात्‌ १०१ 

यष्टी छुंगजटा पिष्टा पीता सृतिकरी ध्रुवम्‌ । 

लांगलीमधुसिंधूच्थयोनिलेपात्सवेद्रधुः ॥ १०८॥ 

मातुछुंग्याश्च मूलं हि रंभाया वा कटरिस्थितम्‌ । 

सिद्वार्थमागधीकुष्ठगोलोमीमिशिकल्कितः ॥ 

निरूहः स्नेहपटुयुग्जरायुं पातयेत्तराम्‌ ॥ १०९ ॥ 

सिद्ध सिद्वार्थकं तेलं पायौ वा स्मरमं दिरे । 

अदुवासनतः शीघमपरां पातयेत्तरोम्‌ ॥ 1१ ०॥ 

करंजफे बीज, कथका गूदा ओर तुलसीकी जड तीनको 
दूधमं पीसकर नाभिपर और हाथों पैरोंम लेप करनेसे तुरन्त 
प्रसव होता है । सॉपकी कैचडीको मद्य ( आसव) में पीसकर 
डप्तकी योनिमें धूनो देनेसे, अथवा थूहरके दूधका मस्तक पर 
लेप करनेसे ख्रीके सुसपूर्षक सन्तान उत्पन्न होता है । कलि" 
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मावाटीकोपेतः । (६८६) 


हारीकी जडको पानीमें खूब बारीक पीसकर नाभि, योनि और पेहूमें, 
लेप करनेसे शीघ्र प्रसव होता हे। अथवा इवेतपुष्पकी कलिहारीकी 
जडको पानीमें पीसकर गार्मेणी ख्रीके उक्त स्थानोंमे प्रलेप करनेसे 
उसके तरक्षण इस प्रकार प्रसव होजाता है, जेसे काँटेसे काँडा शीघ्र 
विकलजाता है । एवं मुलेठी और बिजोरा नींबुकी जडको पानीमे पीस- 
कर पिळानेसे अवश्य प्रसव होता है। कालेहारीकी जड, शहद और 
सैधानमक तीनोंको जलमें पीसकर योनिपर लेप कानेसे ख्रीके सहजमे 
प्रसव होता हे । बिजौरा नांबुकी जड अथवा फेछेकी जडको कमरमें 
बाधनेसे अथवा सरसी, पीपल, कुठ, वाराहीकन्द और अजमोद सबको 
वानीमें पीसकर कल्क करठेयें और उसको पानीमें घोलकर वसम 
छानलेवे। उस जलमें गरम घी और सेंधानमक मिलाकर उसकी 
यामे पिचकारी लगानेसे बहुत शीघ्र प्रसव होता है । और तुरन्त 
खरियारी निकरजाती है । अथवा सरसों, पीपल, कूठ, बार हाकन्दर 
और अजमोद इन औषावियाके कल्कक साथ सरसोंके तेलकों पकाकर 
बखमें छानलेवे । इस तेळकी योतिमें और गुदामे पिचकारी ळगानेसे 


एवं पान करमेसे राके प्रसव होकर तत्काळ खार्यारा निकल आती 
है ॥ १०५-१९० || 


सूतिकारोगनाशक पप्टीरस । 


रीमितवज़हेमरजतेव्योमाकंकांते मृते र ५१३५ (१७ 


| ड । म टु {N\A गोन्मितै र ७, 
भागैस्तुत्तखा्चितैः समरसेगधोद्रंमागोन्मितेः । 
जातः पपंटिकारसो घृतकणायुक्तो हरेत्सवंशः 
सुतीनां हिमहागदान्गदेचय नानाजुपानान्वितः १ ३१ 


रेकी भस्म ९० मासे, सुवण भस्म >> मासे, चांदीकी 
एर ३० मासे, अभ्रक भस्म ४० मास, ताम्रभस्प ९० माते, 
3 
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(६८६) रसरत्नसमुद्यः । 


कान्तहोहभस्म ६० मासे, पारा १७ ताळे ६ मास आर गन्थक पारस 
दुगुनी लेवे । प्रथम पारे और गन्धककी कजी करक उसम सम्पूण 
भस्मोंको मिलाकर एक दिनतक खरल करें, फिर उस कजडाको 
लोहेकी कढाईमें पिघलाकर पूर्वोक्त विधिक अनुसार ढालकर पपेट 
तैयार करलेवे । शीतल होनेपर उसको बारीक पीसकर रखलव । इस 
पटी रसको प्रातिदिन उपयुक्त मात्रासे थी ओर पॉपलक चुणम 
मिळाकर सेवन कणनेसे प्रसूताख्रियोके सब प्रकारके भर्षकर राग ढूर 
होते हे । यह एस भिन्न भिन्न प्रकारके अनुपानाक साथ प्रयाग करन 
महारोग आदि समस्त रोगसबूहीको नाश करता हैं ॥ ११९ ॥ 


सूतिकारागनाशन रस । 


स्वर्णतारचनभानुतीक्ष्णकं तेषु चैकम्‌ 
तिमाब्रमारितम्‌ । सूतिकासकलरोग- 
नाशनं रोगहारि विहितावुपानतः ॥ १३९ ॥ 


स्वर्ण भस्म, चाँदीकी भस्म, अत्रक भस्म, ताम्रभस्म आर ताश्ण 
लोहेकी भस्म इन सबका समान भाग छूकर एकत्र करक एक दंन तक 
खरल करे । ये भस्म उत्तम प्रकारसे पुट देकर तयार की दुई हाना 
चाहिये । इस रसको प्रातोदन योग्य अबुपानक साथ सबन करनस 
प्रसूता ।ख्रेयाके समस्त रांग नाश होते ह । [वशेष अनुपानर्क साथ 
सेवन करनेते अन्यान्य रोगभी दूर होते हैं ॥ ११२ ॥ 


सोभाग्यशुण्ठा ( सूतिकामृत ) । 


अञ्जलिद्वितये तोये कंसपात्रपर्या वते । 
तुलार्धशकरां दत्ता गुडपाके कृते क्षिपेत्‌ ॥११२॥ 
ण्लारिड्राणिकावेहवब्योपजीरकदीप्यकान्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः । (६८७) 


भृगं छवंगं बोलं च प्रत्येकं च पलं पलम्‌ ॥११४॥ 
मिशिः पंचपला चान्यं पलञयमित तथा । 


शुण्ठीमष्टपलां सम्यस्विचृण्य परिमिश्रयेत्‌॥३१९॥ 


एषा सोभाग्यशुण्ठीति शंमुदेवेन कीर्तिता । 
सेविता दति सूताया ज्वररोगमनेकचा ॥११६॥ 
प्लीहानं मलबंधं च पाण्डुगुल्मारुचीस्तथा । 
कासशासकमीनग्रिमांयादिकगदांस्तथा ॥ 


कायाग्रिजनन होतत्सूतिकामृतमुच्यते ॥१ १७॥ 

जल ३९ तले, दूध १ आढक ( २५६ ताल) और खांड ५० 
पछ लेकर सबको एकत्र करके मन्द मन्द अग्निस पकावे । जब उसकी 
उत्तम प्रकारकी चाप्तनी तैयार होजाय तब उसमें छोटी इलायची, सुदर 
पर्णी, वायविडंग, साठ, मिरच, पीपल, जीरा, अजवायन, भाँगरा, 
लौंग और बोल ये प्रत्येक ओषधि चारर तोळे, साफ ५ पछ, धानिया 
३ पळ और सोठ ८ पल लेकर सबको बारीक चूर्ण करके कपडेमे 
छानकर डालदेवे और करछीसे घोटकर सबकी एकमएक करलेवे । 
इस सौभाग्यशुंटी पाकको श्रीशम्ध्ुदेवने वर्णन कियाहे । इस पाकको 
[तियमपूर्वक सेवन करनेसे प्रसूता खरीका ज्वर शीघ्र दूर होजाता है। 
इसके आतीरिक्त यह औषध प्रसृता खियोके प्ठीहा, मलबद्धता, पाण्डु 
गुल्म, अराचे, श्वास, _ खाँसी, कृमिरोग) मस्दाभि आदि अनेक 
रागोंको नष्ट करती है और शरीरमैं तेज उत्पन्न करती है । यह सोमा” 
ग्यशुठी परसूता सैयाके लिये अमृतके समान हितकारी कही जाती 
है॥ ११३-११७ ॥ 


योनिसँको चन और स्तनहढीकरणकै । 
सामान्य उपाय । 
कोरण्टकं कुलत्थं च स्वेरेभिः शतं जलम्‌ ॥ 
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| 


( ६८८) रसरत्नसस्ुद्चयः । 


युक्तं शर्करया पीतं सृतीशूलज्वरापहम्‌ ॥३१८॥ 
लोहखंडयुतं पञ्चसुलिकासाधितं जलम्‌ । 
नाशयेतसूतिकारोगान्सवातान्विविधान्खछु। 
भूर्सिबनिबमव्राचगचसप्तच्छदतबचा । 
तेलं पचेत्तदभ्यंगात्सू तिकासवरोगबुत्‌ ॥१२०॥ 
निणुंडीपत्रनियासो गुडोजीणः पुरा! बत 
सेवितस्तक्रभक्ताभ्यां योनिशूलविनाशनः ॥१९१॥ 
निर्गता,पि विशेद्योनिः कारलीकंदलेपिता । 
इंद्रगोपाज्यलेपेन शथयोनिव्डा भवेत्‌ ॥१३२। 
मार्कदमूलकपूरमघुमिश्च जरस्ब्ियः । 
कुरुते संवृतां योनि कन्यकाया इवधुवम्‌ ॥१२३॥ 
श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तेलं सि तिलोद्भवम्‌ । 
तत्तेले तुलिकेनेव स्तनयोःपरिदापयेत्‌ ॥१२४॥ 
पतिताबुच्छितो स्रीणां भवेयाता पयोधरो । 
गजकुंभसमाकाराबुन्नतो परिमण्डलो ।।१२५॥ 
पीली करसरैया और कुलथी इन दोनोंका काढा बनाकर शीतल 
रके उसका खाड मेळाकर पान करे तो मसूता खाका शूलयुक्त 
ज्वर दूर होता है। एवं लघु पंचमूलके द्वारा सिद्ध किये इए कायको 
लाहखण्ड नामक रसायनक साथ प्रातादन सवत कर । यह क्वाथ 
प्रसूतास्रयार्क बिविध प्रकारक वातसस्बन्धा वकार और प्रसुतरांगांका 
अवश्य नाश करता हे । अथवा वरायता, नसकी हरा छाळ, नाग 
रमौया, असगन्ध आरे सतीनेकी छाल इन ओषधिर्योके काथ आर 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६८९ ) 


कहके साथ तेलको पकाकर उसकी मालिश करे । इस तेलसे प्रसूत 
सम्बन्धी सब रोग दूर होते हैं । निगुण्डीके पत्तांका स्वरस और पुरान! 
गुड दोनांको ङुमार्यासब अथवा द्राक्षासवके साथ सेवन करनेसे और 
छाछ भावका आदार करनेसे प्रसूता खीका यो निशूलरोंग नष्ट होता है! 
करेलेको पानीम पीसकर योनिपर छेप करनेसे योतिकन्द रोग दूर होता 
है और बाहरको निःस॒त योनि पुनः भीतरको प्रविष्ट होजाती है। एवं 
बीरबहुटीको घृतमें पीसकर लेप करनेसे शिथिल हुई योनि फिर हढ 
हाजाती है । माकन्दकी जड और कपूरको शहदमें पीसकर योनिम लेप 
करगेसे वृद्धा खीकी योनिभी संकुचित होकर कन्याके योनिके समान 
होजाती हे । श्रीपणी ( कायफछ ) के काथ ओर कल्कके साथ तिलके 
तेङको पकाकर वह तेळ रुईकी फुररीसे स्तनाके ऊपर लगाव । इस 
तेङसे ख्लियोंके अत्यन्त शिथिल स्तनभी उत्पन्न होकर हायीके गण्ड 
स्थलके समान सुन्दर, ऊँचे, कठिन आर गोलाकार हाजात 
हैं ॥ ११८-१२५ ॥ 


श्रीवेष्दारवादीकमुस्ताकटुकरोहिणी । 

सर्षपा निंबपत्राणि मदनस्य फलं वचा ॥ १२६॥ 
बृहत्यो सपनिर्मोककापोसास्थियवास्तुपाः । 
गोंगं खररोमाणि बाहिपिच्छे बिडाछविट्‌ ॥१२७॥ 
छागरोमघृतं चेति बस्तमूत्रेण भावितम । 


एष माहेश्वरो घूपः सर्वश्रृहनिवारणः ॥ 3२९८ ॥ 
लोवान, देवदारु, हॉग, नागरमोथा, कुटकी, सरसो, पत्ते, 
जैनफल, वच, कटेरी, बडी कटेरी, सॉपकी केंचली, बिनीले, जीकी भूती 


_________---ॅपलशशशिशिश्शि 


१ अ स्रवृक्ष । 
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( ६९०) रसरत्नसमुच्चयः । 


गायका सींग, गधेके बाल, मोरपंख, बिछावकी विष्ठा, बकरीका रुआ 

और बकरीका घृत इन सबको समान भाग लेकर बकरेंके मूत्रसे भावना 

देकर धूप तैयार करलेवे । यह माहेश्वर धूप कहलाती है। इसकी धूनी 

देनेसे बालकोंफी सम्पूर्ण ग्रहबाधा दूर होती है ॥ १९६-१२८ ॥ 
विजय धूप । 


शलेयगुग्गुलुरसेः सपुरप्रचण्डदरव्थापहत्सरल- 
कुंदुरुभिः सकुष्ठेः । सध्यामकैः सुरभिगंधरसेश्च 
धूपः सोभाग्यबुद्धिजयकृद्रिजयो विवादे ॥ १२९ ॥ 
देवासुरोरगपिशाचपितृशृहेषु गंधर्वयक्षपिशिता- 
शिषु च ग्रहेषु । जीर्णज्वरेषु विहितश्व विषातु- 
रेषु भूपोऽयमाजिविजयादिषु पार्थवानाम्‌ ॥ १३०॥ 
भूरिछरीला, शुद्ध गूगल, शिलारस, नागरमोथा, कस्तूरी, तज, 
असवे, राल, कुन्दरु, कूठ, रोहिष तृण, कपूरकचरी, अगर और 
बोल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र झूटपीसकर धूप तैयार कर 
लेवे । इस धूपकी धूनी देनेसे बालकोके सौभाग्य और सदडद्विकी 
वृद्धि होती है । संग्राममे जय और और वाद्‌ विवादर्म बिजय प्राप्त 
होती है । एवं देव, असुर, सपे, पिशाच, पितर, ग्रह, गन्धे, यक्ष, 
राक्षस आदि समस्त ग्रहवाधाओंके होनेपर तथा जीणेज्वर और बिष” 
जनित व्यथाके होनेपर इस धूपको देनेसे सम्पूर्ण उपद्रव शान्त होजाते 
हें । संग्राममें जाते समय विजय आदिकी प्राप्तिके लिये राजाओंको 
यह धूप देनी चाहिये ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


ग्रहनाशिनी गुटिका । 
राजीकरंजपुन्नाटरिरीषार्कनिशाद्वयम्‌ । 
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भाषाटीकोपेतः । (६९१ ) 
पियंगु्रिफलादा रहिंगुव्योषङु चंदनम्‌ ॥१३१॥ 
` संजिष्ठोग्राजमूजे च गुटिका प्रहनाशिनी । 
पाननस्याञ्चनाळेमस्यानीद्रतनधूपनात्‌ ॥१३२॥ 
राई, करंजके बीज, पमारके बीज, सिरसके बीज, आककी जड, 
हरदी, दारुहरदी, फूलप्रियंगु, त्रिफळा, देवदार, हींग, त्रिकुट, लाळ 
चन्दुन, मॅजीठ और वच इन सबको समान भाग लेकर बारीक चुणे 
करके कपडछान करलब । फिर उस चूर्णकी वकरेके मूत्रम खरल 
करके गोलियाँ बनाउेवे । इन गोठियोको पानीमे घिसकर अथवा 
पौप्तकर पान, नस्य, अंजन, अछेप, पानीमे घोळकर स्नान करना, 
अथवा गोडीका णे करके शरीरपर उबटन करना और उसकी धूनी 
देना इत्यादि उपायां द्वारा प्रयोग केसे ये गोलियाँ बालकों की 
सम्पूर्ण ग्रहबाधाओंको नष्ट करती हैं ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 
सामान्य उपाय । 


गर्भनिगतबालस्य कणास्पर्ण प्रदापयेत्‌ । 
पाषाणद्वितय युंजयात्कास्यमाजनमुच्चके! ॥१३३॥ 
तेन त्रस्तः ससंज्ञः स्याद्योनिनिर्गमपीडितः । 
सुखोष्णिः कांजिकेबांलं सप्रोक्ष्य द्वित्रिवारतः १३४ 
देयः शिएसि बालस्य घृतपिण्डो ज्वरापहः । 
रिरोगतविकारच्नो पुख्यो रक्षाकरस्तथा ॥१३९॥ 
भक्षणं रोहिणीकके सिद्धं पानानुलेपतः । 

' जवरं पित्तोत्तरं हंति पुस्ताक्काथ इवधुवप्‌ ॥१३६॥ 
अश्वत्थपञ्वेश्चांभः क्षीरं पक्वं निषेवितम्‌ । 

` पित्तज्ञातं ज्वरं तीव्रं बालानां हैतिनिञ्चितम्‌।१३७॥ 
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(६९२ ) रसरलसमसुचयः । 


गंधोत्पलजटा पिष्टा कटुकी नाशयेज्वरम्‌ । 
सहदेवीकणाभुंगक्षोदरं लीढं हरेच्छिशोः ॥ 
वमिकासज्वरव्याधीन्क्षोद्रेणातिविषा तथा॥१३८॥ 
न्यग्रोघजंन्बाश्रशिरीपकाणां क्वाथो रसो वा 
नवपछवानाम्‌ । पित्त्तातिसारज्वरबांतिसूळा- 
तृष्णानि हन्यात्मधुना शिक्षूताम ।१९९॥ 


has 


तत्कालके जन्मे हुए बालकको पीपलके चूर्ण और सोनेके बकेको 
एकत्र पीसकर खिलावे और बालकके जन्मते ही कॉसीके बत्तेन 
( थाठी या धडिय़ार ) को पत्थरीसे खुब जोर जोरसे बजाबे । इस 
शब्दसे भयभीत होकर योनिसे नि कलनेकी पीडासे पीडित और बेहोश 
हुआ बालक चैतन्य होम करता है और उस पीडाको भूलजाता है। 
इसके पश्चात्‌ मन्देष्ण काँजीसे बालकके शरीरको दो तीन बार धोकर 
पोँछे बालके सिर पर घृतकी मालिश करनेसे बालकका ज्वर दूर 
होजाताहे । सिरके समस्त विकार नष्ट होते हैं और भूत प्रेतादिकी 
बाधासे बाळककी रक्षा होती हे । कुट्कीके बीजोंका कल्क चटानेसे 
अथवा ङुटकीका रस पान करनेसे और शरीरपर उसकी मालिश 
करनेसे अथवा नागरमोथेका वबाथ पान करोनेसे बालकोंका पित्तज्वर 
अवश्य दूर होता हे । पीपछके कोमळ पत्तांको अठगुने जलमें डाल” 
कर पकावे । एक भाग जळ शेष रहनेपर ३सको उतारकर छानलेवे । 
उस जलको पिल।नेसे अथवा उस पानीके साथ दूधको पकार्कर 
दूधमात्र शेष रहनेपरे शीतल करके पान करानेसे बालकोंका पित्त- 
जवर शान्त होता है । गन्धप्रसारणी कमळकन्द और छुट्की 
तीनोंको ˆ पीसकर वस्रमें उसका रस निचोंडलेवे । यह रस 
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| भाषाटीकोपेत; ( ६९३ ) 


थोडा २ बालककों पान करानेते उनके ज्वरको नाश करता है। सह- 
देई, पीपल और भौँगरा इन औषधियोंके समान भाग चूर्णको झहद 
मिलाकर अथवा शहद और अतीप्तके चुर्णमें मिलाकर चटानेते 
बालकोंकी वमन, खासी, ज्वर आदि व्याधियों दूर होती हैं । शहद, 
अतीसका चूर्ण और चूनेका पानी मिलाकर देनेसेमी उक्त राग दूर 
होते हैं । बड, जाइन, आम औ सिरस इनक कोमल पत्तोका स्वरस 
अथवा क्वाथ लेकर उसको शहदमें मिलाकर थोडा २ पान करानेसे 
चालकोंका पित्तातिसार, ज्वर, वमन, मूच्छो, तृषा आदि सम्पूणै उपद्रव 
नष्ट होते हैं ॥ १३३-१३९ ॥ 
सध्वेबुखुगीपाठाग्दै रक्तातीसारहच्छिशोः । 
कषीरं सबोलं कंडोरः शिरः कफहर शिशोः ॥ १४० ॥ 
मधुकं मरिचं पिष्ट गोजलेः परिसेवितम्‌ । 
विनाशयति वेगेन बालानां मुत्रविङ्ग्रहम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यष्टीलोध्रकणागंघबलाशाहमरिसारिवाः । 
सुगंधा माक्षिकं चेति सिद्वेसपिनिषेवितस्‌ ॥ 
झुष्यद्गात्रस्य वास्य बहेण बलकारि तत्‌ ३४२ 
३|खनाभिकणापथ्पारसाजनविनिमता । र 
वर्तिनिहंति मुना बालनेत्राखिलामयान्‌ ॥ 3 8३ |॥ 
क्षीरेऽश्वगंघया तांम्रपाने सुतेन साधितम्‌ । 
चुतं पुष्टिकरं वर्ण्यं बलकृत्सुखकारि च ॥ ३४४ ॥ 
छेष्माहत्तालुमाँसस्थः करोति कुपितः शिशोः । 
तालुकण्टकमेतेन तालुदेशे च निम्नता॥ १९६॥ 


३ ताम्रचूडांडः परिसाधितम्‌। 
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(६९४) र्‌सरलसमुच्चय; । 


तृष्णाताहुविपाकथ स्तन्यद्वेषश्च बिड्यहः । 
भ्रमास्यरोषकण्डूतिग्रींवासर्थंगता वमिः ॥ १४६ ॥ 
अक्षिरोगादिकं चापि तत्र चोन्नीय ताछुकम्‌ । 
प्रतिसार्य यवक्षारक्षीद्राभ्यामतियत्नतः ॥ १४७ ॥ 
यद्वा विश्वा कणा सिंधुगोमयोत्थरसैस्तथा । 
पथ्याङुष्ठवचाकरकं स्तन्येन मधुना युतम्‌ ॥ 
पीतं निहति वेगेन बालानां तालुर्कटकम्‌॥ १४८ ॥ 
्रस्वेदान्मळलेपाद्वा रक्तश्ेष्मभवो गुदे । 
गुदकीटो भवेद्रोगस्तीव्रत्रणसमन्वितः ॥ १४९ ॥ 
शृतशीतांबुशेलेयेलेकच्ूर्ण मधृत्थकम्‌ । 
तेनापानब्रणं सम्यग्लेपयेद्भिषिशुत्तमः ॥ १५० ॥ 
सुगन्धवाला, काकडासेंगी, पाड और नागरमोथा इन औषधि 
योंका कवाथ शहद डालकर पिलानेसे बालकांके खुनी दस्त बन्द होते 
` हैं। बोलके एक रत्ती चूर्णको दूधमें मिलाकर पिलानेसे बालकके 
कण्ठमे, छातीमे और शिरमं संचित हुआ कफ शीघ्र दूर होता है। 
महुआ और काली मिरचोंको गोमूत्रमे पीसकर सेवन करानेसे बाल" 
कोकामल मूत्रका अवरोध होना शीघ्र नष्ट होताहे । मुठेठी, छोष, 
पीपल, गन्धप्रसारणी, एखिरेटी, सेमळकी छाछ, सारि, रायसन 
और शहद इन सबको समान भाग लेकर करक करलेवे, इस कल्कके 
साथ यथाविषि घृतको पकाकर बालकको सेवन करावे यह 
घृत शुष्क और दुर्बल शरीरवाले बालकके लिये अत्यतत 
| पुष्टिकारक और बलवर्धक है । शंखकी नाभिं, "एक ७० 


१ हुगाचूणमिति पाठोपि । 
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भाषार्टाकोपेतः । ( ६९५ ) 


और रसोत सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके पानीमें पीस 
कर बत्ती बनालेंवे । इस बत्तीको शाहदमें विसकर नेत्रोग ऑजनेसे 
बालकोंके सब नेत्ररोग नष्ट होते हैं । असगन्ध और मूच्छित पारेको 
दूधमें पीसकर उसके साथ घृतको मिलाकर ताँबेके पात्रमें घृतको 
पकाकर सिद्ध करे । यह घृत बालकको पुष्ट करनेवाला, बल वर्णको 
बढानेवाा और सुखप्रदान करनेवाला है। बालकके हृदय और 
तालुके पांसर्म स्थित कफके प्रकुपित होनेसे ताडमें गढा पडजाता है 
अथात्‌ ताछ बैठजाता है इसको ताढकण्टक रोग कहते हैं । श्रिया 
इसको गला पडगया ऐसा कहते हे । इस रागमें तषा, ताका पकना, 
दूधका न पीना, दस्तका न होना, श्रम, मुखशोष, खुजली, गदेन और .- 
सिरमें पीडा, वमन, नेत्ररोग आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न होजाते हे । 
ऐसी अवस्थामें ताळुकों उठाकर ( अर्थात्‌ बालककी गर्दनको दोनों 
हाथोसे सहजम पकडकर धीरे धारे उसको उपरको उठावे ) जवा- 
खारको शहदमें मिलाकर बहुत थोरे धीरे ताङपर थिसे । अथवा सोंठ 
पीपल, सैंधानमक, गोबरका रस, हरड, कूठ और वच इन सबको 
बारीक चूर्ण करके पानीमें पीसकर कर्क बनालेवे फिर बखमें छानकर 
रस निचोड लेवे । उस रसको खीके दूधमं और झाहदमें मिलाकर पिला- 
नेसे बाळकोंका ताडकण्टक रोग शीघ्र दूर होताहे । गुदामे आधिक 
पसीना भरनेसे अथवा मलके लगे रहनेसे रक्त और कफके कुपित 
होनेके कारण गुदकीट ( गुदामे कीडोंका होना ) अथात्‌ पछेरु रोग 
होजाता है उसमें कीडोंके काटनेसे बालकोंकी गुदामे पीडा, खुजली 
और तीव्र त्रण होजाते हैं । इस रोगमें भूरिछरीला, और एडआ 
दोनॉको एकत्र चूर्ण कर काथ बनावे और शीतल करके उससे 
गुदाकी बारंबार धोवे और मोमको गरम करके गुदाके ब्रणापर 
लगावे ॥ १४०-१५० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ६९६) रसरत्नससु्चयः । 


त्रिफलाबद्रीपत्रकव।थेन परिषेचयेत्‌ । 
रागकण्ड्मतो रक्तं जलौकाभिः समन्वितम्‌॥१५१ ` 
पित्तत्रणचिकित्सा च सककात्र प्रशस्यते । 
गुदपाके तु कतेव्या पित्तवणहरा किया ॥१६२॥ 
पानप्रलेपयोः शस्तं विशेषेण रसांजनम्‌ । 
अजादुग्धेन संमिश्य जीरकांजनचूर्णकेः ॥ १९३ ॥ 
जातीपत्ररसोपेतैः पूर्वपरोकरसेरपि! _ 

मुखपाके मुख लिपेद्रोधित्वण््तसारधः ॥१५४॥ 
जातीपत्राऽमयायष्टीमधुदाष्यां च लेपयेत । 
नाभिपाके प्रलेप्तब्यं सिक्तं तैलेन धूरिश' ॥१९५॥ 
रजनीयष्टिकालोध्रप्रियंशूणां च कर्कः । 

चूणनेषां सतेलेन नाभिपाकं शमं नयेत॥१९६॥ 
अपुष्पाश्चत्यपंचांगक्काथेनापि च कह्कतः । 
सिद्वतेलप्रलेपेन कुंडलष्याधिनाशनघ्‌ ॥१९७ 
हिंग॒शुंटीकणापथ्यामिरीपंचामृतं मतम्‌ ॥१९८॥ 
सर्ववालामयान्हति पाचनं दीपने परम्‌ ॥१९९॥ 
तिक्ताम्निष्योषमालूरपथ्यारुचकहिंशुकम्‌ । 
तुल्यदुग्धं घृत पक्वं गुहमावाहविलंबिकाः ॥१६०॥ 
कासं श्वासं गुदभंशं विनिहेति न संशयः ॥१६१॥ 
राजीकुष्टनिशागेहधूमवत्सकतकतः । 

लेपो विचाचिकां सिध्म हंति पामा च वेगत १६२ 


बरतनी 


१ निशा । 
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माषाटीकोपेतः । ( ६९७) 


छित्नाफणिनहंसाधिभानुपत्ररसेः सह । 

सस्तन्य साधित तेलं लिप सर्वग्रहातिजिती।१६३॥ 
स्फूजेकं इपुषापुष्पं हंसपादी कुरंटकम्‌ । 
करंजाकदलस्फूजशेतपुष्पं च कल्कितम्‌ ॥ 

तेन संसाधित तेलं तेनाऽभ्यंगं चरेच्छिशोः।१६४॥ 
निंजाश्चत्यपकाशानां विल्वकिंशुकयोदेलेः । 

सिद्ध सर्पिस्तथा तेलं पानाद्रालग्रहाञ्चयेत्‌ ॥१६५॥ 


निफला और घेरीके पत्तोंका काढा बनाकर उससे गुदाको वार” 
स्वार घोबे । यादि वह स्थान लाली, सूजन और खजली युक्त हो तो 
बहाँपर जोक लगवाकर थोडा रक्त निकलवादे । इस रोगर्मे विशेषकर 
पित्तत्रणके समान चिकित्सा करनी चाहिये और गुदाके पक जानेपर 
भी पित्तन्रणनाशक उपचार करने चाहिये । इसमें बिशेषरूपसे रसो- 
तको पोसकरके पान और प्रलेप द्वारा प्रयोग करना बडाही उपयोगी 
हे । जीरा और रसौतके चूणेको चमेलीके पत्तोके रसमें घोटकर और 
बकरीके दूधे मिलाकर कपडेमें छानकरके रस निचोडलेवे । इस 
रसको पिलामैसे बालकका गुदापाक और एुदकीट रोग दूर होता हे । 
बालकोंके मुँहमें छाले पडजानेपर पीपलकी अन्तछोलके चूर्णको घृत 
और शहदमें मिलाकर मुंहके भीतर लेप करे । अथवा चमेलाके पत्ते, 
इर्ड, मुळेठी और दारुहर्दीके समान भाग चुणंको शहदमं मिलाकर 
लगानेसे भी सुखपाक रोग दूर होता है । बालककी नाभेके पकजाने 
पर मोमको तेलमें पकाकर बारंबार लेप करे । हल्दी, मुलेठी लाच 
और फलमियंगू इन औषविधांके कल्कके साय तेलको पकाकर अथवा 
इनके चूणेको तेलमें मिलाकर उस तेलको नाभिपर लगानेसे नाभि- 
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( ६९८) रसरत्ससुञ्चय+ः। 


४० 


पाक रोग दूर होताहै । फूलोके विना पीपलके पंचांगके १० तोळे 
। काढेके साथ पीपलके १० तोळे बीर्जाको पोसकर कल्क करलेवे । इस 
` कुल्कके साथ १० तोळे तेलको पकाकर प्रढेप करनेसे बालककी 
त्वचामें लाळ २ चकत्तोका पडना ( पित्ती उछालना ) फुन्सियोंका 
निकलना, खजली होना आदि सब रोग शान्त होते हैं । होंग, साठ 
पीपल, इरड और सोंफ इन पॉर्चोको पंचाश्त कहते हे । इस पंचापू- 
तके समान भाग चूर्णको पश्चामृत ( दूध, दही, घी, शहद आर खाड ) 
के साथ मिलाकर बालकोंको थोडा २ चटांवे । यह पेचाशुत बाल 
काके सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करताहै, अग्निको अत्यन्त दीपन करताहि 
और अत्यन्त पाचक हे । कुटकी, चीता, त्रिङुटा और कैथ छार, 
हरड, सैधामनक और हींग सबको समान भाग लेकर बारीक चुणे 
करलेव । इस चूर्णके बराबर दूब और उतनाही वै छेकर सबको 
एकत्र करके घृतकों सिद्ध करें ।यह घूत पान आर प्रलेप द्वारा 
प्रयोग करनेसे बालकोंके गुल्म, आनाह, विलस्बिका, सेसी, श्वा 
अर गुदभ्रश इन सब व्याधियोंको निश्चय दूर करताहे । राई, कूठ, 
हल्दी, घरका घुआँ और कुडेकी छाल इन सबको महेमें पीसकर लेप 
करनेसे बिचचिका, श्रतकुष्ठ और खुजली तत्काल इर होती है| 
गिलोय, छोटे पत्तोकी तुलसी और लाल रंगकी छज्ञाड इनको समान 
भाग लेकर आकके पत्तोंके रसमें खरल करके कल्क बनावे । इस 
कलकके और दूषके साथ तेलको पकाकर मालिदा करनेसे बाल" 
कॉकी सम्पूर्ण ग्रहृबाधाये शान्त होती हैं । तेंदू बर्षकी जड, हाउवे' 
रके फूल, लाल रंगकी लजाड, पाली कटसंरेया, करंजकी जड आकके 
पत्ते और सफेद आकके फूल इन औषधियोंके करकके साथ तेलको सिद्ध 
करके बालकके शरीर पर मालिश करे तोभी उक्त पीडाये नष्ट होती 
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भाषाटी कोपेतः । ( ६९९ ) 


हैं। नीमके पीपलके और ढाकके कोमल पत्तोंकी लेकर अथवा बेल 
और ढाकके पत्ताको लेकर पानीमें पीसकर कल्क करखेवे और वस्रमें 
बाँधकर रस निचोड लेवे। उस र्‌सके साथ घृत अथवा तेलको पका- 
कर पिछानेसे बालकीकी समस्त ग्रहबाधायें दूर होती है॥१५१-१६५॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यधिरचिते रसरत्नसम॒चये भाषाठीकायां 
द्वाविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३२ ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः । 
उन्माद्रोगः । 


आचिव्याधिकृशस्य दुर्बलतनोराहारतो वा भया- 
त्पूज्यातिक्रमणा द्विषादृपविषाहेवा दसा मर्थ्यतः । 
वैषम्यादपि कर्मणां हृदि मलाद्बुद्धेविधायोह्बणं 
कालुष्यं हतसौख्यदुः खमथनाइुन्मादमातन्वते॥१॥ 
संजल्पको धावति हंति चेतदुन्माः 

दवातस्य च लक्ष्म बोध्यम्‌ ॥ २॥ 


किती प्रकाश्‍्के मानसिक अथवा शारीरिक रोग हॉनेसे शरीरके 
अत्यन्त कृश और दुबल होजानेसे, भोजनके न मिलनेसे, अकस्मात्‌ 
भयभीत होनेसे, इष्ट देवकी पूजामें व्यतिक्रम होनेसे अथवा किसी 
पूज्य व्याक्तेका तिरस्कार करनेसे, विष या उपविषके खानेसे, प्रारव्ध- 
जनित कमसे, सांसारिक कायाके करनेमें असमर्थ होनेके कारण 
अत्येक कार्यमे विषमता होनेसे ओर हृदयम किसी प्रकारका मैल 
अथवा दोषके संचित होनेसै अथवा एकदम केसी भारी ह्यानके हानेसे 
या खी पुन्न आदि प्रियजनोंकी आधिक मृत्यु होनेके कारण दुःखके 
हानेसे जिस मनुष्यकी इादि एकदम नाश होजाती है, वह मनुष्य 
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( ७०० ) रसरलसमुचय। ॥ 


पागल होजांताहै । इसको उन्माद रोग कहते हि | उन्माद गोगी घु 
इकति चारों औरकों दोड़ता है। मनुष्योंको मारता हे, इत्यादि उन्माद 
वातके अनेक लक्षण होते है ॥ १॥ ३ ॥ 

ग्रहधनधूप । 


कार्पासास्थिमयृरपिच्छव्रृहती निर्माश्यपिण्डीतक- 

त्वड़मांसी वृषदंशविट्रतुषवचाकेशाहिनिमोचक्कः । 

नागेंद्रद्रिजशंगहिंगुमरिचेस्तुल्येस्तु शूपः कुतः 

स्कंदोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशग्रहप्नः परम्‌ ॥ ३ 

कपासके बिनोळे, मोरपंख, बडा कटेरी, शिवनिर्माल्य, तगर, तज, 
बालछड, अडूसेकी जड, डाँसोकी विष्ठा, धानोंकी भूसी, बच, डाळ, 
साँपकी कैंचली, हाथीदांत, सांग, हींग आर मिर्च इन सबको 
समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर धूषतैयार करलेवे । इस घृपकी 
धूनी देनेसे स्कंद ग्रह, उन्माद रोग, पिशाच, राक्षस, असुर आर 
देवताओंका आवेश तथा समस्त ग्रहोंकी बाधा शीघ्र नष्ट होती है । 
यह घूप ग्रहबाधाकों दूर करनेके लिये परमोपयोगी है ॥ हे ॥ 


साप्रान्य उपाय । 


अत्राकेमूत्याख्यरसस्य वष घततूरबीजेन 
समं प्रदद्यात्‌ । मरीचचूणन घृतेन 

वापि पथ्यं च गुवेत्रमिइ प्रशस्तम्‌॥ ४ ॥ 
शुष्कं च शाकं परिवर्जेयीत रूक्षं कषायं 
बहुशीतळं च। निबस्य तैलेन विमदेयेत 
कलारं क्षाम्यति तेन रोगः ॥ «॥ 
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भाषाटीकोपेत! । ( ७०१} 


निगुंडिकोन्मत्तकतुंबिनीनां रसेस्तु तेलं 
परिपाचयीत ॥ कलेबरं तेन विलेपयेत 
११ मुपि 9 
मासाधतः शांतिसुपेति रोगः ॥६॥ 
इस रोगमें अकेमूत्ति रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती लेकर धतूरेके 
बीजाके चूणमें मिछाकर सेवन करावे । अथवा मिरचांके चूर्ण और 
घृतमें मिलाकर देवे । इसपर गुरुपाकी और पोश्कि पदार्थोका पथ्य 
देना चाहिये और रूखे पदार्थ, शाक, कषेले ओर बहुत शीतल 
पदार्थं त्याग देने चाहिये । रोगीके शरीरपर नीमकी तेलकी मालिश 
करे । इससे उन्माद रोग बहुत शीघ्र शान्त होताहे । अथवा निगुण्डी, 
धतूरा और कडवी तोंबीके रसम तेलको पक़ाकर उसकी शरीर पर 
मालिश करे तो यह रोग १% दिनमें शान्त होजाता है ॥ ४-६ ॥ 
अपस्मार ( सृगी ) ! 


कुद्धवातुभिराहते च मनसि प्राणी तमः संविश- 

न्द्न्तान्खादति फेनसुदिरिति दोः पादौ क्षिपन्मूढधीः । 
पश्यन्‌ रूपमर्सा क्षती निपतति प्रायः करोति क्रिया 
बीभत्साः स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररुकू9 


मनुष्यकी रस, रक्त, मांसादि धातुओंके विकृत होनेसे अथवा खी, 
पुत्र, धन आदि सुखोंका नाश हानेके कारण अत्यन्त दुःख ओर 
चिन्ता होनेसे अथवा कोई शारीरिक या मानसिक रोग हीनेसे या 
दिल पर किसी प्रकारका आघात होनेसे वायुका बेग बढजाता हैं, 
उस समय उस मतुष्पकी ऑँखॉमे अन्धेरा छाजाता हैं, आर वह 
ज्ञाशून्य दो जाता है, दॉतोको कटकटाता हे, मुँहसे झागोंकों गेरता 
है, हाथ पेरोंको पटकता है और डाद्विशक्ति नष्ट होजाती है रोगी 
भयंकर रूपको देखता हुआ जमीन पर लकडीके समान गिर पडता 
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( ७०३ ) रसरत्नसमुचय! । 


है और प्रायः भयोलादक चेष्टा करता है । फिर कुछ देरमें वायुका 
> ~ >: ज्ञ 
घेग कम होजानेपर रोग अपने आप शान्त होजाता है ॥ ७॥ 


अपस्मानाशन रस । 


रसगंधशिलातुत्यकांतहेमाव्धिफेनकम । 

रजनी तेजनीबीज कषपात्रै पृथग्युतम्‌ ॥८॥ 

निंबुद्ववांती तेनांतलिप्तां ताम्रप लरिमताम्‌ । 

पात्रीं न्युब्जा सुभाण्डांतां रुद्धा खपरिकां घृताम॥९ 

भस्मना5पपूर्य भाण्डांतर्धृत्वाइधों द्विनिशं पचेत्‌ । 

स्वांगशीत विचूण्याथ रसोऽपस्मारनाशनः॥ १० ॥ 

वछमस्योदये दद्याइचाव्योषविडंगयुकू । 

अनुदेयमजामूत्र ततोऽधप्रदरे गते ॥ ११ ॥ 

साषपे पोडशपले तेले तत्कलितं पचेत्‌। | 

नस्यं तैलेन तेनास्य ददयात्सव्योषकेण तु ॥ १९ ॥ 

पारा, गन्धक, शुद्ध मेनसिल, तूतिया, कान्तलोह भस्म, सुवर्णभस्म, 
समुद्रफेन, हरदी और मालकाँगनीके बीज ये प्रत्येक औषधि एक रै 
तोळा लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर नाबुके ससम घोटकर गीला 
बनाठेबै । पश्चात्‌ चार दोले शुद्ध ताँबेकी मूषा बनाकर उसके मातर 
इस गोलेकों लेप करके खुखलिवे । उस मूषाको एक हॉडीके भीतर 
औधा मुँह करके रखदेवे और उस हाडीमें कण्ठपथेन्त अरने सु 
लोकी राख खूब दाब दाबकर भरदेवे, फिर ढककने ढककर साधः 
स्थानोंको बन्द करके कपरौंटीकर पुखावे और चूल्हेपर चढाकर दी 
दिन ओर दो रात तक बराबर पकावे । स्वाङ्गशीतर होनेपर ताँबेकी 


मूषाको निकालकर रससहित बारीक खरल कवलेवे । इस रसे 
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आषाटीको पेतः । ( ७०३) 


' को प्रतिदिन प्रातः कालम एक २ रत्ती परिमाण लेकर वच, त्रिकुटा 
' और वायषिडंगके चूणेक साथ प्रयोग करे और आधे पहर ( १॥ 
घटेके बाद ) बकरी फे मृत्नका अनुपान करावे । अथवा वच, त्रिकुटा 
आर वायोवंडेग इनक कल्कको चोगुने पानीम घोलकर उसम १६ 
शुने सरसाक तेलको डालकर यथाविधि तेलको पकांवे । उस तेलमें 
त्रिकुटेकी बारीक चूणे मिलाकर उसकी रोगीको नस्य देवे और दो 
चार बूंद तेल रोगीकी नाकम टपका देवे। इस प्रकार इस रसको 
व्यवहार करनेसे अपस्मार रोग नाश होता है ॥ ८-१२ ॥ 


प्रत्ययसूत रस । 


४) ७ 
त्रिलोइपिष्टस्रोतोजंसष्टिवययुत रसम्‌ । 
० छक ७ 
गंघतेले सुसिद्ध तदपस्मारहर परम्‌ ॥ 
सुतकः प्रत्ययाख्योऽसौ उन्मादापस्मृती हरेत्‌॥१२॥ 
सु वणेमस्म, चाँदीकी भस्म, तॉबेकी भस्म, सफेद सुरमा, पारा, 
। गन्धक और अभक इनको समानभाग लेकर प्रथम पारदादि तीनों 
' चीजाकी कली करलेवे। फिर उसमें उपयुक्त भस्माको ऑर सबकी 
बराबर पारेकी मस्मको मिलाकर खरल करलेवे । इसके पश्चात्‌ उक्त 
रसको गन्धकके तेलमें पकाकर उपयुक्त मात्राकी गोलियाँ बनालेवे । 
इन गोलियाकों प्रतिदिन योग्य अनुपानके साथ सेवन करावे । यह 
प्रत्ययसूत रस उन्माद और अपस्मार इन दोनो रोगांको शीघ्र नष्ट 
करता हे ॥ १३ ॥ 


सर्वेश्वर रस्त । 


रसं नारंगसूलं च देती पाठा प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
पलंमेक॑ फेनफलमकमुलं तथव च ॥१४॥ 


१ स्रोतोजशब्देन कृष्णाअनग्रहणमेव । 
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(७०४) | रसरलसमुखयः । 


पलं मृगविषाणं च त्रिफला च पलत्रयप्र्‌ । 

एतेषां क्वाथसंयुक्तं दिनानि त्रीणि मद येत्‌ ॥१९॥ 

अम्लवेतससंयुक्तमर्कक्षीरसमन्वितम्‌। 

पंचपंचदिने तद्वदमरीरससंथुतम्‌ ॥१९॥ 

तरिसप्तदिवसं तद्वन्मदयेर्सिद्वमोषधम्‌ । 

पिष्टं चित्रकनिष्ववाथे बह्छत्रय निषेवितश्ष्‌ ॥ 

उन्मादापस्मृती हन्यादेष सवश्वरो रसः ॥१७॥ 

पारेकी भस्म, नारंगकी जड, दम्तीकी जड, पाट, पांस्तके डोडे, 
आककीजड और काले हिरनके सींगकी भस्म ये प्रत्येक औषधि 
चार २ ताठे और त्रिफला १३ तोळे लेवे । इन तबको कूरपीसकर 
एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे । फिर भस्माको छोडकर अन्य औषधि” 
योंका एकत्र क्याथ करके उसमें उक्त चूर्णको डालकर तीन दिन तक 
खरल करे । फिर अम्लवेतके रस और आकके दूधमे पाँच पाँच दिन 
तक भावना देकर२१दिन तक तुछसीके रसमें मदन को फिर चीतेके 
काढेम एक बार भावना देकर सुखालेवे । इस प्रकार यह सर्वेश्वर रस 
सिद्ध होता है इस रसको नित्य तीन २ रत्ती परिमाण सेवन करणेसे 
उन्माद और अपस्मार रोग दूर होते हैं ॥ १४-१७ ॥ 

सामान्य उपाय। 

कुषणधच्रपंचांगं कृष्णगोनवनीतकप्‌ । 

षड्गुणं नवनीतात माषक्काथचतु गुणम्‌ ॥१८॥ 

क्षिछा पच्याद्यृत तनु पथ्यं शाकोदना दिषु । 

शाकेषु काकमाची स्याइभोजने कुष्णगोपयः।१९॥ 

शृतघा मारिचं चूर्ण कूष्मांडीपुष्पभावितस्‌ । 
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माषाटीकोपेतः । (७०५) 


कुर्यात्तेनेव चूणन रात्रावञ्जनमाचरेत्‌ ॥२०॥ 

एवं नित्यं कृते याति तृतीयदिवसे धुवम्‌ । 
अपस्मारस्तथा मासं सेव्यमेतन्महोषचम्‌ ॥२१॥ 
उट्ट््मानवगलव्यतिषक्तमग्नौ रज्जं विदह्य निपुणेन 
कृता मषी या । सा शीतलेन सलिलेन समं 
निपीता पुंसामपस्मृतिविनाशकरी प्रसिद्धा ॥२२॥ 
कृष्ण श्वानं स्थितमनशनं स्थापयित्वा विरेकं 
पश्चाइश्ना सिततिलयुते भोजनं भोजयित्वा । 
तद्वीवोत्या सिततिरजदीपाञ्जनं लोचनस्थं 
चापर्मारं हरति विधृत नेंबसारे शरावे ॥२२॥ 
द्रा शुद्धेन संपिष्टं दशमांशरसं विषम्‌ । 

सरोतोजं मर्दितं तोयेः शुलिनीदेवदालिजेः ॥ २४ ॥ 
गंधकर्य पचेत्तेले वटिकोन्मादनाशिनी ॥२९॥ 
तथैव पर्पेटीसुत ब्राह्मीरसविमदितम्‌। 
पर्षरीरसशुंजाष्टौ नाङुलीबीजपंचकम्‌ ॥२६॥ 
गोघृतेन तु संयोज्य खादेदुन्मादशांतये । 

सघृतं माषमण्डं च पाययेद्‌ दुग्ध संयुतम्‌ ॥२७॥ 
पर्पटीरसगुँजारौँ ब्राह्मीरससमर्वितम्‌ । 
खादयेट्रोगिणं वैद्यो झपस्मारम्रणुत्तये ॥२८॥ 
काली गायका नैनी घी १ भाग, काले धवूरेका पंचाग ६ भाग 

और उडदोंका काढा ४ भाग लेकर प्रथम उक्त पंचांगका कल्क बना- 
कर उसको और नैनीधीको उडदोके काढेमें डालकर यथाविधि घृतको 
२५ 
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(७०६) रसरत्नससुद्चय$ । 


सिद्ध को । यह घृत रोगीको शाक, भात आदि पथ्य पदार्थौके साथ 
सेवन करावे । अपस्मार रोगीके लिये शाकोमे मकोयका शाक और 
भोजनमें काली गायका दूध देना सर्वोत्तम हे । मिरचांके चुणेको पेठेके 
फूलोके रसमें १०० बार भावना देकर अंजन तेयार करे। इस अंजनको 
प्रतिदिन रात्रिके समय नेत्रोमे छगानेसे तीन दिनमें ही अपस्मारके दोरे 
पडने कम होजाते हैं। और एक महीने तक इस औषधको खाने तथा 
नेत्रोम लगानेसे अपस्माररोग अवश्य नष्ट होजाता है । छाट २ बाल 
कोके गलेमें जो सृतका काला डोरा बँधा रहता है, वह जब खूब मैला 
होगया हो तब उसको लेकर अग्निमें जलालेवे । उसकी राखको शीतळ 
जलम घोलकर पान करनेसे मनुष्योका अपस्मार रोग नाश होता है 
काले कुत्तेको एक दिन तक भूखा रखकर दूसरे दिन उसे जुल्लाव देवे । 
अच्छे प्रकारसे दस्त होजानेपर उसको दहीमें सफेद तिल मिलाकर 
खिढाबे । उस समय कुत्तेक गलेमसे निकली हुई लारको लेकर काठे 
तिठोके तेलमें मिलाकर दीपकमें जलाबे और नीमके सकोरेमे उसकी 
स्याही पारे । उस स्याहीको नेत्रॉमें आँजनेसे अपस्मार रोग दूर होता 
है । सोनेके वर्क १० भाग, शुद्ध पारा १ भाग, वत्सनाभ १ भाग और 
सफेद सुरमा १ भाग सबको एकत्र मिलाकर चातेके और बंदालके 
रस्में एक २ बार भावना देकर खुखालेवे । फिर गन्धकक तेलमें पका- 
कर गोलियों बनालेवे। ये गोलियाँ उन्माद रोगको बिनाश करनेवाली 
हैं । पुरवोक्त पपंटी रसको आह्यीके रसम घोटकर सेवन करनेसे सब 
प्रकारका अपस्मार नाश होता है ' पटी रस ८ रत्ती और नकुल” 
कन्दवे चीज ५ रत्ती दोनोंको एकत्र पीसकर गोघृतम मिलाकर सेवन 
करनेसे उन्माद रोग शान्त होता है एवं अपस्मार रोगको नष्ट करनेके 
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भाषाटीकोंपेतः । (७०७) 


लिये भी बैद्य रोगीको आठ २ रत्ती पटी रस जाह्योके स्वरसमें घोट- 
कर सेवन करावे और ऊपरसे उडदोंके मांडमें घी और दूध मिलाकर 


यान करावे । इस उपचारके करनेसे अपस्मारमें शीघ्र लाम होता - 


है ॥ १८-२८ ॥ 
नेत्रामय । 


कृष्णे पंच नवैव सचिषु दश त्रीण्पेव शुक्षेश्‍खिले 
जाताः षोडश वर्त्मजाः खलु चतुविशो इशेरविंशतिः। 
सप्तातंकथुता चतुनवतिरित्यक्षणोरशेषाम्रया- 
न्योवेत्ति व्यपहतुमेष विदुषामग्रेसमर्थों भवेत्‌ ॥२९॥ 


te [eS 


आँखोकी काली घुतलीमें १४, सन्धियामें १३, सफेद पुतलीमें 
१६, पलकोर्म २४, दृश्मि २० और आँखोंके गोलेम ७ इस प्रकार 
लब मिलाकर नेत्रोंके ९४ रोग होते हैं । इन सम्पूर्ण रोगोंकों जो 
अच्छे प्रकारसे जानता है और बिबिध उपारयाके द्वारा उनका प्रति- 
कार कर सकता है बह वैद्य विद्दानोंप अग्रगण्य समझा जावा 
ह ॥ २९ ॥ 


ताम्रदुति । 
` आदालकुचणंगाणां रसपिष्टेन कस्यचित्‌ । 

गंचकेन समासेन प्राग्वत्तांम च मारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
ताम्राश्रकं च तुत्य च दशनिष्कं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कंदुकस्थभिदे त्िशत्कषेच्रणितगंधकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दत्त्वास्पशोऽश्चिनार्पेन रुद्धा धूम विसजयेत्‌ । 
प्स्थांबुम दिंतस्यास्य प्रासादे निःसृतं युतम्‌ ॥३२॥ 
तुत्थनीरशिलाजाभ्यां कर्षाशाभ्यां विशोषयेत्‌ । 
ताम्रहुतिरिय साज्यमातषीक्षीरमाक्षिकात्‌ ॥ २२ ॥ 
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(७०८ ) रसरलसमुञ्चय; । 


काचार्मपिछामिष्यंदञ्रणशुक्रमरणाशिनी 
तत्किट्टं दृहुकिटिम लेपात्पामादिक जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अदरख, बडहळ और भाँगरा इनमेंसे किसी एक औषधिके रसे 
गन्धकको खुव बारीक खरछ करले । फिर गन्धकके बराबर ताँचेके 
सूक्ष्म पत्र लेकर उनके ऊपर गन्धककै कल्कका लेप करके पूवेवत्‌ 
गजपुर्में पकावे । इस प्रकार गन्धकके सात पुट देनेसे ताम्रभस्म 
तैयार होजाती है । इस प्रकार तयार की हुईं ताम्रमस्प १० [नष्क 
(४० मासे ), अभ्रकभस्म १० ।नष्क, आर तादिया १० [नष्क रूकर 
तीनोंकों एकत्र खरल करलेवे । फिर कढाईमें डाळकर पिघलावे और 
उपरसे १ तोला गन्धक डालकर उसको किसी वत्तनसे हॅक देवे और 
` उसके नाचे मन्द मन्द अग्नि जलावे । जब कढाईमें धुआ भरजाय तब 
बत्तनको उघाडकर घुआँ निकाल देवे और एक २ तोला गन्धक 
डालकर फिर ढकदेवे । इस प्रकार तबतक बारम्बार करे जबतक 
उसमें ३० तोले गम्धक जारण न होजाय। फिर कढाइको नीचे उता- 
- रकर शीतल होनेपर उस रसको तॉबके बत्तेतम भरदे आर एक प्रस्थ 
( ६४ तोळे ) जल डालकर खूब अच्छे प्रकारसे मसलकर कुछ देर वाद्‌ 
उस जलको नितारलेवे । फिर उस बत्तेनके नीचे जो औषध जप्रग 
इंहो उसको लेकर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ उसमें तूतियेका पानी १ 
तोला और शिलाजीत १ तोला डालकर खुब अच्छे प्रकारसे खरछ 
करके धृपमें रखदेवे। जघ वह पिघलकर रसके समान पतली होजाय पष 
उत द्रुतिको झीशीमें भरकर रखदेवे। इस तास्नढुतिको धा, खाक हन 
अथवा झइृदमें मिलाकर नेत्रॉंमें ऑजनेसे मोतियाविन्दा अम) पे आभ 
ष्यन्द प्रण, और नेत्रगत शुक्ररोग आदि नेत्रोकी व्यांधिया नष्ट हाता 
हैं। इस दृतिको बनाते समय उसमसे जो मेळ ।नेकळ उसका 
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` माषाटीकोपेतः। (७०९) 
व्ारीरपर लगानेसे दाद, श्रतकुष्ठ, खुजली आदि रोग दूर होते 
हें ॥ ३०-३४ ॥ 

पुनः ताम्रहुति ( अंजन ) । 


शुल्ब गंधकमश्रकं च रसकं दिक्सख्यनिष्क पृथक्‌ 

सर्व रूद्रजटारसेन बहुशो भृगस्यसारेण वा । 

प्रायः शक्ष्णतरं सुमदितमिदे सम्यक्‌ पुटंकारये- 

त्स्थाहयां तत्पुनरेवशीतलमिदं विन्यस्य तस्याँतरे ३६ 

निष्कं निष्कमनंतरं परिपचेजीण यथा गंधक 

स्यादेवं शतनिष्कमात्रमसकृत्तद्धस्म शीतं ततः । 

प्रस्थेनोन्मितवारिणा विलुलित कर्कं विना गालिति 

संगृह्यांबु तदेतरेशिखिनिभं तुत्थं सुचर्णीकृतम॥२६॥ 

कषोशांशितमंजने विनिहितं कांस्ये शोषये- 

तां ताम्रहुतिमामनति निखिलत्नेत्रामयात्राशयेत्‌३े७ 

वाम्रमस्म, गन्धक, अभकमस्म और खपरियाकी भस्म मत्येकको 
दश २ निष्क लेकर एकत्र खरल करले फिर रुद्रजटाके रसर्म अथवा 
ऑगरेके रमे ३० भावना देकर मेदाके समान बारीक खरछ करके 
गोला बनाळेवे और उसको सुखाकर गजपुटमे पावे | स्वांगशीतल 
होनेपर गोलेको निकाठकर बारीक चूर्ण करके ताँबेकी कढाइमे 
डालकर चूलहेपर चढावे और उसके नीचे मन्द मन्द आमि जलांवे । 
फिर कढाईमें चार मासे गन्धक डालकर लोहेकी करछीसे चलावे । 
जब कढाईमेंसे गन्धकका घुओं निकलना बन्द हो जाय तव उषम 
५ मासि गन्धक और डालकर करछीसै चढादेव । इस मकार बारवार 


बार २ मासे गन्दक डालकर चलाते हुए उसमें १०१ निष्क परिमाण 
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( ७१० ) रसरलसमुचयः | 
गन्धकको जारण करे । फिर कढाईको नीचे उतारकर शीतळ हो. 
जानेपर उस भस्मको १ प्रस्थ पानी डालकर घोललेवे । जब पानी 
ठहरजाय तब उसको धीरे २ नितार लेवे । इसके बाद उस पागे 
पानीके नीचे जो औषाथे जम गईद्दो उसको लेकर सुखालेवे । फिर 
उसमें नीलाथोथा १ तोला आरे काला सुरमा १ तोळा डालकर खूब 
बारीक खरल करके कॉसेके बत्तेनम भरकर धूपमे रखदेवे । इस मकार 
करनेसे जब तोंबेकी दुति होजाय तब उसको शीशीमें भरकर रख 
देवे । यह ताम्रहुति नेत्रॉमें ऑजनेसे सम्पूर्ण नेत्ररोगोंको नष्ट करती 
हे ॥ ३५-३७॥ 


गन्धकद्रुति । 


आद्रकस्य रसे पिएँ गंघकेन विमिश्रित । 

तुत्थं तु निष्कदशकं तन्मान चाभक भिषक ॥३८॥ 
दशनिष्केन तन्मानं ताञ्र च शकलीकृतम्‌ । 
भजयेत्सपरे क्षित्वा दहेत्तदतु चूर्णयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तन्मिश्रं कुंदुकस्थेन चूर्णमेतेन भजेयेत्‌ । 

गंधकं वर्णित कृत्वा कर्ष तु विधिना शनेः ॥ ४० ॥ 
मदितं त जलप्रस्थे नीलं चापि शिलाजतु । 
कषप्रमाणं निक्षिप्य मदयेद्गावयेत्षुनः ॥ ४१ ॥ 
प्रसाद्‌ स्रावयेत्पश्चादातपे परिशोषयेत्‌ । 
गंघकद्रुतिरित्येषा सर्वनेत्रामयापहा ॥ ४२ ॥ 
निशेषाद्रणङुष्ठे च पिछं काचं ङुकूणकम्‌॥ 
जयेत्स्तन्यघृतक्षौद्रेः सर्व तत््परिकल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (७११) 


व्रणान्कृच्छान्सुसूक्ष्माआनपि शीघ्र निवर्तयेत्‌ । 
तत्किट्टं दूहुकिटिभपामादीछेपनाजयेत्‌ ॥४४॥ 


गन्धक १० निष्क और नीलाथोया १० निष्क लेकर दोनाको 
अद्रखके रसमें खरल करले, फिर उसमें अभ्रकभस्म १० निष्क और 
तँबिका चूर्ण १० निष्क परिमाण डालकर अदरखके रसर्म एक दिन- 
तक घोटकर उसको मिठ्ठीके खीपरेमें डालकरके भूने । जव समस्त जल 
शुष्क होजाय तब फिर उसको अदरखके रसम खर करके गोला 
बनाकर गजपुटमे पकावे । स्वांगशीतल होनेपर गोलेको बारीक चूर्ण 
करके कढाईमें डालकर चूल्हेपर चढावे और नीचे मन्द मन्द आग्नि 
जळावे। उसमें एक २ तोला गन्धक डालता हुआ पुर्ववत छुआ निका- 
लकर उसका जारण करे । जब उपयुक्त प्रमाणके अनुसार गन्धकका 
जारण होजाय तब कढाईंको नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमें ६४ 
तोळे पानी डालकर खूब मर्दैन करे । किर नीलाथोया १ तोला और 
शिलाजीत १ तोला डालकर मदन करे और जब पानी ठहरजाय 
तब उसको धीरे धारे नितारळेवे । इसके पश्चात्‌ उसको तीक्ष्ण घूपर्म 
रखदेवे । जब गन्वक पिधळकर रसके समान पतली होजाय तब उस 
दुतिको झीशीमें भरकर रखदेवे । यह गन्धकद्वात समस्त नतरोगोंको 
दूर करती है । इस दुतिको शहद, घी अथवा दुधर्मे मिलाकर नेत्रम 
आँजनेसे विशेष कर नेत्रोके प्रण ुष्ठबिकार, पिछ, मातियाबन्द, 
ङुकूणक आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं । यह द्रुति कठिन और सुक्ष्म 
अग्रभागवाएे नेत्रब्रणोकोमी शीघ्र निवारण करती है । इस डुतिको 
बनाते समय उसमें जो मैळ निकलताहे उसको लेकर प्रलेप करनेसे 


दाद्‌, शवेतकुष्ठ, खुजली आदि खचाके विकार शान्त होते हैं ॥३८-४४॥ 
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(७१२) रसरत्लसमुच्चय; । 
गर्डाञ्जन । 


कतकसैधवतुत्थरसाँजन त्रिकटुकस्फटि- 
काब्द्वराटकम्‌ । जिपदुताप्रमयोहिम- 
रोहिणी जळधिफेनव चानूकरोटिका ॥४५। 
उरगपारदटंकणमञ्जनं जिफलया मधुकेन 

च संयुतम्‌ । करजवर्करसेन सुपेषितं 
गरुडहष्टिसमां कुछते हशम्‌ ॥४६॥ 


निमेढी, संघानमक, तूतिया, रसीत, त्रिकुटा, फटकरी, नागरमोथा, 
कौडी, समुदरनमक, कचियानमक, बिरियासेचर नमक, पाँविकी भस्म, 
ठोहभस्म, कपूर, मांसरोहिणीके बीज, समुद्रफेन, वच, मघुष्यकी 
खोपडीकी हड्डी, सीसेकी भस्म» पारा, सुहागा, सुरमा, त्रिफळा और 
मुलेठो इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चुर्ण करके कप- 
उछान करलेवे । फिर इस चूणेको करंजकी छारके काढेम खरल 
करके सुखालेवे, फिर बारीक पीसकर रखंदेवे । इसको गरुडाञ्जन 
कहते हें । यह अञ्जन प्रातदिन नेत्रॉमें आँजनेसे नेत्रके सब रोगाकों 
दूर कर ृष्टिशक्तिको गरुडकी दृष्टिके समान तीव्र करदेता 
हे॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


तिमि रहरा्जन । 


रपेद्र्ुजगौ तुल्यो ताभ्यां द्विशुणमंजनघ्‌। 
इषत्कपूरसंयुक्तमं जनं तिमिरापहम्‌ ॥४७॥ 


पारा १ भाग, सीसा १ भाग और सुरमा ३२ भाग लेव 
प्रथम सीसेको और पारेको एकत्र खरळ करे, फिर उसम सुरमा 
डालकर . सान दिन तक खूब घोटे । चोथे दिन उसमे थांडा 
सा कपूर मिलाकर शीशीमै भरकरके रखदेवे । यह अजनी 
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भाषाटीकोपेतः । ( ७१३ ) 


नेत्राम लगानेसे नेत्रोके तिमिर राग ( अंधेरे ) को इर करता है॥४७॥ 
पटलहराज्ञन । 


कारवेछडरवेः साध सम्यग्भर्ज्या कपर्दिका | 

सुतकं टंकणं लाक्षा तुर्यं जंबीरजदरवैः ॥४८॥ 

मद्येत्ताम्रपात्रे तु तस्मिन्‌ रुद्धा विनिक्षिपेत्‌ 

घान्यराशी स्थित मासमंजन पटलं हरेत्‌ ॥४९॥ 

कौडियांके बारीक चूणेको तांबेकी कढाईमे डालकर करेलेके 
पैचांगळे रसके साथ उत्तम प्रकारसे भूने । फिर उसमें पारा, सुहागा 
आर लाख ये प्रत्येक चीज कौडियाके चूर्णके बराबर २ माग मिठा" 
कर जम्बीरी नाँबूके रसं खरल करके गोला बनाठेवे । उसको 
तांवेके सम्पुटमें बन्द करके धार्नेके ढेरमें गाडकर एक महीनेतक रकले 
इसके पश्चात्‌ उस गोरेको निकाळकर बारीक चूर्ण करके नेत्रोंमे 
आजे । यह अंजन पढलगत ( पलकॉके ) रोगोंकों दूर करता है 
॥ ४८ ॥ ४९॥ 

रक्ताञ्जन । 

भृंगरा जसस पृष्ठ पलेकं रक्त चंदनम्‌ । 

ताम्रपात्रे स्थितं भाव्यं तद़सेन पुनः पुनः ॥९०॥ 

शतधा भावयेथ्त्नात्पेष्य पेष्य पुनः पुनः । 

मधुनाप्यंजने हति षड्विधं तिमिरामयम्‌ ॥९१॥ 

ढाल चन्दनके फपडछान किये हुए ४ तोठे चूर्णको तांबेके बतेनमें 
भांगरेके रसके साथ खरल करे और सुखालेवे । इसप्रकार भांगरेके 


रसमें १०० बार भावना देकर १०० बार खुखावे फिर पीसकर 
शीशीमें भरकर रखलेवे । इस अंजनको शहदर्मे मिलाकर नेत्रेमि 
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(७१४) रस्रत्नससुचय! | 


आंजनेसे छ; प्रकारका तिमिररोग नष्ट होता हे॥ ५० ॥ ५१॥ 
शुक्वारिवर्त्ति । 


शंबूकं पारदं नागं कांस्यचूर्ण रसाजनम्‌ । 

स॒मंसर्वमिदे चिंचादलद्रावेण मदयेत्‌ ॥९२॥ 

ताम्नपात्रगतां वति छायाशुष्कां तुकारयेत्‌ । 

शुद्भार्म तिमिरं पिछं इति सा मधुनांडजिता ॥३३॥ 

शंख, पारा, सीसा, कांसा और रसीत इन सबके चूर्णको समान 
आग लेकर इमलीके पत्तोऊे रसमें तीन दिन तक खरछ करे । फिर 
छोशीरेवत्तियां बनाकर उनको तांवेके पात्रमे रखकर छायामें सुखावे । 
इस बत्तीको शहृदमें विकर नेत्री आंजनेसे शु अभे, तिमिर, 
पिछ आहि नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 


नक्तान्च्यहरी वर्ती । 


ाञ्रात्यलवणशंखेस्तुर्या मगधोद्भवाऽथ वै धात्री । 
जलपिष्टा शुलिकेयं सायंसमर्याध्यमपहरति ॥९९॥ 


नेपाळी तांबेकी भस्म, समुद्रनमक और शंख ये प्रत्येक एक २भाग 
पीपल ३ भाग और आमले ३ भाग, सबको पावीर्मे बारीक पीक्षकर 
बची बनालेबे और छायामें खुखाळेवे । इस बत्तीको पानीम विप्तकर 
सायकालके समय नेत्रोभे आंजे तो रतौधा दूर होता है ॥ ९४ ॥ 


नवेनेत्रदात्रीवार्ते । 


द्रिरशे ताम्ररजसो मधुकस्य चतु दश । 
कष्टस्य, द्रारशांशा स्पुर्वचायास्तु दशेव हि ॥४५ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ७१५) 


रजतस्य तु चत्वारो द्रौ भागो कनकस्य च। 
सधवस्याएमो भागः पिप्पह्याश्च षडेव तु ॥ ५६॥ 
७ 06 

अज्ञाक्षीरेण संपेष्य ताम्रपात्रे निधापयेत्‌ । 

अभिष्यदमधीमथ त्रणशुकङ कुकूणकम्‌॥ 

तिमिर पटलं काचं कण्डू हति विशेषतः ॥ ५७ ॥ 

तॉबेकी भस्म १६ भाग, सुठेठीका चूर्ण १४ भाग, कूठका चूर्ण 
१२ भाग, बचका चूर्ण १० भाग, चाँदीकी भस्म भाग, सुवर्ण भस्म 
२ भाग, अँधानमक ८ भाग और पीपछका चूर्ण ६भाग लेवे । सबको 
एकत्र बारीक पीसकर बकरीके दूथमें खरळ करके बत्तियाँ बना लेवे । 
फिर छायाम सुखाकर और सुरमेके समान बारीक पीसकर ताँबेके 
पात्रमे भरकर रख देवे । इसको नेत्रोंमे लगानेसे नेत्रोका दुखना,अधि- 
मन्थ, नेत्रोंके त्रण, फूला, कुळूणक, तिमिर, पटल, मोतियाविन्द विशे” 
बकर नेत्रोंकी खुजली आदि सब रोग नष्ट होते ह ॥ ९५-९७ ॥ 


नयनरोगहरी वर्ति । 


कणलवणवचायुग्यष्िताम्रेः कमेणट्रिगुणधरणवृददे 
श्छागदुग्थेन पिः । निखिलनयनरोगान्‌ हंति 
वतिरविशिष्टारजइव निशि सर्पिक्षोद्रयुक्त वराया८ ` 


छोटी पीपल १ तोला, ससुद्रनमक १॥ तोला, वच २ तोले,मुलठी 
२॥ तोले और ताम्रभस्म ३ तोळे सबको एकत्र पीसकर कपडछान 
करके बकरीके दूधमें खरल करे । फिर बत्ती बंनाकर छायाम सुखा- 
लेवे । जैसे त्रिफठेके चूर्णको घी और शहदके साथ रात्िमें खानेसे 
सम्पूर्ण रोग नाश होजाते हैं, उसी प्रकार इस बत्तीको भी और शह- 
दमे जिसकर रात्रिमें ऑजनेसे नेत्रोके समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥५८॥ . 
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(७१६) रसरलसमुज्नयः । 
शिश्रूतेळ । 


चिचादलस्परसपेषितशियबीज कांस्ये निघृष्य 
परिशोष्य खरातपेन ।तैछँ ततः शुतमिद शशि: 
पादयुक्तं युज्याद्रणार्म तिमिरे तिलमात्रमक्षिण॥५९॥ 
पैंजनके बीजोके चूर्णको काँसीके बर्तनमें, इमलीके पर्सोके स्वर” 
सके साथ खरळ करके तीण धूपो रख देवे । जब उसमें तेल निक- 
लकर बहने लगे तब उसको शीशीमें भरकर रख देवे । इस तेल 
चौथाई भाग कपूरका चूर्ण मिला देवे । इस तेलको तिळ मात्र नैनो 
लगानेते नेत्रोंके त्रण, अमे तिमिर आदि रोगोर्मे शीघ्र छाम होता है 
॥ ५९ ॥ 
नेत्ररोगके सामान्य उपाय । 
शिलायां निहतं नागं रसराजप्रवेशितम । 
द्विगुणं तुत्थमीषज्च कपूर द्रोणपुष्पज्ञैः ॥ ६० ॥ 
र्सेविम देयेद्वतिरेषा5मिष्यंदनाशिनी । 
कार्पासरसपिरेन्दुमधुळुल्वरसाजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातामिष्यंदजे ताम्रे तिळपण्येबुमर्दितम्‌ । 
शुल्वजीमृतलोह च सीसं च समभागिकप्‌॥ ६२ ॥ 
द्विगुणं चाञ्जनं जातीतिळपर्णीमयू रजेः । | 
पिष निघृष्दध्न्यके श्लेष्मामिष्यंदनाशनम्‌ ॥६९॥ 
रेंद्रभुजगो तुल्यो ताभ्यां द्विजुणमञ्जनम्‌ । 
ईषत्कर्प्रसयुक्त दशमांशं च सर्जकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बलानागबलाजाजीरसेस्ताम्रे दिनत्रयम्‌ । 
मर्दित, स्यादभिष्यंदे सनिपातात्मके हितम्‌ ॥९९॥ 


भाषाटीकोपेतः । (७६७) 


चूर्ण तीक्ष्णस्य ताम्रस्य रसेंद्रसमचारितम्‌। 
रसांजनं च द्विगुर्ण वर्षाभूरसमदितम्‌ ॥६६॥ 
शुक्रामाक्षिकोपेत पित्तामिष्यंद्सूदनम । 
नागपारदधात्रींदुरत्नाकरससेघवम्‌ ॥६७॥ 
रसाँजनं कणा क्षोदं ताबुछीपत्रवारिणा ॥ 
ताम्रेण मदिति कांस्ये पित्तामिष्यंदमंथवुत्‌ ॥६८॥ 
'ताञ्नाऽदिताररसपीतकरोहिणीन्डुः 
शोण्डीरसाँजननदीजपुराणकांस्यैः । 

वार्ते: कृता सकलसंमितहंसपादी- 

मूलोनिंहति नयनामयजालमाझु ॥६५॥ 


पैनसिलके द्वारा भस्म किया हुआ सीता और शुद्ध पारा ये प्रत्येक 
एक २ भाग और नीलाथोथा २ भाग छेकर वीनोंको एकत्र खरल 
करे । फिर उसमे थोडासा कपूर डालकर द्रोणपुष्पीके रसर्मे घोटे 
और बत्ती बनाकर छायामें छुखा ठेवे । यह बत्ती पानीमें 
विसकर नेत्रोम छगानेसे नेत्राभिष्यन्द ( आँखोंका ढुखना ) 
रोग दूर होता है । बिनॉलाके रसमें कपूरको घोटकर उसमे 
समान भाग तँचिकी भस्म, रसोत और शहद मिलाकर सबको 
तास्रपात्रमे करके छाल चन्दनके कहके साथ खरल करलेपे । 
वातजनित अभिष्यन्द्‌ रोगम इस औषधके लगानेसे विशेष उपकार 
होता हे । ताँचा, अभ्रक, लोहा - और सीसा ये सब समान भाग. 
और काळा सुरमा सबसे दुणुना लेवे । इन सबको एकत्र खर 
करके चमेलाके पताके रस, तिलोंकी खलके रस आओ चिराचेंटक 
रसमें क्रमसे एक २ बार घोटकर बची बनालेवे । इस बत्तीको 
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(७१८) रसरलसमुचयः । 
तंबिके बतनमें दहीके पानीकै साथ घिप्तकर नेत्रोमें लगानेसे कफ 
जनित नेत्राभिष्यन्द्रोग नष्ट होता हे । पारा १ भाग, सीसा १ भाग, 
काला सुरमा २ भाग, जरासा कपूर और सबका दशमांश शाल लेकर 
सबको एकत्र खरल करे ।फिर खिरेंटी,गंगेरन और जीरा इग प्रत्येकके 
रसर्म ताँबेके बत्तनमे करके एक २ दिन तक घोटे और बत्ती बनाकर 
छायामं सुखालेवे।यह बत्ती सन्निपातजन्य नेत्रामिष्यन्द्में छगानेसे शोध 
लाभ करती है। तीक्ष्णलोह १ भाग, ताँबेकी भस्म १ भाग, पारा ९ 
भाग ओर रसोत २ भाग सबको एकत्र खरल करके पुननवाक रसो 
घोटे, फिर बत्ती बनाकर छायामं सुखालेवे । इस वत्तीको खाँड और 
शहदके साथ विसकर नेत्रोमे आजनेते पित्तज आभिष्यन्द्रोग नाश 
होता है एवं सीसा, पारा, आमले, कपूर, समुद्रफेन, सेंधानमक,रसोत 
पीपल और शहद सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करलेषे, फिर 
. उसको काँसेके बत्तेनमें पानोंके रसके साथ ताँचेकी सु्तलीसे घोटकर 
बत्ती बनालेवे । इत बत्तीको पानीमें घिप्तकर नेत्रोम ऑजनेसे पिततः 
जनित अभिष्यन्द और पित्तज अविमन्यरोग नष्ट होता है! तोबा, 
सीसा, चाँदी, पारा, पीली कटेरी, कपूर, पीपछ, रीतं, समुद्रफल 
और पुराने कॉसेका सूक्ष्म चूण सबको समान भाग छेकर एकत्र 
चूर्ण करके छाल लजाढकी जडके रसर्मे घोटे और बत्ती बनाकर 
छायामें सुखालेवे । यह बत्ती जलमें विसकर नेमे छगानेसे नेत्रोंके 
सम्पूर्ण रोगोंको शीघ्र नाश करती है ॥ ६०-६९ ॥ 


पारदनागरसांजनतमानहठशिबिमूलकं सरजम्‌ । 
सप्तदिनं चिंचादलरसपिएं ताम्रपात्रपर्गुषितम्‌॥७०॥ 
वातेरनातपशुष्काऽघिमंथतिमिरामपिषछशुङ्कप्री ॥ 
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भाषाटीकोपेत; । (७१९) 


पाश्दनागरस्ांजनविद्रुमकासीसलोभ्रतान्नाणि।७१॥ 
वृत्तत्रिकटुकमेरिकसिघृद्भवतुत्यपेनवराः । 
मौक्तिकगंचिन्याभागिरिकर्णीपुत्रजीवकनकशिफा।9२ 
चिचावड्विषमौरवलवणं पिचुमंदपत्रर्सेः । 
पिष्टा ताजे लिप्ता वातिः स्यादयिमंथपिप्री ॥७३॥ 
कर्पूराजनसीसपारदकणातीक्ष्णानि पिट्ठा सक 
ब्रंदावर्तसार्वशोष्य मधुना पिट्ठा पुनभाजने । ` 
शाङ्ग स्फाटिक एव वा विनिहितः शुझामंकाचापह 
तैमिर्य च निराकरोति सहसा नेतरेऽञ्चनं सर्वदा ॥७३॥ 
नेपाळतुत्यटंकणतारवरात्रिकटुफेनजलजं च । 
जंबीरनीरपिष्टं काचारमसावतिमिरशुङपिछप्नम्‌॥७॥ 
इद्धः कपईटंकणलाक्षाजंबीरयोडीवेः । 
मासं चान्ये क्षितः सुत पटलादिरोगहरः ॥७६॥ 
स्वर्ण वराटिकासूतः सारः पूतिकपत्रजः । 
नवनीतेन संथुक्ता वर्तिः पुष्प चिरंतनम्‌ ॥७७॥ 
विष घात्रीफळरसेदिनैकं परिभावितम्‌ । 
अंजनं शंखसहितं प्रगाढतिभिरमणत्‌ ॥७८॥ 
शंबूक वा वराट वा दग्ध सूक्ष्मं विचवर्णयेत्‌। 
अंजनं नवनीतेन हंति पुष्पचिरंतनम्‌ ॥७९॥ 

पारा, ससा, रसौत, मोथातृणकी मूळ और राळ सबको समान 
भाग लेकर इमर्लाके पत्ताके रसमें ७ दिन तक खरल करके कल्क 
करले वे । इस कल्कको तंबिके बर्तनमे रहेसकर रातभर आसम रक्‍खा 
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(७२०) रसरलसपुचयः । 


रहने देवे । प्रातकालरम उसकी बत्ती बनाकर छायामे सुखालेवे । इस 
बत्तीको पानीमें घिसकर नेत्रॉर्म लगावे तो इससे अधिमन्थ, तिमिर, 
अमे, पिछ, शुक्र आदि नेत्ररोग नाश होते हैं । अथवा पारा, सोता, 
रसौत, पँगेकी पिष्टी, कसीस, छोष ताम्रमस्म, मांसरोहिणी, त्रिकुटा, 
गेरू, सैंधानमक, तूतिया, समुद्रेफेन) त्रिफला, मोती, कपूरकचरी, 
बबूरकी छाल, कोयलकी जड, जियापोता, घतूरेकी जड, इमलीके 
बीजोकी गिरि, समुद्रनमक, सैधानमक) काला नमक, बिडनमक, 
कचियानमक और मेढासिंगी इन ओऔषधियाकी समान भाग लेकर 
एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे। उस चुर्णको नीमके पत्तोके रसमे घाटकर 
ताँबेके बतेनमें लेप करके रात्रेभर रक्खा रहने देवे । फिर मात? काले 
उसकी बत्ती बनाकर छायामें सुखाळेवे । यह बत्ती नेत्रोके अविमन्य 
और प्छिरोगको विनाश करनेवाली है । कपुर, काला सुरमा, सीसा, 
पारा, पीपल और तीक्ष्णलोह इन समस्त औषलियोंको नीमके पत्तोके 
रसमें घोटकर पुखालेंवे । फिर शहदमे घोटकर मैदाके समान बारीक 
अंजन बनाउेवे । इस अंजनको सींगकी अथवा स्फटिकमणिकी बनी 
हुईं डिबियामें भरकर रक्ते । इस अंजनको सदैव नेत्रम ऑजनेते 
शुक्क, अमे, काच ( मोतियाबिन्द॒ ) तिमिर आदिरोग शीत्र हूर हात 
हैं। नेपाली तांबा, तूतिया, सुहागा, रजतमस्म, त्रिफळा, त्रिङटा। 
समुद्रफेन और नागरमोथा इन सबको जम्बीरी नींबुके रसमें घोटकर 
वत्ती बनाकर छायामें सुखालेवे । यह बत्ती-पानीम घिसकर लगानेते 
मोतियाबिन्द, अमे, नेत्रखाव, तिमिर, फूळा, पिछ इत्यादि समस्त 

' नेत्रव्यावियाको नष्ट करती है । कोडियोमे पारा भरकर उत 
मुँहको लाख और जम्बीरी नाँबुके रस घोटे इए 

बन्द करके उसारेबे । फिर उनको एक हॉँडीमें बन्द करके 
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भाषाटीकोपेतः । (७२१) 


धानोंके हेरे गाडकर एक महीने तक रकखा रहने देवे । महीनेभरके 
बाद काडियोंको निकालकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । 
यह अंजन नेतके परादि ( पलकाके ) रोगांके दूर करनेवाला है । 
सोनेके पत्र, कोडी और पारा तीनोंको समानभाग लेकर दुर्गन्ध 
करंजके पत्तोके रसमें खरछ करके बत्तियाँ बनालेवे । इस बत्तीको 
नैनघिकि साथ धिसकर छगानेसे बहुत पुराना नेत्रोंका पुष्परोग, फूला 
नष्ट हाता ह। शुद्ध वत्सनाम विषको आमलोके रस या काढेमें एक 
द्नतक भावना देकर उसम बिषके बराबर शंखका चुणे डाङकर खुब 
बारीक खरल करके अंजन बनालेदे । यह अंजन नेत्रांम॑ छगानेसे 
अबल ।तिमिररोगको शीघ्र दूर करता हे । शंख अथवा कोडीझी भस्पको 
चारीक पीपकर कपडछान करके अंजन तैयार करे । यह अंजन नेनी- 
घीमें मिलाकर नेत्रामें आँजनेसे चिरकाढके पुष्परोग (फूले) को 
नाझ करतांहे ॥ ७०-७९ ॥ 
७ ७ "१ € > 
शियुयूल वचां कषोद नेत्रै प्रपूरयेत्‌ । 
निष्णिष्याऽऽद्रं निशां वाथ सद्यः जुले सुखावहः ॥ 
SN. (९ ७. जि ७ 
शेतं पुननवामुळं जलेनाज्य च शूलबुत्‌ ॥ ८० ॥ 
२» ७ (९ सू ७ 0. 
शेतं पुननेवाभूलं पतघए समजयेत्‌ । 
जल्खाव निहंत्याशु तन्सूलं च निशायुतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अभयेदरक्करोमाणि न भवति कदाचन ॥ 
९ ० - ७ न्येन 
निर्मृष्य नुकपालं च नारीस्तन्येन चाँजयेत्‌ ॥८२॥ 
शूरु सतिमिरं हंति पुष्पं सपाश्षिदुग्वतः । 
बीजएररसे धृष्टं विषतुर्यं शिलायुतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अंजन करयेद्वातरौं काचमाँध्यं च नाशयेत्‌ । 
१ सिवा । 


SS SO BF 
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(७२२) रसरलसमुच्चग; । 


कृष्णस्याजस्य माँसांतः पिप्पली मरिचं क्षिपेत॥८४॥ 
सीवयित्वा घृतैः पच्याद्वटिकांते समुछरेत्‌ । 
मध्वाज्यस्तन्यसंपिष् राव्यंधस्यांजन हितम ॥८५॥ 
असकृच्छीततोयेन सिञ्चेत्रेत्रामिष्यंदजित्‌ । 
अजापित्तगत व्योषं धूमस्थाने विशोष्य च ॥८६॥ 
चिरबिल्वरसेशृष्टं राञ्यंघस्याञ्जनं हितम । 
मरिचं मत्कुणे रक्ते राञ्यचहरमञ्जवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
गंघकादिशुणः सुतः सौवीरं चाश्माशतः । 
कपित्यरससंपिष्टमञजनं तिसिरप्रणुत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सैजनेकी जड और वचको समान माग लेकर बारीक चूर्ण करके 
शहदके साय खरछ करे। इस रगडेको नेत्रोमे भरनेते अथवा गीली 
हल्दाको जमे पीसकर नेत्रोमि ऑजनेसे नेत्रोंके शाळरोगमे तत्काल 
आरोग्यहाम होता है । अथवा सफेद पुननेवा ( विषखपरे ) की जडको 
जरम पीसकर ऑजि तो नेत्रशुर दूर होताहे और शेत पुननेवाकी 
जड़को घीमें विसकर ऑॉजमेसे नेत्रोमिंसे जलका बहना शीघ्र दूर होता 
हे । एवं श्वेत पुननंयाकी जड और हरदीको एकत्र जलमें बारिक पीस” 
कर नेत्रेमि ऑजनेसे इेहके ऊपर बाल मूँछे, दाही कभी नहीं जमते । 
मनुष्यकी खोपडीकी हडीको खीके दूध घिसकर नेत्रोम माजनेसे 
नेत्रोकी पीडा और अन्धकारसा छाया रहना शीघ्र इर होता है । और 
नङुलकन्द्को दूध पीसकर ऑजनेसे आँखोंका फूला दूर होता है। 
शुद्ध मीठा तेडिया और मेनसिळ दोनोंकों समान भाग लेकर विजौरे 
नींबूके सम अजनके समात खुब बारीक खरल करे । इस अजनका 


> हि ~ > 
क 


रात्रि नेम, जहे मोतिमानिद, और तवा हुए दोव काठे 
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भाषाटीकोपेतः । (७२३) 


बकरेके मांत (खाल ) के भीतर पीपल और मिरचोंका चूर्ण खुब 
अच्छी तरह भरकर चारों तरफसे उसे सां देवे । फिर उत्त येलीको 
खोलतेहुए गरम घीमें डालकर एक घडी तक पकावे । इसके बाद 
उसको निकाळकर शीतल होनेपर खूब बारीक खरल करके शीशोर्मे 
भरकर रखदेवे । इस अंजनको झहद, घृत और दूधके साथ पीतकर 
नेत्रोंमे आँजे । यह अंजन रतैधिको दूरकरनेके लिये विशेष उपयोगी 
है । बारबार मेत्रॉमें शीतळ जलके छोटे मारनेसे दुखवी आँखायें विशेष 
लाभ होता है और फिर कभी आँखें नहीं दुखती। बकरीके पित्तेके साथ 
जिकुटेकी पीसकर गोला बनालेंवे और उसको घुर्यमें रखकर सुखावे। 
खूब सूखजानेपर उसको करंजके पत्तके रसम घोटकर अंजन तैयार 
करळेवे । यह अंजन रतौधेको दूर करनेकी उत्तम औषध है । खटम- 
लके रक्तमें मिरचोंकी भावना देकर नेत्रोमं औजनेतेभी रतौंप। दूर 
होजाता है । शुद्ध गन्धक १ भाग, पारा २ भाग और सफेद सुरमा< 
भाग तीनांको केथके रस खरल करके प्रतिदिन नेत्रोंमे ऑजनेसे 
नेत्रोका तिमिर- ( अन्धेरा ) आदि सब रोग नाश होते हैं॥८०--८८॥ 
इति श्रीबाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नससुछये भाषाटीकायां 
्रयोविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः । 
कणेरोग । 


झूरा दोषचयाभिसूतिजनिताः पञ्च प्रतीनाहहक 
कण्डूविद्रधिपालिशोथपरिपोटोत्पातलेह्यबुदाः । 
शोफार्श'कमिकूचिकर्णकविदोयुग्मन्थसंतंत्रिका- 
नादः पिप्पलिदुःखवृद्धिबधिरास्ते पतिकणेन च॥१॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७२४ ) रसरत्नतसुचया । 


बात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात इन दोष भेदोंके द्वार! उत्पन्न 
होनेसे कर्णशुल ( कानका ) रोग पाँच प्रकारका होता हे । प्रतिनाह, 
कर्णकण्डू, कणेविद्रावे, कर्णेपाछि, कर्णेशोफ, कणेपोट, कर्णोत्पात, 
कर्णलेद्दी, कर्णक( अबद, कर्णशोथ, कर्णांश, कणेझ्ांमे, कूचिकणेक, 
दोयुग्म, कणेमन्य, तन्त्रिकानाद, पिप्पढीदु:ख,कणेदाद्धि बधिरता और 
पूतिकर्ण ये सब कानके मुख्य २ रोगाकै नाम है ॥ १ ॥ 
कणेरोगहर्‌ रस । 

वजवैकांतविमलतुत्थनागरसान्वितेः । 

तुस्यपारदगंधाश्ममाक्षिकेः कञलीकृतः ॥ २॥ 

रशुनाईकशिग्रणामरण्या सुळकस्य च । 

पृथप्रसेः कदल्याच सत्वा परिभावयेत्‌ ॥ हे ॥ 

एवं सुपिष्ठा वहेन सेवितः कणरोगलुत्‌ ॥ ४ ॥ 


[abn ७ 


हीरेकी भस्म, वैक्रान्तमाणिका भस्म, रूपामाखीकी अस्म, शुद्ध 
नीळायोथा, सीसेकी भस्म, शुद्ध मीठा वेलिया, पारा, गन्धक और 
सोनामाखीकी भस्म, इन सब रसोंका समान भाग लेकर यथा 
मिभित करके कनली करठेवे । फिर उस कजढीको लहसुन, अद" 
रख, सेंजनेकी जड और अरणीकी जड इन प्रत्येकके रसमें कमसे 
एक बार भावना देवे, फिर केलेके सकी सात बार भावना देकर 
सुखाडेवे और बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखलेवे । इस रसको 
शक २ रत्ती परिमाण सेवन करनेसे सब प्रकारके कणरोग नाग 
होते है॥ २-४ ॥ 


कणोप्मयप्न तेल । 


कुष्ठलुण्ठीववाहिंगुशताह्वाशियुसेथवेः । 
बुस्तमूत्ेः शृतं तेलं सर्वकर्णामयापहम्‌ ॥ + ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (७२५) 


कूठ, सोंठ, वच, हींग, सोया, सैंजनेके वीज, सैंघानमक इन सबको 
समान भाग, सबके बराबर तेल और समस्त औषधियों तथा तेल 
आदिसे चौगुना बकरेका पुत्र ठेवे । प्रथम सम्पूर्ण औवधियोंको मूत्र 
वीसकर कल्क करलेवे, फिर उसको तेलम मिलाकर यथाविधि तेलको 
सिद्ध करे । यह तेछ कानमें डालना, मदेन करना, पान करना आदि 
उपचारोकै द्वारा प्रयोग करनेसे सब प्रकारके कानके रोगोंको दूर 
करता है ॥ ५ ॥ 

कुमिकणोरि तेल । 


अब्धिफेनों बचा शुण्डी सधवे च समे समम । 
समतैलाडेकद्ावैः पक्के तस्मिन्पलद्वये ॥ ६ ॥ 
ूर्वोक्तचूणं कषीरं क्षिप्वोत्ताय सुशीवलम्‌ । 
तत्तेलं प्रक्षिपेत्कर्णे धु गोमक्षिका ब्रजेत्‌ ॥ ७ ॥ 


समुद्रफेन, बच, सोंड, सैंधानमक इन चारोंको समान भाग लेकर 
चूण करलेवे । इस चूर्णको एक तोळा लेकर ८ तोळे अदरणके रसमें 
शोसकर ८ तोळे वेलम मिलाकर तेलको उत्तम प्रकारसे पकावे । पक 
कूर तेलमात्र शेष रहजानेपर उसको उतारकर शीतळ होजानेपर वहम 
छानडेवे । इस तेलकी दो चार बँदे कानमें डाळनेसे कानम गिण 

वी जन्तु शीघ्र नि हे और कानकी पीडा 

छुआ मक्खी आदि जन्तु शीघ्र निकल जाता है आ 
शान्त होजाती है ॥ ६ ॥ ७॥ 


सामान्य उपाय । 
कर्णशूलहरः क्षेप्यो लवणाद्रेकयो रसः । 
तिळपणीद्रवं तेलं कोष्णं कणे प्रपूरयेत्‌ ॥ 
अर्कपत्रब्रव तेलं पूरयेत्कणेश्रडुत्‌ ॥ ८ ॥ 
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७२६) _ रसरतलसमुच्चयः । 


लशुनस्य रसं कोष्ण पूरयेत्कणंशूललुत । 
पेघनादद्वेः पूणे कणे पूयः प्रशाम्यति ॥ 
मुशलीबाकुचीचू्णं खादेद्वाधिर्यशांतये ॥ ९ ॥ 
कतकं शिद्रुलवणमारनालेन पेषयेत । | 
कर्णमूलस्थितं स्फोटं सोष्णलेपाद्विनाशयेत्‌॥१०॥ 
पुत्रजीवफलस्यैव मजा जलनिपेषिता । 

लेपात्करणं गले कक्षे स्फोट इंत्युरुसूलकम्‌ ॥११॥ 

तगरब्नह्वृक्षस्य दंतैभूलानि चर्वयेत्‌ । 

रसेन श्रवणं तस्य पूरयेदतियत्नतः॥ 

गोमक्षिका विनिर्याति पूरणस्य विधानतः ॥ १२॥ 
मुशलीकंदचूर्ण हि महिषीनवनीततः । 

लोल्येब्रोधयेद्वाण्डे धान्यराशौ निधापयेत ॥ १३॥ 
सप्ताहादुद्धृत लेह्यं कर्णपालीं विवर्धयेत्‌ 

चर्मचेरस्य रक्तेन लेपात्कणों विवर्धते ॥ 

वराहोत्थेन तैलेन लेपात्कर्णो विवधते ॥ १४ ॥ 
( १ ) समुद्रनमकको अदरखके रसमें पीसकर ङुछेक गरम करके 
सुहाता २ कानमें डाउनेसे कानका ददे दूर होता है । ( २ ) तिरकी 
खलके रसमें तेलको मिलाकर गरम करके सुहाता २ कानमें डाले, 
अथवा आकके पत्तोके रसको तेलमें मिलाकर कुछ गरम करके कानमे. 
डाळे तो कानकी पीडा नष्ट होती हे । ( ३) लहसुनके मन्दोष्ण 
रसको कानमें डालनेसे कानका शल दूर होता है । (४ ) चौलाईकै 


रसको कानमें डालनेसे कानमसे पीबका निकलना बन्द 
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भाषार्टीकोपेतः । (७२७) | 
होता है । (५ ) मुसली और बावचीके चूर्णको समान भाग लेकर 
सेवन करनेसे बहरापन दूर होता है (६) निर्मेलके बीज, सैंजनेके 
बजि आर ससुद्र नमक तीनोंको कॉजीमें पीसकर गरम करके सुहाता 

२ कनपटीपर लेप करनेसे कनपटीकी सूजन ब फोडा शमन होताहै । 
(७) जियापोताके फलकी गिरीको पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
कान, गळा और कोखमे तथा जंघाओंकी मुझमें उत्पन्न हुआ फोडा 
नष्ट होता है । ( <) तगर और ढाककी शाखाओंको दोतेसि चबा- 
चबाककर उनका रस निकाले | उस रसको बंडी सावधानीसे कानमे 
डाले इस रसके डाळमेसे कानमें गिरी हुई मक्खी आदि शीघ्र निकल 
जारी है । (९) सुसलीको खूब बारीक पीसकर कपडछान करके | 
भैसके नेनी धीमें मिढाढेवे । फिर चूनेके सम्पुटमें उक्त घृतका लेप | 
करके उसको धानाके ढेरमें गाडदेवे, सात दिनक बाद उस सम्पुटको । 
निकालकर उस औषधको प्रतिदिन उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो 
फानकी पाठी बढजाती हे । (१०) चिमगादडके रुषिरका लेप 
करनेसे वानकी वाह होती हे । (११) सूकरकी चर्बीका लेप कर 
नेसेभी कानकी वृद्धि होती हे ॥ ८-१७ ॥ 


नासागतरोग । 


षट्‌ पीनसाश्व मलसंचयरक्तदु्टे'पूयाखदीप्तपिटिका- 

बुदपूतिनासाः ॥आखावनाइपरिशोषभशक्षवार्शः- 

पाकैरपीनसयुतैश्व गदा नसि स्युः ॥१९॥ 

वात, पित्त, कफ इन तीनोंसे भिन्न भिन्न दोषोसे और त्रिदोषसे एवं 
मळके संचित होनेसे और रुधिरके दूषित होनेसे छः प्रकारका पीनस. 
राग हाता हे । पानसरोगमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं । नाकमेंसे 
पीब अथवा रुपिरकातिकलना, दाह होना नाकमें फुन्सियोका निक- 
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( ७२८) रसरत्नसपुच्चयः । 


लना, अडंदका होना, दुगेन्य आना, पानीका झडना,नाकका सूजना 
नाकके शोषित होनेसे अत्यन्त सूखजाना, छींके अधिक आना,नाकगे 
अश होना और पीनसके विनाभी नाकका पकना इत्यादि रोग ना 


सिकार्म होते हैं ॥ १५ ॥ 
मणिफ्पेटी रख । 


वज्रं मरकतं पुष्पमिन्द्रनीलं सुचर्णितप । 
रसहिंगुलगंधं च कजलीं कारयेद्भिषङ्‌ । 

दरावयेत्तां लोहपात्रे पपट्याकारतां नयेत ॥१६ 
निशुडीतुलसीशिशुधतुरर विवहः ॥१७। 
रसे्योषवरारंभाषुरसेरपि भावयेत्‌ ! 

आइकस्य रसेनापि सप्तधा परिभावयेत्‌ ॥१८॥ 
एवं सिद्धोरसो नाम्ना विख्याता मणिपर्षटी । 

सेविता गुंजया तुल्या निहन्याङ्नासिकागदाब्‌ ॥१९ 
पथ्योपचारादिवशात्सर्वव्याधीन्विशेषतः ॥२०॥ 


हीरेका चूणे, मरकतमणि ( पन्ना, ) पुखराज, नीलम ईन सबका 
बारीक चुणे, पारा, सिंगरफ, और गन्धक सबको समानमाग लेकर 
प्रथम पारे, गन्धककी कलली करलेवे । फिर छोहेकी कढाइमे धी. 
चुपडकर उसमें कञ्जढीको डालकर मन्द्‌ मन्द अझनिसे पिलांचे । 
जब वह खूब पतली होजाय तब उसमें उक्त रत्नोंका चुणे मिलाकर 
उसको पूवोक्त विधिके अनुसार केलफे पत्तेपर ढालकर पपेटी तयार 


करलवे । उस पपटाका पात कर निगण्डी,तुलूसी, सेंजनेकी,छाळ,धत्रा, 
आक, चीता, विकुटा, निफडा और केला इन प्रत्येकके रसम 
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भाषाटीकापेतः । ( ७२९ ) 


एक २ बार भावना देकर फिर अदरखके रसमें सात बार भावना देवे 
और सुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस प्रकार यह मणिपपटी नामक 
रस सिद्ध होता है । इसको प्रातिदिन एक एक रत्ती परिमाण उपर्युक्त 
अङुपानके साथ सेवन करे । यह रस नासिकाके सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट 
करताहे-आर पथ्य आदि उपचारोंका बिशेषरूपसेपालन करने और 
भिज्नाभिन्न अनुपानोंक दवारा प्रयोग करनेसे सब प्रकारकी व्यावियोकों 
दूर करवा है ॥ १६-२० ॥ 
सामान्य उपाय । 


पूयास्रमतिदुर्गेचि नासायामतितापनुत्‌ । 

कृत नस्येन हन्यात्तच्ड्ेतजीरं सितायुतम्‌ ॥२१॥ 

शृताक्तं कुंकुम घृष्टं नस्यं पीनसजिद्भवेत्‌ । 

जलेन पेषयेदिशुा्जनात्कामलां जयेत्‌ ॥२२॥ 

तद्वत्तंडुलतोयेन ह्याकुलीसूलम ञ्चयेत्‌ । 

कामलां हंति नो चित्रं नासारोगयुतोद्गवाम्‌ ॥२२॥ 

नाङ्मसे पीव अथवा रषिर निकलता हो,अत्यन्त दुर्गव आती हो 
और अत्यन्त दाह होती हो तो सफेद जीरेको पानीमें पीसकर वसने 
छान छे, फिर उस रसमें अथवा जीरेके काढेमें मिश्री मिलाकर उसकी 
नस्यदेवे । अथर उस रसकी दो, चार बुंदे नाकमें डाले। अथवा शंख, 
जीरा और मिश्री इन तीनोके समान भाग चूणंको एकत्र मिलाकर 
उसकी नस्यदेदे । इन प्रयोगोके करनेसे उपयुक्त सब विकार नष्ट होते 
हें । केसरको घृतमें पीसकर कुछ गरम करके उसकी नस्य देनेसे पीनक्ष 
रोग दूर होता है। हाँगको जलमे बारीक पीसकर नेत्रमि आंजनेसे 
मासारोगके कारण उत्पन्न हुआ कामला रोग नष्ट होता है,इसी प्रकार 
यदि चावलाके घोवनके पानीमें नकुलकन्द्की जडको पीसकर आँखेमि 
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( ७३०) रसरलससुचय। । 
आने तो कामलारोग अवश्य नष्ट होता है और नासिकाकेभी समस्त 
रोग आरोग्य हो जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
मुखरोग । 


एको गण्डभवो गदः षडुदिता जिद्वोद्ववास्ताढुजा- 

आष्टावष्ट च मस्तजाश्च दशनोद्रता दशोष्ठोद्भवाः। 
संत्येकादश च त्रयोदश गदा दंतस्य सुलोद्भवाः 

कण्ठेऽष्टादश चोदितावदनजा पंचाधिकासप्ततिः२४ 

गार्लोमि होनेवाला एक १ रोग,जिह्नाके ६ रोग,ताडके ८,मस्तकके 

: &दांतोंके १०,ओठोके १९,दांतोंकी जडा अथात्‌ मसूडाके १२ और 

कण्ठके १८, इसप्रकार सब मिलाकर ७५ सुखरोग कहे गए हूं ॥ १४ ॥ 

मुखरोगारि रस । 


ताप्याभतुत्थकुनटीराजावर्तशिलाजतु | 

गुग्गुलुदरवीय च पुखरोगनिबहेणम्‌ ॥९७॥ 

सोनामाखीकी भस्म, अभ्रकभस्म, नीळेथोयेकी भस्म, मेनसिलकी 
भस्म, राजावर्तकी भस्म, शुद्ध शिलाजीत, गूगल और पारा इन 
औषधियांको समान भाग लेकर एकत्र बारीक खरल करलेवे । यह 
रस उपर्युक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सुखके समस्त रोगोको 
नष्ट करता हे ॥ २५ ॥ 

_ र्‌सवटी। 

रूप्यादिचूर्णमादाय पिष्ठीं साधय यत्नतः । 

निबुमध्ये विनिक्षिप्य दिनानां पंच धारय ॥२६॥ 

तालघूर्ण समादाय भानुदुग्येन भावयेत | . 

तन्मध्ये गुलीकां क्षिस्वा पचस्व तिलतेलके ॥२७ 
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भाषाटीकोपेतः। | ( ७३१) 


दौलायंते निबध्येनां यत्नेन दिवसत्रयम्‌ । 
मळापकपण कृत्वा मधुभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
सुखे धारय दंतानां दाढ्याय गुरिकामिमाम्‌॥२८॥ 


चाद आदि कित्ती धातुका चूर्ण लेकर उसमें समान भाग पारा 
मिलाकर खुव बारीक पिढी पीसे।फिर उस पिट्ठाको पके हुए नाँबुके भी तर 
भरकर और अच्छे प्रकारसे बन्द करके पांच दिन तक रक्खा रहने देवे। 
छठे दिन नौंबूमेते पिहीको निकालकर खूब बारीक खरल करके गोलियां 
बनाळेवे । इसके पश्चात्‌ हरतालके चुणंको आकके दूधम घोटकर कल्क 
करे,उसमें उक्त गोलियोंको अच्छे प्रकारसे लपेटर तिलके तेलमें 
पकावं । जब गोलियां एकत २ छाल हो जाय तब उनको निकालकर 
दाछायन्त्रम यच्नपूर्वक अधर लटकाकर कॉजी आदि पदार्थोके द्वारा 
तान [दन तक स्वद्‌ देवे। इस प्रकार दोषको दूर करक उन गोलियोंकी 
शहद्स भर इए बत्तेनमं डालकर रखदेवे । आवश्यकता होनेपर उस 
मसे एक गोली निकालकर सुँहमें दाढके नीचे दावकर रक्खे। ये 


ho Ne 60 फा 


गोडियां दांतांको दढ बनानके लिये परम उपयोगी हैं ॥ २६-२८ ॥ 
महासरस्वती चुणे । 


अश्वगंघाऽजमोदा च वचा कुष्ठं कटुत्रयम्‌ । 
शतपुष्पं ब्रह्मबीजं सेंधवं च समं समम्‌ ॥२९॥ 
एतदथ वचार्थे च चूर्णित मधुसपिषा । 
भक्षयेत्कषमात्रं तु जीणाते क्षीरभोजनः ॥३०॥ 
सहस्रमंथधारी स्यान्मूको वा वाक्पतिभरेत्‌ । 
महासरस्वतीचूण बुद्धिजाडये परं हितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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( ७३१ ) रसरत्नससुखयः । 


असगन्ध, अजमोद, बच, कूठ, त्रिकूटा, सॉफ, बाह्यके बीज और 
सँघानमक इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान 
करलेवे फिर प्रतिदिन प्रातः भीर सायैकालमे इस चूणेको ओर वचके 
न्वूणेको छः २ मासे लेकर शहद और घ्ृतमें मिलाकर सेवन करे और . 
औषाधिक्े जीणे होजानेपर केवल दुग्धपान करे । इस चुणेके सेवनसे 
भंगा मनुष्यमी हजारों ग्रन्यांको स्मरण रखनेवाला, बुहुस्पतिके समान 
बुद्धिमान होजाता है । यह महासरस्वती चूण मन्द बद्धेवार मजुण्याके 
जयि अत्यन्त हितकारी हे ॥ २९-३९ ॥ 
सुखरोग और गण्डमाला आदि गलेके रोगोंके सामान्य उपाय । 

चूर्ण त्वामलकस्यैव गवां क्षीरेण पाययेत्‌ ॥ 

गलकीलकबुत्यर्थं विपतिईँ सनागरम्‌ ॥३२॥ 

इरीतक्या च संयुक्त सुखे धारय संततम्‌ । 

बहुशो भाजुदुग्धेन सेंधवेन प्रलेपनम्‌ ॥ 

मछातकरसं दत्त्वा चूण चोपरि बैधयेत्‌ ॥३३॥ 

यः प्रातरद्वेजयति द्रिजाञ्ञयाकाडेन वञ्चद्िज 

एष जायते । तेनेव तैलोपहितेन माजना- 

निह्वा जहात्युद्धतपतिगंधताम्‌ ॥२४॥ 

मुखपाकापनुत्यथ मधुनापर्पटीरसप । 

खादयेत्कृतगण्डूबो वटिकां चानुधारयेत्‌ ॥३५॥ 

महाराष्ट्रिकचृर्ण च चतुष्कृत्वों विभावयेत्‌ । 

निच्बाद्वेकरसाम्याँ च गुटिका मुखशोषनुत ॥ ३६॥ 

श्वेतं पुननवामुलं सपाक्षीसूलसंयुतम्‌ । 

उद्वर्तन हरेत्त्रीणां मुखच्छायांतुदुःतहाम्‌ ॥३७॥ 

महिषीक्षीरसंपिष्टं रजनीरक्तचंदनम्‌ । 
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भाषादीकोपेतः । (७३३) 


कृतलेप॑ निहंत्याशु श्यामिकां गंडयोःस्थिताम।३८॥ 

सुखच्छायाइरं बंगभस्म स्यान्महिषीजलेः ॥ 

गोमयस्य रसं सापर्मातुळुंगं मनः शिला ॥ ३९ ॥ 

सुखवर्णकर श्रेष्ठ तिलकानां च नाशनम्‌ ॥ 

उभे हरिद्रे मंजिष्ठा घृतं गोराश्व सर्षपाः ॥ ४० ॥ 

पेष्या गेरिकसंयुक्ता ह्यजाक्षीरेण पाचिताः । 

एतेनेव भवेद्रक्रसुद्या दित्यसंनिभम्‌ ॥ ४१ ॥ 

आमळांके चूणकों गायके दूधमें पीसकर सेवन करानेसे गलेमे 
उत्पन्न हुए मांसके अंकुर ( अर्थात्‌ सुँह आने पर उत्पन्न हुए छाले ) 
और गलेका अशे रोग दूर होता है । एवं कुचला, साठ और हरड 
तीनोंको समभाग लेकर पानीमें पीसकर गोलियाँ बना लेवे । इनमेंसे 
एक २ गोळी हरसमय सुखमें धारण करनेसे गलके अंकुर नष्ट होते 
हुं । सँधै नमकको आकके पत्तांके रसम सात ७ बार भवना देवे, 
फिर आकके दूध मिलाकर उसका मुँहके ऊपर लेपकरे तो गलेके 
अंकुर दूर होते हैं । अथवा भिलावोंके रसका गळेके बाहर लेप करके 
ऊपरसे चूना बुरक कर पट्टी बाँध देवे । इससे गलेके भीतर और 
बाहर दोनों प्रकारके मांसांकुरके ( छाले ) शाम्त होजाते हे । जो 
मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल अरणीकी इरी लकडीसे द्न्तथावन करता 
है उसके दाँत वज्रके समान मजबूत होजाते हैं । और अरणीकी 
लकडीकी दृत्तौन करके उसमंसे निकले हुए तेलसे जीभको खूब रग- 
डनेसे जीभकी भयेकर ढुगेन्ध दूर होती है। मुंहके पकजाने ( अथात्‌ 
हमें छाले पडजाने ) पर उसको शान्त करनेके ठिथे पपंटी रसको 
शहद मिलाकर सेवन करे अथवा निञ्नाडेखित ऑषावियाके जलके 
कुले केर या गोठी मुखमे धारण करे । जलपीपलके चूणेको चौगुने 
नोबूके रसमें और अद्रखके रसमें एक २ बार भावना देकर गोलियाँ 
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(७३४) रसरत्नससुञ्चयः । 


बनालेवे । इन गोलियांको मुंहमे डालकर रस चूसनेसे मुखशोषरोग 
नष्ट होता हे । सफेद पुननंवाकी जड और सरहटीकी जडको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करके उसका उंबटन करनेसे खियोके मुखकी 
झाई ( छीप ) दूर होती है । हल्दी और लाळ चन्हनको भेंसके दूध 
पीसकर लेप करनेसे गालोंकी कालिमा शीघ्र दूर होती हे । बेगम" 
स्मको भेंतके मूत्रमे पीसकर प्रछेप करनेसे सुहकी झाई, छीप आदि 
दूर होती हे । गोबरका रस, घी, विजोरे नींबूका रल और मेनसि* 
लका चूर्ण सबको समभाग छेकर एकत्र मिश्रित करके मालिश 
करनेसे मुलका वर्ण अत्यन्त उज्ज्वल होता हे और काडे २ दाग 
तिछ आदि सब नष्ट होज़ाते हें । हल्दी, दाझहल्दी, मंजीठ, घृत, 
सफेद सरतो. और गेरू सबको बकरीके दूधर्म पोसकर गरम 
करके सुइपर मालिश करनेसे सुख सूयोंदयके समान कामान 
होता हे ॥ ३३-४१ ॥ 


गोसूत्रेःकाथयेत्कुष्ठं बालकं सहरीतकम्‌ । 
पिट्ठा सव वटीं कुयान्युघदौगध्यनाशिनीघ्‌ ॥४२॥ 
ग्रहधूमारनालेन काथ समधुसेंधवम । 
गोमयेःक्काथिता पथ्या मिशी कृष्णा कणान्विता8३ 
वदनस्य दुरामोदं निहति परिशीलीता। । 

लाजा जातीफलं पूगं तुल्यं भक्ष्यं पिबेद्नु ॥४४॥ 
शीततोयं पलाध च आस्यवैरस्यशांतये । 
निगुंडीमुत्पलं कंदं चर्षयेइपजिहृके ॥ ४५ ॥ 
ताम्रपात्रे क्षणं पाच्यमभया च्र्णकं मधु । 

करेण गुटिका कार्या देतैर्घाया कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥४६॥ 
कासीसं हिंगु सौराष्ट्री देवदारु समं जलेः । 
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भाषाटीकोपेतः । (७३६) 


गुटिकां धारयेहतेः कृमिश्ूलहरं परम्‌ ॥ ४७॥ 
विशालायाः फलं चूर्ण्य ततलोहोपरि क्षिपेत्‌ । 
तट्ूमाद्शष्टदतानां कीटपातो भवत्यलम्‌॥ ४८ ॥ 
जातीकोरण्टपत्न च चर्वयेत्प्रातरुन्थितः । 
स्थिरा! स्युअलिता दंतासतत्काषठेदतधावनात्‌ ।४९ 
भूलीबीज मुखे धार्य दतदादर्चकर परम्‌ । 
किचिछवणसंथुक्तमारनालं विपाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तेनगंडूषमात्रेण बुखवैरस्यनाशनम्‌ .। 
तांबूलचूर्णदिग्घुस्तु गंडूर्षा तलतेलतः ॥ «१ ॥ 
कांजिकेलवणक्तियाँ गण्डूषः सुखदायकः। 
पारद विमलं ताप्यं त्रिकटु ताम्रसेंधवम्‌॥ ९२ ॥ 
तुढ्यं गवां जलेः पिष्टं सुखोष्णं छेपयेन्मुहुः । 
ञयृहेण कण्डशाळूकं गलग्रेथि च नाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कूठ और घुगन्धवाला दोनोंका गोमूत्रमे काढा बनाकर उप्तमें हर- 
डाका चूर्ण डालकर पकावे । जब वह पककर गोली बनने योग्य 
गाढा होजाय तब नीचे उतारकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे। 
थे गोलियाँ सुखमें रखनेसे सुखकी दुगेन्धको दूर करती हैं । घरका 
घुसा और कॉजीका एकत्र काथ बनाकर उसमें शदह और सैंघा- 
नमक डालकर उसके कुळे करनेसे मुखकी दुर्गन्ध दूर होती है गायक 
गोबरके रसम हरडोकी पकावे, जब वे पक कर खुष सीजजायें तब 
नीचे उतार कर उनकी गुठली निकाल डाले । फिर उनमे सोफ,पीपळ 
और बावची प्रत्येकका चूर्ण हरडोक बराबर २ मिलाकर बारीक 


w YE 


खरल करके गोलियाँ बनालेवे। ये गोलियाँ मुंहमे रखतेरी मुखका 
डुगन्धको नष्ट करती हैं । खीळे, जायफळ और सुपारी तीनोका 
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(७३६ ) „ रसरलसषुद्चयः । 


समानभाग लेकर चूर्ण कर लेवे । इस चुणको प्रतिदिन दो दो तोठे 

. भक्षण कर ऊपरसे शीतळ जळका अडुपान कर । यह चणे भुखकी 
बिरसताको शान्त करनेक [लिये अत्यन्त उपयागा ह । निगण्डीकी 
जड और कमलकन्द दोनोंको खूब चपा चषा कर उनके रसको 
पीनेसे उपजिह्वा ( काग) की पीडा शान्त होती है । हरडके चूणे 
और शहदको तॉबेके बत्तेनमें थोडी देर तक पकाकर गोया बना 
छेवे । इन गोलियोंकी डाढोके बीचमें दावकर रखनेसे दाताक काड 
नष्ट होजाते हैं। कसीस, होंगु, फटकरी आर देवदार सबका समान” 
भाग लेकर जलमें पीतकर गोलियाँ बनालेवे । इनमेंते एक २ गोठी 
दाँतोके बीचमें घारण करनेसे कृमिजनित शूळ शीर दूर होता है ।. 
इन्द्रायनके सूखे फलको पीसकर छोहेके खूब तपे हुए तवेक ऊपर 

. डालकर कौडा लगे हुए दाँतों व डाढेमे-उसके शुका स्वेद देवे तो 
दॉतोमेसे कीडा अवश्य निकळपडता हे । समेलाके अथवा पाल 
कटसरैयाके पत्ताको प्रति दिन आत/कालम चाबनेसे अथवा इन दाता” 
मसे किसी एककी छकडीकी दातोन करनेते हिलते इए दात जमकर 


2022 


प्रजवूत हाजात ह । दाताका अत्यन्त दृढ करना हा ता मूलाक GUE 
मुखर्म धारण करना चाहिये । थोडासा समुद्रनमक डालकर काकि 
कुछ देरतक पकावे, फिर वर्मे छानकर उसके कुळे करे तां छुसक। 
ब्रिसता दूर होती है । तिलके तेलमें पानोंका चुर्ण मिळाकर उसे 
कुल्ले करनेसे अथवा कॉजीमें सेंधानमक मिलाकर कुळे करनेस सुखका 
ढुगन्ध दूर होकर सुख शुद्ध हाजाता है। पारा, रूपामालो, सोनामाखा 
त्रिकुटा, तोबा और सँघानमक इन सबको समानभाग लेकर गौतम 
पीतकर अमिपर कुछ देर पकाकर मरहमसा वनालेवे । इसका बारव 
सुहाता २ लेप करनेते कण्ठशाळक रांग और गढेकी प्रान्यया तान 


` दिनमं ही शमन होजाती हैं ॥ ४२-९३ ॥ 
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आषादीकोपेत; (७३७) 


लेपयेड्राबुदुग्घेन सेधवं गलकीलनुत । 
महिषीमुत्रसंपि्ट लोहकिट्ट क्षण पचेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तेन लेपो निहेत्याझु गलरोग सुदुःसहम्‌ । 

जलेन लेपयेत्तुल्यं काजनीचित्रक॑ विषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सप्ताहं लेपयेत्तेन ह्यपच्यो गंडमालिक्राः। 

स्फुरति नाबर संदेइःस्फोरलेपमिमं शृणु ॥ ५६ ॥ 
निजद्रवेण संपिष्टं पण्डीमूलं प्रलेपनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
गंडमाछाः क्षयं यांति तद्भवं च पिबेज्जलम्‌ । 
््मदंडीयशुलं तु पिए तंडुलवारिणा ॥ ९८ ॥ 
स्फुटिता हंति लेपेन गंडमालां न संशयः । 

गंथकं सुतकं तुल्यमकेक्षीरेण सेंघवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिष्ठा च काँचनी मूलं लेपोऽयं गंडमालिकाम्‌ ॥ 
अहश्यां स्फोव्यत्याशु मुडीद्रावेण पेषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तन्मूलं लेपयेत्तत्र तरिःसप्ताइंप्रशांतये । 

पिष्टा जेपालपत्राणि स्वरसेन ततो वटी ॥ 
छायाशुष्का प्रलेपेन गंडमालां विनाशयेत्‌ ॥ ६१॥ 
हेमतारथुत सुतं तालकं क्षीरमादतम्‌ । 

क्षौद्रे तिलानां तैलेन प्रस्विन्न दंतदाढर्यकृत्‌ ॥ 
दंतदाठयेप्रसिळ्यर्थ गुटिकां देहि सर्वदा ॥ 

रसस्य धातुबदस्य चालने वर्षणं तथा ॥ ६२ ॥ 


आकके दूधम सेंवेनमझकों पीसकर लेप करनेसे गलेम उसन्न हुए 


कीलके समान नोकीले छाले नष्ट होते हँ । लोहेके मेलका भैसके 


२६ 
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( ७३८ )  रसरलप्तमुच्चयः । 


त्रम पीसकर कुछदेर अभिपर गरम करके लेप करनेसे गलेके सम्पुण 
राग शीघ्र नाश होते ह । कचनारकी छाल, चीता और वत्सनाभविष 
तानाका समानभाग लेकर जलर्म खरल करके लेप करे। इस औष- 
धका ७ [दनंतक म्रढेप करनेसे अपची ओर गण्डमाला अवश्य फर 
जाता ह । उनके फूटजानेपर निम्नलिखित औषधियोका लेपकरे । 
गारखमुडाका जडको गोरखमुंडीकेही रसम पासकर लेप करनेसे 
अथवा गारखमुडोकी जडके क्काथको पान करनेसे गण्डमाला रोग शीघ्र 
दूर हाता ह । अह्मदण्डीकी जडको चावलाफे जलमें पीसकर फूडी हुई 
गण्डमालाक ऊपर लेप करनेसे निस्सन्देइ आरोग्य लाभ होता है 
गन्धक, पारा, सधानमक ओर कचनारकी जड सबको समभाग लेकर 
आकक दूघम खरल करक लेप करे । यह लेप गलेकेभीतर उत्पन्न हुई 
अइ्इय गण्डमालाको शीघ्र फोड देता हे । फिर उसको शमन करनेके 
लय उसपर गाएख मुडाकी जडको मुंडीकेही रसमें पीसकर लेप करे । 
इस मकार २१ [दन बराबर प्रलेप करनेसे गण्डमाला आरोग्य होजाती 
है। अथवा जमालगोटेके पत्तोंको उनकेही स्वरसमे घोटकर गोलिया 
बनाकर छायाम सुखाछेवे । ये गोलियां जलमें विसकर लेप करनसे 
गण्डमालाका वनाश करती हैं । सोनेके और चांदीके बफ, पारा और 
हरताळ चाराका दूधम खरल करके गोलियां बनालेबे । फिर उन 
गोल्यांकी तिछके तेलसे मरे हुए दोला यन्त्रमें अधर लटकाकर स्वेद 
द । फिर शहदम डालकर रखदेवे। ये गोलियाँ सुखें रखनेते दॉतोंको 
अत्यन्त मजबुत करदेती हैं। दाताको हढ करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध 
उक्त गोठाको अथवा किसा धातुबद्ध पारेकी गोलीको बारंबार झुमे 
इधर उपर चढावे अथवा उस गोलीको दाँतोसे विसे तो दाँत खुब 
मजबूत ह।जाते हैं ॥ ५४-६३ ॥ 


मस्तकरोग । 


शिरस्तोदाश्च षटू प्रोक्ता दोषेः सर्वाखजंतुमिः । 
कम्पश्चाधावभेदश्च सूर्यावतोंऽपि शंखकः ॥ ६३ ॥ 
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माषाटीको पेत्ः। (७३९) 


वातज, पित्तज, कफज, रक्तादिकारजन्य और कृमिदोषजन्य इस 
तरह छःप्रकारकी शिर पाडा होती है । इसके अतिरिक्त शिर कम्प 
अर्धावभेदक, सूयां और शखके ये चार रोग और होते हे । इस 
प्रकार सबका मलाकर मरुतकके मुख्य १० रोग होते हे ॥ ६३ ॥ 

शिरोरोगार रस । 

शृतसूताभ्रकं तीक्षण कांतं ताम्रं मृत समम्‌ । 

स्बुहीक्षरिदिन म्यं पिण्डं तन्प्राषमात्रकम्‌ ॥ 

सप्ताहातसूर्यवर्तादीन्‌ शिरोरोगान्विनाशयेत्‌ ॥६४॥ 

पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, तीक्ष्णलोहभस्प, कान्तलोहमस्म, और 
तान्स्म सबको समान _भाग लेकर थूहरके दूधर्म एक दिनतक 
खरल करे आर एक २ मासेकी गोलिया बनाकर छायामें सुखालेवे । 
[फिर उसमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेबन कर । यह रस १ 
सप्ताहतक सेवन करनेसे सूयेवतादि सम्पूर्ण शिरोरोगोको नष्ट 
करता है ॥६९॥ || 

शिरोरोगके सामान्य उपाय । 

गिरिकर्णीफ्ल मूल सदलं नस्यमा चरेत्‌ 

मुळं वा बेषयेत्कणे निहेत्यधेशिरोव्यथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

गुड करञ्जबीजं च नस्यमुष्णजलेहितम्‌ । 

मरिचं भृंगजेदरावैलेपोऽयं हंति तां रुजम्‌॥ ६६ ॥ 

कुंकुमं मधुयष्टी च सिताघृतशुणोत्तरम्‌ । 

सप्ताहेन कृते नस्ये दाहं हति शिरोरुचाम्‌॥ ६७॥ 

शिय्नपत्ररसेम्य मरिचं चाधंशूलनुत्‌ । 

कुंकुमं घृतसंयुक्तं नस्याद्धंति शिरोरुजम्‌ ॥६८॥ 
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६ ७४०) रसरलसमुखयः । 


पारदं म्देयेत्रिष्क कुष्णघचुरजव्रवैः ॥६९॥ 
नागवछ्ठीदलेवाँडथ वश्लखण्डं प्रलेपयेत्‌ । 
तद्वत्नं मस्तके वेश्य॑ धार्य यामत्रय बुधैः ॥७०॥ 
यूकाः पतंति निःशेषाः सलिक्षा नात्र संशय॥॥७१॥ 
. कण्टकारीफलरसेस्तेलं तुर्यं विपाचयेत्‌ । ` 
जपापुष्पद्रवैवीश्थ तहेपो दारुणप्रणुत्‌ ॥७२॥ 
द्विनिशा नवनीतेन ढेपाद्वा खण्डकेशबुत्‌ ॥७३॥ 
जातीपुष्पं दलं सूलं कृषणगोमूञ्ज पेशितम्‌ । 
लेपोऽयं सप्तरात्रेण ृढकेशकरः परम्‌ ॥७४॥ 
इुंगाटत्रिफलाभंगीनीलोत्पलमयोरजः । 
सुक्ष्मचूण समं कृत्वा पचेत्तेले चतुगुणे ॥ 
` तष्टपेन हढाः केशाः कुटिलाः सरला अपि ॥७५॥ 
_ कीटभक्षितकेशांतःस्थानं स्वणेन घर्षयेत्‌ । 
यावत्सुतप्तता याति ततो लेपमिमं कुह ॥७६॥ 
भछातकं च बृहती गुंजामुलं फलं तथा । 
मधुना सह छेपेन चाम्परोगचयप्रणुत्‌ ॥७७॥ 
गुंजासूलं फळं चूण कण्टकार्या फलद्गवैः । 
तेन लेपेन हत्याझु चांपरोगं सुदुःसहम्‌ ॥७८॥ 
अश्रजीणैरसस्तीकषण स्वुहीक्षीरं सुरायसम्‌ । 
झुरबं च सूयीवतादीञ्छिरोरोगान्विनाशयत्‌ ॥ 
कटुतैलकृतं नस्यं पलितरुंषिकापहम्‌ ॥७९॥ 
्बुझ़र्कक्षीरगुंगाम्बुगोस्रहलिनीविषेः। | 
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आाषाटीकोपेतः । (७४१) 


गुंजाविषालामरिचैः कटुतेलं विपाचितम्‌ ॥ 
खलति शमत्यम्लपिष्ठमशगुणं विषात्‌ ॥८०॥ 


( १ ) सफेद कोयल छताके फल, मूल, पत्र आदि पंचांगको 
पानीमें पीसकर उसका रस निचोड लेवे। उस रसका नश्य देनेसे 
अथवा कोयलकी जडको कानमें घॉषनेसे आधाशीशीका द्दे और 
अन्यान्य सिरके ददे दूर होते हैं (२) गुड और करंजके बीजोंको 
एकञ पीसकर सुहाते २ जलम घोलकर नस्य लेना अथवा मिरचोके 
चूर्णको भाँगरेके रसमे पीसकर सिरपर लेप करना आधा शीशीकी 
पीडाको शान्त करनेके लिये उपयोगी है। (३) केसर १ भाग,सुलेठी 
२ भाग,मिश्री ३ भाग और घी ४ भाग लेकर सबको कूटपीसकर एकत्र 
मिशित करके कुछेक गरमकर नस्य देवे, इसमकार सात दिनतक नस्य 
केसे सिरकी दाह और पीडा शान्त होती है । ( ४ ) सैंजनेके पर्तोके 
रसमें मिरचोंको पीसकर सुखाउेवे । उस चूर्णका नस्य देनेसे आवा” 
शीशीका दर्द दूर होता है। एवं केसरको घृतमे पीसकर गरम करके 
नस्य देनेसेभी आधा शीशीकी पीडा शमन होती है। (९) चार मासे 
पारेको काळे धतूरेके अथवा नागरपानके रस्में खरळ करके उसका एक 
सफेद कपडेपर लेप करके सिरपर बॉबे। इसप्रकार उस नह तीन 
प्रहर तक बाँचे रक्खे । इससे सिरकी समस्त जु और डील निकल 
पडवी हें । (६) कटेरीके फलेकि रसको आर तिलके तेळको समान माग 
लेकर पकावे।उस तेलको सिरपर मलनेसे छुपे और लाखे नष्ट हो जाती 
हे ॥ (७) शुडहलके फूलोंके रसकी सिरपर मालिश करनेसे पीडा 
सहित बाढोंका उखडना बन्द होता है । (८) हल्दी और दारुहल्दीको 
समानभाग लेकर वारीक चूर्ण करके नैनी घीर्मे मिलाकर लेप करनेसे 
बालोंका उखडना दूर होता है। (५) चमेलीके फूल, पत्ते आर जडको 
` काली गायके मूत्रम पीसकर सात दिन तक लेप करनस बाल अत्यन्त 
इड होजाते हैं । ( १० ) सिंघाडे,त्रिफला भारंगी, नौलकमल और 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ७४२ ) रसरलसमुच्चयः । 


लोहभस्म इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूण करके उसको 
चौगुने तेलमें डालकर पकावे । उत्त तेलकी मालिश करनेसे सिरके बाल 
अत्यन्त मजबूत, घूंघरवाळे, सीधे और सुन्दर होजात द । (११) सिर 
जुआके अथवा कीडोंके काटनेसै बालोंकी जडांमें क्षतसे होगये हों और 
बाल न जमतेहों तो उस स्थानको सुवणेसे खूब ।विसे जब घिसते श्वह 
जगह खूब गरम होजाय तव नीचे लिखा हुआ यह लेप करे । भिलावे, 
घडी कटेरीकी जड; चोंटंडीकी जड और फळ इन सबको एकत्र चूण 
करके फपडछान करलेवे । उस चूणको शहदम मिछाकर सिरपर 
मालिश करनेसे चाम्परोग नष्ट होता हे । (१२) अथवा चोंट्लीकी 
जड और चोंटलीके फलाके चूर्णको कटेरीके फळाके रसमे पीसकर 
सिरपर लेप करे । इससे दुस्साध्य चाम्परोग (जुर्ये आदि कृमियोके 
अत्यन्त काटनेसे या बालोंकी जडं खाजानेसे सिरम जो जख्मसे हो 
जाते हैं उसको चास्परोग कहते हैं । ) मी शीघ्र दूर हो जाता है। 
(१३) अभ्नकके द्वारा जारण किया हुआ पारा, तीइणलोहकी भस्म 
और ताम्रभस्म तीनोंको एकत्र मिलाकर खरल करछेवे । फिर यह रस 
२ रत्ती लेकर १ तोला लोहासव और एक या दो बुँद थूहरके इधर 
मिलाकर सेवन करे। यह औषध-सूयोवतंआदि समस्त सिरके रोगोंका 
नाश करती है । (१४)सरसोंके तेलकी नस्य लेनेसे या उसकी दो चार 
बुँदे नाकमें टपकानेसे पित (असमय बालोंका पकना) और अरुंषिका 
(सिरसे गॉठेंसी पडजाना) रोग दूर होता है । ( १९ ) थूहरका दूध, 
आकका दृष, मांगरेका स्वरस, गोमू, कालिहारीकी जड, मीठा 
तोया, चोटली,इन्द्रायनकी, जड, और मिरच इन सबको समानभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । फिर उस चूर्णको चोगुने सरसोकि तेळ 
और जलमें मिलाकर यथाविषि तेलको पकावे । इस तेलको सिरपर 
मलनेसे अथवा विषिते अठ्युनी कॉजी लेकर दोनोंकों एकत्र पीसकर 
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भाषाटीकोपेतः । (७४३) 
के मालिशकरनेसे गंज रोग शीघ्र नष्ट होता है । और फिर बड़े 
सुन्दर बाल जमते हैं ॥ ६६-८० ॥ 

त्रणरोग । 


छन" ~ 

दोष! समस्तैश्च सास्रेस्तेरसृजाऽपि च । 

त्रणभेदाहँति प्रोक्ता वैद्वशाम्चविशारदैः ॥८१॥ 

वात, पित्त, कफ इन तीनां एयकू प्रथक्‌ दोषोंसे अथवा वातपित्त, 
कफपित्त, कफात इन मिश्रित दोर्षासे अथवा त्रिदोषसे या बात, 
पित्तादि दोष सहित रक्ताविकारसे अथवा केवल रक्तके विकृत होनेसे 
न्रण उत्पन्न होते हैं । पेद्यक शाखके विद्वान्‌ वैद्याने इन प्रकार ब्रणाके 
भेद कहे हें ॥ ८१॥ 

जात्यादि घृत । 
जञातीपत्रै पटोलं च निबोशीरकरंजकम्‌ । 
मंजिष्ठा मधुयष्टी च तुत्यपत्रकसारिवाः ॥८२॥ 
७ त्कर्ष CE 

प्रत्येकं चुर्णयेत्कष पले द्वादश गोघृतम्‌ । 

घृताचतुगुण्ण तोयं पाच्यमाज्यावशेषितम्‌ ॥८३॥ 

तेनाभ्यंगो मर्मजातान्त्रणाब्राडीब्रणानपि । 

स्रवति सूक्ष्मरंभाणि पूरयेत्रात्र संशयः ॥८४॥ 

चमेळीके पत्ते, परोलपात, नीमके पत्ते, खस, करंजके पत्ते,मजीठ, 
झुलेठी, दातिया, तालीसपत्र और सारिवा ये प्रत्येक औषधि एक २ 
तोला लेकर सबको एकत्र चुर्ण करलेवे । उस चुणेको ०८ तोले 
गोघृत और घृतसे चौगुने ( अथात्‌ १७२ तोळे) जलमं मिलाकर 
यथाविषि घृतको पकांवे। जब पककर शतमात्र शेष रहजाय तब उसको 
उतारकर छानलेबे । यह घृत-शरारपर मदन करनेसे ममेस्थानांमं 
उत्पन्न हुए ब्रणों, नाडीव्रणों ( नासूर ) ओर खत हुए सुक्ष्म छिद्र- 
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(७४४ ) रसरलसमुचय:। 


वाळे ब्रणोको साफ करके अवश्य भर देता है ॥ ८९-८४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


शुल्बचूर्ण रसे जीणे मदयेतीपुननवे । 
मेषशृंगीरसश्चेतद्गणशोधनरोपणम्‌ ॥८५॥ 
पटोलीर्निबपत्रै च मधुयष्टी निशा तिलाः । 
तिवृहतीरसेः पिष्टा प्रयेद्रणरोपणम्‌ ॥ 
निंबपत्रं तिलं पिष्टा पूरयेन्मधुसपिषा ॥८६॥ 
अपामार्गस्य पत्रोत्थरसेना$5पूरयेद्वणप्‌ । 
किवा तद्गीजचूणन बणं दुष्ट प्ररोहयेत्‌ ॥८७॥ 
पुरातनणुडेस्तुल्यं टंकणं सुक्ष्मचू्णितम्‌ । 
तद्वत्यी पुर्येइगूदं ब्रणं शीश्रतरं महत्‌ ॥८८॥ 
पारदस्य अयो भागाः कमछस्येकर्विशतिः । 
जंबीराम्लेन तत्पिएं माणिमन्थस्य सप्त च ॥८९॥ 
नवभिगधकर्यांरोसंगसारेण मर्दयेत्‌ । | 
सप्ताहमातपे तीत्रे धारितं शब्न॒वछिखेत्‌ ॥९०॥ 


पारा, तांबेका चुरा, में दही, पुननंवा और मेढासिंगीका रस इन 
सबको समानभाग लेकर प्रथम पारेके साथ ताँबेके चूर्णकी मिलाकर 
खरल करे, जब दोनों मिलकर एकमे एक होजाये तब उनको उक्त 
ओऔषधियोंके रसमें धोटकर रखलेबे । इस औषधको पानीमें धोङकर 
लगानेसे त्रण शुद्ध होकर शोघ्र भरजाता है। अथवा पढोलपात,नीमके 
पत्ते, सुलेठी, हल्दी तिळ और निसोत इन सबको दन्ठीके रसम पी” 
कर ब्रणपर लगानेस ब्रण शीघ्र भरकर सूख जाताहै । नीमके पत्ते 
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भाषाटीकोपेतः । (७४५) 


और विलोंको एकत्र पीसकर शहद और घृतमें मिलाकर लगानेसे 
प्रणमर जाता हे । एवं चिराचिटेके पत्तोंके रसको व्रणमें भरनेसे या 
चिराचिदेकै बीजॉके चुणेको बण (जख्म ) के ऊपर बुरकानेसे दुष्ट 
त्रण शीघ्र भर जाताहे । अथवा पुराना गुड और सुहागा दोनोंकों 
समानभाग लेकर बारीक खरळ करके बत्ती बनालेव । इस बत्तीको 
बहुत पुराने आरि गहरे ब्रणमें भरनेसे व्रण बहुत शीघ्र भरकर सूखजा- 
दाहे । अथवा पारा ३ भाग, कमळके पत्ते २१ भाग, सेंघानमक ७ 
भाग और गन्धक ८ भाग लेकर प्रथम पारेको और कमलपत्रोको 
जम्बीशि नींबूळे रसम घोटे, फिर सबकी एकत्र मिडाकर भाँगरेके 
रसमें मर्दैन करे और सात दिनतक तीक्ष्ण धूपमें रक्खारहने देवे । जब 
उसका रस सूखताजाय तब उमे नींबूका और मॉगरेका थोडा २ रस 
डालता जाय । इस प्रकार तैयार किया हुआ यह रस ब्रणके ऊपर लगानेते 
डर्खक्रियाफे समान ब्रणको शुद्ध करके शीघ्र भरदेता है ॥ ८५-९० ॥ 
अङ्घरोग । 


भंगो द्विषा निजागंतुबाह्याभ्यंतरभेद्‌तः 

मंगेष्वेरण्डतेलेन प्रथुज्यात्पपटीरसम्‌ ॥९१॥ 

अङ्करोग ( हाथ, पॉव आदि अङ्गोका टूटना ) स्वाभाविक और 
आगन्तुक इन भेदासै दो प्रकारका होता है। अर्थात्‌ जन्म तही जिसका 
कोई अङ्गटूटा हुआ हो वह स्वाभाविक और चोट आदिके छगनेसे 
जिसका कोई बाह्य या आभ्यन्तर अ होतो वंह आगन्तुक 
भङ्लरोग कहलाताहे । भडडरोगमें अण्डीके तेलके साथ पपी रंसंको 
व्यवहार करे ॥ ९१ ॥ 

सामान्य उपाय । 
ज्रीं पिष्टा वालकेन मणुत्ये मेषीदुग्धं कांतपाषा- 
णतुह्यम्‌ । युक्तं लेपादस्थिभंगं निहति बाह्या- 


भ्यंतः संस्थिते तस्क्षणेन ॥5२॥ 
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(७४६) रसरलसमुच्चय; । 
टूटे हुए अङ्गको जोडनेकै लिये थूहरके दूधमे सुगन्धवाळाको 
पीसकर लेपकरे, अथवा चुम्बक पत्थरको समानभाग भेडके दूधमें 
खरल करके लेपकरे। इससे बाहरकी अथवा भीतरकी टूटी दुई हड्डी 
तत्काल जुड़जाती है ॥ ९२ ॥ 
भगन्दर रोग । 


गुदस्य पाशे पिटिकातिकारी शोफादि- 
युक्तः स भगंदरः स्यात्‌ ॥९३॥ 
वृषणासनयोमंध्ये प्रदेशो भग उच्यते । 
तमेव दारयत्यस्माद्गगंद्र इतिस्मृतः ॥९४॥ 
गुदाके पाश्वमाग (समीप) में पहले एक फुन्सी निकलती है। उसमें 
अत्यन्त पीडा, शोय आदि अनेक उपद्रव होते हैं । फिर वह स्सिने 
लगती है ( अर्थात्‌ उसमेंसे पानीसा निकलने लगता हे ? । उसको 
भगन्द्र रोग कहते हें । अण्डकोष और आपन इन दोनोंके बीचके 
स्थानको भग कहते ह यह रोग उस स्थानको विदीर्णकरके उत्पन्न 
हाताह, इसालय इसका भान्दर कहाजाता इ ॥९३-९४॥ 
रबिताण्डव रस । 
` शुद्धं सूतं द्विधा गंधं कुमारीरसमर्दितप्‌ । 
ञ्यहति गोलकं कृत्वा हंडिकांते निरोधयेत्‌ ॥९९॥ 
शुद्धेन ताम्रपात्रेण तयोस्तुल्येन यत्नतः। ` 
तद्गाण्ड भस्मना55पूर्य चुल्हयां तीव्राग्निना पचेत्‌९६ 
द्वियामांते तदुद्धव्य चूर्णयेत्स्वांगशीतलम्‌ । 
जंबीरस्य द्रवेः पिष्ठा रुद्धा सप्तपुटेः पचेत्‌ ॥९७॥ 
गुंजेकं मधुराहारं दिवा स्वप्न च मेथुनम्‌। . 
वजयेच्छीतलाहारं रसेऽस्मिन्‌ रविताण्डवे ॥९८॥ 
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भाषाटीकोपेत; ॥ (७४७ ) 


शुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर दोनोंको 
घीग्वारके रसमें ३ दिन तक खरल करके गोला बनालेवे। उम 
गोलेको सुखाकर समान भाग शुद्ध तंविके सम्पुटमें बन्द करके हाँडीके 
भीतर श्कखे आर हांडीकों खूब अच्छो तरह राखसे भरकर उसपर 
हक्कन ढककर कपरोटी करे । फिर चूहे पर चढाकर तीव्र आग्निके 
द्वारा पकावे । दोप्रदर तक (६ घेटे) पकनेके बाद स्वांगशीतल 
होनेपर उसको उत्तार कर गोठेको | निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर उसको जम्बीरीनींबुके रसम घोट २ कर आर सम्पुटम बन्द 
करके ७ बार गजपुटमें पकावे । पश्चात्‌ उसको बारीक पीसकर रख 
लेवे । इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण सेवन करे और इस 
रविताण्डव रसके सेवन करनेके पश्चात्‌ घृत, दुग्ध, मित्रा, भात आदे 
मधुर पदार्थोका आहार करे । इसपर्‌ दिनम सोना मैथुन औरशीतल 
पदार्थीका आहार विहार आदि सबेया त्याग देना चा।ईय । इत 
प्रकार इस रसको सेबन करनेसे भगन्दर रोग अवश्य नष्ट हाता 
है ॥ ९६-९८ ॥ 


सामान्य उपाय । 


आदौ सर्वप्रयत्नेन पार्क रक्षेद्रगंदरे। _ 

साव्यं रक्त रणे जाते जलोका वा प्रयोजयत्‌ ॥ 
लांगलीकृष्णधत्तरविषसुषट प्रलेपयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रसगंधकसिंधूत्यतुत्थनागा' सजीरकाः । 
तिक्तकोशातकीसारेः पिष्ठा मेति भगदरम्‌ ॥ 
गुह्मोक्तचक्रिकाबद्धो भगेदरहरः परम्‌ ॥ १०० ॥ 
ताम्रचूर्ण सप्तभागं भागमेकं तु पारदम्‌ । की 
सेघवं सप्तभागे च गंधर्क नवभागिकम्‌ ॥ १० 
भृंगीद्रावैः सजंबीरेः सप्ताह चर्ममादतस्‌ 
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(७५०८) रसरत्नससुत्तयः । 


तेन लिस स्फुटत्याशु यदि पक्कं भगेदरम्‌ ॥ १०२॥ 
न शक्षेश्‍्छेदयेत्माज्ञ' स्फोटयेछेपनादिभिः। 
हरिद्रानिबर्सिघूत्थ पिष्टा लिप्त्वा स्फुटत्यळम्‌ ॥ 
नरास्थितैललेपेन स्फुटिते शुष्यति ब्रस ॥ १०३॥ 
ताम्रभस्म दिनै मद्य मदयतीपुननवे 
मेष शृंगीदरवैस्तेन नणशोधनरोपणम्‌ १०४ ॥ 
त्रिफलाक्काथसंयुक्तमाजोरास्थिप्रलेपनात्‌ 
क्षाल्येत्रिफलाक्काथेहन्याइष्ट भगंदरम्‌ । 

तलोत्थ पिवेच्चूण खररक्तेन संयुतम्‌ 
श्वानास्थिलेपने काय शीघ्रं इन्याद्वगदरस्‌ ॥ १०६ 


भगन्दर रोगमें सबसे पहले जैसे हो वेले इस बाठका यल करना 
चाहिये कि भगन्दर पके नही । और जो कदाचित्‌ पह पककर रिसने 
लगे और व्रण होजाय तो शस्रक्रिया दारा अथवा जोक रगबाकर 
बहांका रक्त निकलवा देवे । फिर कलिहारीकी जड, काला धतूरा और 
कुचला इन तीनांको एकत्र जलके साथ पीसकर लेप करे । अथवा 
पारा, गन्धक, सेंधानमक, तृतिया, सीसा और जीरा इन सबको कडवी 
तोंबीके रसमें खरळ करके लेपकरे तो भन्दररोग अवश्य नष्ट होताहे । 
युलमरोगमें कहाहुआ चक्रिकाबद्ध रसभी भगन्दरको नाझ करनेके 
लिये परम उपयोगी है । तॉबेके बारीक चूरा ७ भाग, पारा १ भाग 
सेंधानमक ७ भाग, और गन्धक ९ भाग सबको भाँगरेके रसम और 
जम्बीरीनीबूके रसमें पथक्‌ २ खरल करके ७ दिनतक तीक्ष्णधूपमे 
रक्खे । इस औषधका पकेहुए भगन्दर पर लेपकरनेसे वह तत्काल 
फूटजाताहै । बुद्धिमान्‌ वैद्यको चाहिये कि पके इये भगन्द्रका 
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आषाटकोपेत) । (७४९ ) 


शखसे कदापि छेदन न करे, बल्कि औषाधियोंके प्रलेप आदिके द्वारा 
उसको भेदन केरे । हल्दी, नीमके पत्ते और सैघानमक तीनोंको 
पानीमें पासकर छेप करनेसे भगन्दर अवइय फूट जाताहे । मनुष्यकी 
हडीको तीन दिनतक मैदाके समान खूब बारीक पीसकर तेलमं मिला" 
कर लगानेसे भगन्दर फटकर शीघ्र सूखजाता दै । ताम्रभस्मको मंहदी, 
पुनर्नवा और मेढासिंगके रसमें क्रमसे एक २ दिनतक खरल करके 
ठेपकरे । यह लेप भगम्दरके ब्रणको शोधन और रोपण करनेवालाहे। 
बिलावकी इड्डीको जिफलेके काठेके साथ बारीक खरल करके लेप 
करगेसे और प्रतिदिन त्रिफलेके काढेसे ब्रणको धानेसे दुष्ट भगन्दर 
शीघ्र नष्ट होताहे । शुद्ध खपारियाको अमे पीसकर पानकर आर 

नेकी इड्टीको गवेके रुधिरमें खरल करके लेपकर तो भगन्दर राग 
शीघ्र नाझ होताहे ॥ ९९-१०६ ॥ 


ग्रन्धिरोग । 
मेदोमांसाल्लगा' कुरजुवृत्त गंथितमुज्तम। 
षाः शोफादिकं तत्र गेथनादू ग्र॑थिमाहतम्‌।१०७॥ 


वात, पित्त, कफ इनमेसे कोईसा दोष अथवा दो दोष या ताना 
` दोष चबीं, मांस और रक्तमें मिलाकर शरीरके किसा भागमें गोल 
और उची गॉठ उत्पन्न करदेते हें । उसमे दोषाबुसार गे दाह, 
क्षड़ा आदि अनेक उपद्रव होते हैं। आरे दोषाक 3१ यु र 
बहुत सख्त रहती हे । इसका ग्रन्थि ( गाठ ) रोग कहते द 


सामान्य उपाय । 


पलाशानां ग्रंथिभस्म विमर्दयेत्‌ । 
RE तेन दत्तः सन्मेदो विनाशनः ॥१०८॥ 
गुड्ची सूरणं निष्क बुमर्दितम्‌ । 
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(७५०) रसरत्न समुच्चयः | 


मेदोवृद्धिरसात्तेन हति रोगं च पूर्वजम्‌ ॥१०९॥ 
गंडमालां जयत्याशु गुरमोक्तोदय भास्करः ॥११०॥ 
पुत्रजीवस्य मजां तु जलेः पिष्टा प्रलेपनात्‌ 
कालस्फोटं विषस्फोटं सयो हम्यात्सवेदनस्‌॥ १११ 
ग्रंथ्यादिनिखिलान्‌ रोगान्सर्वरोगाश्रयान्हरेत्‌्।११२ 
संविग्रंथिस्तापथुक्तो यदिस्यात्क्षीरं रात्रौ । 

चोदनं संनिदध्यात्‌ । पादांगुष्ठस्योभेदेशेषु 

रक्तस्रावं कुर्यात्तेन शीघ्र सुखीस्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

कक्षाग्रंथि गलग्ंथि करिग्रथि च नाशयेत्‌ । 

अन्यं चस्फोटकं तीव्रे पुत्रजीवो विनाशयेत्‌॥११४॥ 

गुंजापत्र शिळां यहों गवां क्षीरेण पाययेत्‌ 

तलस्फोटं निहत्याशु मजा वा पुत्रजीवजा ॥११५॥ 

विष्णुकांता च पेटारी काँजिकेन तु पेषिता । 

काळस्फोटं हरेछेपाइष्टम्रयिषु का कथा ॥ ११६ ॥ 
पुननवाऽको भयशिद्चमुष्टीकरंजसिधूत्थमहोषधं 

च । गोमूत्रपिष्टं च सुखोष्णलेपाद्रिथ्यबुद हंत्य- 

पर्ची च सद्यः ॥ ११७॥ 

(१) दुर्गन्धित खेर और टाकके बीजाकी या गॉठोकी भस्म 
करके उसको पानीमे पीसकर सेवन करनेसे मेद ( चर्बी ) जन्य 
ग्रन्थि नष्ट होती हे । ( २ ) गिलोयका चूणे १ तोडा और जिमी" 
कन्द्का चूणे १ तोळा लेकर दोनोंको गरम पानीमें पासकर लेप 
करे तो मेदकी वृद्धिके कारण उत्पन्न हुई ग्रन्थि और उतसे पूव 

उत्पन्न इए रोग शीघ्र दूर होते हैं । (३) गुल्मरोगमें कहाहुआ 
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भाषाटीकोपेतः । (७६१) 


उदयभास्कर रस सेवन करनेपर गण्डमालाको शीघ्र दूर करता है। 
( ४ ) जियापोताकी गिरीको जलमें पीसकर लेप करनेसे मृत्युकारक 
फोडा, विषिला फोडा और अन्यान्य पीडाकारक फोडे तत्काळ आराम 
होजाते हैं । यह अलेप अन्थि, अर्बुद आदि सव प्रकारकी प्रान्यियोंको 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य समस्त रोगोंकों नष्ठ करता है। 
(५ ) यदि रोगीकी बगल, जांघ आदिके सम्धिस्थानों मर्भस्थानोंम 
गाँठ विक आईहो और दाइ होती हो तो रोगीको रात्रिमें दूध 
भातका भाजन करना चाहिये । और पेरके अँगूठेके अग्रभागम छेद 
करके रक्त निकाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे शीघ्र आरोग्य लाम 
हाता है । (६) केवल जियापाताकी गिरीको पानीमें पीसकर लेप करे 
तो कौखकी गाँउ, गलेकी गाँठ, कमरकी गॉठ और अन्य अनेक 
प्रकारके तीव्र फोडे बहुतजल्द आराम होजाते हैं । (७) चोटलीके 
पत्ते, मेनसिल और झुलैठी तीनोंकों गोदुग्ध्म पीसकर पिलानेसे, 
अथवा जियापोताकी गिरीको दूष या पानीमें पीसकर पान करानेसे 
विवेळा और झृत्युकारक फोडाभी शीघ्र आराम होता हे । (८) विष्णु- 
क्रान्ताकी जड और पेटारी इक्षकी जडको कॉजीमें पीसकर लेप कर 
नस काढरूप फोडामी शान्त होजाता है, फिर और दुष्ट ग्रान्थियोंकी 
तो बातही क्या है। (९) पुननवा, आककी जड, खत, सेजनेकी छाल, 
कुचला, करंजकी जड, सेंधानमक और सोंठ इन सबको समानभाग 
लेकर गोमूत्रे पीसठेवे,फिर गरम करके सुहाता २ लेप करे तो ग्रन्थ 
अर्बुद आरे अपची ये सब तत्काल नष्ट होती हैं ॥ १०८-११७ ॥ 


अबुंद ( रसौली ) के भेद । 
मेदो हि दोषमांसोत्थग्रंथिरूपं ततो महत्‌ । 
अबु दुष्टरुघिरं खवेत्तच्छोणिताबुदुम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
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( ७९२) रसरत्नसमुःवय? । 


बात, पित्तादि किसी दोषके अथवा माँसके विकृत होनेसे जव 
शरीरके किसी भागमें मेद्‌ ( चरबी ) धातु दूषित हो जाती हे तब पहुहे 
वहां छोटीसी गाँठ निकलती है । वह प्रतिदिन बढती २ कुछ दिनमेही 
बहुत लम्बी होजाता है । और बहुत दिनोंगे पककर रिसने छगती 
है। जब वह बिल्कुछ साफ होजाती है तब आप झान्त होजाती है। 
उसको अबुद कहते हैं। जो अबद रक्तके दाषेव होनेऐे उत्पन्न होता 
है, उसमेंसे बहुत दिन तक रक्त स्रवता रहता है । उसको शोणिताबुद 
कहते हैं ॥ ११८ ॥ 

अबुद्हर रस । 


तंडुळीयकवर्षाधूनागकन्याबलारसे 
पा 

गोमृत्रे च रसः पि'पुटपक्ोब्वंदादिजित्‌ ॥ ११५ 

पारेकी भस्मको चोळाई, विषखपरा, नावरबेछ, धीखार ओर 
लिंरेटीके रसम ऋमसे एक २ भावना देकर सुखाळे, फिर गोपजम 
खरळ करके गोला बनाकर उसके ऊपर पार्नोको रपेट देवे । कर 
उसपर दो दो अगुळ ऊंची कपरांटी करक सुखाठ आर दी य 
लॉकी अग्रिम रखकर पळावे । इस रसके सेवनसे आबद) रसला 
आदि व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ११५ ॥ 

सामान्य उपाय । 


लिप्त यवक्षार विडंगबीज॑ गन्योपलस्याप्यशनेः 
कृतेश्च । रक्तेन मिश्रश्च शिरीषबीजस्तदबुद 
शाम्यति नान्यथेव ॥ १२० ॥ 


जवाखार और वायबिडङ्कके बीजॉको पानीमें पीसकर अबुदुक ऊपर 
लेप करे और शुद्ध गन्वकको उपयुक्त मात्राले भक्षण करे अथवा 
'तिरसके बीजंको किसी जंगडी जानबरके रक्तमें पीसकर लेप करे ता 
सब प्रकारका अद्‌ शमन होजाता है॥ १२० ॥ 
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CaN 


माषाटीकोपेत; । (७५३ ) 
गण्डमाला और अपची रोग । 

ढोत्थ 701 ग्‌ 2742 क्ष्‌ न ~ 
मेदीत्था गलकक्षवंक्षणतले मन्यासु वा कुर्वते 
| श नाकी तः को प्रा हल रि डा ७ 
बाताक पलको पमान्तकोठनान्‌्गण्डान्सकेड्न्मला। 
पच्यंतेडह॒परुजः स्रवैति नितरां इह्य॑ति नश्यंत्यलं 

ण प क्ष यबुद्धि भ्‌ जि {> ७ 

दूवव क्षयवृद्धिभाजिनि नृणा सा गेडमालापची॥१२१॥ 

मेदके विकृत होनेसे दूषित इए दोबांके कारण गळा, बगढ बंक्षण 
( हृदय ) के नाचे और मन्यानाडीमें कडेरीके फलके समान कठिन 
गाढ उत्पन्न होजाती है। उसमें कमी कभी खुजली होती है और जब 
दोष परिपक्व होजाते हैं तब वह फूटकर निरन्तर सवती है । उसमें 
थोडी र पीडा होती है । फिर उसमें मांसके अंकुर उत्पन्न होजाते हैं 
और वह सूखजाती हे फिर हरी होजाती है । जो ग्रन्थि मजुष्यके 
शरीरमें दूबके समान क्षय और बृद्धिको प्राप्त होती रहती है, उसको 

०२ २७० बज NN hs oe 

गण्डमाला कहते हैं और जो गाँउ शरीरके किसी भागमे उत्पन्न होकर 

~ ~ ज्ञ ह ल्र ७५ [a] ~ ७३७ 
बढती रहती है और पकती नहीं हे, उसको अपच कहते ह ॥१३१॥ 


गण्डमाला और अपर्चाके सामान्य उपाय । 


सुरवारुण्या सूलं गोमुत्रयुत महेन्दकन्या च । 
अपकरोति गण्डमालां पित्त 5 न २२॥ 
क्षीरजपा पुष्पतैललाक्षारसेः समैः 
काळ, याति प्रलिप्ता सप्तमिदिनेः ॥१२३॥ 
ष्ये गृहीत गिरिकार्गिकाया मूलं सिताया 
गळके निबद्धम्‌ । गव्येन लीढं यदि वा घृतेन 
निहंति घोरामपचीं तदेव ॥ 1२४ ॥ 
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(७५४) श्सरत्नसघुञ्चयः | 


छुछुद्रीसाधिततेललिप्ततरिभिदिनैनश्यति 
गण्डमाला ॥ १२६ ॥ 


सूलिका सहदेव्युत्था रवो म्राह्माऽथ थारिता । 


गंडमालाइरा कणे महादेवेन भाषिता ॥ १२६ ॥ 

इन्द्रायनकी जड, नागरमोथा और घोग्वार तीनाको गोमूजमें 
पीसकर पान करनेसे गण्डमाला रोग दूर्‌ होता हे । आकका दूध, 
शुडहलके फूल, तेल और लाखका रस इन सबको एकत्र खरल करके 
लेप करनेसे सात दिनमें गण्डमाला शान्त होजाती हे । पुष्य नक्षत्र 
विष्णुक्रान्ता ( सफेद कोयळ ) की जड़ो लाकर गलेमे बांधे अथवा 
उसके चूर्णको गायके घीमें मिलाकर सेवन करे। इससे भयंकर अपची 
( रसोली ) नष्ट होजाती हे । छुछुन्द्रीके पंचांगके कल्कके साथ 
तेलको पकाकर उस तेलको लगानेसे तीन दिनमें ही गण्डमाला 
आराम होजाती हे । अथवा रविवारके दिन सहदेरकी जडको उखाड 
कर लावे और उसको कानमें बाँचे तो गण्डमाला दूर होती है, ऐसा 
श्रीमहादेवजीने कहा हे ॥ १२२--१३६ ॥ 

इलीपद रोग ( पीलपाया ) 
सामान्य लेप । 


गुंजारंकृणशियरसूलरजनीराम्याकमछातकेः 

स्वुह्यकोभ्रिकरंजसंधववचा कुष्ठाःभयालागली । 

रषाशशरश्रशिरीपलवणव्योषाश्वमारीविषम्‌ 

गोसः शमयेद्विलिप्तमपचीथ्युद्ीपदस्‌॥ १२७ 

चोंटळी, सुहागा, सेंजनेकी जड, हरदी, अमलतास, मिलावे, थूह” 
रका दूध, आकका दूध, चीता, करंजकी जड, सैंघानमक, वच) दरड 
कुठ, कलिहारी, बिषखपरा, रामसर, सिरसकी छाछ, ससह 
नमक, त्रिकुटा, कनेर, और वत्सनाभ विष इन सब 
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भाषाटीकोपेतः । (७५५) 


समान भाग लेकर गोमूत्रम खरळ करके मरहम बनालेवे। इस मरहमके 
लगानेसे अपचो, ग्रन्थ, अबुंद ओर छीपद आदि रोग शीघ्र नष्ट 


७०७३) १0० 


होते हैं ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविश्चिते र्सर्लसघुञ्चयै भाषाटीकायां 
चलुविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २७ ॥ 


पंचविंशोऽध्यायः । 
्रुद्ररोग । 


व्यग्‌ः कञ्छपनीलिकाङुनखविद्वोत्कोठकोठाळसैः 
कृक्षारुद्गुदप्रश्ुपिविवृताविर्फोटवह्मीकरुक्‌ । 
विरुफः स्यात्कद्राऽजगछिजतुमण्यचालजीराजिकाः 
क्षुद्र लाँछनशकरेति च यवप्रख्याइग्निरोहिण्यपि३॥ 
जालाश्मगदुभविदारिमसुरिकाभिः सत्पद्मकंटक- 
रुजा सहगदेभी च । स्याच्छकराबुदमषाननदूषि- 
केश्च गंडाहया पनसिका त्विरिवेछिका च ॥ २ ॥ 
व्यंग, कच्छप, नीलिका, कुनख, बिद्ध, उत्कोठ, कोठ, अस, 
क्षार, रुद्धणुद, प्रसुति, विवृता, विस्फोटक, वल्मीक, विस्फ, कदर 
अगली, जतुमणी, अन्धाळजी, राजका, छुद्रा, लाञ्डनशकशा, 
यबप्रख्या, अग्रिरोहिणी जाल, अश्मगर्देमक विदारी मसारिका, पद” 
कैटक, गर्देमी, शकेराईर, मषक, आननइंषिका, गंडाह्वया, पनसिका 
और इर्विलिका, ये सब श्ुद्ररोग कहे जाते हैं ॥ १॥ २ ॥ 
छुदरोगोकि सामान्य उपाय । 


मापिषा निंबचणेन प्रयुक्ता पपेटी हरेत्‌। 
मसूरिकां ्षुव्रोगानन्यानपि च दुस्तरान्‌ ॥ ३ ॥ 
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(७५६ ) रसरलसमुच्चय; । 


तत्कालशक्षप्रहतः शशो यस्तस्याऽसृजा 
नश्यति लिप्यमानम्‌ । व्यंग मुखे जातिफलस्य 
बाह्यत्वचाऽथवा संततमेव . लिप्तप ॥ 8 ॥ 
इंगुदीफलसघुद्भवमजा पेशिताऽतिशिशिरेण 
जलेन । एकर्विशतिदिनभविलिप्ता व्यगमाननभवं 
परिमाष्टि ॥ ५ ॥ 

उद्धृत्य कुनख क्षीरं छुक्पर्णीरंकणं समझ । 
सम्यङ्‌ निरुद्धदाहं च मूले कृत्वा नखी भवेत्‌ ॥६॥ 
ब्रणधूतिपूयजुष्टं नख विवर मंक्षु रोपयत्यभया । 
नानाविधेः किमेतैरास्फोता रविकुण्टकृक्षीरे! ॥ ७॥ 
सकुष्ठ जीरकं तोयेः पिष्ठा लेपेन नाशयेत्‌ । 
पुत्रजीवस्य वा मज्जा तोयेः पिट्ठा प्रलेपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शिग्रसूलं निशातोयेः कक्षाग्रंथिहरं लिपेत्‌ । 

विष पुननवामूर्ल जललेपेन ते जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

सवेषां स्तनरोगाणां रक्तमोक्षः प्रशस्यते । 

पूयपकः स्तनो यः स्याङ्ेपस्तस्यावपाटने ॥ 3० ॥ 
एकवीरस्य मूलं तु अजामूत्रेण लेपयेत्‌ । 
तत्क्षणात्स्फुटते पक्वं शह्नेवां स्फोटयेद्विषक ॥११॥ 
यृष्टीनिबहरिद्राश्च निगुंडी घातकी समम्‌ । 

चूर्ण स्तनत्रणे देये रोपण कुरुते हितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मध्वाञ्येदेवदारं च पि्ठा वतिं प्रकल्पयेत्‌ । 
पूयपकवे स्तने क्षिप्त्वा रोपणं कुरुते क्षणात॥१२॥ 
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माषारटीकोपेतः। ` (७५७) 


( १) मसूरिकामें पपेटी रसको घृत और नीमके पत्तोके चुर्णको 
मिलाकर सेवन करने मसूरिका आदि अनेक दारुण क्षुद्ररोग नारा 
होते हँ । (२) व्यंग रोगे जो खरगोश शस्तरसे माराहो उसके तत्का - 
रुके निकले इए रक्तको मुखपर मलनेसे अथवा जायफलके वाहरके 
छिल्केके चुणेको मलनेसे व्यंगरोग ( मुँहकी झाई ) ओर मुँहके काले 
दाग दूर होते हैं । ( ३ ) हिंगोटके फलाकी गिरीको अत्यन्त शीतल 
जलके साथ पीकर २१ दिनतक सुखपर लेपकरे तो मुँहकी झाई, 
छीप आदि दूर होकर मुख सुन्दर होजातांहे (४) ङुनखीरोगमें खराब 
माखूनको उखाडकर थूहरका दृष, सुहागा और पृश्निपर्णाई पत्ते 
तीनोंकी समान भाग लेकर एकत्र पीसकर ढगदी बनाछेवे और 
उसकी गरम करके उस नाखूनकी जमे भरदेवे । इस प्रकार उस 
छुगर्दाकै द्वारा बारंबार दग्ध करनेसे नया नाखुन निकल आताहै 
और कुनखी रोग दूर होजाताहे । ( ५ ) नाखूनमें यदि ब्रण होगया- 
हो दुगेन्वित पीब निकलती हो और छेद होगया होतो हरडोकों 
पसिकर छगदी बनाकर उसपर बाँधे और हरडोकोही भक्षण करे तो 
कुनखी रोग आराम होजाता हे ( ६) अयवा सफेद कोयछक़ी जड, 
आककी जड और पीली कटसरैया तीनोंकों दृधमें पीसकर कल्क 
करे, उत्तका रस निचोडकर उत रसको लगानेसे कुनखी रोग दूर 
होकर नवीन नख निकल आताहे । (७) केवळ हरडोंका प्रयोग 
करनेतेही कुनखी रोग न्ट होजाता है, फिर अन्यान्य औषियो फे 
प्रयोगते क्या प्रयोजन । (८)कूठ और जीरेको पानीमें पीसकर लेप 
करनेते कक्षाग्रान्यि ( बगढकी गाठ अर्थात ककिहारी ) नष्ट होती है । 
(९) अथवा जियापीताकी गिराको जलमे पीसकर प्रढेपकरे, या 
शेजनेकी जडको हल्दीके पानीमें पीसकर लेपकरे तो कक्षाग्रान्यि आ- 
शाम होती है । (१०) मीठा तेलिया और विषखपरेकी जडको पानीर्म 
पीसकर लगानेसे मी कक्षा अन्यि इर होजाती है। (११) सब प्रका- 
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( ७५८ ) रसरत्नससुचयः | 


रके स्तनरोगोंमें शिरावेधकर रक्त मोक्षण कराना सर्वोत्तम उपाय है । 
जो स्तन पकगया हो और पीब पडगया हो तो प्रलेप करने योग्य 
औषधियोंका लेप करके उसको फोडदे और पीब निकालकर साफ 
करदेवे । ( १९) एकवीर वृक्षकी जडको बकरीके सूत्रम पीसकर लेप 
करनेसे पका हुआ स्तन तत्काल फूटजाता हे । यदि इस प्रकारसे 
कदाचित्‌ न फूटे तो वैद्यको उसे शस्रक्रिया ( आपरेशन ) द्वारा चीर 
दूना चाहिये । ३सके पश्चात्‌ (१३ ) सुलेठी, नीमके पत्ते, हरदी, निर्गुडी 
और धायके फूल इन सबको समान भाग लेकर, एकत्र कूट पीसकर 
बारीक चूर्ण करलेवे, इस चूणेको जब पकाहुआ स्तन फूट जाय और 
पीब निकल जाय तब उसके व्रणमें भरकर पट्टी बॉधदेवे । इससे तण 
मरकर शीघ्र आरोग्य लाभ होता हे ।( १४ ) देवदारुफ चूणेको शहद 
और शतक साथ पीसकर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको स्तनके पककर 
फूट जाने और पीब निकलजाने पर ्रणके भीतर रखनेसे त्रण तत्काळ 
भरकर सूखजाता हे ॥ ३-१३ ॥ 


लिंगव्याचा लोहितं स्रावयित्वा 

पश्चाद्दोलं भक्षयेत्तस्य नृत्ये ॥१४॥ 
उदुंबरवटाश्वत्थसाम्रजबूत्वचः खुतम्‌ । 

जलेः क्काथं च तेनेव क्षालयेछिंगपाकतुत्‌ ॥१९॥ 
कुमारीरससंपिष्टं जीरकं लेपये द्विष । 

तेन दाहश्च पाकश्च शममाप्नोति निश्चितप्‌ ॥१६॥ 
महाशंखं जलेष॑ड्ा तेन लिंगं प्रलेपयेत्‌ । 

घोंटां पूगं च वा तोयेः सारं वा खदिरोद्भवम्‌ ॥ 
जलेः पिद्ठा प्रलेपोऽय लिङ्गरोगहरं परम्‌ ॥१७॥ 
सुगंधकप्॒तेलेपः पक्कलिङ्गे सुखावहः । 
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भाषाटीकोपेतः । (७५९) 


निंबखादीरम जिष्ठाचूर्ण चापातनं जयेत्‌ ॥१८॥ 
यवचिचारसेधेष्टं सैधवं रोपयेद्रणम्‌ । 

ग्रंथि कट्यां च जघने शममाप्रोति नान्यथा॥१९॥ 
शिशुस्ूळं त्वचस्तोयेः पिष्ठा छेपेन तं जयेत्‌ । 
कुष्ठजीरकयोलेपरतोयेग्रैथिप्रशांतये ॥२०॥ 
अश्वत्थस्य त्वचो भस्म चृणेन सह मिश्रितम्‌ । 
नवनीतं द्योस्तुस्यं मद्य तेनविलेपनात्‌ ॥२१॥ 
आसने गुदपाओ च कट्यां च पिटिकां जयेत॥२२॥ 
गोमूत्रे क्षालयेत्तां च लेपो बाङुचिबीजकेः । 

कृत्वा कंडूं निहंत्याशु चित्रकं वा गवां जलेः ॥ 
नरसूत्रेण सर्पाक्षी पिष्टा लेपेन तां जयेत्‌ ॥२३॥ 
लेपयेत्कांचनीमूलं नरसृत्रेण पेषितम्‌ । 

कंडुपामा शमं याति सर्वोगीणा न संशयः ॥२४॥ 
शाखोटस्य स्वचस्तोयेः पक्त्वा क्काथं समाहरेत्‌ । 
पिवेट्रोमुत्रसंतुल्यं पामातेः सुखमाप्ुयात्‌ ॥२५॥ 
पादकंडुहरं कुर्याब्नवनीतेन मंक्षणम्‌ । 
इयारिपत्रधूपेन स्वेदनं तदनतरम्‌ ॥२६॥ 
पाददाहहरकाथे तिलादिगुणबाकुची । 

चार्णिता मधुसापेर्भ्या द्रिकृष तत्मशांतये ॥२७॥ 
पादकंडूविनोदार्थ नवनीतेन सृंक्षणम्‌ । 

पथ्याधृतेन संदरर्ण्य मदन करपादयोः ॥२८॥ 
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(७६० ) रसरत्नससुसयः । 


( १५) लिंग पकागया हो तो प्रथम शश्लक्रियाके द्वारा रक्त 
निकल्वाकर पीछे रोगीको बोलका चूर्ण सेवन करावे । इससे छिंग 
व्याधे नष्ट होजाती है। ( १६ ) शूलर, बड, पीपल, आम और 
जामुन इनकी छाळको समानमाग लेकर चौगुने जलम डालकर काथ 
घनालेवे । उस कायसे प्रतिदिन छिंगको धोमेसे छिंगपाक रोग नह 
होता है । (१७) जीरेफो धीग्वारके रसमें पीसकर ढेप करे ॥ इससे 
लिंगरोगकी दाह और पाक अवश्य नष्ट होता है। अथवा (१८) बड़े 
दांखको जलम घिसकर छिंगपर लेप करे या घेर और सुपारीको 
अथवा खैरसार (कत्ये) को पानीम पीसकर छेप करे यह लेप ढिंगकी 
व्याविको नाश करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है (१९) लिंग पकगया 
हो तो उसपर छुगन्धक नामक घृतका लेप करनेसे शीघ्र लाभ होता 
हे । (२०) नीमके पत्ते, खैरसार और मॅंजीठ इन तीनों औषधियोको 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेचे । इस चुर्णको ब्रणमे भरनेले 
लिंगपाकका त्रण आराम होताहे । सेंषेनमकको खिरनीके रसमें घोटकर 
लगानेसे लिंगका व्रण भशजाता हे । एवं कृमर और जांब उत्पन्न हुई 
गांठ शमन होजाती है। ( २३ ) सैंजनेके जड़की छालको दारचीनीके 
कढेमें पीसकर लेप करे अथवा कुठ और जीरेको पानीमें पीसकर छेप 
करे तो गांठ बैठजाती है । (२३) पीपलके छालकी मस्मकी समानभाग 
चूनेके साथ मिलाकर दोनोंके बराबर नेनीघीर्मे खरल करके मल्हम 
बनालेवे । इस मल्हमको बार बार लगानेते आसन, गुदाकै समीप और 
कमरम निकली हुई ग्रन्थि दूर होती हे (२४) उक्त स्थानाम [विकली 
इुई गोठ या फुन्सीको पहले गोमूत्रसे घोवे, फिर उसपर बावचाक 
बीजोको पानीम पीसकर उसकी पुल्टित बनाकर बांधे, अथवा 
चीतेकी जड चीतिके पंचांगको गोपूत्रमे पीसकर पुल्टिस बनाकर 
बाँधे तो खुजली और गांठ आदि शान्त हो जाती है। (२५) 
सरहटी घासको मनुष्यके मूत्रे पीसकर लेप करनेमे फुन्सी या 
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भाषाटीकोपेतः । (७६१) 


गाँठ आराम होती है । (२६)कचनारकी जडको मनुष्यके मूत्रम पीकर 
लेप करनेसे समस्त शरीरगत सुखी व तर दोनों प्रकारकी खुली 
अवश्य नष्ट होती हे । (२७) सहोरावृक्षकी छालको जलम पकाकर 
काथ बनालेबे । इस छाथको गोमूत्रमें मिलाकर पान करनेसे पामा- 
रोगी आरोग्य लाम करता है । ( २८) पहले पेरोमें मकखन मले, फिर 
कनेरके पत्तोंकी धूप देकर स्वेद देवे और कनेरकेही छाथसे पेरोकी धोबे 
बो पेरॉकी खुजली हूर होती हे] (२९ ) तिळ १ भाग और बाव- 
चीका चूर्ण २ भाग दौनोको दो तोळे शहद और घृतम मिलाकर सेवन 
करनेसे पैरोंकी जलन शान्त होती है । (३०) हाय पेरोंकी दाह और 
खुजढीको शान्त करनेके लिये केवळ हाथों पैरोंम मकघनकी मालिश 
करे अथवा हरडके बारीक चूर्णकों घृतमें मिलाकर मालिश करे तो 


हाथों पेरांकी दाह और खुजढी दूर होती है ॥ १४-२८ ॥ 
उपदंशनाशक धूप । 


` लवेगजानां नवकं कर चणसमितम्‌ । 
दरदं तोलमानं च सर्व खढ्वे विमदेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जहावृक्षं कोकिलाक्षेः सर्व यत्नेनमदयेत्‌ । 
यावत्कज्जळसकाशं श्यामतां च तथेव हि ॥३०॥ 
चतुर्दशप्तमा काया पुडिका बेधयेद्धिषक्‌ । 
रविवारे समादेया हांगारे छगणोद्भवे ॥ ३१ ॥ 
ता निक्षिप्याऽथ संगोप्य नासिकां विश्वतां नयेत्‌ 
घुखमाच्छा्य श्वासेन यातयातेन ग्राहयेत्‌ ॥ ३२॥ 
वीटिकापूर्णवदनो द्विवारं कारयेत्सदा । 
एवं सप्तदिनं कृत्वा पश्चात्स्रानादिकं चरेत्‌ ॥ २३॥ 
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(७६२ ) रसरत्नससुञ्चयः | 


पथ्यं निळवणं देयं ह शीतं निषेवयेत्‌ । 
अनेन योगराजेन लिंगव्याधिः प्रशाम्यति ॥ ३४॥ 


( ३१) लोगें ९, रसकपूर १ चनेकी बराबर, सिंगरफ १ तोला, 
ढाकके बीज १ तोला और तालमखाना १ तोळा लेकर प्रथम सिंगरफ 
और रसकपूरको एकत्र खरल करलेवे, फिर अन्यान्य औषवियांको 
बारीक पीसकर कपडछान करलेवे। पश्चात्‌ सघको एकत्र मिलाकर 
अच्छे प्रकारसे खरल करे । जब औषधि छुटते २ कजलके समान 
काली ओर खुब बारीक होजाय तब वैद्य उसको समान भाग लेकर 
१४ पुडियं बनालेवे । फिर राववारके दिनसे उनका धुम्रपान करना 
शुरू करे । पहले निर्धूम उपठेकी आगके अँगारे पर एक पुडिया 
डालकर उसके ऊपर एक छेदवाला ढक्कन ढक देवे और उसमें नली 
लगाकर मुइसे धूम्रपान करके नासिकाके द्वारा छोडदेवे। अथवा मुहके 
ऊपर कोई कपडा ओढकर उस पुडियाको आग्निपर डालकर श्वास 
द्वारा उसका धूम्रपान करे और उच्छास द्वारा छोडलेवें। अथवा १४ 
पुडियांकी १४ गोलियाँ बनाकर सुखालेवे । उनमेंते प्रतिदिन 
प्रातशसायंकालमें एक २ गोली चिलमभे रखकर हुक्केके द्वारा उसका 
धूम्रपान करे और नासिका द्वारा त्रिकालदेवे । इनमेंसे किसी बिधि" 
सेमी धूम्रपान करनेके पश्चात्‌ कुला करके ताम्बूल भक्षण करे । इस 
प्रकार सात दिनतक इस औषधिका धूम्रपान करके < वें दिन स्नान 
आदि करे । इसपर बिना नमकका पथ्यदेवे और शीतळ जढको सेवन 
करावे । इस प्रयोगके यथाविधि व्यवहार करनेसे लिंगव्याथि (उपद्श * 
रोग ) शीघ्र नष्ट होती है ॥ २९-३४ ॥ 

्षुद्ररोगोंके सामान्य उपाय । 


स्फुटितत्वनिवृत्त्यर्थ यवचिचाऽधं पक्कया । 
शिलादिना कृते भेदे षड्गुणं च द्रव क्षिपेत॥३५॥ 
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आषादीकोपेत; । (७६३) 


गुडशुग्णुछुसिदूरचुशीरं गैरिकं मधु । 

मदने घृतसंयुक्तं पादस्फोटे प्रलेपयेत्‌ ॥ 
सप्ताहात्स्फुरितो पादौ स्यातां पंकजसन्निधौ ॥३६॥ 
मदनं सिक्थकं तुह्यं सापुद्रे लवणं तथा । 
महिषीनवनीतेन सुतप्तं लेपने भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सप्ताहात्स्फुरितौ पादौ जायेते कमलोपमौ ॥ ३८॥ 
रसं गंधं समं मर्थ द्वाभ्यां तुल्यं च कांचनम्‌! 
दिनेकं चित्रकद्रावैः पिद्ठा लेपं प्रकरपयेत्‌ ॥ २९॥ 
कृण्डुगंडं खुडं हंति शहफयोरन्तरुत्थितम्‌ । 
घात्रीफलरसक्षीरैः पाने स्यात्स्वरभंगबुत्‌ ॥ ४० ॥ 
देवदारुकणाव्योषशताह्वापत्रकं शिला । 

वचासेंधव शिग्ूत्थमूलं पेष्यं समं समम्‌॥ ४१ ॥ 
कृषक मधुसापॅभ्या मासमात्रं सदा लिहेत्‌ । 
मासिकं कर्षकर्ष च किन्नरैः सह गायति ॥ ४२ ॥ 
सैंधवेंद्रयव रात्रौ मरिचं चोष्णवारिणा। 
पाययेत्कषमात्रं तु गलदाहप्रशांतये ॥ ४३ ॥ 
करञ्षवीजमनां तु द्विनिष्कां चोष्णवारिणा । 
गळदाहहरं खादेत्पथ्या वा क्षीद्रसंयुता ॥ ४४ ॥ 
बलानागबलाङुष्ठत्वचां चूर्ण च लेपयेत । 
महिषीनवनीतेन स्यातां पीनौ स्थिरौ स्तनौ ॥ ४५॥ 
श्यामानिशाबलाराजीलवणं काथयेत्समम्‌ । 
तोयेरष्गुणेरेव पादशेषं समाहरेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
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(७६७) रसरत्न ससुद्चयः । 


तिलतेल काथपादं तलां माहिषं घृतम्‌ । 
स्नेहशेषं पचेत्तेन नस्येन मासमाञ्रकात्‌ ॥ ४७ ॥ 


बालादिवृद्धनारीणां यौवनं कुरुते्हुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुरुबत्मक्कषायेण तत्कहकेन च साधितम्‌ । 

तेलं तु वनितानां च कुचकुंभवणापहण्‌ ॥ ४९ ॥ 

शुल्बचर्ण रसे जीर्ण मदयेतीएुननवा। 

मेषपुगीरसश्चतात्रणशोषणरोपणप्र ॥ ९० ॥ 

कुंभीपुष्पाणि चादाय गिलमेद्रविवासरे । 

० ~~ Ce 

यावत्संख्यानि पुष्पाणि ताबद्वषाणिसनायुकम्‌ ॥ 

न नियाति न संदेहः सिद्धयोग उदाहृतः ॥ ५१ ॥ 

( ३२) अधपकी खिरनीकी जडका काढा बनाकर उस छः गुने 
क्ाथर्मे मेनसिलादिगणकी औषधियोंका चूण डालकर अच्छे प्रकारसे 
खरल करके मल्हम बनालेवे । पेरोंके फटजानेपर अर्थात पेरोमें बियाईं 
होजानेपर इस मल्हमको लगानेसे शीघ्र लाभ होता है । ( ३३ ) गुड, 
गूगल, सिन्दूर, खस, गेरू, मेनफळ आर शहद इन सबको एकत्र पास” 
कर घृतमें मिलाका पैरोंके तढवामें लेप करें इससे पेरोंकी बिबाई ७ 
दिनं दूर होजाती हे और पेर कमलके समान कोमल होजाते ह । 
( ३४ ) अथवा मैनफल, मोम और समुद्रनमक तीनोंको समानमांग 
कर बारीक चुणे करले फिर भेंसके नैनी घीर्मे मिलाकर और गरम 
करके लेप करे तो पेरोंकी बिवाई या हाथ पैरोंका फटना एक सप्ताह 
दूर होकर हाय पॉव कमलके समान कोमल होजाते हे । ( ३४) पार 
और गन्धकको समान भाग लेकर एकत्र कडी करठेवे । फिर कज" 
ढीके बराबर कचतारकी छाल ले कर चूणे करके उसको कजढी साहित 
एक दिन तक चीतेके काढेमें खरळ करले । इत मल्हमका लेप कर” 
नेते एडियोके भीतर उठी हुईं खु नली; गांठ और खुडरोग नष्ट होता 
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भाषाटीकोपेतः । (७६५) 


0५७०. 


है ।( १५ ) आमलछोंके रसको दूधमें मिलाकर पानसे स्वरभङ्ग ( गलेका 
बैठजाना ) रोग दृरहोता हे । (३६ ) देवदारु, पीपल, त्रिकुटा, सॉफ 
तेजपात, शिलाजीत, वच, सेंधानमक और सेंजनेकी जड सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करेलेबे । इस चुणेको प्रति- 
दिन आव; कामें एक २ तोला परिमाण लेकर शहद और घृतमें 
मिळाकर एक महीनेतक सेवन करे । इसके सेवनसे स्वरभंग रोग दूर 
होकर मनुष्य किन्नरोके समान मधुर और उच्चस्वरसे गाने लगता है। 
( ३७) गढेकी दाइ ( जलन ) को शान्त करनेके लिये सेंधा नमक, 
इन्द्रजों और मिरचाके चूणेको एक २ तोला परिमाण गरम जलके 
साथ रािमें सेवन करानेसे विशेषे उपकार होताहे । ( ३८) करञ्जके 
बीजोंकी ८ मासे गिरीको गरम जलके साथ पीस कर पान करनेसे 
अथवा इरडके चृणको शहदमें मिलाकर खानेसेभी गलेकी जलन दूर 
होजाती है । ( ३९ ) खिरेंटी, गंगेरन, कूठ और तज इनके बारीक 
चुणेको भैसके नेनी घीमें मिळाकर लेप करनेसे ख़ियोंके स्तन मोटे, 
सर्त और स्थिर होजावे हैं । ( ४० ) सारिवा हल्दी, खिरेटी, राई 
और नमक सबको समान भाग लेकर अठगुने जलमें पकाकर काथ 
बनावे, चतुर्थांश जळ शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । उस क्वाथमं 
चौथाई भाग तिलका तेल और तेलसे आधा भेसका घी डालकर 
पकावे । जब पकते २ सब रस जलजाय आर स्नेहमात्र शेष रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे । इस तेलको एक महीनेतक नस्पद्वारा व्यबहार 
करनेसे बाला खिर्योको घ्र यौवन प्राप्त होता हे और बृद्धा खाका 
वृद्धता दूर होकर पुनः नवयोवेन प्राप्त होता हू \ ७ १) पीलीकट सर 
याकी छालके काथ और कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करके लगानेसे 
ब्लियाके स्तनोमे उत्पन्न हुआ झुम्मत्रण दूर होता है । (४२ ) पारेमें 
तांबेके चुणेको जारण करके मेंहदी, विषखपरा और मंढासिंगीके रसम 
कमसे खरल करके मरहम बनालेवे। यह मल्हम स्तनोके ब्रणको भरने 
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९७६६ ) रसरत्नससुञ्चय+। 


और सुखानेवाला है । (४३) रविवारके दिन धतृरेके फूलोंको लाकर 
उनमेसे जितनी इच्छा हो उतने फूल खावे । उसदिन मनुष्य जितने 
फूछ खाबेगा तो उसके उतनेही वर्षतक स्नायुरोग ( नहरूभा ) उत्पन्न 
न होगा । यह सिद्ध एरुषाका कहा हुआ योग हे, इस लिये इसमें 
कुछभी सन्देह नहीं है ॥ ३६-५१ ॥ 

छीप हररस । 


ताम्रभस्मसम सृतं शुद्ध मय दिनत्रयम्‌ । 
नागवषीमेघनादपाठापीननबड्रवैः ॥६२॥ 
गोयुते मदयेद्वाढै चक्रंत्रे दिन पचेत्‌ । 
मासेकं भक्षयेत्क्द्रेः छोपदी च पिषेदनु ॥५३॥ 
खादिरं शछकीकाष क्षौरे चाशनका्कम्‌। 
गवां सूत्रैः समं पिष्ठापिबेच्ट्ीपदनाशनम्‌ ॥५३॥ 
( ४४ ) तांबेकी भस्म और शुद्ध पारा दोनोंको समान भाग लेकर 
एकत्र मदेन करके नागर वेलके पान, चोलाई, पाढ और बिष खपरा 
इनके रसम तीन दिन तक खरल करे । फिर तीन दिन तक गोमन 
उत्तम प्रकारसे मर्दन करके चक्रयनत्रमे रखकर एक दिन तक पकावि। 
फिर बारीक पीसकर रखंलेव । यदि 'छछीपद ( पीलपाया ) रांगते प्रस्त 
मनुष्य इत औषधको प्रतिदिन एक २ मासा परिमाण, शहद पिला 
कर सेवन करे और पीळेसे खेरखार, साळईको जड ओर विजयस” 
रकी जड तीनोंको गोबुत्रमें पोसकर और शहद डालकर अजुपान€- 
पसे सेवन करे तो श्हीपदरोग नाशको प्राप्त होताहे ॥ ९२-५४ ॥ 
श्ठोपदहर लेप । 
गुडूची कटुका शुंठी देवदार विडेगकम्‌ । 
पिष्टागोमूञसंयुक्तो छेपः क्वीपदनाशनः ॥५९५%॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आषाटीकोपेतः । (७६७) 


( ४५ ) गिलोय, कुटकी, साठ, देवदारु और वायविइंग इन 
सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे छीपद रोग 
दूर होताहे ॥ ५५ ॥ 

वह्मीकरोंग । 
प्रतिमेष रस । 


भ्ाह्मीपलाशयोः क्वाथे रीतिपत्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
दिनद्वयं ततस्तानि पुनस्तेनैव घर्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
छघुभाण्डे समादाय चूर्ण कूष्मांडवारिणा। 
महृत्रिवारं कुर्वीत पुटं कङुभवारिणा ॥ ५9 ॥ 
मदयित्वा पुटं दद्यादजामूत्रण भावयेत्‌ । 

ततोप्येकं पुटं दत्वा तिसत्रिकटुभावनाः ॥ ५८ ॥ 
अमर्यजाविडंगाऽग्रिगोजलेरथ भावितः। 

प्रतिमेषः सुसंसिद्वो रसो वल्मीकमृद्रसे :॥ «९ ॥ 
वल्खत्रयमितो देयो वरमीके तस्यमृत्स्नया । 
वृहमीकं संविलिप्येतत्क्ृमिसंघप्रशांतये ॥ ६० ॥ 

( ४६ ) आही और ढाकके पंचांगके काढेमें पीतलके कंटकवेधी 
पत्रोंको डालकर दो दिन तक रक्खा रहने देवे । तीसरे दिन उन पर्त्रो 
को निकालकर गजपुटमे पकाकर चूणे करलेवे । फिर समस्तचुणेको 
जाही और ढाकके काढेमें खरळ करके गजपुटमें फूंके । फिर पेठेके 
रसमें घोट घोटकर तीनबार महापुट देवे । पश्चात्‌ अजुन दृक्षको छालके 
का हमें घोटकर एकबार गजपुट देवे । फिर बकरीके मूत्रमे पासकर १ 
गजपुट देवे । फिर त्रिकुटेकी तीन भावना देकर छोटी तुलसी, बडी 
ठुलसी, वायविडंग आर चीता इन प्रत्येकके रस आर गोमूत्रम एक 
२ बार भावना देकर सुखा लेवे। इस प्रकार यह प्रतिमेष रस तैयार 
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(७६८) रसरत्नससुद्चयः । 


होता है । इस रसको प्रतिदिन तीन २ रत्ती परिमाण लेकर बाँबीकी 
मिर्ट्रीके रसके साथ पीसकर पान करावे और बॉबीकी मिटटीकोही 
पीसकर लेपकरे तो बल्मीक रोगमें बिशेष उपकार होता है । कृमिस*« 
मूहको और क्षीपद रोगको शान्त करनेके लिये भी यह रस उपयो- 
गी हैं ॥ ५६-६० ॥ 

छ्ुद्रोगोंके सामान्य उपाय । 


रसेरुत्तरवारण्याः सभ्रमं हंति मारुत्‌ । 
वासानीराउपानेन जयेत्कफसमीरणस ॥ ६१ ॥ 
विडंगं नागरं क्षारं काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूण च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित्‌॥६२॥ 
वरासनाग्नयः पत्रनिशाक्काथं मधुप्छुतम्‌ । 
द्विरदस्थूलदेहोऽपि पिबेन्भासात्कुशों भवेत॥६३ ॥ 
विपरीते रते प्राप्ते लिंगे दाहः प्रजायते । 

कार्श्ये च सर्वगात्रेषु तत्प्रतीकार इच्यते ॥ ६४ ॥ 
प्रत्यग्रस्तन्निषद्धयेव लिंगे चोषणमाचरेत्‌ । 

क्षणे त्वेतस्य संजाते क्षाल्येच्छीतलांबुना ॥ १५ ॥ 
कोलनिर्यासमादाय पाययेत्तं सशकरम्‌ । 
शाल्मलीदूर्वयोमृळीरसपायसमाशयेत ॥ ६६ ॥ 
पुरुषव्याधिनुत्यर्थ रत्तस्रावो हि पृष्ठके । 

भक्षणं बोलबद्धस्य मत्स्याक्षीसूललेपनम्‌॥ ६७ ॥ 
जानुरुग्यंथिनुत्यर्थ यवचिचाः प्रलेपयेत्‌ । ` 
सासुद्रकांजिकाभ्यां हि लेपं विधेहि सत्वर ॥ 
सर्वरक्तविकारेषु बोलबद्धस्य सेवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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आाषाटीकोपेत! । ( ७६९ ) 


मेषीक्षीरं वं चूर्ण कटुतुंबे विनिक्षिपेत । 
्रलेपनेन सातत्यादृस्थिमंगः प्रशाम्यति ॥ ६९ ॥ 
र्नायुकस्यापनुत्यथमस्पर्शारिप्रलेपनम्‌ । 
दैवेनातिरते ल्लीणां विषमोत्कटकासनात्‌ ॥७०॥ 
जायते व्यापदो योनौ दुष्बीजात्तवात्ततः । 
पिष्टी ताराकयोरेका तेले गन्धस्य पाचिता॥७१॥ 
सेवितामधुसपिंभ्यां गुह्यरोगाब्नियच्छति । 
निंबुद्गावैः छुसं पिष्टं निबेरण्डस्य बीजकम्‌ ॥७२॥ 
योनिशूलहरं पीत्वा गोलकं योनिमध्यगम्‌ । 
सोमराजीदेवदारुनिबदारुनिशाऽसनम्‌ ॥७३॥ 
तकपिएं प्रलेपोयं योन्यामयहरो भवेत्‌ । 
लशुनं गृहधूमं तु विशाला सविडंगकम्‌ ॥७४॥ 
कण्टकारीफळं तोयेः पिट्ठा योनौ प्रलेपयेद्‌ ॥ 
ऊमिशुलहरं ख्यातं सत्ताहाब्रात्र संशयः ॥७९॥ 
वियोनिरसगुंजेकं जिनिष्कमभयागुडम्‌ | 
पुष्परोधहरं खादेत्पलैकं तिळजीवनम्‌ ॥७६॥ 
ततःशीतोदकं क्षिछा पुष्पं बति तत्क्षणात्‌ । 
लांगलीकंदचूर्ण वा मूलं वाप्यापमागजम्‌ ॥७७॥ 
इंद्रवारुणिसूलं वा योनिस्थ पुष्परोधनुत्‌। 
तिलसूलकषायं वा ब्रह्मदण्डीयमुलकम्‌॥७८॥ 
यष्ठीत्रिकटुकं चणे काथयुक्त हि पाययेत्‌ ॥०९॥ 
पुष्परोघे रक्तगुल्मे रीणां सद्यः प्रशस्यते ॥८०॥ 
२७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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(७७०) रसरलसमुञ्चयः । 


चणकानां रसं चैव शृत क्षीरं घृतेन वा । 

शर्करामधुसंयुक्तं रक्तदोषहरं पिषेत्‌ ॥८१॥ 

तिलक्काथो गुडं व्योषं तिळभारङ्गीयुतं पिबेत्‌ 

कार्थं रक्तभवे गुल्मे नष्टषुऽपेऽथ पाययेत्‌ ॥८३ 

गह्य कृष्णचतुद्श्या वत्ूरस्य तु सूलकम | 

कटीं बध्व। रमेत्स्वेच्छं न गर्भः संभवेत्क्चित्‌॥८३ 

मुक्ते च लभते गभ पुरा नागाजुनोदितम्‌ ॥८४। 

तन्मूलचूण योनिस्थं न गर्भः संभवेत्ववचित्‌ ! ८६ 

ऋतो जाते क्षिपेद्योनो तिलतैछाक्तसेंथवस्‌ । 

द्रवते तत्क्षणादेव तच्छुक्रं पुष्पितामपि ॥८६॥ 

देवालये तु तच्चूर्ण कर्षेकं तोयपेषितम्‌ 

पिबेद्रभेवती नारी गर्भः स्वति तत्क्षणात ॥८७॥ 

(४७ ) इन्द्रायनकी जडके रसको प्रतिदिन दो दो तोळे परिमाण 
सेवन करनेंस भ्रमसुक्त वात, अर्थात्‌ चक्करोंका आना दूर होताहे । 
एवं इन्द्रायनकी जड और अडूसेकी जडके काथको पीनेसे कफ और 
वात शान्त होते हैं । ( ४८ ) वायविडंग, सोंड, जवाखार, कान्तलोह 
भस्म, जौ और आमले इन औषावियाके समान भाग चूणेको प्रतिदिन 
शहद मिलाकर चाटे । यह प्रयोग अत्यन्त बदी हुईं स्थूलता ( सुटापे ) 
को शीघ्र दूर करता है। (४०)त्रिफढा, बिज्ञयसार, चीता, तेजपात आर 
इल्दी इनके काढेको प्रतितिन शहद डालकर एक महीनेतक सेवन कर” 

से हाथीके समान स्थूलशरीरवाळा मनुष्यमी कृश (दुबला) होजाता 


है ॥ ६३ ॥ ( ५० ) विपरीत प्रकारसे ( अथात्‌ ख्रीके नीचे लेट” 


कर या गुदामैथुन, हस्तमैथुन आदिके द्वारा ) मैथुन करनेपर छि 
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माषार्टीकोपेतः। ( ७७१) 


दाइ ( जलन ) होने लगती है और उससे संपूर्ण शरीर कृश होजाता 
है । इसको दूर करनेके लिये निम्नलिखित उपाय को । ( ९१) प्रथम 
लिंगके अअभागको धोरेते बॉधकर थोडा २ चूसे फि! उसको शीतल 
जलसे खुब धोवे और वेरोका काथ बनाकर उसमें खाँड डालकर पान 
करे । अथवा सेमलकी जड और दूबकी जडको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके उसकी दृधमें खीर बनाकर खावे तथा पीठके बॉसकी 
फस्त खुलवाकर रक्त ठिकलवा देवे। लिंगव्याविको नष्ट करनेके लिये 
ये अत्यन्त उपयोगी उपाय हे । अथवा बोलवड नामक रसको सेवन 
करे और मछेछी घासको पातीमें पीक्षकर लिंगपर लेप करे। (९२) 
जानुओं ( सॉयळ ) में उत्पन्न हुई पाडा और ग्रन्थिको नष्ट करनेके 
लिये कुम्भेरकी जडको पानीमे पीसकर प्रलेप करे । अयवा समुद्रनमक- 
को काँजीमें पीसकर लेपकरे तो जानुगत ग्रन्थि और पीडा शीघ्र गाम्त 
होती है। (५३ ) सर्वप्रकारके रक्तविकारोंमें बोलबद्ध रसका सेवन 
करना अत्यन्त उपयोगी है ( ५७ ) कडवी तोंबीके चुणेको भेडके दूध 
और चूनेके पानीमें पीसकर निरन्तर लेप करनेसे टूटी हुई हड्डी जुडजाती 
हे । ( «५ ) स्नायुक ( नहरुआ ) रोगको नष्ट करनेके लिये धमाततेको 
पानीप पासकर लेपकरे । ( ५६) प्रारब्ध बसे, अयवा अधिक मैथुन 
करनेसे, ऊँचे नीचे या कठिन आप्नपर बेठनेसे अथवा रज आर 
बीयेके दूषित होनेसे खियोंको योनिमें नानाप्रकारकी व्याधिपाँ उत्पन्न 
होजाती हैं। (९७) योनिरोगको नष्ट करनेके लिये चाँदी ओर तॉबेकी 
पिठ्ठीको समभाग लेकर गन्धकके तेलमें पकावे, फिर उसको शदह 
और घृतमें मिलाकर सेवन करें । यह प्रयोग खी त्या पुरुषोंके यहम 
रोगोंको शीघ्र दूर करताहै । ( ९८ ) नीमकी निवाडी अण्डके बीज 
दोनोंकी गिरीको समान भाग लेकर नांबुके रस्में खरल करके गोलि- 
यौँ बनाकर सुखालेवे । उनम्रसे प्रतिदिन एक २ गोठी सेवन करनेसे ' 
और एक २ गोली योनिम रखनेसे योनिकी पीडा दूर 
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( ७७२ ) रसरलससमुखय, | 


हाती है ( ५९) बाबची, देवदारु, नीमके पत्ते, दारहल्दी और विजय- 
सार इन सबको महेमें पीसकर योनिमें प्रछेप करनेसे योनिके सब 
रोग नष्ट होते हें । ( ६० ) लहसन, घरका छुआ, इन्द्रायनकी जड, 
वायविडंग और कंटरीके फळ इन औषधियाको जलमें पीसकर योनिमें 
लेप करनेसे योनिगत कृमि और उसकी पाडा एक सप्ताहमें अवश्य 
नाश होती है । (६१) त्रियोनि नामक रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती 
परिमाण लेकर १ तोला हरडके चूर्ण और शुडमें मिलाकर सेवन करे 
और ऊपरसे ४ तोले तिलके तेलका अनुपान करे तो नष्ट हुआ आत्ते 
फिर होने लगता है । उक्त औषधको खाकर ऊपरसे शीतल जळ 
पीनेसे बन्द हुआ ऋतुखाव तत्काल फिर होनेलगता है (६२) कलि” 
हारीकी जडका चूर्ण अथवा चिरचिटेकी जडका चूण या इन्द्रायनको 
जडका चूर्ण इनसे किसी एकको योनम रखनेसे नथ हुआ कढ 
घर्म पुनःप्रवतित होजाताहे । ( ६३ ) अहादण्डीकी जडके चणक 
विलोंकी जडके काढेमें मिलाकर पान करावे, अथवा मुळेंठी आर 
तरिकुरेके चूणेको तिलांकी जडके काढेके साथ पिलावे तो खियकि 
क्रतुख्ाव बन्द होनेपर उत्पन्न हुए रक्तगुल्म रोगर्मे झीघ्र लाम हाता 
और नष्ट आत्तवभी फिर जारी होजाता हे । ( ६४) दूधम थी डाल- 
कर अच्छीतरह औँटावे। जब वह खुब ठंढा होजाय तब उसमे चना 
स्वरस, शहद और खाँड मिलाकर पान करनेसे रक्तावकार हूर होता 
है। ( ६५) गुड, त्रिकुटा, तिळ और भारंगी इन सबको समानभाग 
लेकर बारीक चूण करलव, फर उस चूणका तिलांके काढम डाल 
कर पान करावे। इससे स्क्तगुल्ममें और नष्ट आत्तवम विशन का 
होता हे ( ६६ ) गभे न रहने ओर गर्भ्राव करंनेका उपाय प 
पक्षकी चतुदेशीके दिन धवूरेका जडको लाकर उसको कमर 
बावकर यर्थेच्छरूपसे र्मणकर तामा खाक कभी गभ 
रहता । और उस जडको खोलकर फिर रमण करने 
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भाषादीकोपेतः । (७७३) 


स्थित होजाता है, ऐसा श्रीनागाजुँन सुनिने कहा है। ( ६७) अथवा 
कृष्ण चतुदेशकै दिन धतूरेकी जडको लाकर बारीक पीसकर कपड- 
छान करलेवे उस चूणेको योनि रखनेसे भी कभी गर्भ नहीं रहता ॥ 
( ६८ ) मासिकधमे होनेके बाद सैंघेनप्रकको तिलके तेलमें मिलाकर 
योनि रकखे तो सम्भोग करनेपर मिळे हुए भी रज और वीये तत्काल 
स्खलित होजाते हैं । ( ६५ ) यदि गर्भेवती खी किती देवालयर्मे 
जाकर सेंवेनमकके १तोला चूणेको जलमे पीसकर और तिळके तेलमें 
मिलाकर पान करे तो तत्काल गर्भेखाव होजाता है ॥ ६१-८७॥ 
मंजिष्ठादि घृत । 
मंजिष्ठा तगरं कुष्ठं जिफला शकेरा वचा । 
मेदा यष्टी हरिद्रे हे दीप्यकं कटुरोहिणी ॥ ८८॥ 
पयस्या हिंगु काकोली बाजिगंधा शतावरी ॥८९॥ 
चूर्णयेत एज नी) ८. 
प्रत्येकं चूणयेत्कष द्वानिशत्पलक घृतम्‌ । 
घुताञ्चतुणुण म विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
योनिशले शुक्रदोषे गभिणीनां च पाययेत्‌ ॥ ९३॥ 
(७० ) मँजीठ, तगर, कूठ, त्रिफछा, खाँड, वच, मेदा, मुलेठी, . 
हल्दी, दारुहरदी, अजवायन, कुटकी, क्षीरकाकोली, हाँग, काकोली 
असगन्ध और शतावर इन ओषधियोंको एक २ तोला लेकर चुणे 
करके करक बनालेंबे । उस कल्कको३२ पल घृत और घृतसे चोगुने 
हृधमें मिलाकर पकांवे । जव पककर शतमात्र शेष रहजाय तब उता” 
रकर छान लेवे । इस घृतको योनिशूल और शुक्र सम्बन्धी _रोगोे 
पान करानसे तथा गर्भिणी ख्रियाके रोगोंमें प्रयोग करनेसे शीघ्र 
आरोग्य लाभ होता है ॥ ८८-९१ ॥ 
क्षद्ररोगाके सामान्य उपचार । 


कांडमेरण्डपत्रस्य योनावधांगुछे क्षिपेत्‌ । 
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(७७४ ) रसरत्नतसुजजय । 


चतुर्मासोद्ववो गर्भः सवत्येव हि तत्क्षणात्‌ ॥ ९२॥ 
निशुडीद्रवसं पिष्टं चित्रमूलं मछुप्छुतम्‌ । 

कर्ष सुकत्वा पतत्याशु गर्भो रंडाङुलोद्गवः ॥ ९३॥ 
मूलं तु शरपुंखायास्तंडुलांबुप्रपेषितम्‌ । 
पाययेत्कषेमात्रे तदतिरक्तप्रशांतये ॥९४॥ 

खीर्णा रकतेपूयके वा प्रवृत्ते सेसं चग पेटकारी- 
अवं वा। दद्यात्मातमंछखण्डेन साथे 

दत्त्वा सुतं खर्कमूति घृतेन ॥ ९५ ॥ 

योनौ झुले निबवातारि पिष्टीं कुयाअद्वा 
नागकणोत्थमुैः । तेलं काथं व्योषयष्टिः 

प्रयुक्त दद्यातक्लीणां रक्तदोषापनुत्य ॥ ९६ ॥ 


( ७१) अण्डके पत्तोका ८ अँगुल लम्बा डंठल लेकर उसको 
योनिमे रखनेसेश्महीनेका गर्भ तत्काल गिरजाता है ॥ (७२) चीतेकी 
जडको निगुण्डीके रसमें पीसकर उसमें एक तोला शहद डालकर पान 
करानेस विधवा छींके रहा इुआ गभे शीघ्र पतित हो जाता है । (७३) 
सरफोकाकी जडको चावळाके पानीमे पीसकर एक रे तोळा परिमाण 
सेवन करानेसे खियोंके अधिक रक्तका खाव होना बन्द होता है! (७४) 
ियाके रक्तप्रदर या इवेतप्रद्र होनेपर सीसेकी भस्म आर CO 
वृक्ष ( अभावेमें अरणी ) के चणेको उपयुक्त मात्रासे प्रतिदिन मात 
काल पानके साथ सेवन करावे, अथवा अकंभूत्ति नामक रसको घृतके 
साथ सेवन कराकर तथा नीमकी निबौली और अण्डीकी 
पिट्ठीके समान पीसकर योनिमें रखनेसे रक्तस्राव और योनिका झूठ 
नष्ट होता है। अथवा छाल अण्डकी जडके कल्क और क्वाथके साथ 


CC-0. गार Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकोपेतः । (७७५) 


तैछको पकाकर उसमें त्रिकुट और मुखैठीका चूणे डालकर पान 
कराते | यह तेल खियोके रक्तस्राव आदि सम्पूर्ण रक्तविकारोको नष्ट 
करनेके लिये उपयोगी है ॥ ९१-९६ ॥ 

पुष्यानुगचुण । 


पाठाजम्ब्वाग्रयोर॒स्थिं शिलोद्गेदं रसाञ्जनम्‌ । 
अषां शाहमलीं पिट्ठा समङ्गां वत्सकत्वचम्‌। ९७॥ 
वाहलीकबि्वातिविषालोधतोयदगेरिकम्‌ । 
शुंटीमधुकमाद्रीकरक्तचंदनकट्फलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कट्वङ्गवत्शकानंताधातकीमुकांजनभ्‌। 
ष्ये गृहीत्वा संचूर्ण्य सक्षौह्‌ं तडुलांबुना ॥९९ ॥ 
पिबेदशःस्वती्ारे रक्तं यज्ञोपवेशयेत्‌ । 
दोषागंतुकृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ ॥ १००॥ 
योनिदोषं रजोदोषं श्यावं श्वेतारुणं त्विदम्‌ । 
चूर्ण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १०१॥ 
( ७५ ) पाढ,जासुन और आमकी गुठली,शिलार्जीत,रसोत मोड्या 
बृक्षकी जड, सेमलका गोंद, मॅंजीठ,कुडेकी छाल, केसर, बेलका गूदा, 
अतीस, लोध, नागरमोथा, गेरू, साठ, मुलेठी, मुनक्का, लाल चन्दन 
कायफल, अरबू इन्द्रजो, अनन्तमूल, धायके फूल, महुवा और काला 
सुरमा इन सब औषवियोंको पुष्यनक्षत्रमे समानभाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करठेवे। फिर इस चूणेको अशेरोगमें अथवा रक्ताति- 
सारमें या रक्तप्रदरमें शहद ओर चावलोंके जलक साथ सेवन करे। यह 
चूर्ण वात,पित्तादि दोषोंके द्वारा अथवा आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न हुए 
सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है । एवं योनिसम्बन्धी विकार, 
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(७७६) रसरत्लसप्षुञ्चयः । 


रजोदोष, कालाप्रद्र, लाल प्रद्र, इवेतप्रदर आदि व्याधियोंकों शीघ्र 

विनाश करता है । यह पुष्यानुग नामक चुणे आप्रेयक्षिका बनाया 

हुआ है। उपयुक्त रोगॉके लिये यह विशेष हितकारी है॥ ९७-१०१ ॥ 
स्थावर और जंगम विषका उपाय । 


यत्कंदसुलादिषु जायते ततो be 
स्थावरणुग्रवीर्यम्‌ । सर्पादिकं जैगमछुच 
तददवैरनेकेः कृतकं च यत्तत्‌ ॥ १०२ ॥ 
चनसारजटा इंति विष स्थावरजगप्रस्‌ । 
ज्येष्ठाम्बुसुतराजेन पीता भीरुशिफा तथा ॥ १०३॥ . 
सुरभिशङ्ृद्रसभावितशशिराजीच्षणशुतः सूतः । 
स्थावरजंगमकृतिम्रविषजिद्वंजामितोऽभ्यस्तः । ३०४ 
अभकं तालकं ताप्यं शिलाजित्कुनटी रसः । 
देवदालीरसो व्योषं लेपनाद्विषनाशनय्‌ ॥ ३०५ ॥ 
रसेन चक्रमदेस्य पुटितः पुटपाचितः । 
एरण्डस्ेहसंयुक्तः सूतो ठूताविकारतुत ॥ १०६ ॥ 
जलेन नागदमनीमूलनस्यं प्रयोजितम्‌ । 
महासपेस्य विषमं विषे नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥१ ०७॥ 
जलपिष्टं शिरीषस्य पञ्चांगं यः पिवेन्नरः । 
सनागराजदष्टोऽपि मालुषो निर्विषो भवेव॥ १०८ ॥ 
अश्वगंधाभव कंदे बेध्याया वाथ यः पिबेत्‌ । 

तस्य देहांतरं याति विषं स्थावरजंगमम्‌ ॥१०९॥ 
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आषाटीकोपेतः । (७७७१ 


(१) जो विष कन्द मूल,फल आदिम होताहै तया जिपमेंसे सत्वके . 
समान विष निकलता है, वह अत्यन्त उग्रवीयेवाला होताहै और स्थावर | 
विष कहलाता है । सप, बिच्छू आदि जन्तुओंके विषको जंगम बिष 
कहते हैं । उक्त विषको अनेक प्रकारके द्रवषदाथोम मिलाकर जो विष 
जैबार क्रियाजाताह वह कृत्रिम विष कहलाता है ॥१०१॥ ( २) चौला- 
इेकी जडको या कपूरकी जडको पानीमें पीसकर पिलामेसे स्थावर और 
जंगम दोनों प्रकारका विष नाश होताहै। ( ३ ) शतावरीकी जड और 
पारेकी भस्मकों चावलोके घोवनके पानीमें या त्रिफलेके पानीम पीसकर 
कान करनेसे अथवा बावचीके चूर्णको गायके गोबरके रसमें भावना 
देकर उसमें समान भाग पारेकी भस्म मिलाकर खरल करलेवे । उस 
चुर्णको एक रे रत्ती परिमाण सेवन करनेसे स्थावर जंगम ओर कृत्रिम 
तीनों प्रकारका विष नाशको मातत होताहै॥ १०२॥ १०३॥ ( ४) 
अभ्रक, हरताळ, सोनामाखी, शिलाजीत, जैनसिल, पारा और त्रिकुटा 
सबको समान भाग लेकर बंदालके रसमें घोटकर उवटनसा बनालेवे। 
इसकों शरीरपर मालिश करनेसे सब प्रकारका विषविकार दूर होता 
हे ॥१०४॥ ( ५) शुद्ध पारेको चकबडके रसके साथ खरल करके पुढ 
वाक करे । जब पारा मूच्छित होजाय तब फिर पारेको चकषडके 
रसमें घोटकर गोलासा बनाकर पुटदेंवे । पश्चात्‌ उसको अण्डीके तेम 
मिळाकर योग्य मात्रासे सेवन करे तो मकडीका फळजाना और मक 
डीका विष दूर होता है ॥१०५॥ ( ६ ) नागदानका जडका पानीर्म 
पीसकर उसको नस्य देनेसे महा भयेकर सपका षम [वषी तत्काल 
उतर जाता है ॥१०६॥ (७) सिरसके पेचांगको जलमें पीसकर पान 
करनेसे शेषनागके द्वारा डसाहुआमी मनुष्य विषके विकारसे मुक्त 
होजाता है अर्थात्‌ उसका विष तुरन्त उतर जाता हे ॥१०७॥ (<). 
असगन्धके कन्दको अथवा बाँझककोडेकै कन्दको पानीमं पीसकर 
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( ७७८ ) रसरलसमुच्चयः । 


पीनेसे स्थावर या जंगम सब प्रकारका विष पनुष्यके शरीरसे बाहर 
निकलजाता हे ॥ १०९ ॥ 
व्योषेरण्डस़ावपक्व तु तेलं 
लेपायोक्तं वृश्चिकानां सदैव ॥११०॥ 
ससिदुवारतगरं मृतं संजीवनं विषम्‌ । 
शिरीषकुसुमं पत्रं विषमाखुविषापहस ॥१११॥ 
देवदार नतं मांसी द्रामिली बाकुची विषम । 
कुष्ठ च पानलेपाभ्यां समस्तविषनाशमंग्र ११२॥ 
सपांदिविषनाशाय टकृणस्य रजोऽम्भ्ा । 
पानाभ्यञ्जननस्याद्वैरतिशुह्योपदंशिना ॥११३॥ 
मनोह्वा सेंघवं हिशु मालतीपछवानि च । 
गोशकृद्रसषिष्टानि गुलिका वृश्चिकापहा ॥११४॥ 
अरकस्नूहीपयसा ब्रह्मतरोभा वितेसुहु्वीजेः । 
गुलिकाकृताप्रयत्नादवृश्चिक्रविषमाशुनाशयति) १% 
कनकसारसुतीहषेगनिदिग्विकाहपुषसिङ्‌- 
कलांशनिषेवणात्‌ । जयति साधु युवा धन - 
कांक्षया गणिकया परिदत्तगरौषधमु ॥११६॥ 
पुराणवृक्षाम्लयुतं कटुत्रयं नरेण सुक्त त्वश- 
नावसाने । असाखृत्ताबळयाऽर्थकाक्षया 
सहान्नदत्तं विषमाशु नाशयेत्‌ ॥३१७॥ 
(५) त्रिक॒टा ( सोंठ, पिरच, पीपल ) और अण्डके बीजोंकी 
जिरी दोनोंकों समान भाग लेकर एकत्र काय करलेबे। उस काथ 
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भाषादीकोपेत) । ( ७७९ ) 


निछके तेळको पकाकर लगानेते बिच्छूका विष शीघ्र उतर जाता है । 
(१०) लिह्याड, तगर, ग्रृतसंजीवन रस, वत्सनाभ विप, तिरतके 
फूल, पत्ते इन सबको एकत्र कूट पीसकर सेवन करनेसे चूहेके विष 
तथा अन्यान्य जन्तुओंका विष दूर होता है। (११) देवदारु, तगर 
जटामांसी, फटकरी, बावची, वत्समाभ और कूठ इन ओऔषधियोंकों 
एकत्र कर पीने और लेप करनेसे सब प्रकारका विष नाश होता है । 
( १२) छुद्दागेके चूर्णको पानीमें पीसकर पान, अभ्यञ्जन और नस्य 
द्वारा प्रयोग करनेसे सपे आदि जन्तुओका विष दूर होता है और गद्य 
स्थानमै हुई उपदेश आदि व्याबियाँ नाश होती हैं । (१३) मना बेल 
सेंधानमक, हींग और चमेलीके पत्ते इनको गायके गोबरके रसम पीस” 
कर गीलियां बनालेवे । इन गोलियोंको खानेसे और जलमें घिसकर 
लगानेसे बिच्छूका विष उतर जातहि। ( १४) ढाक बीजोंको 
आकके दूधमें और थूहरके दूधमें अनेक बार भावना देकर गोलियाँ 
बनालेवे । इन गोलियोंको पानीमें विसकर काटे इए स्थानपर लगा" 
नेसे और पान करनेसे बिच्छूका विष तत्काल नाश हाता ६ ।(१५) 
घवूरेके पत्ताका रस, तीईँण लोहकी भस्म, कटेरीकी जड, हाऊवेर 
और रस्सा सबको समान भाग लेकर रकत कूट पीसकर बारीक 
चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको एक २ माता परिमाण pe 
आसिकी इच्छासे वेश्याक दार दिया हुआ बिष या विभ आषाधका 
असर शीघ्र दूर होजाता ह आर युवापुरुष वचजाता ६ । (१६ १ 
भोजन करनेके बाद पुराना इक का शाक ओर त्रिश दोनाके चूणेको 
सेवन करनेसे -घनकी अभिलाषा वेश्या स्रीके दाग अन्नके साथ 
दिया हुआ विष तत्काळ नार होता है ॥ ११०-११७ ॥ 


| ाक्ष्यंसूत रस । 
सुत गंधं टंकणं हेमयुक्त घषेद्यामं मेघनादी- 
रसेन । गोल कृत्वा कातपाषाणमूपा 
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(७८० ) रसरत्नसमुद्चयः । 


मध्ये क्षिछा भूघरें ते पुटेत ॥११८॥ 
न्यु घ्‌ 20०५ 
पश्चाद्षन्मेघनादीरसेन सूतः सिद्धस्त्वेष- 
ताक्ष्यों विषारिः । ताक्ष्य वेध्या भक्षयेद्रक्तिमानं 
सूतं तस्माद्यांति नाशं विषाणि ॥११९॥ 
पारा, गन्धक, सुहागा और सोनेके वक सबको समान भाग लेकर 
चौलाईँके रसमें ३ घंटेतक घोटे । फिर गोला बनाकर उसको कान्तः 
षाषाण ( चुम्बक पत्थर ) की सूथा बन्द करके ऊपरसे कपरोदीकर 
भूधर पुटदेवे । स्वाङ्कशीतल होनेषर गोछेको निकालकर फिर चोला” 
इके रसमें खरळ करे तो यह ताक्ष्ये रस हिद्ध होता हे । यह रत-सब 
कारके विषको नाश करनेवाला हे । इस ग्सको एक रत्ती परिमाण 
लेकर बांझ ककोडेके कन्दके चुणेके साथ सेवन करे । इसके सेबनसे 
सम्पूण विष शीघ्र नाश होते हैं ११८ ॥११९॥ 
इति श्रीवाग्भटाचायंविरचिते रखरत्नसखुञ्चये आाषाटी कायां 
चञ्ीवशोऽष्यायः समाप्तः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः । 


रसायन 
और उसके गुण । 


दीर्घमायुः स्मृतिं मेधामारोग्यं तरुण वयः । 
प्रभावर्णस्वरौदार्यं देइँद्रियबलोदयम्‌ ॥ 

वाक्सिद्धि वृषतां कांतिमवाप्नोति रसायनाव्‌॥ १ 
पंथाः शीतं कदन्नानि वयोवृद्धाश्व योषितः । 
मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पञ्च हेतवः ॥२॥ 
हलिनीरससंपिष्टो तुल्यांशो रसगंघको । 
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माषाटीकोपेतः । (७८१) 


हस्तिपरणीलवलिकामत्स्याक्षीकरकवेष्टिती ॥ ३॥ 
त्रिःपक्को सूकमृषायां सब्योपो वा्धकापही ॥ ४॥ 


रसायनके सेवन करनेसे दीर्घ आयु, स्मतिशाक्तै, सुडादि, आरोग्यः 
ता, युवावस्या, ममा, सुन्दररूप, स्वरकी मधुरता, शरीर और इन्द्रि- 
याक बलकी वृद्धि, तथा वा्ासाद्धि, पुष्टि और कान्ति ये सम्पुण गुण 
प्राप्त होते हैं । वृद्धावस्था ( बुढापा ) प्राप्त होनेके मुख्य पाँच कारण 
91 १ कुमागेम चलना, २ शोतलपदार्थोका अधिक सेवन करना, रे 
खराब, गला सडा या बासी अन्न खाना, ४ अपनेसे ज्यादह उम्र- 
वाली या वृद्ध अवस्थाबाठी खक साथ संसर्ग करना, और « किसी 
कारणसे मनमे आघात होना या मनका दूषित रहना । रसबछि प्रयोग , 
( १) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनांको समानभाग लेकर कलि 
हाराकि रसम घोटकर गोलावनालेबे । फिर ककडीके बीज, हरफा सवड 
और मछैछी घास तीनोंको एकत्र पीसकर कल्ककरले और उस कल्क" 
का उक्त गोलेके ऊपर एक रे अँगुल उँचा लेप करके सुखलिवे। फिर 
उसको अन्धमूषार्म बन्द करके मूधरपुटमें पकांवे । इस प्रकार तीनबार 
भूधरपुट देवे । प्रत्येक पुटके अम्तमे कलिहारीके रसमे घोटकर गोला 
बनाकर उसपर उक्त कल्कका लेप करना चाहिये । इसके पश्चात 
उसमें समानभाग त्रिङुटेका चूर्ण मिलाकर रखदेवे । इस रसको 
योग्यमात्रासे सेवन करने पर अल्पकालमेंही वृद्धावस्था दूर होति! 


ES 


ई ॥ १-४ || 
उद्यादित्य रस । 


आवार्तिते रसपलं लिप्त्वा द्विपलगंचकप्‌ । 
आकद्ुष्टीनां विशस्या मर्दितं पचेत्‌॥ 3 
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( ७८२ ) ररलसमृच्चयः । 


रसोध्यप्रुदया दित्यः स्याज्जरारजनीइरः । 

मूषां तिदुकविस्तारामायामे षोडशांगुलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
माण्डबाह्यस्थपादांशाँ वालुकामिः प्रपूरयेत्‌ । 

तस्यां निवेश्य द्विशुणगंधगर्भगतं रसम्‌ ॥ ८॥ 
याममात्रं पचेच्चुल्ल्यां क्षिपेहुधस्य तुठूभे । 
वायसीनागिनीमत्तमेघनादरसं कमात्‌ ॥ 

स रसः सर्वेरोगन्नो वलीपलितजिद्गवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


(२ ) पारा ४ तोळे और गन्धक ८ तोळे दोनोंकी एकत्र कली 
करके उसको अद्रखके रसम खरल करें । घोटते २ जव उसमें अद- 
रखका २० तोळे रस शुष्क होजाय तब उसका गोला बनाकर धुखा- 
लेवे और उसको शुद्ध तोबेकी मूबामें बन्द करके उपासे कपरोटी कर 
गजएुटम पकावे । स्वांगशीतछ होजानेपर गोलेको निका कर सम्पुट 
सहित खरल करंलेवे । इस रसको प्रतिदिन एक ३ रत्ती परिमाण 
सेवन करे और ऊपरसे सांठके चू गको घृतम मिलाकर चाटे तथा १६ 
तोळे उष्ण जळका अनुपान करें। यह उद्यादित्य रक्ष-जरा (बुढापा) 
रूप रात्रिको विनाश करनेके लिये बाल सूर्यके समान हे । ( २ ) तेदूके 
फलके समान चोडी और १६ अंशुललम्बी मिट्टीकी, लोहेकी अथवा 
कॉचकी शीशीके समान आकार वाढी मजबूत मूषा बनाकर उसको 
बालकायन्त्रम तीन हिस्से गाड देवे और ऊपरका १ भाग वाहरको 
निकलारहने देवे । फिर उस मुषामै दो भाग गन्धक और १ भाग 
पारेकी कष्जली भरकर मूषाक मुँहको बन्द करदेवे । फिर उस यन्त्रको 
चूल्हेपर चढाकर एक प्रहरत प कावे । जब गन्धक उडजाय तब उसमें 

_ कौआठोडी, नागदौन, घतुरा और चौलाई इन प्रत्येकके रसको क्रमते 
आठ २ तोले परिमाण डाले । जब एक औषधिका रस्त शुष्क हो तब 
दूसरा रस डाले । इसमकार समस्त औषधियोका रस डालनेके बाद 
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भाषार्टीकोपेत! । (७८३) 
स्वांगशीतळ होनेपर मूषाको निकालकर ठसमसे रस निकालढेवे और 
खरल करके रखढेवे यह रस-सब प्रकारके रार्गाको विनाश करनेवाला 


तथा बली ( असमय शरीरम झुस्यि पडना ) और पालित ( विना समय 
बालीका पकना ) रोगको नष्ट करनेवाला है॥ ९-९ ॥ 


रसगंवकमध्वाज्यशिलाजत्वम्लवेतसम । 
द्विमाषप्रमित वेगान्मासमात्राजरां जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विष्णुक्रांताऽरुणाऽगस्तिक्षीरिणीतंडुलीयकेः । 
रसुगंधकयोः षिष्टी ब्वीस्तन्येन च मर्दिता ॥ ३१ ॥ 
यवास्तिला पृतक्षौद्मेषामुद्वर्तने जयेत्‌ । 
कार्श्य जरां च षण्मासाद्विधत्ते वृद्धिमायुषः ॥ १२ ॥ 
शिलाजतुक्षोडविडगसपिलोहा5भयापार- 
दताप्यभक्षः। आपूर्यते दुर्बलदेइघातुख्ि- 
पृञ्चराज्रेण यथा शशांकः ॥ १३ ॥ 
हेम धात्रीफलं क्षौं गायत्रीरसमादतम्‌ । 
लिइन्ननु पिबनक्षीरं इषटरिष्टोऽपि जीवति ॥१४॥ 
प्रधुमागधिकाविडंगसारत्रिफलाहेमधृत 
सितां च खादच्‌। जरयानवलीढदेइकांति' 
समधातुख समाः शतं स जीवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


(४) पारा, गन्धक, शिलाजीत और अम्लबेत सबको समानभाग 


लेकर एकत्र सरल करके रखळेवे। फिर प्रातोदेन दो दा मासे परिमाण 
डेकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे । इस रसको एक मशीन 
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( ७८४ ) रसरलतमुचयः | 


तक सेवन करनेसे वृद्धावस्था हूर होती है। (६) बिष्णु कान्ता+जीठ 
अगस्तके फुल, क्षीरकाकोडी और चीलाईकी जड इन ओषधियोंका 
अलग २ काथ बनाकर उस प्रत्येक छाथमें पारे और गन्वककी कज" 
लीको कमसे मर्दन करे । फिर खीके दूधमें खरळ करके सुखालेचे । 
और बारीक पीसकर रखलेवे । इस रसको परातिदिन उपयुक्त मात्रासे 
सेवनकरे और जौका आटा, तिळ, घृत, शहद इन सबको एकत्र मिला 
कर झारीरपर उवटनकरे,फिर साबुत मलकर गरम जलसे ख़ान कर! 
इस प्रकार इस प्रयोगको ६ महीनेतक सेवन करनेसे इब॑लता और 
बुढापा दूर होकर आयुकी द्धि होती हे। (६ ) शिळाजीत,बायावडग 
लोहभस्म,हरड,पारेकी भस्म और सोनामाखीकी भस्म इन लंबक 
समानभाग लेकर एकत्र खरळ करलेवे फिर ग्रातोद्‌न डाचत माजाश 
शहद और घृतम मिलकर सेवन करे । इस ओषषके संवनल छल 
शरीर और शुष्क धातुबाला मनुष्य पन्द्रह दिनस पूण चन्द्रास 
समान घातुऑमे पूर्ण और पुष्ट होता है । ( ७ ) सोनेके बक आर 
आमलांका चूण दोनोंकों समानभाग छेकर खरखार ( कत्य ) के रसम 
खरल करके और शहदमे मिलाकर सेवन करे आर दूध खाव । अथवा 
सोनेके वर्क, आमढोका चूर्ण और शुद्ध खैस्साइ ( कत्या ) नाक 
समभाग लेकर एकत्र मिळालेवे, फिर तीन २ सत्ती परमाण शहद्म 
मिलाकर चाटे और ऊपरसे गरम दूध पी तो कृश शराखाला 
और घातुओकि क्षीण होजानेते मरणप्राय मनुष्यभी जीवित होताहे और 
दो महीने तक निरन्तर सेवन करनेते शरीर पुष्ट होताहे । (८) पीप! 
बायाबिडिड़के बीजोंकी गिरी त्रिफला और सोनेके बके चार! को समान 
भाग लेकर एकत्र खरल करके प्रतिदिन योग्य मात्रासे शहद घृत और 

मश्रीमे मिळाकर सेवन करनेवाला मनुष्य वृद्धावस्थाते खुक्त हार 
शरीरकी नवीन कात्तित्रे युक्त होता है । उसकी सातों चातुर्य समान 
रूपते पुष्ट होती हैं और वह सी वर्षतक जीता है ॥ १००१९ ॥ 
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न मकर रमस «५००८3 ८ मरकमन»०_म_>+« 3 म+कनान+न- 


I नम 


भाषाटीकोपेतः । (७८५) 


ज्योतिष्मतीनाम छता पीता पीतफलोज्ज्वला । 
आषाढे पूर्वपक्षे स्याहूहीत्वा बीजमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
आहरेत्तिलवत्तेल घुष्टिना वाऽपि तत्पचेत्‌ । 
क्षीरतुल्य॑ चतुथाशमाक्षिकं तेळशेषितम ॥ १७ ॥ 
ततस्तत्कीलकपूरत्वजजातीफलमिश्रितम्‌ । 
खिर्वभाण्डगतं धान्येष्वनुगुप्त निधापयेत ॥ १८॥ 
पिवेत्सुर्योइये वैलात्यले याति विसंज्ञताम्‌ । 

ततः सज्ञां शनेळख्वा ततः क्रन्दति रोदिति॥१९॥ 
एवं मासे शुतधरः परस्मिन्सूयसन्निभः । 

तृतीये पूज्यते देवैश्वतुथै नेव इश्यते ॥ २० ॥ 
खेचरः पञ्चमे पढे सिद्धेमिछति सप्तमे । 

विष्णोः समदिन जीवेजीवन्सुक्तोऽछमे मवेत्‌॥ २१॥ = 
भूमावरब्रिमात्रायां ताम्रं तैलेन पूरयेत्‌ । 

षण्मासं तापयेदष्वं चुदुना तुषवहिना ॥ २२ ॥ 
पीत्वा माषादिनिष्कान्तं तत्रिवर्षान्महाकविः ॥२२॥ 
तेलप्रस्थं घृतप्रस्थं चतुष्पथे पयः पचेत्‌ । 
द्विप्रस्थरोष तत्पीत्वा मासे तरिपुरुषायुषः ॥ २४ ॥ 
तेलं पिबेद्रतक्षद्रक्षीरन्यतमभित्रितम्‌। 

कुर्याच तैलमध्वाज्येनंस्यं क्षीरताशनम्‌ ॥ 

थुक्त्वा शतायुः षण्मासात्सहसायुस्रिवर्षतः ॥ २९॥ 
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( ७८६ ) रसरलप्तमुच्चयः । 


मधुकेन तुगाक्षीरी पिप्पली क्षोद्रसपिषा । 
विडंगपिप्पलीभ्यां च त्रिफला रवणेन च ॥ २६ ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण स्मृतिमेधाबलप्रदा । 
भवत्यायुःप्रदा पुंसां जरारोगनिबाहिणी ॥ २७ ॥ 
खदिराऽसनमंगसातलां कुमिशञ्द्कभाविता 
पुहुः । गुडमाक्षिकसर्पिरन्विता निफला 
हति जरां च वत्सरात्‌ ॥ ९१८ ॥ = 
त्रिफछामसनोदकेन पिट्टा रजनीपशुषितामयः _ 
कृपाले ।मधुरां मधुना लिहन्हिनस्ति स्थविभान 
जरसे गर्दा सवाच ॥ २९ ॥ 
आता हित मा । 
शीलितं मधुसपिभ्यौ ब्याधिवाधकमृत्युजित्‌ ॥२०॥ 
गंध लोइ भस्म मध्वाज्ययुक्त सेष्य वषं प्रारिणा 
ज्रेफलेन । शुभे केशे कालिमा दीघहष्टिः पुष्टिः 
वीय जायते दीर्घमायुः॥ ३१॥ _ 
नीळज्योतिः कांतचचणं रुदंती धात्रीपत्रेवारिणा 
त्रेफलेन ।मध्वाज्याभ्यां वत्सराधप्रयोगात्कु४ 
शुभं रोगजातं निहति ॥३२॥ , 
देहे दाढर् दिव्यदृष्टि सुपुष्टिवीर्य शौर्य जायते 
दीघमायुः ॥ ३३ ॥ ी 
ज्योतिष्मत्यास्तैलमाज्य सगंधंगुजावृद्धया सेव- 
येन्मासमात्रम्‌ । यावच्च स्यायस्तु स प्राप्य 
भैचायुक्तो दिव्यटष्टिनियदषमा' ॥ २४ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (७८५) 
कांताअतिफलाविडंगरजनीताप्याब्ददेवहुप- 
व्योपेळायिपुननंवाड्प्रिगिरिजांकोळेः समं गुग्युळुम! 
पिट्ठा भृंगजलेन सूक्ष्मगुटिकां खादेबथासात्म्यतो 
मेदःलेष्पसमीरणोल्वणगदेष्वन्येषु वा पूरुष:॥३५॥ 
कांतं तुल्याभसत्त्वे चरणपरिमितं हेमतत्तुत्यमर्क 
वैक्रांत ताप्यरूपै कृमिहरकडुकेस्तुत्यभागेःसमेतम्‌ । 
लीढंदेवहुतेळेविरचयाति बृणां देहसिद्धि समृद्धां 

पथ्यं कुल्पोक्तिपुकत हरति चलकलानरोगपुं जा जवेन २६ 
तदेतत्सर्वरोगधं रम्यं काँतरसायनम्‌ । 
सेव्यं वृष्यं सुपुत्रीयं मंगल्य दीपनं परम्‌ ॥२७॥ 
राजी कांवशरावके छुचणका भिन्ना जले स्वाइभि : 
प्रातर्सश्‍िमिताः खु प्रतिदिनं पण्मासमासेविताः । 
हन्युः पित्तकफामयान्बहुविधं कुएं प्रमेहांस्तथा 
पाण्डुं यक्ष्मगदं च कामलगढ़ पथ्यं च तत्रं तथा ९८ 
त्रिफलामस्तुसंगुक कांतं सर्वरसायनम्‌ ॥३९॥ 
एतत्स्यादपुनभव हि मसित कांतस्य दिव्यासृत 
सम्यक्पिद्धरसायन त्रिकटुकीवेछाज्यमध्वन्वितम्‌ । 
हन्याज़िष्कमित जरामरणजव्याधींश्व सत्युत्रद 
पोक्त श्रीगिरिशोन कालयवनोद्धत्ये पुरातत्पितुः8० 
सिद्धमन्नं समं कांत मदयेदाद्रेवारिणा ॥ 
कलांशं हेमचूर्णस्य बीजपूररसे पुनः ॥४१॥ 
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( ७८८ ) रसरलसमुख्णः । 


मर्दयेत्खल्वमध्यस्थं यावत्सप्तदिनावषि । 
आढरूषरसेनेव तथा घुण्डीरसेन वा ॥ ४२ ॥ 
तालमूलीरसेनेव दशमूलीरसेन वा । 
तत्तदोगहरेः काथेमीवयेत्सप्तधा भिषक ॥४३॥ 
त्रिफलाव्योषचूण च मध्वाज्याभ्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पञ्चकम विशुद्धेन सेग्यमेतद्रसायनम्‌ ॥४४॥ 
पाण्डुशोफोदरानाइग्रहणीशोषकासजित्‌ । 
संततं सततं चैव पुराणं विषमं ज्वरम्‌ ॥४५॥ 
निइन्यात्सर्वुष्ठानि प्रमेहान्विशति जयेत्‌ । 
कांताअ्रकमिद प्रोक्तं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पालाशोलूखले तन्मलवियुजि विमग्योडडतैराढ- 
काशैमिश्र ब्राहमीरसेस्तेविधिवदिह पचेत्यस्थमात्रै 
गवाज्यम्‌ । पाठाधात्रीइरिख्रात्रिवदुपरचितेनापि 
कल्केन सिद्ध योवा कीटारिकृष्णासलवणजटिला 
भिविलीढःसदास्यात्‌॥ सौकर्यः सप्तरात्रान्मतिम" 
तिविशदां पक्षतो मासमात्राच्चाठुय सत्कवित्वं 
वरसकलकलाऽभिन्ञताँ प्राप्वुयात्स! त ४७॥ 
ताप्याञ्रकज्रिकटुतुत्यशिलाजक कोछलोहम- 
लटंकणसैंधव च । भृंगीरसेन वटकाँश मसः 

. श्मात्रान्खादेद्रसायनवरं सकलामयन्नस्‌।४८॥ 
(९) मालकाँगनी नामवाली लता ( पट 2 पीले लाक 

पीले फलवाळी और अत्यन्त उज्ज्वल होती है। उस माठ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ७८९ १ 


कागनीके उत्तम बीजांको आषाढ महीनेके शुकृपक्षामं छाकर उनको 
तिलेंकि समान पेछकर तेल निफाले अथवा उनको पीकर सुहीसे 
दवाकर या कपडेकी पोटलीके द्वारा नि योडकर तेल निकाळ लेवे और | 
बखमें छान लेवे । फिर उसमें समान भाग दूब और तेढसे चौथाई 
शहद डालकर पक्रावे । जब पककर तेलमात्र शेष रहजाय तब उतार 
कर छान ठेवे । उसको एक चिकने बर्चनमें या शीक्षीम भरकर उसमें 
व्य कपूर तज और जायफळ इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको 
( क्ेङते अष्ठपाश ) डालकर उस पात्रके युँहको बन्द करके घानोके 
हेरमें गाडदेवे । फिर २१ दिनके बाद उसको निकालकर वलमें छान- 
लेवे । इस तेछको प्रतिदिन प्रातःकाल सूयोंदपके समय चार तोरे 
परिमाण सेवन करे । इसके पान करनेपर मधुष्य थोडी देर बेहोश 
होजाता है । फिर धीरे धीरे होझामें आकर चिछाता इ और रोता है। 
जब उसको क्षुधा लगे तव दूध, भातका भोजन करावे । यह तेल 
प्रकृतिके अठुळूळ होनेतक पहले दिनकी समानही रोगीकी अवस्था 
रखता दै । परन्तु इछ दिनों तक अर्थात्‌ १९-२ ०दिनितक यह स्थिति 
रहती है, फिर इर रोजाती हे । इस तेलको निरन्तर सेवन करनेसे 
एक महनिमें मनुष्य श्रतधर ( सुनी हुईं वातको याद रखनबाला ) 
होता हे । दूसरे महीनेम सयेके समान कान्तिवाला तति ग 
देवताओते पूजनीय, चाये महीनेमें अद्य अर्थात्‌ se त 
रखने वाळा, और पाँचै महीनेमं पक्षियोंके समान आकाशरमे उडने” 
वाढा होजाता है । छठे महीनेम सिद्ध पुरुषोके साथ अ 
हे, सातवे महीमे विष्णुकी जितनी आयु होती है, उतत वन 00 
जीवित रहता और आठवें महीने जन्म, मरणे उक्त होकर अजर 
अमर होजाता है। (१०) मिमे एक हाथ गहरा गडा! स 
उसमें एक ताँबेका बेन रखकर उसमे १०० तारा मा | 
तेल भरदेवे और उप वतंगके मुंहकों किसी घातुके पात्रसे हककर 
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( ७९० ) रसेरलसमुख्चय; । 


चूनेसे उसकी सन्धियोंकों बन्द करके उस गइढेको अच्छी तरह 
मिट्टीसे पाट देवे । इस प्रकार ६ महीने तक उसको गाड रक्खे । ६ 
महीनेके पश्चात्‌ उस गड्रढेकै ऊपरकी कुछ धूळ मिट्टी हटाके घानकी 
भूसीकी मन्द मन्द अग्निके दारा उस तेलको तपावे । फिर स्वाङ्गशी' 
तल होजाने पर उस बत्तेनक़ो निकालकर तेल पान करना प्रारम्भ 
करे । पहले दिन १ मासा, दूसरे दिन २ मासे, तीसरे दिन ३ मासे 
और चौथे दिन ४ मासे पीवे फिर प्रतिदिन चार २ मासेकी मात्रासे 
देवन करना चाहिये इस प्रकार इस तेलको तीन वर्षे बराबर पान 
करनेसे मनष्य महाकवि होजाता हे । ( ११ ) मालकाँगनी का तेल 
६४ तोले, घी ६४ तोळे और दूध २९६तोळे तीनोंको एकत्र मिलाकर 
पकाने । जब पककर दूध सब जलजाय और दो प्रस्थ तेल, वि शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे । इस तेळको एक महीने तक सेवन 
करनेसे ३०० वर्षतक महुष्यकी आयु होती है (१२) घी, शहद और 
दूध इन तीनोंमेंसे किसी एकके साथ तिलका अथवा सरसोंका तेल 
मिलाकर योग्यमात्रासे पान करे । तेल, शहद और घी तीनोंको एकत्र 
प्रिलाकर नस्य लेवे औरं दूध, घी मिलाकर भोजन करे । इस प्रकार 
६ महीनेतक इस प्रयोगको सेवन करनेसे मनुष्य १०० वर्षकी आयु” 
बाला और तीनवषे तक सेवन करनेले १०००वर्षकी आयुवाळा होता 
है। (१३) शहद और वंशलोचन, शहद, घी और पीपळ, विडङ्ग; 
पीपल और त्रिफला इनका समानभाग चूर्ण अथवा निफला और 
कैधेनमक समभागका चूर्ण इन चारों प्रयोगोमेंसे बिसी एक मयोगको 
एक वषतेक बराबर सेबन करनेसे मनुष्योंके स्मरणशक्ति, डदि और 
बळी वृद्धि होती है, वृद्वाअबस्या और सबप्रकारफे _रोगासे रहित 
दीचोयु प्राप्त होती हे । ( १४ ) बिफलाके चूर्णको खैरसार, विज- 
यसार, भाँगरा, सातला ( एक प्रकारका थूहर ) आर वायबिडङ्घ 
इन अत्येकके रसमें एक एक भावना देकर सुखालेवे । वह चूर्ण गुड, 
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भाषाटीकोपेतः । (७९१) 


शहद और घृतमं मिलाकर एक वषे तक सेवन करनेसे वृद्धावस्याको 
दूर करता है । ( १५ ) त्रिफलेके चूणेको विजयसारके रसर्म पीसकर 
उसको ठाहेके कटोरेमे भरकर और ढककर रखंदेवे । रातभर रक्खा 
रहनेके बाद प्रातःकाल उसमें मुलेठीका चूणे और शहद मिलाकर 
सेवन करनेसे यह प्रयोग स्थिर स्थूलता ( मुटाई, ) वृद्धावस्था और 
उसके समस्त रोगॉको नष्ट करता हे । ( १६) कान्त लाहभस्म, 
अञ्रकभस्म, शिलामीत, शुद्ध मीठा तेलिया, रससिंदूर और सोना- 
प्राखीकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर एकत्र खरल करलवे । 
यह प्रयोग मधु और घृततमे मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूण रोग, 
वृद्धावस्था और मृत्यु इन तीनाको जीतनेवाला है। ( ts ) शुद्ध , 
गन्धक और लोहभस्म दोर्नाको समानभाग लेकर मधु और घृतमें 
परिश्रित करके सेवन करे और ऊपरते त्रिफलेका जल पान करे । इस 
प्रकार एक वर्षतक इस रसायनको सेदनकरनेते सफेद बाल के 
होजाते हैं, दिव्यदृष्टि होती है, शरीरकी पुष्टि, वीर्यको है हू, आर 
दीघांखु प्राप्त होती है । ५ ९८) बावची ओर कान्तलाहका चना 
आगलिकर रुद्रदन्ती, आमलोके पत्ते आर त्रिफला इनके रसम र 
एकएक भावना देकर सुखाकर रखळेवे । (फर प्रतिदिन योग्यमात्रा 

आरि घृतम मिङाकर ६ महींनेतक सेवन करे । इस औषधके प्रयोगसे 
अनेक प्रकारके रोगोके साथ उत्पन्न हुआ खत कुष्ठ नष्ट होता हे 
शरीर! दढता, दिव्यदृष्टि, अत्यन्त पा) गम पा ओर 
विरायकी उत्पत्ति होती है। ( १५) मालकॉगनीका तेल, घी और 
७१० दीनाकी समानभाग लेकर एकत्र पकावे । फिर शीतळ 
हा ने पर जो उसको एक २ रत्तीकी मात्रासे लेकर एक मासेकी 
4 सेवन करे अथवा शुद्ध गन्धकको मालकॉगनीके तेल और 
मा कर उक्त परिमाणसे सेवन करे तो शरीरके समस्तरोग 
त ; होत हैं और बह मनुष्य जबतक जीवित रहता है तबतक अत्य- 
रा बुद्धिमान, दिव्यदृष्दिवाला और राजयक्ष्मा रोगसे 
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( ७९१ ) रसरह्नससुञ्चयः । 


निमुक्त होता है । (२० ) कान्तलोहभस्म, अञ्रकभस्म, त्रिफला, 
दायविडङ्ग, हल्दी, सोनामाखीकी भस्म, नागरमोथा, देवदारु, त्रिकुटा, 
इलायची, चीता, पुननेवाकी जड,शिलाजीत और अङ्गोलके बीज इन 
सब औषधियांको समानभाग लेकर बारीक चूण करके कपडछान 
करलेवे । उस चूणेकी बराबर शुद्ध गूगळ लेकर सबको भाँगरेके रसम 
खरछ करके छोशि छोटी गोलियों बनाछेषे । इन गोछियोंको मदुष्य 
प्रकृतिके अनुकूल मात्रासे सेवन करेतो मेद्‌ ( चबीं ), कफ, बायु और 
सन्निपात इनके द्वारा तथा अन्यान्य कारणासे उत्पन्न होनेवाछे भयंकर 
रोगोमें विशेष छाभ होता है ( २१) झान्तलोहभस्म ४ भाग, अभ्र- 
कुभस्म ४ भाग, खुवर्णेअस्म १ भाग, ताम्नमस्य १ भाग, वेकार्त 
भरम, सोनापाखीकी भस्म, वायविडङ्ग और बिळुटा ये प्रत्येक उक्त 
सब ओषधियोंकी बरावर २ भाग लेकर सबको अलग ३ बारीक 
पीसकर खरल करलेवे और झीशीमें भरकर रसदेवे । फिर इसको 
प्रतिदिन देवदारुके तेलमें मिलाकर यथोचित मात्रासे चाटे तो यह 
रस मनुष्येकि शरीरको अत्यन्त इढ, कान्तिमान्‌ और बुद्धावस्थासे 
मुक्त करता दै । एवे सघ प्रकारके रोगसमूहोंकों शीघ्र नष्ट करता है। 
इसलिये इस सम्पूर्ण रोगोंको हरनेवाली भ्ठ कान्तरसायनको अवश्य 
सेवन करना चाहिये । यह अत्यन्त पुष्टिकारक, सुपुत्रदायक, मङ्गछन' 
नक और अत्यन्त अम्निप्रदीपक हे । ( २२ ) रात्रिके समय एक 
कान्तलोहके कत्तनमें एक सुही उत्तम चनोंको शीतळ, मधुर जलसे 
मिजोकर रखदेव। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल शौचादिते निड 
होकर उनको चाबलिया केर । इस प्रकार ६ महीनेतक चनाका 
' सेवन करनेसे पित्त और कफके द्वारा होनेवाळे रोग, अनेक मकारे 
कुछ, प्रमेह,पाण्डु, यक्ष्मा और कामला थे सब व्याधियों दूर होती 
है इसपर मेका पथ्य सेवन करना चाहिये । ( २३ ) कान्तढोइकी 
भस्मको उचित मात्रासे जिफलेके काय और दहीके पानीमें मेळा” 
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माषाटीकोरेतः। (७९३) 


कर सेवनकरे तो इससे सप्रस्त रसायनोंके समान उत्तम गुण प्राप्त होता 
है। (२४) कान्तढीहकी भस्म, त्रिकुट और वायविडङ्ग तीनोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर प्रतिदिन चार २ मासेकी मात्रासे 
शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे । उत्तम प्रकारसे सिद्ध की हुईं 
यह दिव्यासुत नामक रसायन वृद्धावस्था, मृत्यु और सम्पणे रोगोंको 
(नाश करती है, और सत्युत्रको प्रदान करती है। प्रकेकाळमें श्रीमहा" 
देवीने काऊुयवनके पितासे पुत्रोत्पाचिके लिये यह प्रयोग कहाया,अत 
तव उसके कालयवन जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ । (२५) अञ्नकमस्म और 
झान्तलोहभस्म दोनोंको सममाग लेकर अदरखके रसम खरल करे, 
किर उसमें सोलहबाँ भाग सुबर्णका चूर्ण अथवा सोनेके वक मिलाकर 
बिजोरेनीॉबूके रसमें सात दिनतक घोटे ! इसके पश्चात्‌ दैच अडूसा, 
गोरखमुण्डी,सुसळी और दशमुळ इन प्रत्येकके रसमें एक एक भावना 
देकर जिन जिन रोगोंकी शमन करनेके लिये यह रस तैयार करना हा 
उन्ही उन्हीं रोगोंको हरनेवाली औषावियोके रसमें सात २ बार भावना 
देकर सिद्ध करे । प्रथम वमन विरेवनादि पञ्चकमोते शरीरको शुद्ध 
करके फिर इस रसायनको यथोचित मात्रासे त्रिफला आर त्रिकुटक 
चुर्णके साथ शहद और घूमे मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ।पाण्डु, 
शोथ, उद्ररोग, अफरा,संग्रहणी,वातुशोव,खॉसी 'सन्ततज्वर, सततज्वर 
पुरानाज्वर, विषमज्वर, संघ प्रकारके कुछ और बीसों प्रकारके प्रमेह 
इन सब रोगोंको नष्ट करनेके लिये यह कान्ताम्रक नामक रसायन 
कहीगई है। (२६) आलीके नवीन पत्रोंको लाकर जलसे साफ 
करके ढाककी लकडीकी बनी हुई ओखडीमें डालकर खूब कूटे/फिर 
कपडेमें निचोडकर उसका एक आढक (२५६ तोले ) परिमाण रस 
निकाले । पाढ, आमले, हल्दी और निसोत इन प्रत्येकक आठ आठ 
तोड़े चुणेसे उक्त रसके साथ खरल करके कलक बनालेंदे। उस 
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(७९४ ) रसरलससुश्चयः । 


कल्कको शपे रतर्मे घोलकर उसमें एक प्रस्थ गौका घी मिश्रित करके 
विधिपूर्वक पकावे । जब पककर रस सघ जलजाय और घृतमात्र शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे । जो वायाबिडंग, पीपल, सैंधानमक 
और जटामांसी इनके समान भाग मिश्रित कपडछान किये हुए ३ मासे 
चूणमें ६ मासे यह घृत मिलाकर सात दिनतक सेवन करे तो वह 
मलुष्प विद्वानोके बीच अत्यन्त निर्मल और सूक्ष्म बुद्धिवाला होता 
हैं । १५ दिन अथवा एक महीनेतक सेवन करनेसे चतुरता,अपूवै कवि 
स्वशक्ति और सम्पूर्ण भ्रष्ठ कलाओमें निपुणता प्राप्त करता है । (१७) 
सोनामाखीकी भस्म, अभ्नक भस्म, त्रिकुटा, तूतिथाकी भस्म, शिला- 
जीत, कान्तलोइभस्म अंकोलके बीज, मण्डूर भस्म, खुहागा और 
सैंधानमक इन सबको समभाग लेकर भाँगरेके रसमें खरळ करके 
मसरकी बराबर गोलियाँ बनाकर सेवन करे । यह उत्तम रसायन 
समस्त रोग समूहाँकी नाश करनेवाली है ॥१६--४८॥ 


कमलाविलासरस । 


लोहाओ बलिसृतहाटकपविस्तुर्यं कुमारीरसे 
पक्वैरण्डद्लेनिबध्य सुहृदं सद्धान्यराशौ यह । 
क्षिप्त्वोद्धत्य विचृणितं मधुवेरायुक्त यथासात्म्यतः 
कृष्णात्रेयविनिमितंगदजराविध्वंसिसौख्यप्रदम४९ 

_ आज्ञासिद्धमिदे रसायनवरं सर्वप्रमेहप्रणु- 
त्कासं पञ्चविध तथेत्र तनुगं पाण्डु च हिक्कात्रणम । 
डैष्माणं पवनं हलीमकगदं हन्याच मन्दानलं 
कण्डूकुष्ठविसपविद्रघिमुखापस्मारकाद्याचयेत ५०॥ 
गोप्याद्वोप्यतर' सुखेन सुलभः सर्वत्र सिद्यो5स्त्यये 
वेद्यानां कमलाविलासकरसोऽत्यतं यशस्कारकः ५१ 
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माषाटीकोपेतः । (७९५ ) 


(२८) लोहभस्म, अश्वकमरम, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, सुवण” 
भस्म और हीरेकी भस्म सको समान भाग लेकर घीग्वारके रसम 
खरल करके गोला बनालेवे । उस गोढेको पके हुए अण्डके पत्तासे 
छपेटकर डोरेसे खुव मजबूत करके बाँधदेवे और उत्तम धानोंके ढेरमें 
गाडकर तीन दिनतक रकखा रहनेदेवे। फिर चौथे दिन उसको 
निकाङकर बारीक पीसठेवे और शीशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको 
अपनी जठराग्निके बलाबलके अनुसार और प्रकृतिके अनुकूल उचित 
मात्रासे जिफलाके चुणे और शहद मिलाकर सेवन करे । कृष्णात्रय 
झुका निर्माण किया हुआ यह रस सर्व प्रकारके रोग और इद्धा" . 
वस्थाको नष्ट करनेवाला और खुख प्रदान करनेवाला है । यह श्रेष्ठ 


१४ 


रसायन इच्छाजुसार काये करनेवाली पार्चा प्रकारकी खाँसी। शरीरकी 
पाण्डुता, हिचकी, व्रण, कफ, वात, हलीमक, मन्दा खुजली, कुष्ठ, 
बिस, विद्रवि, सुखराग, अपस्मार आदि सम्पुण रांगाका निर्मूल 
करनेवाली है । इस रसको गोप्यवस्तुसेमी अत्यन्त युप्त रखना चाहिये 
क्योंकि यह सर्वत्र सहजमेंही सबको प्रात होसकता ई आर सिद्धि 
प्रदान करती है । यह कमलावेलास रस वेद्योकी अत्यन्त यश प्रदान 


करनेवाला है ॥ ४९-९१ ॥ 
लक्ष्मीविलाप रस । | 
वेदेनदुनेतराङ्गरसा ङ्ग भागा ्ूसुतगंधोषणतिडुटकाः | 
मुंगादेगुंजाजवनीनवाभिर्भाव्यं तिशः स्वेद्यमदो५- 
कृपत्रे ॥ लक्ष्मीविलासः स विशाललक्ष्मीं तनौ 
तनोति क्षयिणः प्रयोगैः ॥ १२ ॥ 


(२९) लोहभस्म ४ भाग, पारा १ माग, गन्धक २ भाग, मिरच 
आठ भाग, कुचला ६ भाग, सुहागा ८ भाग सबको एकत्र पीसकर 
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( ७९६ ) रसरलसमुखय; | 


भाँगरा, अदरख, चोंटछीकी जड, तुलसी और शतावर इन औषधि- 
याके रसम क्रमते तीन २ दिन तक भावना देकर गोळा बनाळेवे । 
उस गोढेको आकके पत्तोर्मे लपेटकर थोडी देरतक मन्द मन्द आश्निके 
द्वारा स्वेददेव । फिर बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेंबे । यह 
लक्ष्मीविकासरस नियप्रपुरवंक सेवन फिये जानेसे क्षयरोगीके शरीरमै 
विशाल शोभाको विश्तृत करता है ॥ «३ ॥ 
सौश्वुतनारिकेळ । 
वाराहीहुशलीकंदकनकाइहिखरस्तथा । 
वानरी फलसंबुक्त च्रणैयित्व। पृथक पृथक्‌ ॥ ९३ ॥ 
कापांसमजदुग्वेन उकलय्य यथाक्रमम्‌ । 
भावनाप्त्तक॑ दत्त्वा सुर्यतापे विशोषयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
नारिकेरं च संभृत्य द्वारं रुध्वा यथाविधि । 
गोदुग्धेन तु तत्कृल्पषोडशद््यमात्रतः ॥ ५५ ॥ 
दब्यो संवर्तितं भाण्डे यथा दाढ्य न याति च । 
शीतं चूर्णीकृतं पक्वपाज्येन प्रपचेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
जातीफलं लवंगं च एलाचूण विनिक्षिपेत्‌ । 
निष्पन्नं शाणमात्रै तु गहीत्वा प्रपिबेत्पयः ॥ ५७॥ 
वातरोगान्प्रमेदांश्च बछक्षयमथोह्बणम्‌ । 
सप्तरात्रप्रयोगेण प्रशमं याति सर्वतः ॥ ५८ ॥ 
वृद्धोऽपि तरुणत्वे स प्रहषेति सदा नरः । 
सौश्र॒ताख्य नारिकेलं गुरुणा परिकीर्तितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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भाषाटीकोपेवः । (७९७ ) 


(३०) बाराही कन्द, मुसळी, घतूरेकी जड, खसखस और कोंचके 
बीज इन सबको समान भाग लेकर पृथक पृथक चुर्ण करके प्रत्येक 
चुणेको बिनोलोंके दूधमें कम ऋमसे भिजो देवे । फिर सबको एकत्र 
मिलाकर विनोलोंके रसमें सात भावना देवे और प्रत्येक भावनाके 
अन्तमें सूर्यकी तीएणधृपमे सुखालिया करे। इसके पश्चात्‌ उत चूणेको 
नारियल ( गोलाके ) भीतर भरकर उसके मुँहकी अच्छे प्रकारसे बन्द 
करके उसको कल्कसे ३२ गुने गोदुग्धके साथ कढाईमे डालकर 
पकाबे और करछीसे चळाताजाय जिससे कि वह गोला खूब जलकर 
फुड न जाय । जब सब दूध जलजाय तब उस गोलेको निकालकर 
शीतळ करके जलसे घोकर पीसलेवे । फिर घीमें भूनकर उसमे जाप- 
फूल; लौंग और इढायचीका चूर्ण मिळाकरके शीशीर्म भरकर रख- 
देरे । इस प्रकार सिद्ध की इई इस औषधको प्रतिदिन चार २ मासे 
परिमाण लेकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करे । यह रस सातः 
दिन तक सेवन करनेसे संपूर्ण वात रोग, प्रमेह, बळ क्षय, आर सब 
प्रकारके भयकर रोगोंको शीघ्र शमन करता है। इसके सेवन करनेसे 
बृद्ध मजुष्यमी तरुण होजाता है और वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है। 
यह सौश्चुत नारिकेळ रसायन परम्परागत गुरुआकै द्वारा वर्णन की 
गई हे ॥ ९३-९९ ॥ ी 

इति श्रीवाग्भठाचार्यविरविते रसरत्नससुछये षड्बिशो$ध्यायः ॥२६ ॥ 

त क 0000 


सप्तविंशोऽध्यायः । 
वाजीकरणम्‌ । 
वाजीकरणके गुण) 
वाजीकरणम न्विच्छेत्सतते विषयी पुमान्‌ । 
ुष्टिुष्टिरपत्यं च गुणवत्तज संस्थितप्र ॥१॥ 
वाजीवातिबो येन यात्यप्रतिहतोऽङ्गनाः । 
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(७९८ ) रसरलसमुञ्चय; । 


तद्वाजीकरणं विदि देहस्योजस्करं परम्‌ ॥२॥ 

` शुक्र तु चिताव्यायामव्याधिभिदैहकषेणात्‌ । 
क्षयं गच्छत्यनशनारह्लीणां चातिनिषेवणात्‌ ॥३॥ 
तस्मात्रयोगान्बक्ष्यामि इुबलानां बळप्रदान्‌ । 
सुखोपयोगाद्वालानां भूयश्च बळवर्थनान्‌ ॥४॥ 
शुद्धकायो यथाशक्ति वृष्ययोगान्प्रयोजयेत्‌ ॥६॥ 


विषयी मनुष्यको वाजीकरण ओषधियोंका निरन्तर सेवन करना 
चाहिये । शरीरकी पुष्टि, पन प्रधत्रवा और गुणवान सन्तानका उत्पन्न _ 
होना ये सब गुण बाजीकरणमें रहते हैं । जिसके सेवनसे मनुष्य 
घोडेकी समान अत्यन्त बलवान्‌ होकर विना केसी विध्न बाधाके 
. निरन्तर खियोंके साथ रमण करसंके उसको वाजीकरण जानना चाहिये! 
वाजीकरण औषध शरीरकी ओजधातुकी अत्यन्त वृद्धि करती है । 
अविक चिन्ता, अधिक परिश्रम, रोग आदिके कारण शरीरके सूख” 
नेसे, लंघन करनेसे और खियाको अत्यन्त भोगनेसे बीथे नाश होता 
है । इसलिये दुईछ मनुष्योंको बळ प्रदान करनेवाले और सुखपुर्वेक 
बालकोंके बलकी वृद्धि कऐनेवाले प्रयोंगोंको में ग्रन्थकार कहता है । 
वैद्य प्रथम बमन, विरेचनादिके दारा यथाझाक्ति शारीरिक छादि करणी 
फिर पौष्टिक प्रयोगोको प्रयोग करे ॥ १-९॥ 


वाजीकरण शशांक रस । 


सुशलीकदलीकंदवाजिगंघाकसेर्केः । 

मदित देमसुताभ सुषास्थं पुटपाचितम्‌ ॥६॥ 
शाल्मलीचूर्णसंयुक्त वासराण्येकविंशतिः । 
भक्षयित्वा चतुर्माष गव्यं क्षीरं पिबेदनु॥७॥ 
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भाषाटीकोपेत! ॥ (७९९ ) 


सवागोद्वर्तन कुर्यात्सयवेः शाइमलीरसैः । 
अन्वहं मधुराहारः सहस्र रमते खियः ॥ 
शशांको५्यं रसः प्रोक्तो वाजीकरणपूर्वकः ॥ ८ ॥ 


सुवणेभस्म, पारेकी भस्म ( रससिन्दूर ) ओर अभ्रकभस्म तीनोंको 
समान भाग लेकर एकत्र मिलालेवे । फिर मुसली, केका कन्द्‌, 
असगन्च और कसेरू इन प्रत्येकके रसके साथ क्रमसे खरल करके 
मूर्षाम रखकर पुटपाक करे । जब स्वांगशीतछ होजाय तब चुणे 
करके उसमें समान भाग सेमठके गोंदका चूर्ण मिलाकर खुब बारीक 
खरळ करके रखलेवे । जो मनुष्य इस रसको प्रतिदिन चार Ee मासे 
परिमाण भक्षण करके गोदुग्वका अनुपान करता हुआ रे १ दिन तक 
सेवन करे और सेमलके रसमं जो पीसकर उनसे सार शरीरमें उचः 
ठन करके स्नान करे । एवं मधुर पदार्थोंका आहार करे तो वह 
हजारों [ैयाके साथ रमण कर सकता है । इसको वाजीकरण शशकि 
रस कहते हैं ॥ ६-८ ॥ 

कामदेव रस । 

हेमपादयुतः सृतो मर्दितः शाहमलीरसेः । 

कदलीकंदनिर्यासे क्षीरक्षुरसगोघृते ॥ ९ ॥ 

माझ्षिके चासकृत्स्वित्र' शास्मलीक्षीरगोश्षुरेः । 

शर्करामळकदवाक्षामुशलीमाषमाक्षिके' ॥ १० ॥ 

गुक्तो रंभाफळं दत्त्वा कामदेव इति स्मृतः । 
` सेवनादू्व्वरिंगः स्याद्रावयेद्निताशतम्‌ ॥ 33॥ 


holes द 


सोनेकी भस्म अथवा सोनेके बके _१ भाग और पारेकी भस्म 
( रस [सिन्दूर ) ४ भाग दोनोंकोी सेमलके गादके रसम एक दिनतक 
घोटा करके गोला बनालिवे । उस गाउका _कपड़ेमें बाँधकर दोला- 
मन्त्रम अघर लटका करके केढेके कन्दके रसम तथा दूध, ईंखका रस 
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( ८००) र्‌सख्लससुशखय) । 


और गोफा घी इन तीनों मिले हुए पदाथॉमे एब शहद ओर समान 
भाग मिश्रित सेमळकी जडके रस, दूध और गोखुरूके कायम कमानु- 
सार एक २ दिन तक स्वेददेवे । फिर खूब बारीक खरल करे उसको 
शीक्षीमं भरकर रखदेवे । इसके पश्चात्‌ खाँड, आग्लोका चुण, दाख, 
सुतळी और उडद इनके समान भाग मिश्रित बारीक चूणको और 
उक्त रसको समान भाग लेकर शहद मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
और ऊपरसे केला भक्षण करना चाहिये इसको कामदेव रस कहते 
हैं। इस रसके सेवनसे ऊध्वोलिड्र ( ऊपरको खडा हुआ है लिङ्ग 
जिसका ऐसा ) पुरुष सेकडो खियाँको द्रवित कर सकता है॥%-३ १॥ 


मदन सुन्दर रप । 


गंधकेन रसः पिछः करहाररसमदितः । ई 

विपक्को वालुकायत्रे वृष्यो मदनसुन्दरः ॥ १२ ॥ 

गन्धकके साथ समान भाग पारेको पालकर दोनोंकी कजळी कर 
छेबे । उसको लाल कमलके रसमें घोटकर विधिएवंक बाडकायन्त्रमे 
पावे । और स्वांग शीतल होजानेपर बारीक चूण करके सेवन करे । 
यह मदनसुन्दर रस अत्यन्त पौष्टिक है ॥ १३ ॥ 


पूर्णचन्द्र रस । 


कामदेव इह सोचटारसो रक्तपुष्पमुनितार- 
भावितः । पूर्णचंद्र इति विश्चतो रसः 
प्राणिनां चरमधातुपूरकः ॥ १२ ॥ 
रहस्यं कुसुमास्नस्य शगारस्याधिंदैवतस्‌। 
कार्मणं सुदृशासूचे रसत्रयमिदं इरः ॥ 18 ॥ 
उपयुक्त कामदेष रसको चोटलीकी जड और लाल 
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आषाटीकोपेतः । ` ( ८०१) 


फूलकी अगस्तियाके रसमे एक एक बार भावना देनेसे उसीको पूर्ण 
सन्द्ररस कहते हैं । यह रस मनुष्योंकी झुक्रधातुको पूर्ण करनेवाला है 
और कामदेवका रहस्य तथा झुद्भार रसका अधिष्ठात देवता कहाजाता ' 
हे । सुन्दर नेत्रवाली खिर्योको वशीभूत करनेवाले इन उपर्युक्त तीनों 
रसोंकों श्रीमहादेवजीने वर्णन किया हे ॥ १३-१४ ॥ 
मदनमुन्मद्रस । 
PR विमर्द्य ~ 
मासार्थमात्रं हरजं विमर्थ रसेन मोचस्थ रसेन 
तेन । त्रिः्सप्तसंख्यानि दिनानि गंधं तत्सम्मितं 
गोघृतमध्यपक्कम्‌ ॥१४॥ = : 
विभाव्य तेनैव विशोष्य युंज्यात्काचस्थयोना- 


he 


गछतादलेन । तयोविमद्याथ निषेव्यदुग्ध पिबे- 
ब्लिशायां कदलीफलं तत्‌ ॥१३॥ म 
मदन मद्यन्मद्घुज्ज्वलयन्प्रमदानिवहानतिविह्न- 
यन्‌ । सुरतैः सुखदेगंतविच्यवरनेभवसारजुषा* 
मयमेव सुहत्‌ ॥ १७॥ 


पारेको १५ दिनतक मोचरस ( सेमलका गोंद ) के रसमें घोटकर 
उसमें गोघृतमें शुद्ध की हुई समानभाग गन्धक मिलाकर फर २१ दिन 
तक मोचरसके रसमें खर करके सुखालेव। इसके पश्चात क 
काँचके बर्तेनमे भरकर नागरबेलक पान रसके साथ एक दिनत न 
घोटकर सुखाळेवे । फिर उस रसको राजस यथोचित मात्रासे न 
करके उपरसे दुग्धपान करे ओर केला भक्षण कर! ई रस कामत म 
उत्तेजित करता है कामदेवक मद्का प्रकाशित करता है और तैकडा 
ल्लियोंकों अत्यन्त विह्वल करता है। अस्खलित वीयेवाले और सुखोत्पा- 
दुक सम्भोगके द्वारा सांसारिक आनन्दको प्राप्त करनेकी इच्छावाल 


~ 


EN 
CNS ०७ ॥ ५-१७ ॥ 
मनुष्योंको तो यह रस सन्मित्र समान है ॥ १ 
२८ 
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(८०१) रसरत्नससुखय! । 
कुसुमायुष रस । 


सूतस्य द्विपलं चतुष्पलमितो गंधो भृतं काञ्चनं 
पादन्यूनपलं सुवर्णविमलाताप्यं रसेनोन्मितष्‌ । 
लोहं कांतमलस्तथा सितघनं कर्णी मतावेकशो 
हन्तव्ये दरदेन लोइमखिलं चूर्णं ततो मर्दितम॥१८। 
मूषायां विगताबृतौ सिकतया यन्त्रे कृते स्थाषये- 
द्राह्मीवारि दिनं निधेहि तदनु प्रत्येकमेकाच्यहश्‌ । 
वासाकुअरशुंठिकातिकटुकं मेषी च निशुंडिका 
तालीकुञ्जरशुण्डिकाइतबहस्तोयानि दत्त्वा पचेत्‌१९ 
ततस्तं निखिलांभोभिवमद्य पुट्येछचु । 
निर्यासेः शाहमलेग्राह्यो वषत्रयसितो रसः । 
वलीपलितनाशार्थे त्रिमासं मधुराशनः ॥ २० ॥ 
सुरतेषु सुलोचनाशतैर्गतवीर्यच्यवनेर्मनोयदि । 
तदघुरसमाश्रयाश्रयकुसुमाह्लस्यचिराय धन्विनः२१ 
यदि संति सहसशः ख्रियश्चतुराक्ेषमनोहराः 
प्रसन्नाः। सुकवेरिव गुंफना गिरांरसुसोऽनेन युवा 
रसेन भूयात्‌ ॥ २२ ॥ 


पारा ८ तोले, गन्धक १६ तोले, हिँगुलमें की हुई सुबर्ण भस्म २ 
तोळे, सोनामाखीकी भस्म ८ तोळे, रूपामाखीकी भस्म ८ तोळे, सिंग” 
रफके द्वारा की हुई लोहभस्म १ तोळा और कान्तळो हमल (मण्डूकी 
भस्म १ तोळा इन सबको एकत्र खरल करके खुले हुये मुँहवाढी मूघामें 
भरकर उस मृपाकों बाडकायन्त्रमे रख नीचे अग्नि जलांवे 
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भाषाटीकोपेतः । ८८०३) 


मूषाम जाझीका रस डालता जावे । जब रस सूखजाय तब उसमें उत- 
नाही रस और डाल देवे अथात्‌ एक दिनमे २४ घेटे बरावर एक एक 
घेम रस डालता रहे भौर बीच २ में उसको चछाताजाय । फिर अहू- 


>" 


सेके कोप्रल पत्ते, सोठ, तिकुदा, मेढासिंगी, निगुण्डी, ताड गजपीपल 
और चीता इन प्रत्येकके रसको क्रमे तीन तीन दिनतक मूषामें डाल- 
कर पकावे ।( इन आठौं औषधियांके रसको अखंड अग्नि जलाता हुआ 
२४ दिन और २४ रात तक बरावर डाङता रहे । ) जब स्वाङ्गशीतल 
होजाय तब मूषामेसे उस रसको निकालकर उपयुक्त आठौं औषधि" 
योके रसम क्रमशः एक २ दिन तक खरळ करके रात्रिमें लघु बाराहपुट 
देवे । फिर बारीक पीतकर शीशीमे भरकर रखदेवे । इस रसको प्रति” 
दिन सेमळके गोंदके चूम तीन २ रती परिमाण मिलाकर सेवन करना 
चाहिये और मधुर पदार्थौका आहार करना चाहिये । तोन महीने तक 
इसको सेवन करनेसे बढी और पलित रोग नाश होता है । 
सुन्दर नेत्रोबाढी सैकडों खियोंक साथ सुरतक्रीडा करनेमें चिरकालतक 
अस्खलित वीर्य रखनेकी इच्छाबाला मनुष्य कामदेवके आश्रय रहनेवाछे 
इस रसको सेवन करे। प्रसन्न सुखबाली, आलिङ्गन करनेमें चतुर और 
मनको हरनेबाढी यदि हजारों श्रिया हों तो उनकोभी जैसे महा कविकी 
वाणीकी रचना क्षणमरके लियेमी क्षीण नही होती,उसी प्रकार इस 
रसके सेवनसे युवा पुरुष सन्तुष्ट करता हुआ अर्थात्‌ सुरतक्रीडाका 
आनन्द भोगता हुआ क्षीण नहीं होता ॥ १८-२२ ॥ 

सूतेन्द्र रस । 
घुक्ताफं प्रवालं च सुवर्ण रौप्यमेव च। 
रसो गंघश्च तत्सव तोलेकेकं प्रक्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


रक्तोत्पलेः पत्ररसेमंदैयेत्पत्तली इते । 
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(८०४) रसरत्नससुखयः । 


` मर्दयेत्तत्पुनर्दत्त्वा गंध माषचतुष्टयम्‌ ॥ २४॥ 
तन्मध्ये गंधकं दत्त्वा मर्दयेत्तदनंतरम । 
भीक्ष्याकाचघटीमध्ये सन्निरुष्य प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 
वालुकायंत्रमध्यस्थां कृत्वा काचघटी ततः। 
पाकस्तत्र तथा कार्यों भवेद्यामत्रयं यथा ॥ २६ ॥ 
काचपात्रेसमाकर्षी सद्ध सृतं ततः परम्‌ । 
अक्षयेद्रत्तिकाः पञ्च रोगेराक्रांतयुग्गलः ॥ २७ ॥ 
भोजनं पूर्वरोगोक्त यत्नतः कारयेद्धिषक्‌ । 
दुबैले वपुरत्यर्थ बल्युक्त करोत्यसौ ॥ २८ ॥ 
शुक्रपृद्धि करोत्येष ध्वजभगं च नाशयेत्‌ । 
मासेनेकेन सूतेन्द्रो रोगनाशाय कल्पते ॥ २९ ॥ 
शालयो मुदरयुक्तश्च गोधूमा भोजने हिताः । 
घृतं गब्यं तथा क्षीरं स्निग्ध पथ्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पारावतस्य माँसं च तित्तिरेलोवकस्य च ॥ ३० ॥ 
सच्चे मोती, मूँगेकी पिठी, सुवणे भस्म,चाँदी भस्म, शुद्ध पारा और 

शुद्ध गन्धक इन ओषधियांको एक २ तोळा लेकर छाल कमलके 

पत्तोंके श्सम एक दिन तक खरल करे। जब वह खूब पतली होजायेँ 
तब उसमें चार मासे गन्वक डालकर उक्त रसके साथ घोटकर सुखा- 
लेबे ॥ पश्चात्‌ उसको आतसी शाशीमें भरकर ऊपरसे कफौटी करके 


Lo 


चालकायन्त्रम रखकर तीन प्रहरतक ताण आश्षिके द्वारा पकाबे । जब 


स्वाङ्गशीतल दोजाय तष रसको निकालकर वारीक खरल करके 
ीञीमें भरकर रखदेवे । वैद्य इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह रस 


प्रत्येक रोगसे आक्रान्त और पीडायुक्त मनुष्यको पाँच रत्ती पारि" 
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भाषाटीकोपेतः । (८०९) 


माण सेवन करावे और पूवरोगामं कहे हुये मधुर पदार्थों ( अथात्‌ 
दूध, घी खाँड आदि ) का भोजन करावे । यह सुतेन्द्र रस अत्यन्त 
दुर्बळ शरीरको बलवान्‌ और वीयेकी वृद्धि करता तथा ध्वजभङ्ग 


८. को 


रोगको नष्ट करता दै । एक महीने तक सेवन करनेसे सब प्रकारके 
रोगको नाश कर सकता है । इसपर भोजनम शालिधानोंके चावल, 
शश, गेहूँ आदि अन्न हितकारी हैं । एवं गोघृत, गोदुग्घ, लिग्ध पदार्थ 
पायरेका मांस, तीतरका मांस और लवापक्षीका मांस ये सब पथ्य- 
रूपते प्रथोग करने चाहिये ॥ ९३-३० ॥ 


मद्नकाम्रदेव रस । 


गोले गंधकसूतयोज्निकट्कक्काथेन बध्वाऽथ भू- 
कुष्माण्डान्तरवस्थित विपिहित तेनैव लिघ्वोपरि। 
मापैद्र्थगुलमाज्यपक्कमथ तत्कूष्माण्डमध्याद्वरे- 
त्तञ्चूणेन च सम्मते सुरकृताइणस्य सुष्टिद्रयम्‌। ३ ३। 
जयाशतावरी कृष्णा कपिकच्छूफलं तिलाः । 
रत्येकं पलसमाना यवाः पञ्चपलोन्मिताः ॥ ३२॥ 
तावन्मोचफलं द्वौ च यष्टी बुषिद्वय शुभा । 
निक्षिप्य सप्त साख भावनाः क्रमशशवरेत्‌ ॥ रेरे ॥ 
महाबलाबलानागबलाभिब्रक्षयाऽपि च। 
कुष्णाधात्रीक्चुभिश्चापि दन्तपाने निवेश्य च ॥ ३४॥ 
मत्स्यण्डिकायुतं वछद्रयमाने भजेन्निशि । 
अनुपानमिह प्रोक्तं धारोष्णं सुरभेः पयः ॥ ३६ ॥ 
दोषमार्तवजं इत्वा कुयोद्रीयेमवधेनम । 
ध्वजोत्साई तथा खिषु वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
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( ८०६) रसरतलससुद्चयः । 


अलं मल्यवायुना कुम्ुदबांधवेनाप्यलं 
मधुब्रतसखायिनः कलितपञ्चमाः के पिकाः । 
अतो भज विशाकितं रतिसरोजिनीभास्करं 
मनोजपरिंदैवतं मदनकामदेवं रसम ॥ ३७ ॥ 


पारे और गन्धकको समान भाग लेकर दोनोंकी एकत्र कळली 
करके तिङुटेके काथमें घोटकर गोला बनाछेवे ।ओर सुखालेवे । फिर 
एक विदारीकम्दकी थोडा सा तराइकर भीतरसे खाली करके उसमें 
उस गोडेको रखदेवे और उसके काटे इए ठुकडेसे उस छिद्रको उक 
कर उसके ऊपर उडदाकी पिहीका दो अंगुल ऊँचा लेप करके सुखा” 
लेवे । फिर एक कढाईमें धी भरकर उसको चुल्हेपर चढा करके नीचे 
अग्नि जळांवे । जब घी खूब गरम होजाय तब उसमें उक्त गोलेको 
डालकर पकावे । पकते २ जब वह खुब छाल हो जाय तब उसको 
पका हुआ जानकर नीचे उतार लेवे ओर किदारीकन्द्मेसे उस रसको 
निकाल कर बारीक चूण करळेवे । फिर आठ तोळे उस चुणम तुल- 
सीके पत्तोंका चूर्ण ८ तोळे, माँग, शताबर, पीपल, कौँचके बीज 
और तिल ये प्रत्येक चार २ तोळे जीका चुण २० तोळे, सेमलके 
फलाका चूर्ण ८ तोळे और मुछैठीका चुर्ण ८ तोळे मिळाकर सबको 
एकत्र खरल करलेवे फिर सहदेई, खिरेंदी, गंगेरण, दाख, पीपल, 
आमले और ईख इन प्रत्येक औषधियोंके रसके क्रमसे सात सात 
भावना देकर सुखालेवे और बारीक पीसकर हाथीदाँतके बनेहुए बे" 
नमें भरकर रखदेवे । इस रसको प्रतिदिन राजिमें दो दो रत्तीकी मात्राते 
खोाँडमे मिलाकर सेवन करे और इसके उपर धारोष्ण गोदुग्घका अडुः 
पान करे । यह रस स्त्रियांके ऋतुसम्बन्धी समस्त दोषांको नष्ट करके 
क्रतुको सुधारता दे। बीयेकी अत्यन्त वादे करता है । धघ्वजभद्गरोगको 
शमन करके लियार्मे रमण करनेके समय इन्द्रियको जाएत करता है 
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माषार्टीको पेतः । (८०७) 


और अत्युत्तम वाजीकरण दै । कामदेवके जागत करनेकी इच्छावाले 
मनुष्यको कमर्लोके सुपशंसे सुगन्धित मळयाचलकी वायुके सेबनसे, 
सन्द्रमाकी निमेछ चाँदनी और भोरोके मित्र कोकिलाओके पञ्चम 
स्वरवाले मधुर गायनोंकों श्रवण करनेसे भी क्या लाभ अर्थात्‌ इनकी 
कुछ आवश्यकता नहीं । इस लिये निइशैक होकर केवल रतिरूपी 
व्हमलिनीको प्रकाशितकरनेवाले और कामदेवके अधिष्ठातृदेव इस मदन- 
कामदेव रसको सेवन करना चाहिये ॥ ३१-३७ ॥ 


काम्रपेनु रस । 


हेमाभ्रसत्त्वकांताऽकाः प्रत्येकं पलमात्रका! । 

एकत्र द्राविताः सवे कर्षभूनागसत्त्वकाः ॥ ३८ ॥ 
पलविशतिसूतेन तैश्च पिष्टीं प्रकरपयेत्‌ । | 
शतधा पातयेत्सुतं पिटी कृत्वा पुनश्च तैः ॥ ३९ ॥ 
शिष्टं द्विपलिकं सूत संन्यासाद्गस्मतां नयेत्‌ । 
भर्म्ीभूते रसे तस्मिञ्च्छिष्टे चेकपले ततः ॥ ४०॥ 
वज निष्कृमितं चाभ्रसत्वं पट्रपलिक क्षिपेत्‌ । 
द्विपलं गंधकं शुद द्विदिनं मदयेत्ततः ॥ ४३ ॥ 
तत्सर्व छोहजे पाते क्षिप्ता च मृढुवह्रिना । 
शाल्मलीसूलजं काथं चत्वारिशत्पलोन्मितम्‌४२॥ 
जारयेद्रसराजस्य दत्तवा दत्त्वाडल्पमल्पकम्‌ । 
स्वांगशीत रसं हत्वा सुगाढं परिमदयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नालीपातेन तत्ववाथरजो दरं प्रदापयेत्‌। 

ततः करण्डके क्षिप्त्वा यत्रेन स्थापयेत्खलु ॥ ४४ ॥ 
गुजामात्रः स च घृतय॒तः सेवितो इन्ति रोगां- 
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( ८०८) रसरत्नसमुद्चयः । 


स्तत्तदोषप्रभवकुरिलान्दुःखसाध्यान्समस्तान्‌ 
ददयाददीति जठरशिखिनं ख्लीशतं सेब्य वृष्य- 
सथ्य कुर्यादपि च वपुषो नामतः कामधेनुः ॥ ४५ ॥ 


उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ सुवणे ४ तोले, शतपुटी अथवा 
सहस्नपुटी अञ्रक भस्म ४ तोळे, शुद्ध कान्तलोह ४ तोळे शुद्ध तान्न ४ 
तोळे और कैंचुओंका सत्त्व १ तोला इन सबको एक पूषार्म भरकर 
अग्निम फूँक करके दुति करलेवे । जब सब रस मिल कर एकम एक 
होजायें तब अग्निसे नीचे उतारकर शीतल करके खरल करलेवे । फिर 
उसके साथ ८० तोले शुद्ध पारा मिलाकर पारेकी पिट्ठी बनालेवे। उस 
पिको उन रसों तियेक पातन यन्त्रमें डाळकर पारेको उडावे जब 
सब पारा उडजाय तब फिर उतनेही सुवणांदि रसोंके साथ उत्तनेही 
पारेकी पिट्टी बनाकरके उक्तविविसे पारेको उडावे । इत मकार सौ 
बार पारेको उडाना चाहिये । जब पारा उडते २ आठ तोळे शेष रह” 
जाय तब उसको आत्रैकै दारा मस्म करले । उस पारेकी भस्म होजाने 
पर जब ८ तोळे पारेमेते ४ तोळे पारा शेष रहजाय तब उस पारेकी 
भस्मे हीरेकी भस्म ४ मासे अभरकभस्म २४ तोळे ओर शुद्ध गन्धक 
८ तोळे डालकर दो दिनतक खरल करे। फिर सबको लोहैकी कठा” 
इमे डालकर उसके नीचे भन्द मन्द अम्निसे जळाबे और सेपलकी 
जडका क्काथ उसमे थोडा २ डालता जावे । जब काथ सूख नाय तभा 
उसमे और थोडासा क्वाय डालदेवे। इस प्रकार १६० वोले काथ डाल" 
कर परिको जारण करे फिर स्वांगशातल होजानेपर रसको निकालकर 
बारीक पीसलेवे । इसके पश्चात्‌ उस पारेको उक्त काथ और कल्क 
साथ नालिका यन्त्रके दारा दग्ध करके शीक्षीम भरकर यत्नपूर्वेक 
` रक्ते । यह रस एक २ रती घीमें मिलाकर सेवन करनेसे शक 

पृथक्‌ दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त भयंकर और कश्साध्य सम्प 
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माषाटीकोषेतः (८०९) 


रोगोंको समूल नष्ट करता है जठराग्निको अत्यन्त दीपन करता हे सेक- 


7)... .. SAS कक 


ख्रिथाके भोगने योग्य वीर्येकी वृद्धि तथा स्थिरता उत्पन्न करता है 
[र शरीरको अत्यन्त हट बनाता हे । इसको कामधेनु रस कहते 
॥ ३८-४९ ॥ 


उम्रापति रस । 


ळुष्णाभकत्य घान्याशं कृत्वा भंगांबुनि क्षिपेत्‌ । 
तसिश्च ठुत्थकं देय सुक्ष्म ताप्यमवे रजः॥ ४६॥ 
टंकणं चाञचिना भृष्टं तावदेव विनिक्षिपेत्‌ । 
छागास्थिसंभवं वर्ण चतुर्थोशेन निक्षिपेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
रतभस्माष्टमांशं च शुडगुजापुरस्तथा । 
पृञ्चाज्येन विनिष्पिष्य गोलीकृत्य विशोष्यच।४८)। 
ततो बृतनभाण्डस्य जलघृष्टेन पाण्डुना 
विलिप्य वटिकाः सवी हरेत्सव पुरेक्तवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
महान्रसत्वमेतत्स्यादेकमप्यखिलातित्‌ । 
_त्रिफलाक्वथितेः साथ पुटितं च शतावधिम्‌ ॥९० ॥ 
इत्यं महाश्रसत्वं तन्सृतं शाणचतुष्टयम्‌ । 
एकशाणमिते सम्यग्रसराजस्य भरम च ॥ ५१ ॥ 
एकशाणमित गंध त्रिफला च त्रिशाणिका । 
काँतपात्रे लिपेदेतत्सव घृतसितायुतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
देयेदतियत्नेन यावत्त्यात्रहराष्टकम्‌ । 
तत्करं निक्षिपेत्कांतलोहजातकरण्डके ॥ ५३ ॥ 
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(८१०) रसर्ल्लसमुञ्चयः। 


उमापती रसः सोऽयसुमापतिरिवाऽपरः ॥ ६४ ॥ 
संसिद्धोऽयप्चुमापतिर्वररसों गुंजामितः सेवितो 
मासेनैव महामयान्प्रशमयेत्पथ्यादिथुक्ति विना । 
नित्यं क्षीरघृताशनेन च पुनः संसेविते नाशये- 
दब्देनेव जरां वळीपलितकेडेद्याच्छताब्दे वयः॥५५॥ 


काली अश्रकका घान्यात्रक बनाकर ४० तोळे लेकर उसमें नीलाः 
योधा, सोनामाखीका बारोकचूर्ण और फरा हुआ सुहागा ये तीनों 
समान भाग मिश्रित ४० तोले तथा बकरेकी हडका चूर्ण १० तोळे 
एवं गुड, चोटी और शुद्ध शूगळ ये प्रत्येक ५-५ तोळे डालकर 
सबको बकरीके दूध, दही, घी, लीद और सूत्र इस प्रत्येकके साथ 
बारीक पीसकर भागरेके रसमें खरळ करके बड़े बड़े गोले बनाकर 
सुखाळेवे । फिर मिट्टीके एक नवीन पान्रमे उन गोर्लोको रखकर उस 
पात्रके मुखपर ढक्कन ढक करके जळमें पीसी हुई पीली मिट्टीसे सन्धिः 
याको बन्द करके सुखारेवे । और गजएुटमें रखकर तीइण आग्नि देवे। 
जब स्वांगशीतळ होजाय तब रसको निकाल कर बारीक चूर्ण कर 
लेवे । इस प्रकार जबतक अभ्रक निइचन्द्र न हो तबतक उसको उपयुक्त 
ओषावियोंके साथ मिलाकर और भाँगरेके रसमें घोट २ कर गजपुट 
देवे तो महाश्रसस्व सिद्ध होता हे । यह एक महाअ्सच्ही संपणे 
रोगोंको नाश करनेवाला है । इस महाश्रसखको त्रिफछेके काथके साय 
१० बार गजएुट देनेसे महाश्रसत््वकी शुद्ध भस्म होती हे । इस प्रकार 
की हुई महाखसत्त्की भस्म १६ मासे, उत्तम प्रकारसे की इइ पारेकी 
मस्म ४ मासे, शुद्ध गन्वक ४ मासे और त्रिफलेका चूर्ण १२ मासे 
इन चारोंको कान्त लोहफे पात्रमें एकत्रित करके घृत और मिश्रीमें 
मिलाकर आठ प्रहर ( १२ घंटे ) तक अच्छे म्रकारसे घोटे, फिर उस 
' कल्कको कान्तलोहकी वनीइुई डिवियामे मरकर रखदेवे। यह उमा” 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
| 


माषाटीकोपेतः । (८११) 


पति रस दूसरे उमापति ( महादेवजी ) के समान अमोघ फलको देने 
बाला हे । इस प्रकार उत्तम प्रकारसे सिद्ध किया हुआ यह उमापति 
रस एक २ रत्ती परिमाण एक महीनेतक सेवन करनेसे और बिना 
किसी परहेजके कियेही बडे बडे भयंकर रोगोंको शीघ्र दमन करता 
है। एवं नित्यप्रति दूध, घी, खोंड, भात आदि पदार्थाका भोजन 
करके एक वर्षतक इस रसको सेवन करे तो यह रस बृद्धावस्था और 
बढी पलित रोगको नाश करता है और १०० वर्षकी पुणे आयुप्र- 
दान करताहै ॥ ४६-९९ ॥ 
सहाकनक्सुन्द्र रस । 
कांतकांचनगंधाश्मजारित मारित रसम्‌ । 
चतुर्निष्कमितं चाथ स्वर्ण निष्कमितं सृतम्‌ ॥५९॥ 
निक्षिप्य कांतपात्रे तु पञ्चाशत्िष्कसंमितम्‌ । 
जारयेहूंधकं शुद्धमन्धेन वडवामिना ॥ ९9 ॥ 
निष्कृतुल्यमिदं वर्ण इ्षणीकृत्य प्रयत्नतः । 
निश्षिपेन्म घुसंपूण घृतक्षिग्यमाण्डके ॥ ९८ ॥ 
अघुनिव प्रकारेण पथ्यानां षष्ठिसंयुतम्‌ । र 
त्रिशतं साधयेद्यलाच्डालद्ियानत न 
त्रिधा विभज्य तत्रैकां समादाय इरित ` 
एकपादं दिनाभ्यां च दवितीयं दिवसेखिमिः ॥३०॥ 
तृतीयं च ततः पादं चतुर्निदिवसे भजेत्‌ । ट 
एकेका च ततः पथ्यां bs नरः ॥ ६ 
वेद्गषे ७. ०, त || 
श॒तं साग्रं वलीपलितव , 
नो यह नित्यं खीशतसेवकः ॥ ६२॥ 
बलवान्वीर्यवांश्वेव पूर्णसवैद्रियोदयः । 
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८८९२) रसरत्नसमुञ्चयः । 


जायते नात्र संदेह आज्ञेयं पारमेश्वरी ॥ ६३ ॥ 
हन्यादक्षिगदांश्व कुष्ठमखिलं मातान्तमासेवितः 
पाण्डुं च ग्रहणीं प्रमेहगुदजान्गुल्मांश्वशुछामयान्‌ । 
स्थूलत्वे च तथा महाग्मिएदनं रोगांस्तथेवापरान्‌ 
कुयांह्दीपनपाचनं खळु नृणां भाव्यामयारोधनम्‌ ६४ 
अयं रसायने दिव्यं महाकनकसुंद्रः ॥ ६५ ॥ 
कान्तलोह, सुवर्ण और गन्घकके द्वारा जारण करके भस्म किया 
हुआ पारा १६ मासे, सुब्णंभस्प अथवा सानेके बक ४ मासे और 
शुद्ध गन्धक ५० नेष्क तीनांको कान्तलोहके पात्रमें डालकर उसको 
अन्धमृषामं बन्द करके वडवासिके द्वारा गन्धको जारण करे । इस 
प्रकार जारण किये इए इस रसको चार मासे खूब बारीक चूर्ण 
करके घृतसे चिकने किये हुए बत्तेनमें डालदेवे और उसको झह- 
दसे भरकर उत्तम प्रकारसे मिलादेवे । फिर शास्त्रोक्त विधिसे 
तीनसी साठ ३६० हरडोंको पानीमं पकाकर उसे शहदसे भरे इए 
बतेनर्मे डालदेवे और उस बतेनका मुँह बन्द करके एक महीनेतक 
रकखा रहनेदेवे, फिर उनको सेबन करना थारम्भ करे । उसर्मेसे 
प्रथम एक हरड लेकर उसके तीन टुकडे करके पहले दिन एक 
टुकडा खावे, फिर दूसरे दिनसे तीसरे दिनतक दो २ टुकडे और 
चौथे दिन तीन २ टुकड़े भक्षण करे । इसके पश्चात्‌ पाचवे, छठे, 
सात और आठवें दिन हरडके वीन २ टुकडे तीन बार सेवन करने 
चाहिये । फिर प्रतिदिन मातःकाल एक एक इरड एक वर्षेपर्यंत 
सेबन करनी चाहिये। इस भकार इस हरडको सेवन करनेवाला 
मनुष्य वढी पछितरोगसे मुक्त होकर १०० वर्षतक जीता है । एव 
` सम्पूण व्यावियोसे रहित, नित्य सैकडा खिर्योको सेवन करनेवाला 
बलवान, वीयेवान और समस्त इंद्रियोंकी पूर्ण शक्तिसे सम्पन्न 
- हे । यह श्रीमहादेवजीने कहा हे, इसलिये इसमें किञ्चित्‌ 
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भाषाटीकोपेत; । (८१३) 


मात्रमा सन्देह नहीं है । यह रस एक महीनेतक सेवन करनसे नेत्ररोग 
सम्पूर्ण कुछ, पाण्डु, संग्रहणी, प्रमेह, अश, गुल्म, शूल, स्थूलता, 
अत्यन्त मन्दाग्नि तथा अन्यान्य सब प्रकारके रोगोंको शीघ्र नष्ट करता 
हे । एवं अग्निको अत्यन्त दीपन, खाद्य पदार्थका पचन और मनुष्यकि 
भावी रोगोंका अवरोध करता है । यह महाकनक सुन्दर रस अत्यन्त 


~ 


दिव्य रसायन हे ॥ ५६-६५ ॥ 

असूताणेव रस । 
कृत्वा कंटकवेध्यानि पलस्वर्णदलान्यथ । 
हिंगुहिंगुळगंधाश्मताप्यनीलाजनेः समैः ॥ 
अ्शंशरसलिप्तानि निक्षिपेदुपले ज्यहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कृतं चू्णमधश्चोरष्म पत्राणां बिनियाय च ॥ ६७॥ 
शतवारं पुटेत्सम्यङ्‌ निरुत्थ भस्म जायते । 
तद्भस्मद्विुणं सूतं तस्माद्िगुणदिंगुलः ॥ ९८ ॥ 
तस्मान्न द्विशुणं ताप्यं सर्वमेकत्र मदयंत ' 
रसेन मातुळुंगस्य निरंतरदिनद्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तुषेः पुटत्रयं दद्यद्रोकरीषेः पुटवयस | मी 
घुटानि दश विशत्या छागणानां प्रकल्प तया 
हिशद्विःछगणे्दद्याुटानामथ विशर्तिंत 
तस्मिन्वेकांतजं भस्म ह i 
सर्वमेकन संचुर्ण्य भृंगराजनिजदवेः ॥ ० | 
भावयेत्सप्तवाराणि सिद्धयत्येवमर्यं रसः कौ 
श्रीमता नंदिना प्रोक्तो सवो S 
गुंजाबीजमितः तिता भय 
कुयादूवृष्यमनेकशी वरवधूस सप्‌ 
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(८१७४) रसरलसपुञ्जयः । 


यक्ष्मव्याधिविधूननो गरहरः पर्याप्तदीप्तानलो 

मूलव्याधिनिवारणः किमपरं सर्वामयध्व॑सनः॥७३॥ 

रम्भापक्रफलं घृतं दधि पयः सेरेयकं मण्डका 
बाळं ताळफळं सिता च पलले संतानिका मोद्काः। 

खजूर वरपानकं च वरकाः पुंडेक्षवः सारसं 

गुव्न्न पनसं तथा शिखरिणी पथ्यं रसेऽस्मिन्मतस्‌७४ 


चार तोले सुवणके कण्टक वेधी पत्र बनाकर उनमें ६ मासे पारा 
मिलाकर दोनांको तीन दिनतक खरल करे । फिर हींग, सिंगरफ 
गन्धक, सोनामाखी ओर काला सुरमा इनको समान भाग लेकर चूर्ण 
करलेवे । इस चूणेको सवाचार तोले लेकर एक सम्पुटमें आधा नीचे 
ओर आधा ऊपर रक्खे और उसके बीचमें पत्यरके ऊपर सोनेके 
पत्रोकी रखकर कपरीटी करके गजएटमे पकावे । इस प्रकार १००बार 
पुट देनेसे उत्तम प्रकारसे सुवर्णकी निरुत्थ भस्म होजाती है । उस 
भस्मसे दुशुना पारा, पारेसे दुगुना सिंगरफ और सिंगरफसे दुणुनी 
सुवण माक्षिककी भस्म लेकर सबको एकत्र खरल कर लेवे । फिर 
बिजोरा नींबूके रसम निरन्तर दो दिनतक घोटकर गोळा बनाकर 
सुखाळेवे, उस गोलेको सम्पुट्में रखकर ऊपरसे कपरोटी करके एक 
मटकेम नीचे ऊपर धानोंकी भूछी भरकर उसके बी चमे सम्पुटको दाब- 
कर पुटदेवे । इस प्रकार बिजोरे नींबूके रसमें घोट घोटकर तीन बार 
भूसीमे एुटदेवे । फिर गोके गोबरके उपलांकी अग्निके द्वारा तीन बाराह 
पुटदेवे । फिर बिजोरे नींबूके रस्में घोटकर २० आरने उपढाका 
आझ्निके द्वारा १०पुटदेवे । इसके पश्चात्‌ ३०आरने उपलॉकी अग्निसे २० 
पुटदेवे और प्रत्येक पुटके अन्तर्मे बिजोरे नींबूके रसम घोटता जाय । 
फिर उसमें चौथाई भाग वैक्रान्तमाणिकी भस्म डालकर खरल करके 
भांगरेके रसमें सात बार भावना देकर सुखालेवे । इस प्रकार यह 
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भाषाटीकोपेतः । (८१५) 


अभूताणेव रस सिद्ध होता हे । इस रसको श्रीमान्‌ नन्दि नामवाले 
आचार्थने वर्णन किया है। इस रसका मिश्री,घृत ओर पीपछके चुणेके 
साथ एक रै रती परिमाण मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त बीयेकी 
बृद्धि होती है और वह मनुष्य अनेकों सुन्दर युर्वाताश्ियाको सन्तुष्ट 
करनेये स्थिर वीर्य होता हे । यह रसराज यक्ष्मा रोगको निर्मुल करता 
है, पिके विकारको हरता है, जटराम्रिको अत्यन्त दीपन करता/अशे- 
रोगको समूळ नाश करता और क्या सब प्रकारक रागाका विनाश 
करेनवाळा है । पकाहुई केलेकी फली धी, दही, दूध, दूधके बन पदाथ 
खीर, रबडी, ताडके कच्चे फल, मिश्री, मांस, मलाई, लइ, सकर, 
उत्तम प्रकारके शर्बत आदि पेयपदार्थ, बडे, पाडा इखका रस, सारस 
पक्षीका मांस, भारी अन्न कटइल और शिखरिणी ये सब पदाप इस 
रसपर सेवन करने उपयोगी हैं ॥ ६६-७४ ॥ 


इन संजीवन रस | 
जिपले पारदं शुद्ध गंधकं च चतुष्पलम्‌! __ 
घृतमश्रकसत्वं च स्वर्णकांत च आ ॥ ७% ॥ 
ु १ जप 
पल हेमविमल भूनागायाः पढ्न 
वी सवश्व संपेष्य प्रकुयानष्ट पिष्टिकाम्‌ ॥७६॥ 
वाळुकायंत्रविन्यस्तळोहपाने किपेत्ततः। क 
अधस्ताज्ज्वाल्येदन्रि कारयेत्तदनंतरम्‌ ॥ 
मण्डूरुब्राह्मिकायाश्च सुपल्या चिकनचा gin 
हस्तिशुण्ड्यास्तथा कृषणनिगुण्डया गोशषर 


रसं कुडवमानेन क्षिपेत्सरवे मुइसः ॥ ७८ ॥ 


; i 
संपिष्य मधुना सद यत्न 
महमूद तिसा विनिरुध्य विशोष्य च॥ ७९ ॥ 
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(८१६). रसरतनससुखय; | 


दशमिश्छगणेदेयं पुटं संपूज्य भैरवम्‌ । 

करण्डे क्षेपयेत्पिष्टा समभ्यचितकन्यकः॥ ८० ॥ 
रसः ख्यातो नाङ्ना भुवि मदनसंजीवन इति 
द्विवछाभ्यां तुल्यो घृतमधुसिताइुग्वसहितः । 
निपीतः सप्ताह प्रचुरमधुराहारसहितो 

नर कुयाङ्रारीशतसुरतसुप्रीतद्द्यस्‌॥ ८१ ॥ 
हन्याहुन्मादमुग्र क्षयगद्सरुचि कामलामम्लपित्त 
सवान्पित्तोत्थरोगान्हधिरभवगदान्रक्तपित्तञ्वराश्च । 
रक्तार्शःपित्तगुह्ं सततमतिमहाऽऽनाहमन्तविदाहं 
पाण्डु महांश्च मोहं प्रदरगदमपि ख्रीजनस्योग्रमाझु८२ 


शुद्ध पारा १२ ताळे, शुद्ध गन्धक १६ तोठे, अश्रकभस्म १तोछा, 
सुवणभस्म ९ तोला, कान्तलोहअस्म १ तोला, सोनापाखीकी भस्प < ' 
तोल और केंचुओंका सत्त्व १२ तोळे इन सबको एकत्र बारीक पीस" 
कर वाळुकायन्तरमें रके इए लोहेळे तप्तखरलमें भरदेवे और उस रसको 
करछीसे चलाकर एकम एक करके उसके नीचे आग्रि जहावा जावे । 
फिर ब्राह्मी, सुसळी, चीता, दाथी शुण्डा, काली निगुण्डी और गोखुरू 
इन प्रत्येक औषधिका रस सोलह रतोले क्रम ऋमसे खरलमें बारम्बार 
डालता जावे । सब रसोंको क्रमशः डालदेनेके पश्चात्‌ स्वाङ्गशीतल 
होजानेपर घाडकायन्त्रमेत तप्तवरळको निकालकर मधुके साथ बारीक 
पीस लेवे । उसको छोडेकी मूषामें बन्द करके कपरीटी करके सुखालेवे 
(केर भैरव नाथका यथा विवि पूजन करके दंश आरने उपलोंकी अभिके 
द्वारा उसको पुटदेवे । जब स्वांगशीतल होजाय ठव बारीक पीसकर 
उसको शीशीमें भरकर रखदेवे । यह रस पृथ्वीपर मद्नसंजीवन 
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भाषाटीकोपेत; । ' (८१७) 


नामसे प्रसिद्ध है । इस रसको मनुष्य प्रथम कुवारी कन्पाऔका पूजन 
करके प्रतिदिन दोररत्तीकी मात्रासे घी, मधु और मिश्रीम॑ मिलाकर 
सेवन करे और ऊपर दुग्ध पान केरे । इस प्रकार सात दिनतक इसको 
सेवन करे और मधुरपदाथाँका विशेषरूपसे आहार करे तो यह रस 
उस मनुष्यको सैकडों ल्लियोंके साथ सुरत सुखका यथेच्छ आनन्द 
मिलने प्रसन्न हृदयवाला बना देता है। तथा भयङ्कर उन्माद, क्षय, 
अरुचि, कामठा, अम्लाफ्ति, सब प्रकारके पित्तजन्यरोग, रक्तविकार 
रक्तपित्त, उवर, खुनी बवासीर,पित्त, गुल्म, सर्वदा रहनेवाला अत्यन्त 
भयङ्कर अफरा, आभ्यन्तरिक दाह, पाण्डु, प्रमेह, मोह और ख्रियोका 
अत्युग्र प्रदररोग इन सबको बहुत शीघ्र नाश करता हे । ॥७५-८२॥ 


पुष्पधन्वा रस । 

रम्भाकन्दे हेमताराकंपिष्टी पक्का यंत्रे भूधरे ते 

प्चेत्‌ । गंधं दत्त्वा पद्गुणार्थ कमेण पश्चात्कांते 

तेन तुद्यं क्रमेण ॥ ८३ ॥ 

दत्त्वा खल्वे शाहमळीयष्टितोयैः पक्षेकं तन्मदयेः 

ज्ञागवछयाः । नीरैर्यामं पुष्पधन्वा रसः स्याद्वं . 

दह्यादस्य पूर्वोक्तयुक््या ॥ ८४ ॥ 

पुष्टि वीर्य दीपनं सोत्र दद्याडन्यादोगान्रोग- 

योग्यालपानेः ॥ ८५ ॥ 

सुबर्ण, चाँदी और ताँबा इन तीर्नोकी पिद्ठीकों समान भाग लेकर 
एकत्र खरळ करके केळेके कन्दमे छिद्र करके उसमें भर देवे । फिर 


५७४ 


उस ठिद्रको बन्द करके उसपर कपरौर्टाकर भूधरपुटम पकावे ।स्वाडू 
शीतळ होजानेपर रसको निकालकर बारीक पीसलेवे । फिर उसमें 
गुनी गन्बक और उतनेही कान्तलोहभस्म क्रम कमसे डालकर 
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( ८१८) रसरत्नससुञ्चथः । 


सेमल और सुठेठीके रसके साथ ११दिनतक खरछ करे । फिर नागर 

पानके रसमें १घेंटे तक घोटकर सुखालेव तो पुष्पधन्वा रस तैयार होदा 

हे। इम रसको पुवोक्त विधिसे प्रतिदिन एकरे रत्ती परिमाण मधु घृत 

और मिमे मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह रस शरीरकी पुष्टि, 

वीय्यंकी वृद्धि ओर अग्निको दीपन करता हे । इसको रोंगाबुसार 

अतुपानों के साथ देनेसे सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ ८१-८९ ॥ 
रसेन्द्रचुडासाणि । 


सूनहेमभु जगाअवड़काः कांतताप्यविमलाः समा- 
क्षिकाः ॥ भागवृद्धिर्मि लिता विमदिता धूर्तपन्नवि- 
जयासलिलेन ॥ ८६ ॥ 

सप्त सत चपलाऽमृतवछीभाङ्गिकाहुरछताजलः 
तोयैः । वारिवाइश्रृतयष्टिकावरीवानरीश्ुुजगहः 
एदच्चुदकेन ॥ ८७ ॥ 

अधंभागमहिफेनकं न्यसन्मर्दयेत्सुरसणुष्परसेन । 
चंदनार्ककरहाटपिप्ली ्राबणीकृतरसो एथगेवो८८॥ 
कुडुमेन च ततो विभावयेन्नाभिजद्रवयुत्‌ विभा” 
बयेत्‌ । सिद्धिमेति रसरोडयं शुभः कामिनीमदः 
विधूननदक्षः ॥ ८९ ॥ 

शकरामधुयुतो द्विमाषकः स्तम्मकुन्रिधुपने 
वानताना ॥ ९० ॥ ५ 
र सते न च रात्रिभोज्यं कुवीत पेयं पय 
एवं केवल म ॥ ९३) ॥ 
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माषाटीकोपेतः । (८१९) 


तृतीययामे रससेवनं तु कृत्वा निशायाः प्रहरे 
व्यतीते ॥ ९२ ॥ 


सेवेत कांता कमनीयगात्रां घनस्तनीपुज्ज्वलचारु- 
वल्लाम्‌ । रवुत्युकां कातरलोलमेत्रां विलोलहा- 
रावलिमादधानाम ॥ ९३ ॥ 

किं कामे तनुकामिनां मलयजेनावश्यजेनाशु कि कि 
चन्द्रेण परोपकारजनिना पुंत्कोकिलेपन[पिकिपम्‌९७ 
सहसखशः संति यदा तरुण्यो मदालसा? पीनपयो- 
घरा हृढाः । तदा रसेद्रःपरिषेवणीयो विकारकारी 
मवतीह नान्यथा ॥ ९५ ॥ 


पारा १ भाग, सुवणमहम २ भाग सीसेक्षीभस्प ३ भाग, अभ्रक 
अस्स ४ भाग, बङ्गमस्म ५ भाग, कान्तलोइभस्म्र ६ भाग, चाँदोकी 
नस्मऊमाग सोनामाखीकी भस्मटभाग सबको एकत्र मिलाकर घतूरेके 
वत्ताके रस और भाँगके रमे खरळ करे । फिर पीपल,गिलोय भारंगी 
अमरबेळ,सुगन्ववाळा,नागरमोया,शुद्ध मीठा तेलिया, मुळेठी, झतावर, 
कौंच और सरहदी इन प्रस्येकके रसमें सात २भावना देवे । इसके पश्चात्‌ 
उसमें आधाभाग अफीम डालकर तुलतीके फूलोके रकम खरल करे। 
फिर चन्दन, आक, मैतफल, पीपछ, मुंडी, केसर और कमछकन्द्‌ 
प्रत्येकके रसमें उत्तरोत्तर क्रमसे एक एक बार भावना देवे तो यह 
रसराज उत्तम प्रकारसे सिद्ध होता ई । यह रस कामिनी खियोके 
प्रदको विध्वंत करनेम अत्यन्त निपुण है। इसको प्रतिदिन रमासे खाँड 
और झहदमें मिलाकर सेवन करना चाहिये । यह 
स्तम्भन करनेवाला और खियोके गर्वको शमन कर अतिप्रबळ है | 
इस रसको सेवन करके रात्रिमें भोजन नहीं करना चाये, केवळ 
दुग्धपान करना चाहिये । दिगके तीसरे मइरमै ( अथांत्‌ ३ धरे ) 
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(८२० रसरत्नसमुचय। ! 


बीत जानेपर सुन्दर शरीरवाठी, कठिन स्तनावाली, अत्यन्त उज्वल 
और मनोहर वखोंको धारण करनेवाली, रतिक्रोडा करनेभ, उत्सुक, 
कातर और चपलनेत्रोवाली तथा चञ्चल हार और शुभ लक्षणाको 
घारण करनेवाली ऐसी खीके साथ सम्भोग करे। अल्पर्वीयवाले मनु- 
ध्योंको यथेच्छकाम शक्तिके प्राप्त करनेम॑ मल्याचलको सुगान्धत 
वायुके सेवनसे क्या तथा तत्काल कामोत्तेजक पदाथाक तबनस क्या 
कामीजनांका परोपकार ( अथात्‌ चित्तको आह्यादेत ) करनवाल! 
चन्द्रमाकी चाँदनीसे क्या! और कोकिलाओके मधुर स्वरवाळ गानाको 
अवण करनेसे क्या लाभ! अथात्‌ कुछ नही । इसलिये अल्पवायवाल 
मनुष्योंकों यह रसेन्द्रचूढामाणि रस सेवन करना चाहिये । इसके सेवन 
करनेपर फिर उनको किसीभी कामोत्तेजक पदार्थको सेवन करनका 
आवश्यकता नहीं, मनोहारी मलयाचलकी वायुकी कुछ जरूरत नहा, 
कामाजनोंके चित्तको आह्वादित करना ही है परोपकार जिसका ऐसी 
चन्द्रमाकी चाँदनी और कोकिला मधुर स्वस्वाले गानाको खुननक! 
कामके उत्तेजित करनेमें कुछमी आवश्यकता नहीं । केवळ यहा रस 
उनकी यथेष्ठ कामनाओंको पूर्ण करनेम समथ हे । याद ।जेस पुरुषक 
मदोन्मत्त और अत्यन्त कठिन तथा स्थूल स्तनावाळी इजारा युवत 
खियाँ हों तो उस पुरुषको यह रसेन्द्रचूडामाणि रस सेवन करना चाहिया 
इस रसके समान कोइभी औषध कामको जाग्रत नहीं कर सकती 
हे । इस रपर पथ्य पदार्थोका सेवन करना चाहिये, अन्यथा यह 
विकार उत्पन्न करता है । ॥ ८६-९६ ॥ 


र पसन्द रस । 
` सुत गघं चाश्चगंघा गुड्चीयष्टीतोयवासरैकं 
_ विधृष्य । धु शंखं मोत्तिकंलोहकिडं 
_ भस्मीमर मततुल्य हि दद्यात्‌ ॥ ९६॥ 


भाषाटीकोपेतः । (८२१) 


>> ९ क ड 
मूकूष्माण्डेवासरैकं विषृष्य गोलं कृत्वा षरे 
ते पुटेत । चूर्ण कृत्वा नागवछीरसेन दद्यादेवे 
मदेयित्वा दिनेकम्‌ ॥ ९७॥ 
मध्वाज्याभ्यां पूर्णचंद्र रसदं पुष्टि वीर्य दीपनंचेव 
कुर्यात्‌ । योज्यश्वायं पित्तरोगे ग्रहण्या-मर्शो- 
रोगे पित्तजे बोलयुक्तः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञीणां तापे शाल्मलीनीरयुक्तो देयो मात्रा 
देशकालं विचिन्त्य ॥ ९९ ॥ 
पारा और गन्धकको समान भाग लेकर कञ्जली करलेवे । फिर 
उसको असगन्ध, गिलोय और मुठेठो इन तीनोंका एकत्र काथ 
बनाकर उसके साथ एक दिनतक खरल करके सुखा लेवे i फिर छोटे 
झंखकी अस्म मोतीकी अस्म,औ र्‌ मण्ड्ररमस्म इन सबको पारेके बरावर 
लेकर उनके साय उक्त कजलीको मिलाकर बिदारी कन्दुके रसमें एक 
दिनतक खरल करके गोला बनाकर उसको भूचर पुटमे पकावे । जब 
स्वांगशीतळ होजाय तब उसको ।नेकालकर बाराक चुणी करके नागर- 
. पानके रसमें एक दिनतक मदन कर सुखाठेवे और शीशीमं भरकर रखा 
देवे । इस पणेचन्द्र रसको एक या दो रत्ती परिमाण शहद और बेतक 
साथ मिळाकर सेवन करे तो यह रस शरीरकी पा, वीयेकी बरद औँ 
अग्निको अत्यन्त दीपन करता है । इसको पित्तरोग, संग्रहणी आर 
कतिजतित अशैरोगमें बोलके साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहियोतया 
द्विया प्रदर अथवा दाह होनेपर सेमलके रसके साथ देश, फालकार 
विचार करके यथोचित मात्रासे देना चाहिये ॥५९६-%९॥ 
महाकल्क( दिव्यामृत रस ) 


चान्याभ्रकं विनिक्षिप्य मुशलीरसमर्दितम्‌ । 
स्थातयांक्षित्वा निरुध्याऽथपिधान्यामध्यरन््रया। ०० 
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(८२२) रसरलसमुज्नयः । 


स्थाल्यधो ज्वाल्येद्रह्नि यामपर्यंतघुद्वतस्‌ । 
ततःक्षिपी पधान्याँ हि व्योम्नरुत्वष्टुणं पयः।१०१ 
जीणे पयसि पिष्टा तत्तालमूलीरसेः पुनः । 
इत्थ हि साधयेब्योम त्रिवारमतियत्नतः॥ १०२ ॥ 
अजाुम्धैः पुटेत्पश्चाद्वाराणि खछु विंशतिः । 
कृम्पिङ्ककरसेनापि विष्णुक्रांतारसेन च ॥ १०३ ॥ 
कदलीकंदतोयेन ताळसूलीरसेन च। 
शतवारं पुटेदेवं भवेद्वयोम रसायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तट्ठयोमभसित ताप्यभस्म तारस्य भस्म च । 
शुर्बभस्म च तत्सर्वे समांशं परिकल्पयेत्‌ ॥३०९॥ 
आवयेत्सप्तथा निंबरसेलोभरसेनच । 
केतक्या माकवस्यापि कदल्यास्रिफलस्य च१०६॥ 
कोरकस्यापि सारेण तावद्वाराणि यत्नतः ॥ 
इति निष्पन्नकर्केऽरिमस्तत्समां त्रिफलां क्षिपेत्‌ ॥ 
मस्मसुतं सितांव्योष॑ चित्रकं च पृथङ पृथक्‌ १०७॥ 
` मधुना गुरिकाः कार्याः शाणेन प्रमिताः खळु । 
महाकरक इति ख्यातो दस्राभ्याँ परिकीतितः१०८॥ 
` एकां गोली समारभ्य तथेकेकां विव घेयेत्‌ । 
चतुर्गोलकपर्यत मण्डले मण्डले खलु ॥ १०९ ॥ 
सेवितो द्वादशाब्दं तु जरामृत्युविवजितः । 
_ सर्वष्याधिविनिसुक्तो हृटदीपनपाचनः ॥ ११० ॥ 
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भाषादीकोपेत) । (८२३) 


भीमतुल्यबलः श्रीमान्पुञ्रसंततिसंयुतः । 
सर्वारोग्यमयो भीमसमानभुजविक्रमः ॥ १११ ॥ 
सर्वायाससहिष्णुश्व शीतातपसहस्तथा । 
अभन्दसंमदोपेतः प्रौदखीरतिरञ्जनः ॥ ११२॥ 
हृढसवेड्रियो भूत्वा जीपेद्रपशतत्रयम्‌ । 

श्वासं कासं क्षयं पाण्डुं तथेवाष्टौ महागदान॥११३॥ 
मण्डलाथेन शमयेच्वरादीनां तु का कथा । 
सर्वगोरससंथुक्तं पथ्यं कार्य रसायने ॥ ११४ ॥ 
रोगोचितमथान्यज्च ददीत खलु रोगिणे । 
संसारखुखमिच्छद्विः सुखं जीवितुमिच्छुभिः ॥ 
नित्यं रसो निषेग्योऽयं दिव्याबृतसमो गुणे।११९॥ 


घान्याभ्रकको सुसलीके रसमें धोटकर एक मटकेमं भरदेवे और 
उसके ऊपर जिसके बीचमें एक छेद हो ऐसा ढक्कन ढककर ( ढक्कन 
अञ्जककी बराबर बजनमें ठेवे और अभ्रकसे अउणुना दूध जिसमे 
आसके इतना चीडा होना चाहिये) मटकेके मुँहकी सन्धियांको 
बिड्ठीसे बन्द करके उसके नीचे ३ धेटेतक तीक्ष्ण अग्नि जलावे । फिर 
उस ढकनेमें अश्रकसे अठगुना दूध भरदेवे । जब पककर दूध सब 
जलजाय तब मटकेको नीचे उतारकर शीतळ करके उसमेसे अश्रकको 
िकालएेवे और फिर सुसलीके रसम घोटकर इसी प्रकार मटकेर्मे 
यन्द करके और अठगुना दूध डालकर तीनबार यल पूवेक अश्रकको 
सिद्ध करे । इसके पश्चात्‌ अ्रकको बकरीके टूथमं घोट घोटकर बीत 
वार गजपुट देवे। तदनन्तर कबीलाके रस, विष्णुक्रान्वाके रस, केलेके 
रस और मुसडीके रसके साथ कम कमसे बीस २ चार खरल करके 
बीस बीत बार गजपट देवे । इसी मकार फिर पाँचों ओषधियोंके 
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(८२७४) रसरत्नससुद्चयः । 


मिळे रसम सोबार घोदकर १०० बार पुटेदेवे तो यह व्यामरसायन , 
सिद्ध होती हे । इस विधिसे तैयार की हुईं व्योमभस्म, सोनामाखीकी 
भस्म, चादीका भस्म आर तॉबेकी भस्म इन सबका समान भाग 
लेकर एकत्र मिलालेवे, फिर नीमके रस, ढोधके रस, केवडेके रस, 
माँगरेके रस, केलेके स्वरस, त्रिफढेके काथ और भटेउरके रसके साथ 
क्रमपुर्वक सात २ घार भावना देकर छायामे सुखालेवे । इस प्रकार 
सिद्ध किये हुए इस कल्कमं त्रिफलेका चणे, श्ससिन्हूर, मिश्री, 
त्रिकुटेका चूर्ण और चीतेकी जडका चूर्ण ये प्रत्येक कल्कके समान 
भाग मिलाकर उत्तम प्रकारसे खरल करके शहदके संयोगसे चार २ 
मासेकी गोलियाँ बनालेवे । इस महाकल्क नामसे प्रसिद्ध रसको 
अशिनीकुमारोंने किया है। पहले चालीस दिनतक इसकी एक २ गोठी 
सेवन करे । फिर ( ४० दिनके बाद ) ४० दिनतक दो दो गोली 
सेवन करे । तीसरी बार ४० दिनतक तीन २ गोली ओर चोथी बार 
४० दिनतक चार २ गोली सेवनकरे । इस प्रकार इसकी एक गोछीसे 
लेकर ४ गोलीतक मात्रा बढाकर फिर नित्यप्रति १३ वर्षतक चार 

गोडी सेवन करनेसे मनुष्य जरा, मरण ओर सम्पूण व्यावियासे 
निर्मुक्त होकर अत्यन्त दृढ झरीरवाला और प्रदीप्त अभिवाला होता 
हे । उसके मुक्त पदार्थोका उत्तम प्रकारसे पाचन होता है और बह 
भोमके समान बलवान, अत्यन्त शोभायमान तथा पुत्र पौत्रादि सन्त” 
सिसे युक्त होता हे । सब प्रकारसे आरोग्य, भीमके समान झुनाओंमे 
पराक्रमी, सब प्रकारके श्रमको सहन करनेवाला, शीत और धूपको 
- सहन करनेमे समर्थ, कामदेवके मदसे उन्मत्त हुई प्रौढा ख्रीके साथ 
रतिक्रीडामं आनन्द करनेवाला, और सम्पूर्ण चढ इन्द्रियोंस युक्त होकर 
वह मनुष्य २०० वर्षतक जीवित रहता है । श्वास, खाँसी, क्षय, पाण्डु 
ओर आठ प्रकारके महारोगांको यह रस २० दिनमेंही शमन कर 
देताहे, फिर ज्वरादि सामान्य रोगोंकी तो बातही क्या हे । इस 
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भाषाटीकोपेतः । (८२९) 


रसायनके सेवन करनेपर समस्त गोरसासे युक्त अथांत्‌ गोदुग्ध, घृत, 
ददी, माखन, छाछ आदि पदार्थोके साथ पथ्य पदार्थोका आहार 
करना चाहिये और रोगके अनुकूल अन्यान्य पदार्थमी रोगीको 
सेबन करावे संसार सुखकी इच्छा करनेवाले तथा सुखपुर्वक जीवन व्य” 
तीत करनेकी इच्छावाले मनुष्यांको गुर्णोमें दिव्य अमृतके समान 
यह रस नित्य सेवन करना चाहिये ॥ १००-११९॥ 

पद्नमोदक । 


जरेलोक्यविजयापत्रेचृतेनाभजितं कियत्‌ । 

त्रिकटु त्रिफला पुस्ता ङुष्ठंेधवधान्यकम्‌ ॥ 33६॥ 
शठी तालीसप्त च कट्फलं नागकेशरम्‌ 
अजमोदा यवानी च यष्टी मधुकमेव च ॥ ११७॥ 
मेथी जीरकथुग्म च सबीजं मजितँ तथा । 
यावन्ह्येतानि चूणांनि तावदेव तदौषधम्‌॥११८॥ 
तावत्येव सिता ग्राह्या यावत्या याति बन्धनम्‌ । 
घृतेन मधुना युक्त मोदकं परिकर्पयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
जिसुगधसमाघुक्तै कपूरेणापि वासयेत्‌ । 
स्थापयेइघृतभाण्डे च श्रीमन्मदनमोदकान्‌।१२०॥ 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय वातछेष्मविनाशनम्‌ । 

कासचे सर्वशूलने वलीपलितनाशनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
आमवातविकारमे सग्रहमहणीहरम्‌ । 

सदा निषेवयेद्वीमान्‌ रुच्यमग्निविवधनम्‌ ॥ 3२२॥ 
एतत्कामविवृद्धयर्थ नारदेन प्रकीतितम्‌ । 

तेन स्रीणां सहस्राणि रेमे स यहुनंदुनः ॥ १२३ ॥ 
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(८२६) रसरत्नसमुच्चयः । 


त्रिकुटा, त्रिफळा, नागरमोथा, कूठ, सेंघानमक, धनियाँ, रुर, 
तामें मुनीहुई मेथी, जीरा और काला जीरा इन सब औषधियाँको 
समानभाग लेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक चुणे करके कपडेम छान 
लेवे । फिर जितना इन औषवियाँका चूणे हो, उसकी बराबर घोर्गे 
सुनीहुई भाँगरा चुणे लेकर सबको एकत्र मि ठालेवे । फिर उतनी मिश्री 
मिलानी चाहिय, जितनीसे लड़डू अच्छी तरह बंधसके इसके पश्चात्‌ 
घृत और मधुके साथ मिलाकर तथा दालचीनी, इलायची, तेजपात 
और कपूर इनके चुणते सुवासित करके डू बनालेवे और घीके 
चिकने बपेनमें भरकर रखदेव । बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ 
उठकर स्नानादिसे निवृत्त होकर इन मदन मोदकीकी यथोचित मात्रासे 
सेवन करे । ये मोदकवात और कफके विकार, खोती, सब प्रकार के 
गूल बलीपठितरोग, आमवातरोग और संग्रहणी इन सब रोगोंको नाश 
करते हैं । अत्यन्त रुचि कारक और अग्निवद्धक हे । कामकी अत्य- 
न्त वृदे होनेके लिये नारदजीने इन मोद्कोको वर्णन किया है । 
इन्हींके प्रभावसे श्रीकृष्णचन्द्र हजारों खियोंके साथ रमण करते 

। थे॥ ११६-१२३ ॥ 
कामेश्वरमोद्क । 


सम्यङ्गमारितमभ्रकं कटूफलं कु्ाश्वगधा वचा । 
मेथी मोचरसो विदारिशुसलीगोक्षूरकक्षरकम्‌ । 
रंभाकंदशतावरी हाजमुदा माषास्तिलाधान्यकं 
यष्टीनागबला कचूरमद्नं जातीफलं संघवम्‌ १२४॥ 
भाङ्गी कर्कट-बुंगिका त्रिकटुकं दे जीरके चित्रकं 
चातुजीतपुननेवा गजकणा द्राक्षा शठी वाकम्‌ । 
शाल्मल्यंत्रिफलत्रिकंकपि भवेबी जंसमंचूर्ण येच्चूणो- 
शाविजयासिताद्विगुणितामध्वाज्यमिश्रंतुतव्‌ )२५॥ 
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भाषाटीकोपेठ; ॥ ( ८२७) 


कषाधों गुलिकां विलेह्ममथवा कृत्वा च तत्सेवये- 
त्पेया क्षीरसिताऽवुवीर्यकरणे स्तंभेऽप्यलं कामिनाम्‌। 
रामावश्यकरः सुखातिसुखदः प्रौढांगनाद्रावकः 
क्षीणे पुष्टिकरः क्षयक्षयकरो नानामयब्वेसकः १९६॥ 
नित्यानन्दकरो विशेषकवितावाचाविलासोद्गवं 

चत्त सर्वशुणं महास्थिखयो ध्यानावधानेप्यलम्‌ । 
अभ्यासेन निइंति शृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सराः 
त्सेषां हितकारको निगदितः रिनित्यनाथेन वै१२७ 


उत्तम प्रकारसे भस्म किया हुआ अञ्जक, कायफल, छठ, असगन्व, 
बच, मेथी, सेमलकागोंद, विदारीकन्द, मुसळी, गोखुरू, ताळमखाना, 
केलेकी फली, शतावर,अजमोद, उडद, तिल, घानियां, सुळेटी, गरन, 
कचूर, मेनफळ, जायफळ, सैंचानमक, भारंगी, काकडासँगी, रय, 
जीरा,काछाजीरा/चीता,दार चीनी इलायची,तेजपात,नागकेतर,पुननवा, 
गजपीपछ, दाख, कचूर, सुगन्धबाला, सेमलकी झुसली, जिफला, आर 
कौंचके बीज इन सबको समान भाग ढेकर बारीक चूर्ण करके कपड- 
छान करलेवे। उप चूर्णे बराबर घौमें सुनी हुईं भोंगका चूण ओर 
सबसे दुगुनी मिश्री लेकर सबका शहद और तमे मिश्रित करके ६-६ 
मासेही गोलियों बनाकर सेवन करे अथवा वैसेही प्रतिदिन छः २ पसे 
परिमाण चाटे और उपरे मिश्री मिळाकर दूध पाव । ये मोदक कामी 
पुरुषोके वीये स्तम्भन करनेमें पुणे तथा समर्थं है । एं खिरयोको वशी- 
भूत करनेवाले अत्यन्त सुखदायक मोठा खियोंको द्रवित करनेवाले 
शरीरके क्षीण होजानेपर उसकी पुष्टि, करनेवाले,क्षय आदि नाना- 
प्रकारके रोगोंको विध्वंस करनेवाले ओर नित्य आनन्द उत्पन्न करने- 
वाले हैं । विशेषकर वह मनुष्य कवित्वशाक्ति और वाचाल शक्तिसे 
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(८२८) रसरत्नसपुच्चयः । 


' उत्पन्न हुए सब प्रकारके गुणोको धारण करता है। यह प्रयोग चिर- 
कालतक अवस्थाको स्थिर करनेवाळा और ध्यान, धारणा (समाधि) 
आदि योगके कार्योमे मनको जीतनेंमंभी समर्थ दै । इन मोदकोंको 
एक वर्षतक निरन्तर सेवन करनेसे सफेद बाल काले होते हैं और 
मृत्युका भय दूर होता है । ये कामेश्वर मोदक सब मलुष्यांके लिये 
हितकारी हैं, ऐसा श्रीनित्यनायजीने कहा हे ॥ १३४-१९७ ॥ 
वाजीकरणमे सामान्य उपाय । 
कर्ष मधुकचूर्णस्य पृतक्षोव्रसमन्वितम्‌ । 
पयोऽनुपानं यो लिह्यात्नित्यवेगः सदा भवेत्‌॥१२८॥ 
कुलीर शृग्या यः कहकमालोडय पयसा पिबेत्‌ । 
सिताप्रतपयोद्राशी स नारीषु वृषायते ॥ १२९ ॥ 
स्वयं शुपेश्नुरकयोबीज चूर्ण सशकरस्‌ । 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते ॥ १३०॥ 
बस्ताण्डसिद्ध पयसि भावितानसङ्कत्तिलान्‌ । 
यः खादेत्ससतितान्गच्छेत्स श्लीशतमपूर्ववत्‌ ॥१३१॥ 
गंघकेन समं सूतं श्तांकोलजटारसैः | 
त्रिदिनं मर्दित तेन रसेन गुटिकी कृतम ॥. १३२॥ 
रक्तचित्रकवाराहीपत्रनियीसपेषिते । 
सद्योहताजमांसस्य पिण्डे न्यस्तं विपाचितम्‌१३२॥ 
तप्ततेले मजयीत यावस्सिदूरसन्निभम्‌ । 
भक्षयेन्मधुसपिभ्या गोक्षीरं च पिबेदनु ॥ १२९॥ 
जियः सेवेत तत्त्यागे यतः स्फुटति लोचनम्‌ । 
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भाषाटीकापेतः । (८२९ 


न क्रामति रसः पुसि क्रांते स खलु मन्मथः।१३५॥ 

सिद्ध सूतं वाजिगंधां च यहीं पक्त्वा दुग्धं 

तञ्च काश्ये ददीत । एवं वाप्यं वापयित्वा 

च दद्याद्यद्वा यहीं मागधीं वाजिगंधाम्‌ ॥ १३६॥ 

मध्वाज्याभ्यांशारमली सत्त्वयुक्ता 

NR ४९ "९७ ० च 

शम्बूकैवी भजितेवाप्यमिश्रः ॥ १३७ ॥ 

शुद्धं गंध वाजिगंधां च य शेलेयं वा सूत- 

भअस्माइजगेंधाम्‌ ॥ मध्वाज्याभ्यां शाल्मली 

सत्त्वयुक्तां शम्बूकेवां भुज्यते वाज्यमिश्रेः ॥ १३८॥ 

एक तोला सुळेठीके चुणेको घी और शहदमें मिलाकर जो मनुष्य 
प्रतिदिन सेवन करे ओर दुग्धका अनुपान करे तो बीयंकी बृद्धि होती 
है और कामोत्तेजना होती हे । जो मनुष्य ३ माते काकडासिंगीको 
दूध पीसकर फिर डूधमे मिलाकर पानकरे और मिश्री, घृत, दूध, 
आत आदिका भोजन करे तो वह मनुष्य खियोम वृषभके समान 
शक्तिशाली होत! हे । कोंचके बीज और तालमखाना दोनॉको समा- 
नभाग लेकर बारीक चूण करके कपडछान करलेवे । फिर उसमें समा- 
नभाग खाँड मिलाकर प्रतिदिन धारोष्ण दुग्धके साथ पान करनेसे 
मनुष्य गदेहेके समान बलवान्‌ होता है। बकरेके अण्डकाषाको पानीमें 
पीसकर ९६ गुने दूधर्म पकावे । जब पककर अष्टमांश दूध शेष रह- 
जाथ तब उसमें रात्रिम काले विछोंको मिजोकर सबेरे सुखालेवे। इस 
प्रकार २५ बार भावना देकर जो मनुष्य उन तिलोंको मिश्री मिला कर. 
आक्षण करे तो बह सेकडों ख्ियोंको भोगनेकी अपुवे शाक्तेको प्राप्त 
होता है। गन्धक और पारेको समान भाग लेकर सफेद अङ्कोलकी 
जडके रसमें तीन दिनतक खरल करके गोला बनाकर सुखालेवे। फिर. 
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( ८३० ) रसरत्नसमुत्तयः । 


तत्काल वध किये इए वकरेके मांसकों छालचीता ओर वाराही कन्दे 
पत्ते रसमें बहुत बारीक पीसकर उपयुक्त पारे गन्वकके गोलेपर दो 
अंगुल ऊँचा लेप करके खुब तपाये हुए तेलमें डालकर पावे । जब 
वह पककर सिम्दूरके समान छाल होजाय तब उसको निकालकर 
बारीक चूर्ण करके शीशीम भरकर रखदेवे । इस औषधको प्रतिदिन 
योग्यमात्रासे शदह और धृतमें मिलाकर भक्षण करे फिर गौके दूषका 
अनुपान करे वह मनुष्य तत्काळ सैकडों ख्ियोंको सेबन करे । यदि 
मनुष्य इस रसको सेवन कर खीसेवन न करे तो उसके नेत्र फुट जाति 
हें; ओर झरीरकी अत्यन्त हानि होती है कामोत्तेजना होनेपर बीथे 
मनुष्यके नेत्रमागसे बाहर निकलता है। इसको सेबन करनेवाला मनुष्य 
जाग्रत रहता हुआ कामको दवाकर कदापि इन्द्रिय दमन नहीँ करस- 
कता । और जो मनुष्य इस रसको सेवन करके जितेन्द्रिय होकर जल" 
चर्यका पालन करसके तो वह मनुष्य निश्चय कामदेवके समान रूप- 
वान्‌ होता है । पूर्वोक्त सूतेन्द नामक रस १२ती असगन्ध१॥मासः ओर 
मुलैठीका चूर्ण शेमासे इनको दूधमें काकर शरीरकी कृशतामे रोगीको 
सेवन करानेसे शरीर पुष्ट होता है । अथवा छूठको उक्त रसमें मिलाकर 
सेवन करावे । मुठेठी, पीपछ, असगन्ध और सेमलका सत्त्व सबको 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे वह चुर्ण ६मासे और सूतेन्द्र रस 
१रत्ती दोनांको मधु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे शरीर पुष्ट 
होता है । अथवा घोवेकी भस्म, कूठ, असगन्व और झुडैठीक चुणेके 
साथ सूतेन्द्र रसको यथोचित मात्रासे दूघम पकाकर पीमेसे दुबेल 
मनुष्य पुष्ट होता है । शुद्ध गन्धक, असगन्ध, सुछेठी, शिलाजीत, 
रसिन्दूर, वनतुलसीकी मञ्जी और सेमलका सत्त्व इन सबको 
समान भाग लेकर शहद और घृतमें मिश्रित करके योग्यमात्रास 
सेवन करे । अथवा उक्त चूणेमें घोधेकी भस्म और घृत मिलाकर 
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भाषाटीकोपेत! । ( ८३१) 
सेवन करे तो बीर्थस्तम्भन होता है और शरीरकी पुष्टि होती 
है ॥ १२८-१३८॥ 

लिङ्गलेप-द्रावण । 


शशिसुतकटंकणमागधिकं पृतसुरणमा- 
क्षिकहेमरसथ्‌ । पुनिपत्ररसप्लुतलेपवर 
युवृतीमदपातनवश्यकरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
योषागर्भरजः सूतं मधुना सह लेपयेत्‌ । 

अवश्यं द्रावयेब्नारी शुष्क्रकाष्ठोपमामपि ॥ १४० ॥ 
सिंद्रसधुनो लेपं लिंगस्य कुरुते यदि । 

अत्यर्थ रमते नारीं द्रावयेद्रशमानयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
कुकवाकूग्रपिच्छ तु मुद्रिकाकारक कृतम्‌ । 
ऊर्णनाभेः सुजालेन वे्टयित्वाऽथ धारयेत्‌ ॥ 
वामहस्तकनिष्ठायां नरो वीय न सुचति॥ १४२॥ 
कपूर टंकृणं सूतं घुनिषुष्परसं मधु । 

मदयित्वा लिपेत्तेन लेपो यावच तिष्ठति ॥ ११३॥ 
लिंग तु पुण्डरीकस्य चूर्णीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 
मधुना तिलक कुला रेतःस्तेभं करोत्यलम्‌ ॥१४४॥ 
कर्पूरं रससंयुक्तं सौभाग्यं रससँयुतस्‌ । 

लेपाय क्रियते नित्यं नाम्ना मदनजीवनः ॥१४५ ॥ 


कपूर, पारदभस्म, सुहागा, पीपल, जिर्माकन्द, घतूरेके पत्तोंका रस 
और अगस्तियाके पत्तोंका रस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करके सुखाढेवे । फिर उसको घृत और मधुमें मिछाकर लिंग- 
पर लेप करके खी प्रसंग करे । यह प्रयोग युवति (ख्ियाके मदको 
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( ८१९) र्सरत्नसमुज्य' । 


दूरकर क्लिर्योकी वशीभूत करानेवाला है । असमय पतित इए खोके 
गर्भको सुखाकर किया हुआ चूर्ण ओर समान भाग पारा दानाक! 
शहदके साथ मिळाकर लिंगपर लेप करे तो वह मनुष्ण सुखे हुए 
काठके समान खीकोमी अवश्य द्रवित करता हे । यादे सेन्दूरको शह 

दमें मिलाकर किंगके ऊपर लेप करे तो अत्यन्त प्रसंग करनंपरभा 
वीर्येस्तम्मन होता है और वह मनुष्य खीको द्रवितकर वशम करलता 
हे । कृकवाकु अथांत्‌ मयूर अथवा मुर्गीके तीएण पिच्छ (पख) को 
अंगूठीके समान बनाकर उसको मकडीके जालेते लपेट करके बाय 
हाथकी कनिष्ठिका ( कनको ) अगुलीम घारण कर मदुष्य खामतग 
करे तो वीये स्खलित नहीं होता । कपुर, सुहागा, पारेका भस्म; 
अगास्तियाके फलोंका रस और मधु इनको एकत्र खरळ करक छप 
करे । जबतक यह लेप रहेगा तबतक वीथ स्तांश्मत रहेगा । सफाद 
कृमलके फलोकी मोटी २ पंखडियोंकों छुखाकर चूण करव, डल 
चुर्णको शहदर्मे मिलाकर उसका तिलक करके मंग करनेल अत्यन्त 
बाय स्तम्भन होता हे । कपूर और पारेकी भस्म अथवा छुहागा आर 
पारेकी मस्मको एकत्र मिलाकर लिंगपर लेप करे तो यह मदन जावन 
नामसे प्रसि रस नित्य कामदेवको जागत रखता हे अथात्‌ पाय 
स्तम्भन करता और खियोंको द्रवित करवा हे ॥ १३९-१४५ ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्यविरचिते रलरतसमुञ्चये सप्तदिशो$प्यायः-॥ २७॥ 


अष्टाविशोष्ध्यायः । 
लोहकल्प । 
सप्तवातुशोधनभस्म । 


अटपमात्रोपयोज्यत्वादरुचेरप्रसंगतः । 
षिप्रमारोग्यदायित्तादौषयेभ्योऽधिको रसः ॥ १ ॥ 
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भाषाठीकोपेतः । (८३३) 


` लोह शंत कंदविष सूतं चेति निगद्यते । 

. कार्यः पानकषायोऽस्मिन्षोडशांशावशेषितः ॥ २ ॥ 
आथ पञ्चनदा लिप हेम्नः प्न पुटानले। 
विपचेत्रागमावाप्य प्यं चोध्वाग्रिना धमेत्‌ ॥ ३॥ 
र्नुहयरकक्षीरलवणक्षाराम्लकृतलेपनम्‌ । 

तप्तताम्रस्य निणुण्ड्या रसे सिंचेत्पुनः पुनः ॥ ४॥ 
वेगं बागं रसे तस्मिस्तन्मूलेनावचूर्णकम्‌ । 
यत्पाञ्जाध्युषिते तोये तेलबिदुर्न सपति ॥ ५ ॥ 
तारेणावतंते यत्तत्कान्तलोहं तु तत्स्मृतम्‌ । 
अयसामुत्तम सिञ्चेत्तं वरारसे ॥ ६ ॥ 

एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टान्यम्लेन केनचित्‌ । 
न्रृतसुतस्य पादेन प्ररिप्तानि पुटानले ॥ ७॥ 

' पुचेत्ुह्यूस्य वा ताप्य गंघाश्महरतेजसः। 

अथवा शृतनागेन खुहीक्षीरण कावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इ'्यं स्नुवक्षीरतालाभ्यां ताम्रं सुत्राम्लगंषकेः । 
हरितालपलाशाभ्यां बंगं नागं मनोह्वया ॥ ९ ॥ 
पारिभद्रस्य च रसेनाऽथवा अजेयेत्रपु । 
चिशाक्षकेश्ुवीरहुबोधिवृक्षेरहिं पुनः ॥ १० ॥ 

_ अहिमाराहिदमनीवासावजलताजुनेः । 
ज्ञीस्तन्येहिंगुलेनायः पचेछिप्त्वा पुटेऽनले ॥ ३१॥ 
. सवमेव मृतं लोहं सोत्थानं यदि सेवनात्‌ । 
शुकपूर्णाभकण्ठत्वस्फोटा5रुचिविषन्धकृत्‌ ॥ १२॥ 
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( ८३४) रसरत्लससुजव; । 


पक्कं यावत्रिरुत्थान सेव्यं वारितरं हि तत्‌ । 

कांतं पुनः कळाभागताप्ये सक्षोव्रसपिषि ॥ १३ ॥ 
क्षिप्रमावर्तित तारं स्वप्रमाणं भवेद्यदि । 
जानीयात्तत्रिस्त्थानं सोत्थाने च सुहुसहुः 
जिफलाकाथसंपृक्ते विपचेत्पुटपावके ॥ १४ 


अपपपात्राम प्रयोग करनेसे अधिक लाभ करता है, अरुचिकों नष्ट 
करता है ओर मनुष्यको शीघ्र आरोग्य प्रदान करता है, इस लिये 
रस सब औषाधियोंसे अधिक श्रेष्ठ होता है । लोहभस्म, कन्द विष और 
पारा इत्यादिको शाख्राक्त विसे मिश्रित करनेंको रस कहते हैं सोनेके 
पत्राको पिघलाकर उसमें १६ वॉ. भाग सीसा मिला लेवे फिर नदीका 

' गार, खेतकी मिट्टो, इंटकी मिट्टी, खडिया, मिट्टी और बँबईकी मिट्टी 
इन पाँचों मिट्टीयोको समान भाग लेकर नागरपानके क्वायसे घोटकर 
' उस मिट्टीका उक्त सोनेके पत्रोपर लेप करके गजपुट्मे पकावे तो 
` सुवण शुद्ध होता है । पानका काथ बनानेकी विधि यह हे-पानोंकों 
१६ गुने पानीमें डालकर पकावे । जब १६ वा माग जळ शेष रहे तब 
उतारकर छानलेबे । थूइरका दूध, आकका दूध, सँधानपक और 
जवाखार इन सबको कॉजीमे अथवा नोंबूके रसम घोटकर उसका 
चाँदीके पत्रांपर लेप करके उनको ऊर्ध्व अग्निके द्वारा फूँके तो चाँदी 
शुद्ध होती है । तॉबेके पत्रोको बारम्बार तपाकर बार बार तियुण्डीके 
रसमें बुझावे। इस प्रकार सात बार कण्नेसे ताँबा शुद्ध होता है । 
बंग अथवा सीसेको पिघलाकर सात बार निर्गण्डीके रसर्भ डुझावे । 
फिर उसको एक मिट्टीके बत्तेनमे डालकर आग्निपर पिघलावे, जब बह 
पिघलकर पतला होजाय तब उसको निशुण्डीकी जडसे घोटे । घोउते २ 
जब बारीक चूर्ण होजाय तब उसको शुद्ध हुआ जानना चाहिये । फिर 
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आषाटीकोपेतः । ( ८३५ ) 


जि औषधिके साथ उतको भस्म करना हो, उसके रसम घोटकर 
पुटदेवे । जस्तकोभी इती प्रकार शुद्ध करना चाहिये । जिप्त पात्रम भरे 
हुये पानीमे डाळीहुई तेलकी बूँद नहीं फेलती जेसतीकी तैसी रहती है 
और जो तारसे हिलानेसे चलती हे, वह कान्तलोह सब प्रकारके लो” 
होंगे उत्तम कहाजाता है । उप्तके बारीक पत्र बनाकर तपा तपा करके 
त्रिफलेके काथम डाने तो कान्तठोह शुद्ध होताहे । तीकषण ठोह अथवा 
अन्यसाधारण लोहमी इसी प्रकार शुद्र होते हैं । जिप्त घातुऑको 
शुद्ध करना हो तो प्रथम उसके बारीक २ पत्र करके किसी खथाईके 
साथ एक दिनतक घोटे, फिर मस्प करनेवाली धातुसे चौथाइ भाग 
पारेको भस्म लेकर उसको खटाइमें घोटकर उपर्युक्त धातुके साथ १ 
दिन तक खरल करके गोडा बनाळेवे ओर उसको सुखाकर गजपुटमें 
पकावे । इस प्रकार सात वार पुट देवे सब प्रकारको धातुर्य शुद्ध हो” 
जाती हें । अथवा जिस घातुको भस्म करनी हो तो प्रथम उसके केट? 
वेधी पत्र बनाठेवे । फिर सोनामाली, गक और पारा इन तीनां- 
को समानभाग मिश्रित प्रकी बरावर लेकर खटाईमं खरळ करके 
उक्त पत्रोंपर लेपकर गजपुटमें पकावे । इसपकार सुवण माक्षिक आदि 
औषधियोका लेप करके सातबार पुट देनेसे भष्म दोजाती हे । 
सुवर्णमाज्षिक आदि औषधियों पहले पुट्मे जितनी मिलाई गई हो) 
उतनी ही प्रत्येक पुड मिलानी चाहिये । सोनेसे १६ वॉ भाग सोसेकी 
भस्म लेकर उसको थूहरके दूध पीसकर प्ोनेके पत्रोपर लेपकरके 
गजपुटमें पकावे । इस प्रकार सातबार गजपुट देनेसे उत्तम भस्म होती 
है। चाँदीके पत्रेसि अष्टमांश हरताळ लेकर उसको थूहरके दूधम खरल 
करके पत्रोपर लेपकर सातबार गजपुट देनेसे चाँदाकी उत्तम भस्म 
होती दै । तॉबेके पत्रोकी बराबर गन्धक लेकर उसको गोमूत्र और 
खटाईमे १ दिनतक घोटकर उक्त पर्त्रोपर लेपकरके गजपुटपें पकावे। 
इस प्रकार सातएुट देनेसे ताँबा भस्म होजाता है । यादि उस भस्पके 
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( ८३६) रसरत्स सुद्चयः ॥ 


सेवनसे वमन आदि उपद्रव उत्पन्न हों तो फिर उसको और आविक 
पुट देने चाहिये । बंगसे ८ बाँ भाग हरताळ लेकर उसको ढाकके 
बीजोंके रसमें एक दिनतक खरल करके बंग ( राँग > के पत्रोंपर लेपः 
कर सात गजपुट देनेसे बंगभस्म होती है । सीसेसे अष्टमांश मैनति- 
ढको फरहदके रसमें घोटकर उपयुक्त विधिसे किये इए सीसैके चूर्णमें 
मिलाकर खरल करके गोला बनालेवे । फिर उसको सुखाकर गजपु * 
उमें फूँक देवे । इस प्रकार सात बार मेनसिलको मिला २ कर सात 
पुटदेनेसे सीसा भस्म होजाता है । अथवा ढुगेन्धवैर, नागदमन, अडू 
सा, इडसंहारी और अजुनबृक्षकी छाल इन सबका एकत्र काथ बना" 
कर उस क्राथमें सीसेके चूणेको खरल करके गोला बनालेवे और गज- 
पुठमं रखकर फूँकदेवे । इसतरह ७ बार पुट देनेसेभी सीसेकी भस्म 
'होजाती हे । अथवा उक्त पाचों अविर्थयांके निकाले हुए खारको 
आग्निपर पिघलाकर सीसेमें थोडा २ ढाळता जावे और जलात जावे । 
जब वह खूब पतला होजाय तब उसको उन्हीं औषधियांके काथमें 
घोटकरके गोला बनाकर गजपुटमें पकावे तो नागभस्म होती है । 
इमली, बहेडा, इख, मिळावे और पीपल वृक्ष इन सबके स्वरसके 
साथ एक दिनतक बराबर जस्तको खरल करके रात्रिम गजपुट देवे । 
इस प्रकार घोट घोट कर सात बार पुटदेनेसे जस्तकी भस्म होती हे, अथवा 
उपयुक्त औषधियोंके खारको थोडा २ जस्तमें डालता जावे ओर चलाता 
जावे भौर उसके नीचे तीक्ष्ण अभि जलाता जावे तो भी जस्तभस्म हो 
जाता हो।तीक्षण लोहसे आठा भाग सिंगरफ लेकर उसको खरीके दूषमें 
खरल करके तीक्ष्ण लोहके पपर लेपकर उनको गजपुटमें पकावे।इस 
बिषिसे ७ गजपुट देनेसे उत्तम छोहमस्म होती है । सम्पूर्ण घातुओंकी 
. उत्थित ( अपक ) भस्मको सेवन करनेते गले शूल, खरास, शरीरे 
'फोडे, फुन्सी, अरुचि, मलाबिबन्ध आदि वायुके उपद्रव उत्पन्न होते हैं। 
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माषाटीकोपेतः । ( ८३७) 


। इस लिये प्रत्येक घाएकी भस्म जब नित्य और जले तैरने वाली हो 
जाय तब सेवन करनी चाहिये। सोनेकी भस्मको १६ वें भाग सुवर्ण 

` गाक्षिक, मधु और घृतमें मिलाकर पुट देनेपर जितनी सुवणेमस्म 
डाली हो यदि उतनीह्ी वजनमें रहे और सोना जीवित न हो तो उसको 
निशत्यभस्म और चो सोना जीवित होजाय तो उसको उत्थित भस्म 
जानना चाहिये । इसी प्रकार अन्य सब धातुओंकी भस्मांकोभी मधु, 
घृत, सुद्दागा, त्रिफलेका काथ आदि औषवियॉमे मिलाकर बारबार 
गजएुटमें पकानेसे उनकी पुनरुच्नीबिता नष्ट होजाती हे। उनको उत्तम 
प्रकारसे निरुत्थ हुआ जानकर प्रयोग करना चाहिये ॥ १-१४ ॥ 


यृत्युहारी रस ) 


अयस्पाचं तिलोत्सेध प्रत्तं चतुरंगुलमू। | 
एकरविशतिपर्याय घात्र्या निवीपयेद्रसे ॥ १५ ॥ 
ततः शतपलं स्थाल्यां क्षिप्त्वा घात्रीरसोत्तमम्‌ \ 
कृत्वा ततः सुपिहितं भस्मराशो विनिक्षिपेत॥१९॥ 
मासि मासि समुदधृत्य लोहदण्डेन घट्टयेत्‌ । 
तस्मिन्विशुष्यति माग्वडसे धाः्या विनिक्षिपेत १७॥ 
द्रवीभवति तत्सव वत्सरात्पत्रमायसम्‌ । 

ततः स॒मं ततोंगुष्ठपैमात्रसुखेन तु॥ १८ ॥ 
आयसेन खुवेणायस्पात्रे कल्कीकृतं ततः । 

शृतं पृथकसमांशेन सेवेत मधुसर्पिषा ॥ १९॥ 
जीणे साज्यं रसक्षीरयूपान्यतममिश्रितम्‌ । 
षृष्ठिकोद्नमश्ीयादुपयुज्येत वत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
वर्षेमन्यच्च शिष्टान्ञा यंत्रितात्मा कुटीं वसेत । 
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( ८३८ ) रसरत्नससु्चयः । 


अधृष्यो रुग्जरामृत्युशल्लाग्रिविषव।रिमिः ॥ 
जीवेद्रषसहस्ं वे सवेभावेष्वतीन्डियः ॥२१ ॥ 


ताम्ररूप्यसुवर्णानामयमेव पूथग्विधिः । 
द्विगुणं तहुणोत्कर्षाज्जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


तिलके समान उँचे, चार अंगुल चौडे और २१ अंशुल लम्बे 
लोहेके पात्रको ढेकर अग्निमे तपा तपाकर आमर्छाकै रसमें चुज्ञावि । 
फिर धाके चिकने १मिट्टीके बतेनमे! ०० पल आमलाका उत्तम स्वरस 
या रस भरकर उसमें उक्त पात्रको डाल देवे आर बत्तनक सुँहको 
अच्छे ढक्कनसे ढककर ऊपरते कपरोदी करके राखक ढेरम गाड देव । 
इसके पश्चात्‌ महीने महीने भरमें उसको निकालकर लोहेके झुसलेसे 
घोटकर फिर वेसेही बन्द करके गाड देवे । जब आमलोंका रस सुख- 
जाय तब और रस डालदेवे । इस प्रकार एक वषे तक रखनेसे लोहेका 
पात्र गळ जाता हैं । फिर उसको उस बत्तेनमेसे निकालकर ढोहेकी 
कहाईमें डालकर मन्द्‌ मन्द आग्नेसे पकावे और अँगृठेकी गाँठके 
समान अग्रभागवाले लोहेक छुपे ( दंडे) से घोट घोटकर करक बना 
लेबे फिर उस कल्ककी तीन २ मासेकी गोलियाँ बनाकर प्रतिदिन 
एकसे लेकर तीन गोली तक उन्हींकी समानभाग शहद और घृते 
प्रिलाकर सेवन करे ) येदि आवश्यकता हो तो शहद और घृतको 
मिलाकर ऊपरसे और चारलेवे। औषधके जीणे होजानेपर जब क्षुधा लगे 
तब धी, रस, दूध, यूष, साठी चाबलोंका भात आदि पदार्थोको मिला- 
कर भोजन करे । इस प्रकार एक वर्ष तक इस रसको सेवन करे । फिर 
दूसरे बर्षमै औषध सेवन न करे, केवल हर्के और हितकर पदार्थोंका 
भोजन करे और नियमित रूपसे व्यवहार करता हुआ कुटीमे 
बास करे । अर्थात्‌ घरसे बाहर न निकछे । दूसरे वर्षको इस 
प्रकार व्यतीत करके फिर इच्छानुसार आहार विहार करे । इस 
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भाषाटीकोषेतः । ( ८३९) 


प्रकार बराबर दो वर्षे तक इस प्रयोगको सेवन करनेवाला मनुष्य 
जीवनपर्यन्त सब मकार के रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु, शल्न, आमि, विष, 
जळके उत्पात आदि किसीभी विकारसे ग्रसित न होकर १ हजार वर्ष 
तक जीता है । और सम्पूण कार्योके करनेमें अतीन्द्रिय अथात (जिते 
न्द्रिय) होता है । ऊपर लोइका प्रयोग बताया गया है । उसमें तीक्ष्ण 
लोह अथवा कान्त लोहके पात्रोको लेन। चाहिये । ताबा, चाँदी और 
छुवणे इन प्रत्येकके प्रयोगकी यही विधि हे । इन घादुऑमें गुर्णोका 
उत्कर्ष होनेके कारण उत्तरोत्तर ऋमसे एकभे दूसरेको दुगुना गुण 
करनेवाली जानना चाहिये । ( अथात लोहेसे तांबा, तॉबसे चादी, 
औरे चाँदीसे सोनिका प्रयोग दुशुना गुण करता है । ) इस प्रयोगमें 
हरे आमलांका स्वरस लेना चाहिये ॥१५-२२॥ 


कान्तलोह रसायन । 


क्षितं पकेषिकायंत्रे द्रावितं जलसन्निभम्‌ ॥ २३ ॥ 
विषिक्तं त्रिफलाक्काथे पर्पटीभूतमायसम्‌ । 
संचूर्ण्य तेन कवाथेन पिट्ठा स्थाल्यां विपाचितम्‌२४ 
घोडशांगुळगतोतः संपुटे च परिक्षिपेत्‌ । 
आद्रकाभीरुमुशलीविदारी भेगहस्तिजेः ॥ २५ ॥ 
रसैस्तथा घुदुस्ताम्रं धान्याभ्रे कांजिके प्छुतम्‌ । 
तेन पिष्टं घृतक्षौद्रेमंत्स्याक्षीमेघनादयोः ॥ २६ ॥ 
जयन्त्यास्ती्ष्णशाङ्गैयो्ुशलीमणिमन्थयोः । 
बज्रिणीसातलाबद्यावर्षाक्षणां रसेन च ॥ २७ ॥ 
क्षीरेण च पथक्कयोत्पेषणादिक्रियात्रयम्‌ । 

- कनलामं अयं चेतद्यथा क्काथं विभावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पलानि पञ्च कांतस्य शुल्वकाअकबूणयोः । 
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( ८४० ) रंसरत्नसु्चयः । 


सार्धे ह सप्त सपव वाते पित्ते पुनः क्रमात ॥ २९ ॥ 


` पश्चपादेन पुक्तानि पञ्च पञ्च कफे पुनः । 


कांतताग्राअके क्षिस्वा त्रिफलाक्काथमाढकम्‌ ॥३०॥ 
प्रस्थितानि गुणस्याशे क्वाथस्य पयसस्तथा । 
पलानि षोडशाज्यस्य सिञ्चेत्पाकृवशार्णुनः ॥३१॥ 
वाताद्यपेक्षया पङ्गोत्कारिकावालुकानिभे । 


. अफेने वर्णगंधाव्ये कटूष्णे पीतसपिषि ॥ ३२ ॥ 


दंत्यादिच्ूर्णमावाप्य स्थापितेनेतरेण वा । 
घृतेन पेषितं भाण्डे घृतस्निग्ये निधापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुयोत्तत्कह्पनापाको उेष्मणीव रसायने ! 
स्वस्थः शरन्निदाघाभ्यामन्यथा कृतशोधनः ॥ ३४॥ 
चृतमाक्षिकमात्रा वा लोहे लौहेन मर्दित! । 
रसायनं दो दिवसौ दे दे गुञ्जे ततः परम ॥ ३५ ॥ 
दंदवृद्धया दिने दे दरे परं विशतिवासराब । 
प्रातर्विशतिगुंजाना भागो द्रौ भागमेव च ॥ ३६॥ 
प्राग्भक्रमधेमध वा भक्षयेदुक्तकालयोः । 
एवं मात्राविभागेन व्यायिक्षीणोपि सर्वदा ॥ ३७ ॥ 
पश्चादष्टपलक्षीरं धारोष्णं शृतमेव वा । 
वयास्तंभेऽनुपातव्ये व्याधो काथो यथोदितः॥३८॥ 
आस्वाद्य चानु सुस्तानां निर्यासं दन्तपीडितम्‌ । 
मुलाने भक्षयेत्तासामास्यवेरस्यनुत्तये ॥ ३९ ॥ 
दीमामिलुलोमयितु मलान्‌। . 
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भाषाटीकोपेत! (८४१) 


त्त क्षीरं पिबेड्ूयस्तांबूलं भक्षयेन्सुहुः ॥ ४० ॥ 
ह्नानमर्दनविष्टश्भिविदाह्मम्लमजांगलम्‌ । 
सप्तसततार्मथवा बिःसप्ाह परित्यजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
शालि्घुद्वरस सपिवत्राग्रे बृदतीद्वयम्‌ । 
दीर्घं पटेल वार्ताकं तालकं सूलकन्द्कम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शतावरी सजीवेती मृगार सुनिषण्णकष्‌ । 
तंहुलीयकधान्याकं सराजवृक्षवास्तुकघ्‌ ॥ ४३ ॥ 
जांगळं शफराः कृष्णमीना रोहितबुदूरो । 
दाक्षादाडिमखजुररम्भाकोछं च शस्यते ॥ ४४ ॥ 
जीणौषधस्तु दीप प्रातःपित्ताद्टयुक्षितः । 
अर्धमात्रं पिबेत्क्षीरं साथमार्त कुशो नरः ॥ ४५ ॥ 
दिवसाः सत्त सत्ता मद ने द्रिनिगुणाः क्रमात्‌ । 
जघन्यमध्यप्रवरः सेवाकालो बिधीयते ॥ ४६ ॥ 
पूणक्रियेयं द्विशुणा सोत्तरा नात्र यन्त्रणा । | 
यथाकालं मलोत्सगेः 1000० ॥ ४७ ॥ 
दारशद्धिश्व जीणलोहस्य जायते । 
ple लोहकिहृप्रशांतये ॥ ४८ ॥ 
उष्णांबु सयवक्षारं तरिदिनात्रिदिन्गत्पिबेत्‌ । . 
रसेनाऽगस्त्यपत्राणां विडंगं चान्तरान्तरा ॥ ४९ ॥ . 
काथमश्वत्थपत्राणां प्रसङ्गे छदिशूलयोः । 
. सामान्यसिद्धमावाप्य भावनापुटपाचनेः ॥ ५० ॥ 
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( ८४२) रसरत्नससुञ्चयः । 


यथायोगयुत पक्कं ्रिफलाक्काथसार्पिषा । 

साधितं भक्षयेत्कांतमेकं वा केवलाञ्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इइ चालु पिबेत्क्षीरं न कुयोत्तेन भोजनम्‌ । 

मुद्वयुष पिषेत्तोये कोषणं वा नियतो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
एतछोहरसायनाल्यममृत पक यथोक्तं कमा- 
दुञ्जानः प्रतिवत्सरं नववपुः साथ तु वर्णेन्डिये' । 
दी्घायुनेवयौवनोन्नतङु चप्रौठांगनावष्ठभो 
मायदंतिबलो जराविरहितः पुत्रावृतः स्याङ्गरः॥।& ३ 


पकी हुई ईटके यन्त्रमे अथवा पकी हुईं सुंपामे कान्तलोहको डालकर 
कके । जब वह गलकर पतला होजाय तब उसको त्रिफलेके छाथमें 
बुझादिवे । जब उसकी पपेटी होजाय तब उसका बारीक चूर्ण कर 
श्रेफठेके क्ाथम एक दिनतक खरल करके लोहेकी कढाइंमे पकांवे । 
उसके गळ जाने पर फिर त्रिफलेके क्वाथम डालकर इझ्ादे और 
उसी क्याथमे १ दिन तक घोटकर गोला बनाऋरके शराब सम्युटमें 
बन्द कर देवे । फिर १६ अँगुल लम्बा चौडा और उतनाही गहरा 
जमीनमें एक गड्ढा खोदकर उसमें आरने उपलोंको भरकर उनके 
बीचमे उक्त सम्पुटको रखकर अमि जलावे । इस प्रकार पुट देनेसे 
जबतक जलम तेरनेवारी भस्म न हो तबतक बराबर पुटदेवे | लगभग 
४० पुट देनेसे जलपर तैरनेवाली भस्म झोजाती है। इस विधिसे 
कान्तलोहकी भस्म तैयार करनी चाहिये । इप्तीके अनुसार नीचे 
लिखी ताम्रभस्म तैयार करनी चाहिये । अद्रख, शतावर, सुतला, 
विदारीकन्द्‌, भॉगरा और गजवीपछ इनको समानभाग लेकर सबका 
एकत्र क्वाथ बनालेवे।फिर उत्तम नैपाली तंबिकी मूषामे जळके समान 
पतला गलाकर उपयुक्त क्वाथमे बसावे । फिर उस. वॉदेको रेतीत 
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माषाटीकोपेतः । (८४१) 


श्तकर खुब बारीक चूर्ण करके उसी क्काथमे एक दिनतक घोटकर 
कढाइँमें डालकर पकावे । जब वह गलकर पतला होजाय तब फिर 
उक्त काथमें इझाकर उसी कायके साथ एक दिनतक खर करके गोला 
बनालेंवे और उसको शराब सम्पुटमें बन्द करके पूर्ववत्‌ १६ अंग्रुल 
लम्बे चोडे गडढेमं आरने उपलॉके बीचमें रखकर पकावे । इस प्रकार 
उक्त छाथमें घोट २ कर ६० पुटदेवे । तंबिकी वान्तिहर और जलपर 
वैरनेवाली भस्म होती है । फिर निम्नलिखित बिविसे अभ्रक भस्म 
वार करे । प्रथम कार्जीमें घान्या्रकको तैयार करके फिर ताम्रभस्ममें 
कही हुईं अदरख आदि औषा धंयाके क्वाथमं खरल करके गोला बना- 
कर सुखालेवे। फिर उसको पूवोक्त विधिसे गडूदेमे रखकर आरन 
उपलोकी आगि देवे इस प्रकार पुटदेनेसे जबतक [नइचन्द्र भस्म न द 
तबतक उक्त क्वाथमें घोट घोटकर बरावर पुटदेवे । लगमग ७० घट. 
देनेते अभ्नककी निश्चंन्दे भस्म होती है। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त विषिसं 
सिद्ध की हुईं कान्तळोहकी भस्मका थीं, राइद, मछैछी घास ओर 
चौलाईका शाक इन प्रत्येकके रसम करमत एक रक बार खरल करे । 
«२ 012 SS (> hy 
उसके बाद उक्त विसे तयार क इई ताश्रभस्मका अरणी, मॉखा 
वृक्ष, झारी, मुसळी और सैंघानमक इन मत्येकके रसम एक भावना 
देवे । फिर उपयुक्त अश्रक भस्मको हडसंहारी, विशेष प्रकारका थूइर 
बॉशककोडा, अथवा बाँदा और पुननवा इन औषधिर्योके रसम उत्तः 
रौत्तर क्रमसे खरळ करके फिर दूये एक भावना दर, सिद्ध करे । 
जिस औषधिका स्वरस न किले) उसका काप बनालेना चाहिये । 


इन तीनों भस्मोंको काजलके समान खूब बारीक पीसकर तैयार करे । 


ढोइरसायन बनानेकी क्रिया । 


यदि वात प्रकृतिवाळे रोगीके लिये यह रसायन बनानी हो तो 
कान्तलोहभस्म २० ताट, ताम्रभस्म ९८ तोळ आर अभ्रक भस्म५८ 
तोले ठेवे और पित्त माघनवाङ रागाक लिये यह रसायन बनानी हो 
तो कान्तछोहभस्म २० तोळे, ताम्रभस्म २१ तोढ और अश्रकभस्म 
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(८४४) रसरलसमुखद: ॥ 


२१ तोळे । तथा कफ प्रकृतियाळे रोगीके लिये यह रसायन बनायार 
जाप तो कान्तलोह भस्म २० तोळे, ताम्रमस्म २० तोळे और अन्न 
कमस्म २० तोळे लेवे। इस प्रकार लेकर इन भस्पोको कढाईमें डाळ- 
कर उसमें एक आढक परिमाण जिफलेके क्षाथ और कान्तलोह भस्म 
धाम्नभस्म तथा अञ्जकमका इन तीर्नोका जितना बजन हो उपसले 
अठगुने दूवमे मिळाकर छोहेकी फढाइमें पकावे । जब पकर पानीका 
सब्र भाग जलजाय तब उसको खूब घोटकर फिर उसमें ६४ तोळे घी 
डालकर परावे । बात प्रकृतिवाले रोगीके शिये यह औषध तैयार 
करनी हो तो कींचडके समान पाक करना चाहिये । यदि पित्त प्रक” 
तिवाले रोगीको यह औषध सेवन करानी हो दो रचडीके सपान 
बनावे और कफ प्रकृतिवाले रोगीको सेवन करानेके लिये यह औषध 
गंगाजीके बाल ( रेत ) के समान पञ्चानी चाहिये । जब झागरहित _ 
` उत्तम वणे और सुगन्गसे युक्त घृत के पान करनेपर स्वाद्म चरपरापन 
और उष्णता मालूम हो तब उस पाकळी अग्निते नीचे उतारछवे । फिर 
पूर्वाक्त तीनों भस्मोके परिमाणछे बराबर आगे कहा हुआ दन्त्याढि 
चुणे लेकर उसमें उपयुक्त विधिसे तेयार किया हुआ घृत थोडा २डाछता 
जावे ओर दोनों हाथोले पदेन करता जावे । जब वह सब मिलकर 
एकम एक होजाय तब गोलासा बनाकर घाके द्वारा चिकने किये हुए 
बत्तेनमे भरकर रखंदेवे । कफके रोगोंकी शमन करनेके लिये इस लोह” 
रसायनमें जो विधि विधान की गई है, उप्तीके अनुसार यदि इसको 
विशेष रूपसे सिद्ध किया जाय तो यह रसायन सब प्रकारके रो- 
' गोको नाश करती हे और रपधापन के समान उत्तम गुण करती हे।स्वस्थ 
मनुष्य शहद अथवा ग्रीष्मक्रतुमे वमन, विरेचनादिके द्वारा शारीरिक 
शादे करके इस रसायनको सेवन करना प्रारम्म करे । पहले दिन एक 


तोडा थी और १॥, तोळे..मधके, साप, दो, सती... „रसायनको 


| 


माचाटीकोपेतः । (८४५) 


छोडेकै पात्रमें छोहेके मुसढैते घोटकर सेवन करे और दूसरे दिन 
भी इसी प्रकार सेवन करे । फिर इसको तीसरे दिन ५ रत्ती, चोथे दिन 
४ एती, पॉयवे दिन ६ र्ती, छठे दिन ६ रत्ती, सातवे दिन और 
आठवे दिन आठ २ रत्ती, नववे और दशवदन १०-१० रत्ती,ग्यारहवें 
दिन और बारहवे दिन १९-१२ रत्ती तेरइवे और चौदहवें दिन 
१४-१७ रची, और १५ वें और १६ वे दिन १६-१६ रत्ती १७ वे 
और १८ दिन१८-१५ रत्ती, और १९वें तथा २०वें दिन २०-२० र्ती 
वरिण उपर्युक्त विविसे घृत और मधुके साथ लोहेके पात्रमें लोहके 
दण्डेसे खरळ करके सेवन करे । फिर २१ वें दिनसे आगे जो इसको 
सेवन करना हो तो प्रतिदिन २०-२० रत्तीकी मात्रासे सेवन करे । 
परतु १० शत्ती मातःकाङ और १० रही सायङ्कालमें इस प्रकार दो 
भाग करके सेबन करे । २० रत्तीकी मात्रा एक साथ सेवन नहीं करनी 
चाहिये । सम्पूर्ण व्यावियोंसे क्षीण हुआ मनुष्य अथश रसायनकें 
गुर्णोकी चाहनेवाला मनुष्य इस पकार मानाका विभाग करके इस 
रसायनको संदैव सेवन करे । और ऊपरते उक्त दोनों समयोंमे ३२-३२ 
तोळे धारोष्ण इच अथवा औँटा करके शीवल किया हुआ दूध पानके 
आयुको स्थिर रखनेके लिये और वृद्धावस्थाको निवारण करनेके ल्यि 
औषध सेवन करनेके पश्चात्‌ १९दिन तक तो एक वक्त २०तोले दूध पावे 
और २० वें दिनसे ४० तोले दूधका दोनों वक्तोमे अनुपान करे । परन्तु 
डिसी रोगके होनेषए उस रोगको [ववरण करनेके लिये जो इस रसा 


~ 


य्रनको सेवन करना हो तो इस एर उस रोगको झन्‌ करनेवाठी किसी 

औषारीकै क्वाथका अनुपान करे । इस औषधको सेवन करके पीछेप्ते 

नागरमोयेकी जडको दातासे चाकर उसका रस चूसलेवे अथवा 

उसको खालेवे तो उखकी विरसवा दूर होती है । जितका कोठा 
ठिनही ~ ~ बह मनुष्य इस 

बहुत कठिनही और हमेशा मठ बिवन्ध रहताहो 

आपकी खाकर मलको अल्ुलोमित करनेके लिये उपरते खूब गरम 
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( ८४६) रसग्लसमुच्चणः | 


दूध पीवे और बार बार ताम्बूळ भक्षण करे । इस प्रकार करनेते 
कोष्ठसम्बन्धी सब विकार दूर होकर आग्नि अत्यन्त दीपन होती है । 
इसको सेवन करनेवाले मनुष्यकों ल्लान, तेल मर्दैन विश्म्मजनक, 
दाइकारक और खट्टे पदार्थ तथा ग्राम्यफ्शुओंका मांस ये सब ७४९ 
दिन अथवा २१ दिनतक सर्वेथा त्यागदेने चाहिये । इसपर शाहि 
धानाके चावल, मुँगका यूष, धी, बेंतका अग्रभाग, कटेरी बडी करेरी 
बडे परबल, बेंगन, ताडके फल, मूली, शतावर, जीवन्ती, सिंघाड़े, 
सिरिआगीका शाक, चौछाईका झाक, धनियाँ, अमलतास, बथुआ, 
जंगली पशुओंके मांत, शफरी नामवाली मछली, काली मछली, 
रोहित और मदशुर, नामक मच्छ, दाख, दाडिमी, खजुर, केला और 
बेर ये सब पदाथ सेवन करने चाहिये । प्रातःकालमं इस आओपषधको 
सेवन करनेपर जब वह जीण होजाय ओर अञ्निके दीपन होनेपर 
भूख लगे तब इतना दूध पारवे, जितनेसे कि आधी पूखनिबृत्त होजाय। 

रन्तु दुबल मनुष्य क्षुधाके अनुसार दो तीन बार थोडा २दुग्घपान करे 
इस आषधके ७ दिनतक सेवन करनेको कानहकारू १४ दिनतक सेवन 
करनेको मध्यमकाल और २१ दिनतक सेवन करनेको उत्तम सेबन 
काल कहा गया ह। १४ दिन अथवा २१ दिनतक इसको सेवन करवेसे 
शरीरम किसी प्रकारकी व्याधि नहीं रहती।२१ दिनतक इसको सेवन 
करके फिर यदि सेवन करनेकी इच्छा हो तो विशेष पथ्य रखनेकी 
आवश्यकता नह।इ'यथा समय मढका त्याग,शरीर आर उदरस हुर्का 
पन,हृदयका शुद्ध ओर डकारका शुद्ध आना ये सब लक्षण लोहके 
जाण हानपर उत्पन्न होते हैं। और औषधके न पचनेपर आमके 
लक्षण प्रकट होते ह आर ओषधका छुटा हुआ मैल पेटमें जम जाता 
ह । एसा हानेपर उक्त वेकारांको शमन करनेक लिये गरम जल्म 
जवाखार डालकर तीसरे तोतरे दिनतक पीवे ओर बीचम २ अगस्ति 
याके पत्ताके रसम वायविडंगको पीसकर पानके । यदि औषध 
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भाषाटीकोपेतः । (4४७) 


देवन करनेपर वमन या शुल हो तो पापलके पत्तोंका काथ पान करना 
चाहिये । यदि उपर्युक्त विवेसे लोहरतायन सिद्ध न होसके तो सामा- 
न्य विविते अर्थत्‌ त्रिफलेके काय और घृतके साथ भावना देकर और 
विधिपूर्वक पुट पाक करके सिद्ध करलेव । इस प्रकार सिद्ध की हुई 
कान्तलोइकी भस्म अथवा केवळ अभ्रककी भस्मको पूवाक्त विधिसे 
सेवन करनेपर भी वैसतादी गुण होता दै । इस कान्तलोह अथवा अञ्जः 
कभस्मके सेवन करनेपर पीछेसे दूधका अनुपान करे, किन्तु उसीसे 
भोजन न करे । भोजनमे मूँगका यूप और जळमे जळ अथवा ओटा 
करके शीतळ किया हुआ जलपान करें । इस लोहरसायन नामक अद 
तको यथोक्त विधिसे सिद्ध करके जो मनुष्य प्रत्येक वषके मारम्मम 
२१ दिनतक सेवन करे तो वह सुन्दर वर्ण औरं हान्द्र्याका शास 
सम्पन्न नव यीषन युक्त शरीरको प्राप्त होकर दीघायु माष करता है 
और नव यीवनसे उन्नत स्तनोंवाली मढा खियोका प्रिय होता हे! मदा” 
नत्त हाथीके समान बलवान, और बृद्वावस्यासे रहित होकर वह 
मनुष्य पुत्र पौन्नादिकोसे युक्त होता है ॥ २३-५३ ॥ 
दन्त्यादिगण । र 

दंतीिवृसित्रकइरितकर्णीव्योषाष्टयगत्रिफला 

विडंग । पलाशबीजाम्बुजजीरकेला व्याघ्री 

दरवत्यादिरिह प्रदिष्टः ॥ ९४ ॥ ` 

दम्तीकी जड, निसोत, चीता, हस्तिकर्ण ( पाशभेद्‌ ), त्रिकुटा, 
अश्वर्ग ( मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक काकोडी, क्षीरकाकोडी, 
कूद्धि वादे) को औषधियाँ, त्रिफळा वायविडंग, ढाकके SE 
जीरा, इलायची, कटेरी, मूषाकाती ये सव औषधियां दन्त्यादेगणम 
कहीँ गई हैं ॥ ९४ ४ न 

ताम्रद्रुति । 


आद्रालकुचभंगाणा रसपिष्टेन कस्यचित्‌ । 
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९ 4४८) रसऱत्तसघुञ्चथः । 


गंधकेन समाशिन प्राग्वत्ता च मारितम्‌ ॥७५॥ 
कञ्चुकर्थमिद विंशत्क्ष चूर्णितगंधकप्‌ ॥ ५६ ॥ 
दस्वा5हपशोरप्रिना5€पेन दत्वा धुम विवजयेत । 
्रस्थाम्बुमदितस्यास्य प्रसादात्निसृतं उश 
तुत्थनीलशिलाज्याभ्यां कषोशाभ्याँ विशोधयेत्‌! 
ताम्रहुतिरियं साज्यमातुषीक्षीरभालिका ॥ ६८ ॥ 
काचार्मपिछाभिष्यदन्षणशुक्रग तिम्रणुत् । 

तत्किं दहुकिटिभपामादीछेपनाज्जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


अदरख, बडहळ और भोंगरा इन तीनामिसे किसी एकके रसमै 
गन्धक्षको घोडकर समान भाग चाँदेके पत्रोपर हेप करके पूर्ववत्‌ ताज 
अर्प करळेंवे । इस ताम्र मस्मको ३० कषे लेकरे एक छोहेकी कहा” 
इमे डाले उसको मन्द मन्द अभि देवे और उत कहाईमें शुद्ध गन्ध" 
' चुका थोडा २ चुणे डालकर ढकदेंवे और बीच २९ में उसके धुर्गको 
निकालता जाय । इत प्रकार ३० फे गन्दकको जारण करके था 
उसको आग्निते नोचे उत्तारकर उसमें १ प्रस्थ जल डालकर खूब पर्देन 
करे । जब वह फूल जाय तब उसके पानीको नितारदैवे । फिर उसमें 
नीलायोथा और शिलाजीत ये प्रत्येक एक २ तोळा मिळाकर खया” 
इंक रसमें खरल करके धुपमें सुखालेवे । जब तॉबेकी हुति होजाय तब 
उसको शीशीर्म भरकर रखदेवे । यह ताम्नटुति, धी, खीका दूध और 
झहदके साथ मिलाकर नेत्रोमे औजनेते मोतियाचिन्द्‌, अमे, पिङ, 
अभिष्यन्द्‌, नेत्रत्रण, नेत्रशुक्र, नेत्रगति आदि नेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण 
रौगोको नष्ट करती हे । इस ताम्रहुतिको बनाते हुए जो मैल निक- 
लता है, वह मैल लेप करनेस दाद, किटिमकुष्ठ और खुजली आदि 
` त्वचा विकारोको दूर करती है ॥ ५५-५२ ॥ 
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भाषादीकीपेह) | (८४५) 
खण्डखाय रसायन ! 


नासाभाङ्गयगरतामीहव चाखदिरपुषङरेः । 
धुसलीमिशुकोरण्टेः सूप चायां च मुष्टिकेः ॥ ६० ॥ 
पक्षष्टशिष्ट ताम्रस्थे प्रस्थांशे खण्डसरर्पिषी । 

ताप्येन रुक्मलोइस्य हतस्याप्य्लर्जियम्‌ ॥६१॥ 
पक्‍वेसिंमिज्लेहतां याते छुस्तुंबुर शिलाजतु । 
शेंगीविडंगत्रिफळाजातीफलकट्त्रिकम ॥ ६२॥ 
चातुजात च शुकत्यंशं र्था च मधु क्षिपेत । 
खण्डखाद्यमिदे लीढं कषमात्र रसायनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्षीरातुपास्य शपयेत्शयकासारुचिह्मान्‌ | 
शीतपित्ताम्पित्तासवातपित्तासकामलाः ॥ ६४॥ 
कुष्ुमेहप्लिहानाहकाश्ये शूलं च पक्तिजम्‌ ॥६५॥ 
अड्डा भारंगी, गिलोय, शतावर, वच, सेरसार, पोहकरसूल, 
शुसली, वाळमखाना और पीली कटपरेया इन सबको पृथक्‌ चार २ 
तोरे लेकर एकत्र कूट करके ६४ सेर जलमें पकावे । जब पककर 
१६ बाँ भाग जल शेष रहजाय तव उसको उतार कर छान लेवे । 
फिर उस कायको तँचिके पात्रमे अरकर उसमें एक प्रस्थ खाँड एक 
प्रस्थ घी, और सोनामाखीकी भस्मके द्वारा मारे हुए कान्त लोहकी 
भस्यको ९६ ठोले डालकर पकावे । पककर जब बह अवलेहके समान . 
गाढा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें धनियाँ, शिछाजीत, काकडा- 
सिंगी, वायविडङ्घ, त्रिफला, जायफळ, निङुटा और चातुर्नातक इन 
प्रत्येक औषधियोंका चुण दो दो तोळे आर शहद ३१ तोळे डाइकर 
अच्छे प्रकारसे मिलादेवे । इस खण्डखाद्य रसायनको प्रतिदिन एक 
२ तोला सेवन करके ऊपरसे दुग्धका अनुपान करे। यह रसायन क्षय, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


(८९० ) रसग्लसमुचय । 


खासी, अरुजि, झान्ति. शीत, पित्त, अम्लपित्त, वातरक्त, रक्तपित्त, 
कामला, कुष्ठ, प्रमेह छोहा, आनाह, कृशता, झूल ओर पक्तिशल 
इन सब व्यावियोंकी नाश करती है ॥ ६०-६५ ॥ 
प्रत्येक घातुकी भस्पके पृथक २ 
सामान्य प्रयोग । 
हेम्नो रूप्यस्य वा भस्म वरीमंगाम्डुभावितम्‌॥६६॥ 
गुंजाप्रमाणं त्रिफळा सितामध्वाज्यपिश्रितत । 
बृहणं वृष्यमायुष्यं कामलापाण्डुकुष्ठजित ॥ ६७ ॥ 
गंधकेन समशेन प्राग्वत्तायं च मारितम्‌ । 
चान्याभ्रकं च तुत्थं च दशनिष्कं एथक्पुथक्‌॥६८॥ 
भावितं मातुळुंगाम्डेना5<कल्थ रसेन च । 
ताब्रं सोष्णोइक गुल्मप्लीहशूलामवात जित ॥६५॥ 
मारितं त्रपुसीस वा हारिणं खृंगमाकुली । 
कार्पासवासित तक माहिषं च प्रमेहजिव ॥ ७० ॥ 
नवनवतिस्रिफलायाभृतस्य नागस्य शततमो भागः। 
दाव्याकुलीफलयकनकजलप्रस्थपेषितं निखिलं 9१ 
शतगुलिकाप्रमिते तत्पीतं तक्रेण मेहर । 
पिबतः कषायमभयादार्ष्यक्षसमांशपाठाया। ७२॥ 
कृष्णलोहैन योक्तव्यो बालेनोपचितो हि सः । 
कुमारयूनमध्ये तु वरमध्यावरे क्रमाद्‌ ॥ ७२ ॥ 
एकद्वित्रिगुणात्कालादुपपुक्ते गुणावहम्‌ । 
एरण्हवद्विशम्वूकवषांभुव्योषसेंघवम्‌ ॥ ७४ ।' 
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माषाटीकोपेतः । (८५१) 


अंतर्धूभविदग्धायाश्चूर्ण सोष्णांबु शूलजिव्‌ ॥७३॥ 
निफळासूतनिणुडीमेधनादयुननंवा । 
कासमदासिषत्ूरवत्रिणीनां रसेरिदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावितं गुडमध्वाज्येजेलतकानुपायिनः । 
स्वृत्पक्षीररपांशस्य हन्याजीणज्वरं क्षयम्‌ ॥ 

कुष्ठा स्थिखावपाँड्रशपक्तिशूलणिहामयान्‌ ॥ ७७ ॥ 
वाकुचीनिबपञ्चांगं वेछचित्रकवत्सकम्‌ 
पृथ्यानागरशम्याकणुडू चीकटुकीफलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खदिरासनसारेण भावितं लोइभस्म च। 

केषमाञ समध्वाज्यं क्षयङुष्ठनिषूदनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
गुडस्य कुडवे पक्वं लोइभहम पलोन्मितम्‌ । 
कोछपमागं रोगेषु तैस्तैयोंगेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
व्योष[दिनवकस्यांशास्तथाशां लोइभस्मनः । 
अंशोऽश्मजतुनः खण्डस्याशै सव समाक्षिकम्‌ ॥ 
कृतिपाजगत यक्ष्मञ्वरापस्मारघस्मरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
निबसारत्रिमधुरत्रिफलालोहगंधकम्‌ । 
चुर्णमर्जुनपत्राणां सभृंगत्रिफलायुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सेवितं मधुसर्पिभ्यां जरावेरूप्यनाशनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मधुकं मृतलोई च धात्री च त्रिगुणोत्तरम । 

रसेन भावितं छित्नश्दायाः साज्यमाक्षिकम्‌ ॥८४॥ 
सेवितं भोजनस्यादौ वातपित्तामयाञ्चयेत्‌ । 

मध्ये प्रविश्मन्तेम्लपित्त शूलं च पक्तिजम्‌ ॥ ८५॥ 
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(८९२) | रसरलसबुचय। 


अलातकसहस्राभ्यां तरिफलाखस्तचित्रकेः । 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गसहदेवीकुठेरके' ॥ ८९ ॥ 
कणासुळाडमृताचब्येद्रोणे$पां कुडवोन्मितेः ॥ 
पक्वे पदस्थे लोहस्थे तुलार्थ तीक्ष्णलोहतः ॥ ८७॥ 
मानिकां च घृतात्पवत्वा विडंगं चित्रकं त्यच्प । 
त्रिफला पंचलवणं ऽयूषणं च पृथक्‌ पलम्‌ ॥ ८८॥ 
पलानि सुरणस्याष्टौ वाराह्या वृद्ददारकात । 
चतुष्पलं पुष्परसस्याधंग्रस्थं च निक्षिपेत्‌ ॥ ८९॥ 
प्रातभोजनकाले वा लीढमेतद्रसायनस्‌। 

निहति च ग्रहण्यशीःशूलणस्मकृ मिक्षयाच्‌ ॥ ९० ॥ 
अंकोछलोइमणिटंकणमाणिमन्थताप्या कति 
कटतुत्थशिलाजतुनाम्‌ । भृंगोदकेन वटिकां च 
मसुरमात्रां खोदज्जयाय जरसः सकछामयानाश ९१ 
अंकोछवेछाभ्रककांतताप्यशिलाजतुष्योषफर- 
याणाम्‌ । चूर्णं युशस्याः समभागमेतत 

कुष्ठानि लीढं मधुना इनोति ॥ ९२ ॥ 
कांताभ्रत्रिफलाविडगरजनीताप्याब्ददेवदुम- 
व्योषेलाग्निपुननवांत्रिगिरिजाङकोलेः सम गुग्गुछुम्‌। 
षिट्ठा भृंगजलेन सुक्ष्मगुटिकां ख देद्यथा सात्मतौ 
मेदःउष्मसमीरणोरबणगदेष्वन्येषु वा परुषः ॥९२॥ 
ब्योप कुष्णतिलासनस्य कुसुम मण्डूरसैरेयकं 
दोषाशेकुसितात्रिवत्क्रमिहर भृँगानि भल्लातकम । 
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_भषाटीकोपेतः । (८५३) 


अषठाबाङुचिकांतलोहरजसस्तच्कांतपात्रे स्थितं 
खादेत्कुष्ठहर रतायनवरं मध्वाञ्यसयोजितम्‌॥९४॥ 
अंडूरनिफला सितेतरतिलाजातीविडंगाकुली- 
वाङुच्यश्रककांतगंकनिशामाधूकसारं रजः । 
विष्ठा थृगरसेन तस्य वटकान्खादिह्पयः पाचितान्‌ 
सर्वव्याधिहर्रायनवरान्मृत्योश्च मृत्युप्रदान्‌ ९९॥ 
वध्वान्यस्तमहस्चयं कमलिनीपत्रे सधात्रीरसे 

धौतं शृंगरसेन जुंबकरजोयुक्तं द्विभागोत्तरम्‌ । 

' स्थारयां षड्गुणरक्तमारिषरसे यहारुदर्ष्या घृतो 

. संचाल्यांभसि कह्कशेषितमिदंशितेक्षणाद्वालयेत््‌ ९६ 
- तस्मादादाय मूषायां स्वह्पायां द्रामयेद्धनम्‌ । 
काँतनागोऽयसुदकेनाञ्ञनं नयनामृतम्‌ ॥ 

कांतपात्रे शृतं क्षीरं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ ९७॥ 
अथोष्ण वारिपिष्टेन कांतलोह ससिधुना । 

कफे कुठारच्छिब्नेन पित्ते वाते बलाम्बुना ॥ 

उभयेन बयः स्तंभे ताप्येन गलरुक्षु च ॥ ९८ ॥ 
कण्ड्वां मनोह्वया ख्रोतोतिइन्धे मरिचाँत्रिणा । 
हेमधात्रीफलं क्षोदे गायत्रीरसभावितम्‌ ॥ 
लिहन्ननुपिबन्क्षीरं दष्टरिष्टोऽपि जीवति ॥ ९९ ॥ 
मधुमागधिकाविडँगसारत्रिफलाहेमघृतं सितां च 
खादन्‌ । जरयानवलीढदेहकांतिः समधातुश्च 
समाः शतं स जीवेत्‌ ॥ ३००॥ ` 
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( ८५४ ) रसरलसमुञ्चथः । 


आवुःकामः शंखपुष्प्या समेतं “७ मेधाकामः काँचने 
सोग्रगंवम्‌ । लक्ष्मीकामः पद्यकिंजल्कमुक्त खादे- 
त्कामं कामकानो विदायी ॥ ३०१ ॥ 


सपद्यबीजामलकाभयाक्षे सर्पिमेधुभ्यां कनकं 
लिइंतः । दीघोयुषो मंदजरोपतापाः सरीसपार्णा 
च भवन्त्यगम्याः ॥ १०२ ॥ 


मृतानि लोहानि रसीभवंति निन्नंति रोगान्परि- 
शीलितानि । किंचोपचारस्य समग्रयोगात्पुष्यंति 
चातुनतिदीमायुः ॥ १०३ ॥ 


YAR _ ७ 


(१) सुदण अथथा चादाका मत्मका शतावर ओर भागरेळे रब 
भावना देकर प्रतिदिन एक २ रत्ती प्रमाण त्रिफलेके चूर्ण, मिश्री, मधु 
और घृतमे मिलाकर सेवन करनेसे साता धातुओंकी पुशि वीर्यकी वृद्धि 
और आयुकी बदि होती है। तथा कामला, पाण्डु और कुष्ठ रोग दूर 
होता हे । (२) समान भाग गन्धकके द्वारा पुर्ववत्‌ माराहुआ तोंषा, 
घान्याश्रककी भस्म, ओर शुद्ध नीलाथोथा इन तीनोंको १०-१०निष्क 
लेकर एकत्र मिश्रित करके विजौरा नाबुके रस और अदरखके रसमै 
एक एक बार भावना देवे । इस ताम्रप्रयोगकों मन्दोष्ण जलके 
साथ संवेन करना चाहिये । इसके सेवनसे गुल्म, छदा, शूळ और 
आमवात ये सब रोग नष्ट होते हैं। (३) जस्त अथवा सीसेकी भस्म, 

. हिरनके सीगकी भस्म, नाकुली कन्दके बीज इन तीर्नाको समान भाग 
लेकर बिनीलोके रसम खरल करके सुखाले । फिर प्रातिदिन यथोचित 
मात्रासे भैसके महेम मिलाकर सेवन करनेसे प्रमेहरोग नष्ट होता है। (४) 
निन्न्यानव माग त्रिफलेका चूणे और १००भाग सीसेकी भस्म दोनोंको 
एकत्र मिलाकर दारुहल्दी, नाङलकिन्द, त्रिफला, और धत्रेकी 
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भाषाटीकोपेतः । ( ८९५ ) 


जड इन प्रत्येकके १६ तोळे रसमें खरल करके १०० गोलियाँ 
बनाकर छायाम सुखा लेवे । उनमेंते प्रतिदिन एक २ गोली अंसके 
महेके साथ सेवन कर पाछेसे हरड, दारुहर्दी, बहेडा और पाठ 
समानभाग मिश्रित इन औषधियोंका क्वाथ पान करे तो प्रमेहरोग 
दूर होता है । कान्तलोहकी भस्मके साथ प्रयोग की हुईं यह औषध 
बालकोंके लिये अत्यन्त लाभदायक होती है कुमार अवस्थाम यह 
विशेष लाभ, युबावस्यामें साधारण और मध्यप्र अवस्यामें बहुत थोडा 
गुण करती दै । अर्थात्‌ कुमार अवस्थावाले मनुष्यको थोडे समयमेही 
गुण करती है,युवा पुरुष शि उससे दुशुने समयमे ओर मध्यम अवस्था 
वाले मनुष्यको तिगुने समयमें आरोग्य करती है।(९)अण्डीकी बीजोकी 
गिरी,चीता, शुंखाहुली, पुनर्नवा, त्रिकुटा, सैंधानमक और अन्तधूँमकी 
विधिसे दग्ध की हुई कौडीकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर 
बारीक चुणेकरके कपडछान करलेवे।इस चुर्णको गरम जङकेसाथ सेवन 
करनेसे झल रोगनर होता है। (६) त्रिफला,गिलोय, निसोत, चौलाई, 
घुननंवा,कसोंदी,आकाशबेल,वतूरा और थूहर इन प्रत्येके रसरमे 
उपर्युक्त एरण्डादि चूर्णको भावना देकर सिद्ध करोफिर उचित मात्रासे 
गुड, शहद और घृतके साथ मिलाकर सेवन करे और जळ मिली हुई 
छाछका अनुपान करे तथा दध और मांस रसका भोजन करे तो जीणे 
ज्वर,क्षय, कुष्ट, अस्थिल्लाव (नाडी व्रण), पाण्डुरोग, अझ, पक्तिश्चङ, और 
छदा (तिल्ली)ये सब रोग नाझ होते हैं ।(७) बापची, नीमका पश्चाग, 
बायविडङ्ग,चीता,कुडेकी छाल. हरड, सोंड, अमळतास, गिलोय, कुटकी 
और लोहमस्म इन बको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपड 
छानकर लेवे । फिर खैरसार ( कत्या ) और विजयसारकें रसमें एक २ 
भावना देकर तैयार करे । यह रसायन एक २ तोला परिमाण मरु 
और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे क्षय और ङुष्ठको नष्ट करती हे । 
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( ८५६) रसरत्नसमु्चयः । 


(८; एक कुडव (१६ तोळे) गुडमें चार तोले छोहभस्म मिलाकर पका 
लेवे! फिर प्रत्येक रोगर्ष रागाइुसार अनुपानोके साथ एक २ तोला व 
आधा २ तोला पमाण प्रयोग करे।(९)सांठ,मिरच,पीपलु,पीपलामूल 
चञ्य,चीता,नागरमोथा अजवायन,भौ जीरा ये प्रत्येक एक एक 
तोला,छोहमस्म ९ तोले,शिलाजीत९ तोले और खाँड सबसे अठ्झुणी 
लेकर सबको शहदमे मरिणाकर काम्तलोहके वर्चनमें भरकर रखदेवे । 
इसके सेवनसे यक्ष्मा,ज्वर,अपस्मार और हिस्टेरिया आदि रोग मष्ट 
होते हैं। (१०)नीमका गोंद,शतावर,विदारी कन्द, वाराहीकन्द, निफला, 
लोहमस्म और शुद्ध गन्धक इनके सपानभाग मिश्रित चूर्णको मधु 
और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा अजुन उक्षे पत्तोंका चुणे, 
भाँगरा त्रिफला ओर लोहभस्म इनको समभाग लेकर शहद और 
घृतमें मिश्रित करके सेवन करनेसे बृद्धादस्था और उसके विकार नाश 
होते हँ।(११)मुढैठी,डोहमस्म और आमले इन प्रत्येक उत्तरोत्तर कमसे 
दुगुना लेकर गिलोयके स्वरसमें भावना देकर तैयार करे । फिर घृत 
और मधुमें मिलाकर भोजन करनेते पहले सेवन करे तो बात, पित्त 
सम्बन्धी सव रोग दूर होते हैं । बह औषध मोजनके मध्य सेवन 
करनेपै अस्डपित्तको और भोजन है अन्तर्मे सेवन करनेते पक्तिशु रूको 
नष्ट करती हे । ( १२ ) भिछावे १००० एव त्रिफळा, नागरमोथा, 
चीता, गजपीपल, चिरचिटा, सहदेरै, तुलसी, पीपला पूछ, गिलोष 
और चष्य थे प्रत्येक सीलह २ लोले परिमाण लेकर प्रथम 
मिलावोको छेद ठेवे, फिर अन्य औषदियोको एकत्र कूट करके सबको 
एक द्रोण ( १२४ चोले ) जमे डालकर पकावे। जघ जल 
पककर चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर 
लोहेके पात्रमें भरकर उसमें तीक्ष्ण लोइको भस्म ९० पल और 


घी ३२ तोळे डालकर पकावे। उत्तम प्रकारे पकजानपर वाय 
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भाषाटीकोपेत! ॥ (८५७) 


विडङ्ग, चीता, दारचीनी, त्रिफला, पाचों नमक औँ, त्रिकुटा ये प्रत्येक 
चार २ तोळे, निभीकन्दका चूर्ण ३२ तोले, बाराहीकन्द १६ तोळे, 
विधायरा १६ तोले और शहद ३२ तोळे डालकर मिलादेबे । इस रसा- 
यनको प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा भोजनके समय चाटे । यह ग्रहणी, 
अशे, शल, गुल्म, कृमि और क्षय इन सब रोगोंको नष्ट करती, है । 
(१३) अंकोलके बीज, छोहमस्म, माणिकमस्म, सुहागा, सैंधानमरू, 
सोनामाखीकी भक्त, अदरख, निकुटा, तूतिया, शिताजीत इन सबको 
समान भाग लेकर भाँगरेके रसमें खरल करके मसूरकी बराबर गोलि" 
याँ बनालेंबे इस रसको वृद्धावस्थाके जीतनेके लिये और सम्पूर्ण व्या- .- 
वियोकों नाश करनेके लिये सेवन करना चाहिये । ( १४ ) अंकोलके ' 
बीज, वायविडड़, अञ्जकभस्म, कान्तलोहभस्म, सुबणभाक्षिकभस्म, 
शिलाजीत, त्रिकुटा, त्रिफला ओर सुसली इनके समानभाग मिश्रित 
चूणेको झाहद्मे मिलाकर सेवन करनेसे समस्त कुष्ठ नष्ट होते हैं । 
( १५ ) कान्तलोहभस्म, अञ्रकभस्म, भिफला, वार्यावेंडंग, हल्दी, 
सोनामाखीकी भस्म, नागरमोथा, देवदारु, त्रिकुटा, इलायची, चीता, 
घुननवाकी जड, शिलाजीत, और अंकोलके बीज इन सबको समान 
भाग लेकर एकत्र चुणे करके कपडछान करलेरे । फिर उस चूणके 
बराबर भाग शुद्ध गूगल मिलाकर भॉगरेके रसमें खरल करके छोटी 
छोडी ( १-१ मासेकी ) गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियांको अपनी 
प्रकुतिके अनुकूल उचित मात्रासे मेद ( चबा ) कफ और वात इनके 
अंकर विकारोंमें तथा अन्यान्य रोगामें सेवन करनेवाला मनुष्य आरो- 
ग्यलाम करता है । ( १६ ) त्रिङुटा, कारे तिळ, विजयसारके फूल, 
मण्डूर भस्म, कटसरैयाके घीज, हल्दी, लसोडे, मिश्री, निसोत वाय- 
विडंग, भौंगरा, मिळावे, झातावर,बापची और कान्तहोहकी भस्म इन 
सबको समान भाग लेकर एकत्र कूटपीस करके कपडछान करलेवे 
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(4५८) रसरलतबुञ्चय, । 


और कान्तलोहके पात्रमें मरकर रघ देवे । इस उत्तम रप्तापनकों मधु 
और घृते मिलाकर सेवन करनेसे कुछ रोग हूर होता है । ( १७ ) 
मण्डूरकी भस्म, त्रिफला, काले तिळ, जायफळ, वायविडंग, नकुछ 
कन्द, बापची,अभ्रकभस्म,कान्व छोहमरुप,गन्धक,हरुदी, मुळे$का 
सत्त्व और पित्तपापडा इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके 
भौँगरेके रसम पीसकर बड़े बनालेवे और उनको दूष॥ पकाढेवे । फिर 
सम्पूर्ण व्याधियोंकों दरनेवाले उत्तम रसायन और मुत्युको भी नाश 
करनेवाले इन बडोंकों यथोचित मात्रासे सेवन करे। (१८ ) चुम्बक 
छोहका चूर्ण १ भाग और सीतेका चुणे दो भाग दोनांको एकत्र खरळ 
करके एक कपडे बॉधकर पोटली बना लेवे । उस पोटळीको एक 
पात्रम भरे हुये कमलके पत्तोंके और आमलाके सप्रानभाग मिश्रित 
रसम अघर लटकाकर तीन दिन तक रक्खे । [फिर चोथे दिन पोटडी- 
मंसे उस चूणेको निकालकर भागरेके रससे घोटळेवे । फिर एक कढा- 
इमं उक्त चुणसे छःगुना लाळ चीलाईका रस भरकर उसम उस चुण ' 
को डालकर पक्वे ओर लकड़ीकी करछीसे चछाता जावे जब वहे 
पककर कल्कके समान होजाय तब उसको उतारकर शीतल होजा* 
नेपर छानलेवे। इसके पश्चात्‌ उस ढगदीको छोटी गूषार्ध रखकर धोक" 
नीसे फूंके । जब वह उत्तम प्रकारते गळजाय तब उसकी सलाई घना. 
लेवे । इसको कान्तनाग कहते हैं । यह कान्वनाग जलम विसकर 
नेत्रोंम ऑजनेसे नेत्रोंको अमृतके समान गुण प्रदान करता हे । (१९) 
कान्तलोहके पात्रम दूधको पकानेसे वह अत्युत्तम रसायन बनजा- 
ता है । ( २०) कान्तढोहकी भस्मको कफरोगमे सेंवेनमकके साथ 
युनयुना जलमें पीसकर सेवन करनेसे पिचरोगमें गिलोय के स्वरसके 
साथ और वाततरोगमे खिरेटीकी जडके कायके साथ सेवन करनेसे 
शीघ्र लाभ होता है । युवावस्थाको स्थिर रखनेके लिये कान्तलोह 
भस्मको नीमके भीतरकी छाल और खिरेंटीकी जडके रसके साथ 
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माषाटीकोपेतः । (८५९ ) 


सेवन करे । गलेके रोर्गोमे सोनामाखीकी भस्मके साथ, खुजलीरमे 
मेनसिलकी भस्मके साथ और मल मूत्रका अवरोध होनेपर मिर चौकी 
जडके क्वाथके साथ सेवन करे । ( २१ ) सुवणेभस्म ओर आमलोंका 
चूर्ण दोनोंको खैरसारके रसमें भावना देकर हमेशा शहदेके साथ सेवन 
करे और ऊपरसे दुग्धपान करे तो मृत्युकी प्राप्त होनेवाला मनुष्पमी 
जीवित होता हे । ( ११ ) पीपल, वायविडड़, खैरसार, त्रिफला और 
सुवर्णभस्म इनको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपइछान 
करलेबे । जो मनुष्य इस चूणेको घृत, मघु और मिश्रीम मिलाकर 
नित्य सेवन करे तो वह वृद्धावस्याते पीडित होता हुवा नवीन युवकके 
समान शरीरकी नवीन कान्ति और रस रक्तादि सातों धातुओंकी 
समतासे युक्त होकर १०० वर्षे तक जीता है । (२३) आयुकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य शंखपुष्पीके साथाबुद्धिकी कामना करनेवाला बचके 
सुणेके साथ, लक्ष्मी ( शोमा ) की इच्छा करनेवाला कमलकी केस- 
रके साथ और कामको सदेव जाएत रखनेकी अभिलाषावाला मनुष्य 
विदारीकन्दके चूके साथ सुवणेभस्पको सेवन करे।( २४ ) कमढके 
बीज, आमले, इरड, बहेडा और सुवणेभस्म इन सबको समानरूपसे 
एकत्र मिलाकर घृत और शहदके साथ सेवन करनेवाला मनुष्प दीः 
युषी होते हैं तथा रोग और वृद्धवस्थाके सम्पूर्ण विकारांत रहित होते 
हैं और सपाँदि जन्तुओंके भयसेभी सुक्त होजाते हैं। उत्तम प्रकारसे 
शुद्ध करके भस्म की हुईं सम्पूर्ण धातु रसायतके समान युण प्रदान 
करती हैं तथा पृथक्‌ पृथक अबुरानोके साथ सेवन करनेसे सब प्रका- 
रक्के रोगोंकों नाश करती हैं। रस, रक्त, मांत आदि धातुआको पुष्ट 
` करती हैं और दीघायु प्रदान करती हैं । ३सजिये अन्य समस्त योगोके 
व्यवहारसे क्या लाभ[किवल धातुर्येही सेवन करनी चाहिये॥६६-१०३॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रसरत्नससञ्चयेऽष्टावशोऽव्यायः ॥२८ ॥ 


१ 
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: (८६०) रसरलसगुन्चनयः । 


| एकोनत्रिशोष्ध्यायः । 
i बिषकर्पः । 

विषोत्पाततिस्तद्भेदचच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यत्रोत्पब्नै महाविषध्‌ । 
भेदास्तस्य वरारोहे यत्र यत्र सविस्तर ॥ १ ॥ 
देवदेत्योरगाः सिद्वा गंधर्वा यक्षराक्षलाः । 
पिशाचाः कित्रराश्चव भिलित्वा च वरानने 
एकता बलिराजश्च ब्रह्माद्याश्च तयेकत 
मंथानं मंदरं कृत्वा नागराजेन वेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षीराब्विमथन्‌ तत्र प्रारब्ध सुरसुदरि । 
निगतास्तत्र रत्रौचाः कामधेन्वादयः प्रिये ॥ ४ 
अमला कमलोत्पन्ना पश्चादुचचेःश्रवास्ततः । 
एरावतो महाकायो निगत देवि चाबृतम्‌। ५ ॥ 
अतीव मन्थनादेवि मंदाराघातवेगतः । 
अहिराजश्रमाहेवि विषज्वाला विनिगंता ॥६॥ 
ततोऽतिघोरा सा ज्वाला निमग्ना क्षीरसागरे । 
तया तत्रैव चोत्पन्नं कालकूटं महाविषम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रलयानलसकाशं कुद्धः काल इवोत्कटम्‌ । 
तदृष्टा विबुधाः सर्वे दानवाश्च महाबलाः ॥ ८ ॥ 
विषण्णवदनाः सदयः प्राप्ताश्चव मदंतिकम्‌ । « 
ततस्तैः प्राथ्येमानोहमपिब विषपुत्तमम ॥ ९ ॥ | 
ततोऽत्रशिश्म भवन्मूलरूपेण तद्विषम्‌ । | 
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भाषादीकोपेतः । (८६१) 


पत्ररुपेण कुत्रापि मृत्तिकारूपतः क्कचित्‌ ॥ १०॥ 
कुञ्चचित्तोयरुपेण धातुरूपेण ङुत्रचित्‌। 

कँढरूपेण कुत्रापि ञयोदशविधं विषम्‌ ॥ 1१ ॥ 
तेषु श्रेष्ठ कन्दविष तञयोदशधा स्मृतम्‌। 

कर्कटे कालकूटं च वत्सनाभं इलाहलम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाळुकं कदम चैव सक्तक॑ सूलकं तथा । 

सर्षपं सुंगकं देवि पुस्तक च महाविषम्‌ ॥ 
हारिद्रकमिति प्रोक्त त्रयोदशविधं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
करकट कपिवर्ण स्यात्काकचंच्चुनिभं पुनः ॥ १४ ॥ 
कालकूटं ततो ज्ञेयं वत्सनाभं तु पाण्डुरम्‌ । 

` अँगुराकन्दवदेवि नीलवर्ण हलाहलम्‌ ॥ १९॥ 
वाळुकं वा. कामं कर्म कदेमोपमम्‌ । 

सछुकं श्वेतवर्ण स्याच्छुङ्ककंदं तु मूलकम्‌ ॥ १६॥ 
सर्षपं पीतवर्णं स्याच्छंगीकं कृष्णपिंगलम्‌ । 
ुस्ताभं सुस्तकं प्रोक्तं रक्तवर्ण महाविषम्‌ ॥ 
दारिद्रकं पीतवर्णं विषभेदा प्रकीर्तिताः ॥ १७॥ 
चतुर्धा वर्णभेदेन विषंज्ञेयं मनीषिभिः । 
रह्मक्षत्रियविद्शुद्राःधतरक्ताश्च पीतकाः ॥ १८ ॥ 
कृष्णवर्णः क्रमाज्ज्ञयो वर्णानामबुपूर्वशः। 

मारणे कृष्णवर्ण स्याद्रक्तं तु रसकर्मणि ॥ १९ ॥: 
'पीतवर्णेक्षु्रकार्य श्वेतवर्णं रसायने ॥२०॥ . 
क्षीरोदसागरे देवि मथ्यमाने वरानने। 
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( ८६२ ) रसरतसमुच्चयः । 


उत्पत्रममट देवि तथोत्पन्ने महाविषय्‌ ॥ २१ ॥ 

मात्रया भक्षितं देवि विषमप्यमृतायते । 

मात्राधिकं वरारोहे शतं हि विषे भवेत ॥ २२ ॥ 

विषं युंजीत नित्यं वे र्ायनशुणेषिणः । 

घृतोपस्कृतदेहस्य विशुद्धस्य हिताशिनः ॥ २२ ॥ 

सात्त्विकस्योदिते मानौ योऽयं शीतमसंतयोः | 

ग्रीष्मे चात्ययिके व्याधौ न वर्षासु न दुर्दिने ॥२४॥ 

न क्रोषिते न पित्ताते न इषे राजवेश्मनि । 

क्ुतृष्णाञ्रमचमाव्चव्याध्यतरनिपीडिते ॥ 

गमिण्यां बालवृद्धेषु न हक्षेषु न ममु ॥ ९5 ॥ 

अभ्यस्तेऽपि विषे यलाइजनीयान्विवजयेत्‌ । 

कट्वम्ललवणं तेल दिवास्वप्रानलातपान्‌ ॥ २६ ॥ 

हृभ्विभरमं कणेरुजमन्या्चानिलजान्गदान्‌ | 

विषं हक्षाशिनः कुयान्वृत्युमेव त्वजीणिन! ॥ २७॥ 

श्रीमहादेवजी कहते हैं कि-हे देवि, हे वरारोहे,  जहॉपर यह महा 
सिष उत्पन्न हुआ है उसको और उसके भेदाको विस्तारपूर्वक कह" 
ताहूँ सुनो । हे वरानने, एक समय अद्माको आदि लेकर देवता, दर्व, 
सः, सिद्ध, गन्ध, यक्ष, राक्षस, पिशाच, किन्नर ओर बढिराज ये 
सब सम्मिलित होकर क्षीरसमुद्रको मथनेकी इच्छासे वहीं पर i 
तब मन्दराचलको मन्धान दण्ड ( रह ) बनाकर उसको शेष नाग 
ळपेट करके एक तरफसे देवता और दूसरी तरफसे दैत्याने “2 
द्रको मया । हे सुरसुन्दरि, प्रिये, उस समय उसमेसे कामधेनु 
आदि रलोकै समूह उत्पन्न हुए । प्रथम अत्यन्त निमे छी 
उत्पन्न हुई पीछेसे उञ्चःश्रवा घोडा, बडेमारी शरीरवाला तेरा | 
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भाषार्टकोपेतः । ' (८६३) 


, हाथी और अमृत निकला । हे देवि | फिर अधिकतर मयनेके कारण 
मन्द्राचलके अत्यन्त आषातके द्वारा शेषनागको उत्पन्न हुआ जो 
श्म उससे अत्यन्त मयङ्कर विषकी ज्वाला उत्पन्न होकर क्षौरसागरमें 
निमम्र होगयी । फिर उस ज्वालाके द्वारा उसमें कालकूट नामक 
महाविष उत्पन्न हुआ । वह प्रदयकालमें कुपित हुई भयङ्कर कालाग्निके 
समान था। उसको देखकर घुर्षागये हैं मुख जिनके ऐसे सम्पूर्ण देवत 
और बडे बड़े बलवान्‌ दानव तत्काढही मेरे पास आये और आकर 
उन्होंने मेरी बहुतसी प्राथना की । तब में उनकी प्रार्थनाको स्वीकार 
करके उक्ष उत्तम विषको पान करगया। उप्तमेंसे बचा हुआ जो विष 
इधर उघर गिरगया था, वह कही तो भूलरूपसे, कहीं पत्ररूपते, कही 
युत्तिका रूपसे, कहीं जलरूपसे कही घातुरूपसे और कहीं कन्दरूपसे 
इस तरह तेरह प्रकारका बिष उत्पन्न होगया । उन सब विषमे कन्द- 
विष अत्युत्तम ह ता है वहभी तेरह प्रकारका कहा गया है । कर्कट, 
कालकूढ बत्सनाभ, हलाहल, बाडक, कदम, स्तक, मूलक; सर्षेप, 
शृङ्गिक, सुस्तक, महाविष और हारिद्रक इन नामभेदोसे विष तेरह 
प्रकारका कहाजाता है । करकट विष कापिश वर्णका, कालकूट विष 
कौबेकी चोचके समान, वत्सनाम विष पीले रंगका, हलाहह विष 
आँगरेके कन्दके समान नीले रंगका, बालक विष वाळु ( रेत ) के 
समान, कदेम विष कीचके समान, सक्तुक विष इवेतवणेका, मूलक 
विष इवेतयणेका, सप विष पीला,शाङ्गिकि विष काला ओर पीला मिले 
इए वणेका, झुस्तक विष म्रोयेके समान, महाविष लाल रंगका आर 
हारिद्र विष पीले वर्णका होता है। इस प्रकार विषकि भेद कहे गये 
हैं । वर्णमेदोसे विद्वानोको विष चार प्रकारका जानना चाहिये । जसे 
इवेत बर्णका विष ब्राह्मण, लाळ रंगका क्षत्रिय, पीठे रंगका वैश्य 
और काठे रंगका विष शुद्र वर्णका होता है । इस ऋमसे चार वणोके 
अनुसार विष समझना चाहिये । कृष्ण वर्णका विष मारनेंमें लाल 
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६८६४ ) रसरलसञ्चयः । 


रंगका विष रसक्रिवार्मे, पीले वर्णका विष साधारण कार्यम और 
इदेतःर्णका विष रसायनकर्ममें ठेना चाहिये । हे सुन्दर झुखवाली 
देवि यद्यपि क्षीरसागरके मथनेपर अशृत और महाविष दोनोंही पदाथ 
उत्पन्न इए हैं तथापि उपयुक्त मात्रासे सेवन किया हुआ विषभी अस” 
तके समान गुण करता हे । और हे खुन्दरि ! मात्रासे आविक सेवन 
किया हुआ अमृतभी विषके समान हानिकारक होजाता है । रताय- 
निक गुणको चाहनेवाळे वमन विरेचनादिके द्वारा शरीरिक शुद्दि 
करके नित्य हितकर पथ्य पदार्थोका भोजन करनेवाले और शरीरपर 
घुतकी मालिश करनेवाले साचिक प्रकृतिके मनुष्यको शिशिर और 
वसन्तक्रतुम प्रतिदिन सूर्योदयके समय बिषका यथोचित माजासे 
युक्तिपूवक उपयोग करना चाहिये । परन्तु अत्यन्त शीघ्र विनाश कर” 
नेवाली व्याविके होनेपर यदि विषके दारा उस रोगके इर होनेकी 
आशा होतो प्रीष्मक्कतुरने, बर्षेऋतु और डुदिनमें कदापि विष सेबन 
नहीं करना चाहिये। तथा क्रोधी मनुष्य पित्तरोगसे पीडित और 
नपुंसक व्यक्तिके लिये एवं राजमहर्म अथवा भूख, प्यास, अम, दव, 
मार्ग इनसे श्रम या किसी रोगके कारण मनके व्यथित होनेपर मनु” 
ष्यको विष सेवन नहीं करना चाहिये । एवं गर्भिणी, बालक, बृद्ध,हक्ष 
प्रकृतिवाले और ममेस्थांनके रोगसे पीडित व्यक्तियोमे विषका प्रयाग 
नहीं करना चाहिये । विष सेवन करनेका पूर्णरूपसे अभ्यास होस” 
नेपर भी पथ्यपदार्थोका सेवन करना चाहिये और कडु (चरपरे), खट्टे 
नमकीन, तेल आदि पदार्थे तथा दिनमें सोना, अग्नि और घूपका 
सेबन करना इन समस्त त्याज्य विषर्यांको यत्न पुर्वक त्याग देवे | 
बिष सेवन करनेवाले मनुष्यके रूक्ष पदार्थोकी सेवन करनेसे नेत्रे 
विकार, कर्णरोग तथा अन्यान्य वातरोग उत्पन्न होते हैं । अजीणेरो- 
गवाला मनुष्य यदि विष सेवन करे तो उसकी अवश्य मृत्यु होजाती 
है। | 


Eo 
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याषाटीकोपेत; । (८६५६ ) 
विषविद्वावणघृत । 


विजया पिष्पलीमूळं पिप्पलीद्वयचित्रकै। । 
पुष्कराह्वा सटीद्राक्षा यवानीक्षारदीप्यकैः॥ २८ ॥ 
सितायशिद्रिबृहतीसेंघवेः पालिकेः पचेत्‌ । 
सविषार्धफ्लैः प्रस्थं घृतात्तञ्जीर्णधुङ्र पिबेत्‌॥२९॥ 
दुनोममेहगुरमा मंतिमिरक्रिमिपाण्डुकाच्‌ । 
गल्यरहग्रहोन्माइकुष्ठानि च नियच्छति ॥ 
विषविद्वाबणं नाम घृतं विपरुजं हरेत्‌ ॥ ३०॥ 
भाँग, पीपछाबूल,पीपल, गजपीपछ, चीता, पोइकर मुछ,कचुर,दाख 
अजवायन, जवाखार, अजमोद्‌, मिश्री,सुठेठी,कटेरी,वडी कटेत और 
सैंवानमक ये प्रत्येक औषधि चार २ तोळे और शुद्ध बिष २ तोले इन 
सबकी एकत्र कूटकर अठ्गुने जळमें अष्टमांशावारिष्ट क्वाथ बना लेवे! 
उस क्याथमें एक प्रस्थ घी डालकर उसको उत्तम प्रकारसे पकाकर 
विद्ध करलेवे और छानकर शीशीमें भरकर रखदेवोइस घृतको प्राति- 
दिन खूब भूख लगनेपर उचित मात्रासे सेवन करे तो यह विषविद्रावण 
नामक घृत-बबासीर, प्रमेह, उल्म, अमे, तिमिर आदि नेत्ररोग, 
कृमिरोग,पाण्डरोग,गलय़र,महबाधा,उत्माद और कुष्ठ इन सब रोगीको 
तथा पिषसै उत्पन्न हुए उपद्रवांको शीघ्र दूर करता हे ॥ २८-३० ॥ 
ख्वित्रारि तेछ । 
लाक्षातुराहूमंजिष्ठाकुष्ठपद्यकसारिवाः । 
गुंजा मही कुरबको लांगली वजकंदकः ॥ ३१ ॥ 
वाराहीकंदकास्फोता सप्ताह्न गिरिकृणिका । 
अकाश्चमारयोसूलं नागपुष्पं नतं निशे॥ ३२॥ 
३० 
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(८६६) रसरत्तसमुसयः । 


दंतीविष हस्तिविष पिप्पल्यो मरिचानि च। 
तेस्तेलं कटुतैलं वा चित्रस्याभ्यञ्ञनं पचेत्‌ ॥ 
सवर्णकरणं श्रेष्ठमास्तिकस्य वचो यथा ॥ ३३॥ 


लाख, देवदारु, मॅजीठ, कूड, पद्माख, सारिवा, चोंटडी, लार 
कृटसरेया, हुलहुलका झाक, काएिहारी, शकरकन्द, वाराहीकन्द, 
कोय 2, सतोना, जवासा, आककी जड, कनेरकी जड़, नागकेसर 
तगर, हल्दी, दारुहल्दी, दन्तीकी जड. वत्सनाम विष, हस्तिविष, 
पीपल, गजपीपल और मिरच इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
चूर्ण कर लेवे । फिर गोमूत्रमे कल्क बनाकर उस कल्क और उपसे 
चौगुने गोमूत्रके साय तिछका तेल अथवा सरपोॉका तेल मिलाकर 
पक्ावे । यह तेल इवेतवकुछके ऊपर मालित करनेते कुष्ठक़ो हूर करके 
त्वचारे वणेको समान वणे करनेके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ हे, ऐसा 
श्रीआस्तिकमुनिका बचन है ॥ ३१-३३ ॥ 
सूर्यप्रभावत्ती । 


रक्तचंदनमंजिष्ठा तितिणीफलसरुकैः । 
अभयालोभकतकनिशाशंखकणोषणेः ॥ ३४ ॥ 
मनःशिलाकरजाङ्बी नोग्र फेनलैं ववैः । 
अजाक्षीरैः समविषेवतयो विहिता हिताः ॥ 
- शुङघार्ममांसपिहेषु मंथिगंडाबुदेषु च ॥ ३५ ॥ 
लाल चन्दन, मेंजीठ, इमली पकी हुई, सक्तुक नामक शुद्ध विषहरड 
लोष, निमेळी, हल्दी, शंख, पीपल, मिरच, मैनतिठ, करजुयेकी जड, 
बहेंडेफी गिरी, वच, समुद्रफेन, सैंधानपक और शुद्ध वत्सनाभ विष 
इन सबको समान भाग छेकर बारीक चूर्ण काके कपडळात त 
फिर उस चूणेको बकरीके दूधम खाल करके वत्तिया बनाकर छाय 
सुता लेवे । यह बत्ती पानीमे बितकर नेत्रोर्मे लगानेसे सफेद फुला, 
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भाषादीकोपेतः । ( ८६७) 


अमं, भासपिल्ल ( ऑखक्ेतारे पर छाया हुआ मांतका जाला अथवा 
बहुत बाहरको निकहा हुआ डेला) आदि नेत्ररोगॉमें और ग्रन्थि 
( गॉठ » गण्डमाला, रसोडी आदिमें हेप करनेसे शघ्रि लाभ करती 
है ॥ ३४-३६ ॥ 
विषादि गुटिका । 
विषशुरबरसब्योषगंधकानां पलं पलम्‌। 
पद्य हरीतक्याश्चित्रकस्य पलत्रयप्र ॥ ३६ ॥ 
Qe Ais ap 

कौंती पुस्ता चतुजातं कर्षार्श च विज्रूणितम्‌ । 

त्रिशुणश्र गुडः कायो वटिका मापसम्मिता ॥ २७॥ 

मक्षयेत्तां जराग्रस्तो महारोगैश्च पीडितः ॥ ३८ ॥ 

शुद्ध मीठा तेल्या, ताघमह्म, पारा, गन्धक ओर त्रिकुटा ये 
प्रत्येक चार २ तोळे, इरड ८ तोळे, चीतेकी जड १२ तोले, रेणुका, 
नागरमोथा, दारचीनी, इलायची, तेजपात गौर नागकेसर ये प्रत्येक 
एक एक क्षं लेकर सबको एकत्र बारीक चूर्ण करके कपडछान कर 
लेवे । फिर उत चूणेको तिशुने गुडमें मिलाकर एक एक मासेकी 
गोलियों बना लेवे । इन गोलियांको वृद्धावस्थासे ग्रसित और बडे २ 
भयङ्कर रोगोंसे पीडित मनुष्य नियमपूर्वक सेवन करे तो अवश्य 
आरोग्य लाम करता हे ॥ ३६-३८ ॥ 

जयायुरी । 


अस्मप्रूतगुडक्षोद्रधतेः सह निषेवितम्‌ । 

जरां जयेदतो नाम्ना गुलिकेयं जयोदिता ॥ २९ ॥ 

पारेकी भस्म और शुद्ध मीठा तेलिया इन दोनोंको समानमाग गुडमें 
मिलाकर गोठी बना लेवे । फिर उस गोलीको शहद और घृतक साथ 
मिलाकर नित्य प्रति सेवन करे । यह जयायटिका जरा (कृद्धावस्था) को 
जीतती है, इस लिये यह जयाशुटी नामते प्रसिद्द हे॥ ३५॥ | 
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(८६८ ) रसरत्नससुखयः। 
द्वितीया जयागुटी । 
वासाऽसृताखदिरनिम्बविडंगपथ्याक्षाथे विषनि- 
कृटुचित्रकलोइतिक्ता' । आवाप्य माषतुलिता 
वुरिका प्रणीता क्षौद्वान्विता क्षणयति क्षयङष्ठ- 
जातम्‌ ॥ ४० ॥ 
अडूसा, गिलोय, खैरसार, नीमकी छाल, वायाबडङ्ग और हश्ड इनके 
कबाथमें शुद्ध मीठा तेलिया,त्रकुटा, चातो, लोइभस्म आर कुटकी इनके 
_ समानभाग मिश्रित चूणेको एक [दिनतक भावना देकर एक २ मासको 
गोया बनाठेवे । यह गुटिका शहदमें मिळाकर सेवन करनेसे क्षय 
और कुष्ठरोगमें उत्पन्न हुए बिकारोको नष्ट करती है ॥ ४० ॥ 
तृतीया जयागुटी । 


बचाऽश्वगंधामरिचोपङ्कुल्या तालीसमुस्तापिखुमं- 

दपाठाः । विषं च तेषां वटिका जयन्त्यः फूले 

प्रयोगे च जयासमाना ॥ ४१ ॥ 

वच, असगन्ध, रिच, पीपल, तालीसपत्र, नागरमाथा, नीमकी 
छाळ,पाढ और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समानभाग लेकर पानीके 
साथ पीसकरके एक २ मासेकी गोलियाँ बनाळेबे । यह गोलिया फलमें 
और उपयोगमें उपयुक्त गोलियोंके समान हैं ॥ ४१ ॥ 

विषकल्प । 

आरोट अक्षयेद्देवि विषं सर्पपमात्रकम्‌ । 

प्रथमे दिवसे पश्चादितीयादौ द्विसषपम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पत्चमे दिवसे देवि भक्षयेत्सषेपत्रयम्‌ । 
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माघार्टीकोपेतः । (८९९) 


पट्सपाष्टदिनेप्येवं नवमे वेइसंख्यया ॥ ४३ ॥ 
भक्षयद्राजिकावृद्ध्या यावद्वंजामित भवेत्‌ । 
मासञ्रयप्रयोगेण कुष्ठान्यष्ट हरेद्विषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुण्डरीकं सविस्फोटं श्वेतमौदुंबर तथा । 

छिन्नभिन्नं कपालाए्यं छिन्नाहं शवगंधि च ॥ 
कुछानि गदितान्यष्ट इन्याद्देवि महाविषम्‌ ॥४९॥ 
बृण्मासस्य प्रयोगेण कामरूपो भवेन्नरः । 
संवत्सरप्रयोगेण सर्वरोगान्व्यपोइति ॥ 
द्विवत्सरप्रयोगेण दिव्यदेहो भवेङ्नरः ॥ ४६ ॥ 


NN ANN 


हे देवि,आरोट नामक विषको अथवा शोधित मीठे तेलियेकी करपी 
बिधिते सेवन करे । अथात्‌ पहल दिन एक सरसॉकी बरावर फिर दूसरे 
दिनसे लेकर चोथे दिनतक दो दो सरसोंकी बराबर, पाचवे दिन ३ 
सरसों भर और ६ ठे, ७ वें, ८ वें दिनभी तीन २ सरसाकी बरावर और 
नवें दिन ४ सरसोंकी बराबर विष सेवन करना चाहिये । इतके पश्चात्‌ 
प्राविदिन एक २ राईकी बराबर मात्रा बढाता हुआ सेवन करे। जव एक 
रत्तीमरकी मात्रा होजाय तब फिर मात्रा न बढाकर हमेशा एक २ रत्ती 
परिमाण सेवन करे । इस प्रकार तीन महीनेतक विषको सेवन करनेसे 
आहों प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं।पुण्डरीक नामवालाकुछ। फोडा,श्वेतकुष्ठ, 
औदुम्घर कुछ, छिन्न भिन्न हुआ कुछ कमल नामक कुष्ठ, गठत्कुष्ठ और 
शवगन्धि कुष्ठ ये आठ प्रकारके कुष्ठ कहे गये हैं। हे देविइन सव कुष्ठाको 
यह विषका प्रयोग अवश्य नाश करता है। इसको ६ महीनेतक सेवन 
करनेसे मनुष्य कामदेवके समान रूपवान्‌ होजाता है। एक वर्षतक 
प्रयोग करनेसे विष सम्पूर्ण रोगोंको दूर करता है और दो वर्षके 
प्रयोगसे वह मनुष्य दिव्यदेहधारी होत! है ॥ ४२-४६ ॥ 
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(८७०) रसरलप्तमुत्चयः । 


पिषके सामान्य प्रयोग । 


अथ गोमूचसंयुक्तमातपे शोषयेच्यहम्‌ । 

विष बृहणमेतद्धि विषस्यादौ प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
तत्पिबेन्मस्तुन। वातज्वरे क्षीरेण पित्तजे । 
अजामुत्रेण कफजे सर्वजे त्रिफळाम्भसा ॥ १८ ॥ 
रोभरचंदनषडग्रेंथाशकरापृतमाश्षिकेः । 

क्षीरेण च विषं युक्त जीर्णज्वरहर परम ॥ ४९ ॥ 
निकुभकुभत्रिफलासपिमधुविधः कृतः । 

निहंति मोदको जीणज्बरमेइत्वगामयान्‌ ॥ ९० ॥ 
शिखिकणिरसोपेतं विषमज्वरजिद्विषम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विष यह्चाहय रास्ना सेग्यसुत्पलकन्द्कघ्‌ । 
तंदुळोदकपीतानि रक्तपित्तस्य भेषजम्‌ ॥ ९२ ॥ 
राक्नाविडंगत्रिफलादेवदारुकटुत्रयम्‌ । 

पद्मक॑ क्षौद्रमनृताविषं च श्वासकासजित्‌ ॥ ५३ ॥ 
सितारसविषाक्षीरप्रवालमधुकान्विता । 
श्वासहिष्मापहा लीढाश्छर्दि्ञास्तु विषान्विताः ९४ 
क्षीरोशीरमधुक्षाररजनीकुटजत्वचः । 
च्यवनप्राशनोपेत विषं क्षपयति क्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
घुस्तावत्सकपाठाम्निव्योषप्रतिविषातिषम्न्‌ । 
धातकीमोचनिर्यासं चूतास्थि ग्रहणीहरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कृच्छनं विषपथ्याम्निदंती द्राक्षा निशा वृषा । 
शिलाजतु विषं त्यूषमुदावर्ताश्मरीहरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (८७१) 


गोसूवक्षारसिंधूत्थविषपाषाणभेदकप । 
वञ्चवद्दारयत्येतदेकतः पीतमश्मरीम ॥ ५८ ॥ 
विफलास्वर्जिकाक्षारैविषं गुल्मप्रभेदनम । 
पिप्पलीपिप्पलीमुलं विषं शूलहरं तथा ॥ ५९ ॥ 
विषं द्रवंती मधुकं द्राक्षा रात्रा शठी कणा। 

विषा वेछं मिशी क्षारं गुरमहीहनिबहणम्‌ ॥ ६०॥ 
णीहोदरज्नं पयसा शतारक्रमिजिद्रिषम । 
वायसीसूलनिष्क्काथपी तं कुष्ठहरं विषम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पयस्या राजवृक्षत्वक्‌ त्रायंती बाङुची बला। 
छीहभीभकणाभ्यां च विष क्वाथेन कुष्ठजित्‌ ॥ ६२॥ 
अवर्गुजडमजयोबीजं क्षारद्वयं विषम्‌ । 

लेपः ससँधव' पिष्टो वारिणा ङुष्ठनाशनः ॥ ६३॥ 
चित्रकार्कजटाह स्तिपिप्पलीबाङुची विषैः । 
सचन्द्रकैरंडगज करंजफलसेंचवेः॥ ६४ ॥ 
सब्योषस्वजिकाक्षारयवक्षारनिशाह्वयैः । 
अगारधूमसहितेबस्तसूत्रेण कर्कितेः ॥ ६५॥ 
भह्लातकाम्निशम्याकविषेवी मूत्रपेषितेः । 

लेपो विचाचिकादद्ूरसिकाकिटिभापहः॥ ६६ ॥ 
शम्याकपत्रत्वङ्घुळं विष तकं च तद्वणम्‌॥ ६७॥ 
कुषठतुंबरुबीजानि वाजिगंधाम्छवेतसम्‌ । 

हरिद्रा वायसी रास्ना इरितालं मनःशिला ॥ १८ ॥ 
पटोलनिम्बपत्राणि कणागंधकपेधवम्‌ । 
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( ८७९) रसरत्नससुचय । 


विष॑ दारु शिरीषास्थि तक लेपेन कुष्ठजित्‌ ॥ ६९॥ 
करञ्जकरवीरार्कमाळतीरक चंदंनेः । 
आस्फोटाकुष्ठमंजिष्ठासप्तच्छदनिशानतेः ॥ ७० ॥ 
सिंदुवाखचाह्ष्वेंडे गंवां मूजे चतुर्गुणे । 

सिद्ध कुष्ठहरं तैलं दुष््रणविशोधनस ॥ ७१ ॥ 
कुछ श्रमारमंगाक पुलूस्तुकक्षी रसिंचवेः । 

तैछं सिद्धं विषावापमभ्यंगात्कुष्टजित्परम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भद्रश्रीदारुमरि चद्विहरिदरा जिवृद्ध ने! । 

गोमूत्रपिषटः पलिकेविषस्याधेपलेन च ॥ ७३ ॥ 
्राह्मीरसार्कजक्षीरगोशकृद्रस संयुतम्‌ । 

प्रस्थं सषेपतेलस्य सिंदमाशु व्यपोहति ॥ 

पानायेः शीलितं कुषठदुष्टनाडीब्रणापचीः ॥ ७४ ॥ 
विषं भछातकीद्वीपिगुंजानिबफलेजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
लेपोऽम्लपिष्टः चित्राणि पुण्डरीकं च दारणप॥॥७९॥ 
ककुमारुष्करद्री पिस्पक्कापत्रैलवालुकम्‌ । 

पिष्टं खादिरतोयेन भिराजपुषित पिबेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्रित्रीविषेण संघृष्टं तत्तत्स्फोरान्किलासज्ञाव । 
कण्टकेन विभिद्याशु लेपेलिंपेच्च कौ ककेः ॥७८॥ 
अथवा करवीराकेमुळबाकुचिकाविषेः । 
बस्तांबुपिशः सद्दीपिद्विपपिप्यल्यरुष्करेः ॥ ७९ ॥ 
एरण्डतैलं त्रिफला गोमूने चित्रकं विषम्‌ । 
सार्पिषा सहितं पीते वातातत्त्वमपोइति॥ ८० ॥ 
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भाषारीकोपेतः । ( ८७३) 


कोरकं चीरनिष्काथे लांगळीविषसपपेः । 


गंघकांकोलमरिचेः सस्नुकक्षीरैविपाचितम्‌ ॥ 
जयेज्ज्योतिष्मतीतेलप्रनलत्वग्गदानपि ॥ ८१ ॥ 
स्वरस वीजपूरस्य वचाब्राह्मीरसं घृतम्‌ । 

वन्ध्या पिबेत सविषं सुपुतरैः परिवार्यते ॥ ८२॥ 
वीरालांगलिकादंतीविषपाषाणभेदकेः । 

प्रयोज्यो मूढगर्भाणां प्रलेपो गर्भभोचनः ॥ ८३ ॥ 
देवदारुविषं सपिगोंध्ं कण्टकारिका । 

वृचा वाङस्खलनं हंति बुद्धेश्व परिवधनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


` विष सापे सिता क्षोद्र तिमिरापइमञ्जनम्‌ । 
' विष चेकमजाक्षीरकल्कित घ्ृतधूषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


विषं धात्रीफलरसेरसकृत्परिभावितम्‌ । 


` अञ्चनं शंखसहितं प्रगाढं तिमिरं जयेत्‌ ॥ ८६॥ 


विषमिन्द्रायुधं स्तन्येघष्णं काचजिदञ्जनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बीजपूररसेषष्टं विष तद्॒त्सितान्वितम । | 
विषं मागधिका द्वे च निशे काचप्रमेजनम ॥ ८८ ॥ 
शुझ्कार्मजिद्विषं कृष्णायुक्ते गोमजमावितम्‌ ॥ <९ ॥ 
सुधुव्रफेने स्फटिका कुरुविन्द रसांजनमू । 

कूमेपृष्ठे च तुल्यानि तेभ्योड्योशा मनःशिला॥९०॥ 


` अर्थमानानि मरिचसेंधवायोरजांसि च। 
अथी यथोत्तरं दद्यादयसा च समं विषम्‌ ॥ ९१ ॥ 


आगारघूमसरितेबस्तमूम्रेण कल्कितेः । 
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(८७४) रसरल्मतसुद्चयः। 


रसक्रियेयं मधुना शुहुपिलछामकाचनुत्‌ ॥ 
अभीक्षणं शीततोयेन सिश्ेन्नेत्र विषाजितम ॥ ९२ ॥ 


एक घडेमे गोमूत्र मरकर उसमें वत्सनाभ विष अथवा जिस विषसे 
सेवन करना हो उसको डालकर तीन दिनतक धूपे रक्खा रहनेदेवे । 
फिर उसको निकालकर अच्छे प्रकारले सुखाढेवे और बारीक चरणं 
सेवन करे । इत प्रकार गोमूत्रमे शुद्ध किया हुआ विष पौष्टिक गुण- 
बाला होजाता है । किसीभी प्रकारका बिष क्‍यों न सेवन करना हो, 
उसको पहले गोसूत्रमे अवश्य शुद्ध करलेता चाहिये । प्रयोग (१) 
बातज्जरम दहीके पानीके साथ, पित्तज्वरम दूधके साथ, कफ ज्व्रप 
बकरीके मूत्रके साथ और सन्निपातञ्वरमें बिफलेके कायके साथ विष 
सेवन करना चाहियि। ( २) ठोघ, चन्दन, पीपलामुळ इन तीनोंका 
काथ बनाकर उसमें खाड, घी और शहद डालकर उसके साथ विषको. 
सेवन करनेसे अथवा केवल दूधके साथ सेवन करनेसे जीणज्वर ( पुराना 
बुखार ) इर होता है। ( ३ ) दन्तीकी जड, निसोतकी जड, त्रिफला 
और शुद्ध मीठा तेलिया इन सबको समानमाग लेकर बारीक जणे 
करडेवे । फिर घृत और मधुक सयोगसे इत चूर्णके मोदक उनाकर 
यथोचित मात्रासे सेवन करे । यह मोदक जीणेज्वर प्रमेह और तवचाके 
समस्त रोगोंको नष्ट करते हैं । ( ४) अरणीकी जउके रसके साथ 
सेवन किया हुआ विष विषमज्यरको दुर करता है । ( ५) शुद्ध मीठा 
तेलिया, सुेठी, रास्ना और कप्रळकन्द इनके समान भाग मिश्रित 
चूर्णको चावळोके घोये हुए जलके साथ सेबन करना रक्त वित्त रोगकी 
उत्तम औषध है । (६) रास्ता, वायविडंग, त्रिफळा, देवदार, त्रिङुटा' 
पद्माख, गिडोय और शुद्ध वत्सनाभ विष सबको समान माग लेकर 
बारीक चूर्ण करके शहद मिलाकर सेवन करे । यह प्रयोग श्वास 
और खॉसीको जीतनेवाळा है । (७) पारा, अतीसकी, कली, अवाः 
लभस्म और शुद्ध मीठातेडिया इन सबको समान भाग लेकर एकच 
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माषारीकोपेतेः । (८७५ ) 


खरल करके मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करें और ऊपरसे दुग्ध- 
पान करे तो श्वासरोग, हिचकी और वमन होना दूर होता है। (८) 
खस, झुलेठी, जवाखार, हल्दी, कुडेकी छाल और शुद्ध मीठातेलिया 
इनके समान भाग चूर्णको च्यवनप्राश अवलेहमें मिलाकर सेवन करे 
और ऊपरसे दुग्धपान करे तो क्षयरोग शीघ्र शमन होता है । ( ९ ) 
नागरमोथा, कुडेकी छाल, पाढ, चीता, त्रिकुटा, अतीस, शुद्ध वत्स- 
नाभ, धायके फूल, मोचरस और आमकी गुठढीकी गिरी इनका समान 
भाग चुणे जलके साथ सेवन करनेसे सग्रहणीको दूर करता है (१०) 
वत्सनाभ विष, हरड, चीता, दन्तीकी जड, दाख, हल्दी और अडूसा 
इनका चूर्ण पूत्रकृच्छू नाशक है । ( ११) शिलाजीत, बत्सनाभ और 
त्रिकुटा इनका प्रयोग करनेसे आवत्त और पथराराग नष्ट होता है । 
( १३ ) जवाखार, सैंधानमक, मीठा तेलिया, और पाषाणमेद्‌ इन 
सबके चूर्णको समान भाग लेकर गोमूत्रके साथ सेवन करे तो केवल 
यह चूर्णही वजके समान पथरीको तोडकर निकाल देताहै । (१३) 
त्रिफळा, सजी और वत्सनाभ इनका समानांश चूर्ण गुल्मरोगनाशक 
हे । ( १४ ) पीपल, पोपछामूल और विष इन तीनोंकों सेवन कर- 
नेसे शूलरोग दूर होता है। (१५) वत्सनाभ विष, मुसाकानी, मुलेटी, 
दाख, रासा, कचूर, पीपल, अतीस, बायबिडेंग, सॉफ और जवाखार 
इन सबके समानभाग चूर्णको दूधके साथ सेवन करनेसे गुल्मरोग आर 
तिल्ली दूर होती दे । (१६) शतावर, वायारवडंग और विष इनके चुणेको 
दूधके साथ सेवन करे तो तिल्ली और उदररोग नष्ट होते हैं। (१७) 
मालकॉगनीकी जडके क्काथके साथ सेवन किया हुआ विष कुष्ठको दूर 
करता है । ( १८ ) क्षीरकाकोली, अमलतांस, तज, त्रायमाण, बावची, | 
सिरेरी, रोहेडाइक्षकी छाल, गजर्पापळ इन सबको समान भाग लेकर 
विविपृवक क्वाथ बनालेवे । उस क्वाथके साथ विषको सेवन करनेसे 
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(८७६ ) रतरलगपघ्ुसयः । 


कुष्ठ दूर होता है । ( १९) बावची. अण्डके बीजोकी गिरी, जवाखार, 
सज्जी, विष और सैंधानमक इनको पानीमें पीसकर लेप करनेते कुछ 
नाश होता है । (२०) चीता, आकव्ही जड, गजपीपल, बाबची, विष, 
कपूर, अण्डके बीजोंकी गिरी, करअकी गिरी, सैंघानपक, त्रिकुट, 
सजी, जवाखार, हल्दी, दारुहर्दी, और घरका घु औँ इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक चुणे करके कपडछान करलेवे। फिर उस चूर्णको 
वकरेके मूत्रमें पाकर छेप करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं। 
(२१) भिङवि, चीता, अमळतास और विष इनके समान भाग चुणेको 
बकरेकै मूतरमे पीसकर लेपकरनेते विचर्चिका, दाह, खुजली, किटिम 
कुष्ठ आदि विकार दूर होते हैं (२२९) अमलतासके पत्ते, छाल, जड 

, और विष इनको महेमें पीसकर किया हुआ प्रलेपभी उसकी समान 
.. गुण करता है । ( २३ ) कूठ, तुम्बरूके बीज, असगन्य, अमलबेंत, 
हल्दी, कठूमर, रास्ता, हरताळ, मेनातिल, परणेलपात, नीमके पते, 
पीपल, गन्धक, सेंघानमक, विष, देवदार ओर सिरसकी जड इन 
औषवियोंके समानभाग चूर्णको महेमें पीसकर लेप कएनेसे कुष्ठरोग 
शमन होता है । ( २४) करञ्षकी जड, कनेरकी जड, आककी जड, 
चमेलीकी जड, लाल चन्दन, नेवारीकी जड, कुष्ठ, मैजीठ,सतवन) 
हल्दी, तगर, सिह्माङके पत्ते, वच, और विष इनके चूणेको समानभाग 
लेकर चौगुने गोमूत्रमं पासळेवे । फिर उसको गोूत्रसे चौथाई भाग 
तिलके तेलमें डालकर यथाविधि तेछको सिद्ध करे यह तेल प्रलेप कर” 
नेसे कुष्ठको हरता और दुष्टब्रण ( नासर ) का शोधन करता है। (२५) 
कूठ, कनेर, भाँगरा, आककी जड, थूहरका दूध, सँधानमक आर 

- विष इनको समानभाग लेकर चौगुने गोमत्रमें पासळेवे । फिर उस 
' कुल्कके साथ गोमूत्रसे आधा तिलका तेल मिलाकर उसको विधि“ 
/ पूर्वक सिद्ध करे । उस तेलमें बिष डालकर मालिश करनेसे सम्पूर्ण 
' कुष्ठ नष्ट होते हैं। (२६) चन्दन, देवदारु, मिरव, हल्दी, दार" 
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भाषायीकोपेतः (८७७) 


हल्दी, निसोत और नागरमोथा ये प्रत्येक चाररतोले और वत्सनाभ 
दो तोळे लेकर सबको गोमुचर्मे पीसलेवे । फिर उसमें जाह्यीका रस 
६४तोळे, आकका दूध, १४ तोळे, गोके गोबरका रस ६४तोळे और 
सरसोका तेल ६४ तोळे डालकर ययाविधि तेलको पकांवे । यह तेल 
पाम, भलेह, मर्दन आदिके द्वारा योग करनेसे कुछ, दुश्त्रण, नाडी- 
त्रण, और अपची इन सब रोगोंको शीघ्र दूर करता हे । (२७)विष, 
मिछावे, चीता, चाटला और नीमकी निवडी इनको खटाइके साथ 
पीसकर लेप करनेते शवेतकुछ, पुण्डरीक नामक कुष्ठ और दारुण 
नामवारा ङुष्ठ दूर होता है । (२८) अझुनबृक्षकी छाळ, मिलावे, 
चीता, असबरग, तेजपात और एडआ इनके समान भाग मिश्रित २ 
तोळे चुणेको खरसारके छाथमें पीसकर खैरसारके रसमे भिगोकर 
तीन दिनितक रका रहने देबे। फिर चोथे दिन उसमें यथोचित मारास 
बिष मिलाकर पान करे आरे ३वेततकुष्ठपर इस औषधका प्रलेप करे तो 
इससे श्वेतछुष्ठके स्थानमें छाले पडजाते हैं। उनको कोटेसे भेदकर फिर 
उनके ऊपर इस औषधका प्रलेप करनेसे इेतङुष्ठ शीब नष्ट होता है। 
(२९ ) कनेर, आककी जड, बावची, विष, समुद्रफेन, गजपीपल 
आरे भिळावे सबको बकरके मुत्र पीसकर लगानेसे इवेतङुष्ठ अथवा 
ग्ेतकुछके छाले शान्त होते हैं । (३० ) अण्डीका तेल, त्रिफला, 
चीता, विष और गोमूज्च इनका एकत्र करक बनाकर उस कर्क 
बराबर घी और उससे चौएना पानी लेकर सबको एकत्र मिश्रित 
करके घृतको पकावे । इस घृतको सेबन करनेसे वातकी पीडा शमन 
होती है ।(३१) शीतळचीनी, कालिहारी, विष, सरसो, गन्धक, अंको- 
लके बीज, मिरच, थूहरका दूध इन सबको समान भाग लेकर कपा- 
सकी जड़के छाथमें पीस करके करक बनालेवे । उस कल्ककी बराबर | 
माठकॉगनीका तेल और वेलसे चोयुना कपासको जडका काथ लेकर 
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( ८७८) रसरत्वंसंमु्चयः । 


सबको एकत्रित करके तेलको सिद्ध करे । यह तेळ पान करनेसे 
जञठराप्रिको दीपन करता हे और मालिस करमेसे त्वचाके विकाराको 
दूर करता हे । (३२) बिजोरानींबूका स्पर्स, वचका रस और 
ब्राह्मीका रस ये सब सपान भाग और सबकी बराबर गौका धी 
इनको एकत्र मिलाकर पकावे। जब पककर घृतपात्र शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे । इस घृतमें विषको मिलाकर सेवन करनेते बन्ध्या 
खी उत्तम पुत्र पौत्रोले सम्पन्न होती है | (३३ ) बड़ी झाताबर, 
कलिहारी, दन्तोकी जड,विष और पाषाणभेद इन औओषियोको जलम 
पीसकर मृहगर्भा ल्लियोके योनिस्थानमें प्रछेप करनेते शीघ्र गर्मखाव 
होता है । ( ३४ ) देवदारु, विष कटेरी और बच इनको समान भाग 
लेकर गोमूत्रे पीस करके कर्क बनालेवे । फिर उस कड्कको समान 
भाग घृत और चौगुने गोमूत्रे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको पकावे । 
यह घृत निद्वास्तम्भ रोगको दूर कता है और बुद्धिको बढाता है । 
( ३५ ) वत्सनाम विषको घी, मिश्री और झहदमें उत्तम प्रकारसे 
खरछ करके नेत्रोम आजनेसे तिमिररोग नष्ट होता हे । (३६) केवळ 
बिषको बकरीके दूधर्म पीकर कर्क कर लेवे । उस कल्कके द्वारा 
बरतको सिद्ध करके नेत्रम लगानेसेभी तिमिररोग नाश होता हे) (३७) 
विषका आमलोके रसम अनेक बार भावना देकर उसमें शङ्का समा" 
नभाग चूर्ण डाळकर खूब बारीक खरल करके अँजन बनालेवे। यह 
अञ्चन नेत्रोमे आंजनेपर बहुत दिनांके पुराने तिमिररोगको दूर करता 
हे। (३८ ) कम्दविषको दूध पीसकर अञ्जन बनाकर ऑजनेसे 
काचरोग ( मोतियाबिन्द्‌ ) दूर होता है । ( ३९) बिजीरे नींबूके 
रसके साथ वत्सनाभ विष और मिश्रीको पीसकर नेत्रॉमें ऑजनेसे 
मोतियाविन्द्‌ नष्ट होता है। (४० ) विष और पीपलको एक साथ 
वासकर रात्रिके समय ऑजनेसे मोंतियाबिन्द रोग आरोग्य होता है 
(४१) विष और पीपलको गोमूत्र पीसकर नेत्री लगानेसे नेत्रोका 
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भाषाटीकोपेतः । ( ८७९) 


फूछा और अमंरोग दूर होता है । (१२)ससुद्रफेन,फटकरी,नागरमोया 
रसीत और कछुएकी पीठका चमडा ये प्रत्येक एक एक तोला,मैनविल 
२॥ तोळे, मिर्च, सैंबानमक और लोहचूण ये तीनों २॥ तोले,वत्सनाभ 
विष थथोत्तर ऋमसे छोहेकी बराबर अर्थात्‌ ७५ रत्तीमर और घरका 
धुआं १ तोला इन सइको एकत्र खरल करके वकरेके मूत्रमें पीसे।फिर 
उसका गोलापा बनाकर उसको अण्डके पत्तर्पि छपेश करके ऊपरते 
कपरोटीकर अग्निमेँ पकावे। जब मिट्टी पककर लाल होजाय तब उसको 
निकालकर शीतल होजानेपर उसमें उक्त करकरे गोढेको निकाल" 
करके अंजनके समान बारीक चूर्ण करलेवे। इस अञ्जनको शहदमें 
मिलाकर नेत्रॉमें ऑजनेस सफेद फूला,बाहरको निकलाहुआ डेला 
जाळा, मोतियाबिन्द आदि सब नेत्ररोग नष्ट होते हैं । विषमी औषधको 
नेत्रॉरमे हगानेपर निरन्तर शीतडजडसे नेत्रोंको थोना चाहिये ४७-९२ 


विषके अन्य सामान्य प्रयोग । 


भह्लातका ग्रिशम्याकविषेवी सूत्रपेषितैः । 

लेपो विचार्वैकाददुरलिकाकिटिभापइः ॥ ९२ ॥ 
शम्याकपत्रत्वङ्घुलं विषं तकं च तहुणम्‌ ॥९४॥ 
विषा तुंबश्बाजानि वाजिगंषाऽम्लवेतसब्‌ । 

हरिद्रा वायसी रास्ना हरिताल मनःरिछा ॥९५॥ 
प्टोळनिंबपत्राणि कणागंघकसेधवम्‌ । 

बिष दारु शिरीषास्थि तक लेपेन कुष्ठजित्‌ ॥९६॥ 
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(८८० ) रसरनसखचयः । 


सिंदुवारव चाक्वेडेग्ामृत्रे चतुगुणे । 
सिद्ध कुष्ठहरं तलं दुएत्रणविशोधनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कुष्ठाश्वमारभंगार्कबृललुक्षी रसेथवैः । 
तेलं सिद्धं विषावापमभ्यंगात्कुष्ठजित्परश्‌ ॥ ९९ ॥ 
भद्रश्रीदारुमरिचाद्विइरिद्रातिवृद्धनेः । 
गोमूत्रपिष्ठेः पलिकेविपस्यापलेन च ॥ १०० ॥ 
ब्राह्मीरसाकंजक्षीरगोशकद्रससंयुतम । 
परस्थं सर्षपतैलस्य सिध्ममाशु व्यपोहति ॥ ३०३ ॥ 
ह मरिचविषसपपय | 
पिछेश्षणहित कार्य सुरसारसपेषितः ॥ 
पूरयेत्सपिषा चानु सापिरेवं च पाययेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
` अधूकसारमधघुकविषक्षीरजलेधतप्‌ । 
` पक्कं संतर्पणं श्रेष्ठ नक्तांध्येत्वचिरोत्थिते ॥ १०३ ॥ 
- अञ्जनं नरपित्तेन रोचनामधुखूंगिमिः । 
स्वर्निकाक्षारसिंपूत्यं शुङ्के शु वरं विषम्‌ ॥ 
करणयोः पूरणं तीत्रकर्णशूलनिबहेणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
नस्यं शिरोएकशमन प्रत्यक्‌पुष्पीसिताविषम्‌ । 
अथवा घृतयष्टयाहृशकराविषसंयुताः ॥ 
शुंठी पथ्या विषं पाठा त्रायंती पूतिनासजित्‌॥१०५॥ 
प्रपौण्डरीकमंजिष्ठाविषर्तिदुससुद्भयैः । | 
निहति साधित तेलं गण्डूषण पुखामयान्‌ ॥१० &॥ 
एलाख दिरकंकोलजातीकप्रचन्दने! 
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भाषाटीकोपेतः । (८८१) 


बोलाब्द्वालेद्िुणविषेः साराम्बुपेषितेः ॥ 

समता वटिकाःक्ल्ता धता घंति घुखामयात ३०७ 
कटुतैरुविषं नस्यं पलितारुंषिकापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्व॒ह्नकंक्षीरभृंगाम्बुगोमृत्रह लिनीविषेः । 
गुंजाविशालामरिवेःकटुतेलं विपाचितम्‌ ॥ 
खलतिं शमयत्यम्छपिष्टमष्टगुण विषात्‌ ॥ १०९ ॥ 
सिन्धूत्थकापांलफछं पिण्डितं सह सपिषा । 
क्षीरेणाजेन वा लेपाद्विषदिग्धायुधप्रणुत्‌ ॥ ११० ॥ 
विषं रताञ्चन भाड़ी वृश्चिकाली महासहा । 
सवेदने सपाके च जणे दुष्टे प्रलेपनम्‌ ॥ १११ ॥ 
कुतमालाकंपतीकवत्सकातिविषाविषम्‌ । 

सिद्ध यदिगुदकायेः सपिंस्तदपचीहरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
काकादनीमागधिकानलिकातुण्डिकाफलः । 
जीसूतबीजककोंटविशालाङ्तवेधनेः ॥ ११३ ॥ 
पाठान्वितैः पढा्घारौविषकर्षयुतेः पचेत्‌ । 

प्रस्थ करञ्जतेळस्य निगुंडीस्वरसाढके ॥ ११४ ॥ 
तज्ञयेदपचीं घोरां नावनाभ्यंगपानतः ॥ ११५ ॥ 
गुंजाटंकणशिग्रुमुलरजनीशम्याकभछातक- 
स्नुह्मकांग्रिकरजसेंघववचाकुष्ठाभयाळांगलीः । 
वर्षाभूशठिपरशिरीषवरणव्योषाश्वमारा विषे 

गोमूत्रं शमयेद्रिलिप्तमपचीम्रन्थ्यबुंदडीपदान! १ 16) 
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( ८८९ रसरलप्तमुच्चयः । 


अन्येष्वपि च रोगेषु शेषोपायपरिक्षये । 

प्रत्यह विषकंदस्य त्रियवं यवमेव वा ॥ 

शुद्धस्य राजिकावृद्धया वर्ष भुक्त्वा जयेदह॒दान) १ १७ 
वचागंधकर्सिपूत्थत्रायमाणाम्लवेतसम । 
व्योषाग्रिवेछपाठाम्लपणींकरिकणाविषम्‌॥ ११८ ॥ 
शाड्रेरीनागदमनीवायसी जिफलारसेः । 

भावित मधुसपिभ्या भक्षितं स्याह्रसायनम्‌ ॥११९॥ 
हरिद्रा निबपत्राणि पिप्पल्यो मरिचानि च । 

मुस्ता विडंगं मूत्रेण पिष्ठमाजेन पिण्डितम्‌ ॥१२०। 
नावनाजनपानेषु गोमुचासप्रसाजनैः । 

जयेत्प्रयुक्त विषमज्वरान्सपृतसाधितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सर्वजं समधुब्योष गवां मुत्रेण शीतकम्‌ । 

चन्दनस्य कषायेणरक्तपित्तं वृषस्य वा॥ १२९ ॥ 
क्षयक्षीराथगंधाभ्यां कासं श्वासं समाक्षिकण । 
तक्रेणग्रहणीरोगं कृच्छं तंदुलवारिणा ॥ १२३ ॥ 
प्रमेह मधुना गुल्मं शूळं च गुडवारिणा । 
पाण्डुशाफ गर्वा क्षीरेणाम्भसा त्रैफलेन वा॥ १२४ ॥ 
गवां सूत्रेण कुष्ठानि क्षौद्रेणोढुम्बराह्वयम्‌ । 

तक्रेण युक्तं चालेपाहद्रुपामाविचाचिकाः ॥ १२५ ॥ 
पीतमुष्णाम्भसा वायु तुलस्या लेपनाद्रहाव । 
समूत्रे विस्मृतिं नस्येनाजनेन हगामयान॥ १२६ ॥ 
स्यन्दाधिमन्थो सस्तन्यमर्मकोप सशोणितम्‌ । 
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भाषार्टीकोपेतः । ( ८८३) 


सकासमद काचादीन्सभृगोदं निशान्धताम्‌ ॥१२७॥ 
रंभाकन्दाम्भला पुष्पं पिछ ताम्रमधृत्कटम्‌ । 
सतूलमार्ति दन्तानां गण्डूषेण विलेपनात्‌ ॥ १२८ ॥ 
संगोमूज शिरःशूले सक्षोद्राम्लं क्षतबणान्‌। 
भगदरापचीम्रथीन्सक्षोद सगुड वणान्‌ ॥ १२९ ॥ 
नारिकेराम्भसा लिंगविकारान्सेवनात्पुनः । 

प्रदरं भूगतारेण नागपुष्पस्य सर्पिषा ॥ १३० ॥ 
रम्भाकन्दाम्बुसापिंभ्यी पीते लिप्तमहेविषम्‌ । 
गोतक्रनरमूत्राभ्यामथाऽऽखोवृखिकस्य च ॥ १३१ ॥ 
पाकक्षीरं विलेपेन लूतानां तु विषं जयेत्‌। 
शतपत्ररसाज्याम्याँ विषं सर्व च सर्वथा ॥ १३२ ॥ 
कांताश्रकशिलाधाठविषसूतकमाक्षिकम्‌ । 

शीलितं मधुसपिभ्योव्याधिवाधकमृत्यु जित्‌॥ रे रे॥ 
नष्टुक्रः पयोद्राक्षाकपिकच्छुमहा विषम्‌ । 
शीलयेन्मधुसपिभ्यों सखजूर सयष्टिकम्‌ ॥ १३४७ ॥ 
क्षीरक्षीदप्रतैयुक्त पीतं हन्तिविष विषम 
'ससिंदुवारतगरं मृतसेजीवनं विषम्‌ ॥ १३० ॥ 
शिरीषकुसुमं पत्रे विषमाखुविषापहम्‌ । 

देवदारुनत मांसी द्रामिली बाकुची विषम्‌ ॥१२६॥ 
कुष्ठ च पानलेपाभ्यां समस्तविषनाशनम्‌ । 

मनः शिलाञ्जनाऽऽलेलासिन्दुवारामराह्वयम्‌ ॥ 
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( ८८४) रसरत्नससुष्वय! ॥ 


सरक्तं कुकुमविष ध्मातं नि'संज्ञबोधनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
दाहे विषोद्धवे लेपः सवतुक्षीरचतेर्युतः ॥ १२८ ॥ 
(४३) भिलावे, चीता, अमलतास और विष इन चारोको गोमूजपे 
पीसकर लेप करनेसे विचर्चिका, दाद, खुजली और किटिभ कुछ हूर 
होता है। (४४) अमलतासके पत्ते, छार, जड और विष इनको मड 
पीसकर लेप करनेसेमी उक्त विकार नाश होते हँ । ( ४५ ) अतीस, 
ठुम्बरुके बीज, असगन्ध, अम्लबेंत, इर्दी, कठूमर, रास्ना, हरताळ, 
भैनसिळ, पटोलपात, नीमके पत्ते, पीपल, गन्वक, सेंघानमक, विष, 
देवदारु और सिरसकी जड इन सबको मड्ठेके साथ पीसकर लेप कर 
नेसे कुष्ठ दूर होता है। (४६) करंजकी जड कनेरकी जड, आककी 
जड, चमेलीकी जड, लाइचन्दन, नेवारकी जड, कृठ, मेजीठ, सीना 
हल्दी, तगर, सिम्हाळ बच और विष इन सबको समान भाग लेकर 
खौगुने गोमूत्रमे कल्क बनाकर उसमें सरसोका तेल डालकर सिद्ध 
करे । इस तेलको मालिश करनेसे कुष्ठ नष्ट होता है और इृष्टब्रण 
शुद्ध होता हे । (४७) कूठ, कनेर, आगरा आककी जड, थूहरका इध, 
और सैंघानमक इनके कल्कके द्वारा गोगूत्रमे यथाविधि तेलको सिद्ध 
करके उसमें विष डालकर मालिश करनेसे कुष्ठ नष्ट होता है । (४८) 
चन्दन, देवदारु, मिर्च, हल्दी, दारु इढ्दी, निसोत और नागरमोथा 
ये प्रत्येक चार २ तीळे और विष २ तोळे इन सबको गोमूत्रमें पीसकर 
उसमें आह्मीका रस, आकका दूध, गोबरका रस और सरसाका तेछ 
ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ डालकर उत्तम प्रकारसे तिलको सिद्ध करे। 
यह तेल सिध्म कुष्ठको शाघ्र दूर करता है। (४९) लहसुन, मिरंच, विष 
सरसो और सेंवानमक इन औषधियांको समान भाग लेकर तुळसीके 
रसम खरळ करके बियाँ बनालेवे । और छायामें सुखा लेवे । इन बत्ति" 


याँको पार्नामें विसकर नेत्रोमे ऑजनेसे नेत्रोका फळा, जाला आढ 
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भाषाटीकोपेतः (८८५) 


विकार दूर होकर आरोग्य लाभ होता है । इस बत्तीको नेत्रमे लगा- 
नेपर पीछेसे धोकी दो तीन बुँद नेत्रम डाले और घृतही पान करावे। 
( ९० ) मुलेठीका सत्त, महुवेके फूल और बिष इनको जल पीस- 
कर कल्क कर लेवे। उस कल्कको समान भाग घृत और चोगुने ` 
दूधम डालकर विधिपूर्वक घृतकों पावे । यह घृत अल्पकालके 
नक्तान्व ( रतींधा) रोगमें नेत्रोंम लगानेते नेत्रांका अत्यन्त तृप्त,करता 
है और उक्त रोगको नष्ट करता हे । (५१) मदुष्यका पित्त, गोरोचन 
महुबेके फूछ, काकडासिंगी, सज्जी, सेंधानमक और उदेत बिष इन 
सबकी समान भाग लेकर शहद खरछ करके अंजन बनालेवे । इस 
अँजनको नेत्रोकी सफेदीम लगाना विशेष उपयोगी है । ओर उक्त 
आऔषधियोंको पानीमें पीसकर कानोंगे डालनेसे कानका तीव्र झुछ नष्ट 
होता है । ( ९२) चिराचिटेका पञ्चाङ्ग मिश्री और विष इनको पानीमें 
पीकर नस्य लेनेसे शिरकी पीडा शमन होती है। (५३ > अथवा 
मुळेठी,खॉँड और विष इनके चूको घुतमें मिलाकर नस्य लेनेसे मस्त” 
कळी पीडा शान्त होती है। (५४)पोंठ, हरड, विष, पाठ और त्राय- 
माणळता इनके चुणेकी नस्य लेनेते नाककी दुर्गन्व द्र होती ३८५५) 
इदेत कमळ, मंजीठ और कुचछा इनके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ तेल झुरळे करनेसे सुखके समस्त रोगोंको नष्ट करता है! (६६ ) 
इलायची, सैरसार, शीतरूचीनी, चपेहीकी जड, कपुर, चन्दन,बोळ, 
नागरमोथा, सुगन्धबाळा ये सब समान भाग और सबसे दुगुना विष 
लेकर सबको खैरसारके रस और गोमूतर्ग खरळ करके चनेकी बरा- 
बर गोलियाँ बनालिवे । ये गोलियों मुखमै धारण करनस सब प्रकारके 
झुखके रोगोंको शमन करती है । (६७) सरसाके तेलम विषको 
मिळाकर नस्य लेनेते पलित ( असमय ) वाळांका पकना )रोग और 
- अदुँषिका रोग दूर होता है। (५८ वा दूध, आकका दूष. 
आँगरेका रस, गोशत्र,फलिहारी,विष की जड अजवायनकी जड़ 
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( ८८६) रसरलसमुखयः । 


और मिरच ये सब समान भाग और सरसोंका तेल विषसे अठगुना 
लेवे । फिर उक्त आषाषियाको खटाईमें पीसकर तेलमें डालकर उत्तम 
प्रकारसे पकावे। यह तेल शिरमें मालिश करनेसे गंजरोगको दूर करता 
' है। (६९) सैंधानमक और कपासके फल दोनोंको घृतके साथ खरल 
करके गोलियाँ बनालेवे । इनगोलेयॉको बकरीके दूधमे विकर 
लगानेसे विषम बज्ञाये हुये शखका घाव शीघ्र नष्ट होता है ( ६०) विष 
रसौत, भारंगी, बिछेछी घास और मषवन इन सबको पानीमें पीसकर 
पके हुये और वेदनायुक्त दुष्ट ब्रण पर अलेप करना उपयोगी है। (६१) 
अमळतास, आक, दुगेन्ध करञ्ज, कुडेकी छाल, अतीस और विष 
इनको इंगुदीके काथमें पीसकर उसमें घृत डालकर पकावे । यह घृत 
प्रलेप करनेसे अपची ( रसोली ) रोगको शीघ्र नाश करता है । (६२) 
कोआठोंडी,मुलेठी, नली, कन्दूर्रीके फल, नागरमोथा,कको डा, इन्द्रा- 
यनकी जड, अमढतास और पाढ ये प्रत्येक दो दो तोळे और विष एक 
` कर्ष सबको पानीमें पीसकर करक बनालेवे।फिर इस कलकको और एक 
प्रस्थ कर्के तेलको एक आढक निगुण्डीके स्वरसमै डालकर पकावे । 
जब पककर तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। यह तेल नस्य 
अभ्यङ्ग और पान द्वारा प्रयोग (किये जानेसे भयङ्कर अपची ( रसौली ) 
को शमन करता है(६३) घुघुची,सुहागा, सहिजनेकी जड, हल्दी, अम- 
लतास, भिलावेथूहरका दूध,आकका दूध, चीता,करञ्जुआ, सैंघानमक 
बच, कूठ, हरड, कलिहारी, पुननंवा, कचूर, लभेडा, वरनाकी छाल, 
त्रिकुटा,कनेर ओर विष इन सब औषधियोंकों समानभाग लेकर बारीक 
चूर्ण करके गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे अपची, गॉठ, अर्डुद और 
इलीपद ( पीलपाया ) ये सब रोग नाझ होते हैं (६४) इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य अनेक रोगोमे यदि सम्पूर्ण उपायोके करनेपर 
भी हामनहोनेसे प्रतिदिन शुद्ध कन्दाविषको एक २ राईकी मात्रासे 
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बढ़ाता हुआ एक जो अथवा तीन जोकी मात्रातक एक वर्ष पर्यन्त 
सेवन करनेसे सम्पुर्ण रोग नष्ट होते हैं । ( ६५ ) वच, गन्धक, सैंधा, 
जायमाणलता अम्छचेत, त्रिकुटा, चीता, वायविडड़, पाढ, नोनिया, 
गजपीपल और विष इनके समान भाग चुर्णको शाङ्गरी, नागदोनी, 
कौआठोडी और त्रिफला इनके क्वाथम भावना देकर मधु और घूतके 
साथ सेवन करनेसे रसायनके समान गुण प्राप्त होता है। (६६) 
हरदी, नीमिके पत्ते, पीपल, मिर्च, नागरमोथा और वायबिङङ् इनके 
चूणेको गोम्रत्रमें अथवा बकरीके मूत्रमें पीक्षकर तस्य लेनेस वा 
गोमूत्र और बकर्शके रूषिरमे पीकर नस्य लेनेसे अथवा रसींतके 
साथ पीसकर नस्य लेने, नेत्रॉमे ऑजने और घीमें पकाकर पान कर" 
नेसे विषम आदि ज्वर दूर हेति हें । ( ६७) विष, मधु और त्रिकुट 
तीनाँकी एकत्र मिलाकर देनेसे सन्निपात ज्वर, तथा गोमूत्रके साथ 
देनेसे शीतज्वर, चन्दनके काथ अथवा अडूसेके क्याथके साथ सेवन 
करानेस रक्तवित्त रोग दूर होता है । (६८) वत्सनाभ विषको दूष और 
असगन्धके चूणके साथ सेवन करनेसे क्षय रोग,मधुके साथ मिलाकर 
सेवन करनेसे खाँसी, श्वास महेके साथ सेवन करनेसे संग्रहणी और 
चावलोंके जळके साथ सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ रोग नष्ट होता है।(६९) 
विष मधुके साथ प्रयोग करनेसे प्रमेहकों, युडके पानीके साथ सेवन 
करनेते गुल्म तथा शूलको, गोदुग्ध अथवा त्रिफलेके क्वायक साथ 
सेबन करनेते पाण्डुरीग और शोधको शमन करता दै । (७०) गोमू- 
त्रके साथ सेवन करनेसे औदुम्बर कुष्ठको और मेम पसिकर लेप 
करनेसे दाद, खुजली, बिचाचिका आदि खवचांके विकारोको दूर 
करता है । तथा गरम जलके साथ पान करनेसे वायुको आर तुटता के 
रतम घोटकर लेप करनेसे होकी पीडाको हरता है। इसको गोत्रमे 
विसक्र नस्य ढेनेसे स्मरण शक्ति बढती है और नेत्रमि ऑजनेसे 
हश्टिगत रोग नष्ट होते हैं। ( ७१ ) विषको खोके इम पीसकर 
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आँजनेसे स्यन्द और आविमन्य नामक नेत्ररोग, रक्तविकार सहित. 
अर्मकोप आदि नेत्ररोग तथा कसोंदीके रसमें घोटकर औजनेसे मोति- 
याविन्द और भाँगरेके रसमै घोटकर नेत्रोंमें छगानेसे रतोंचा आना 
दूर होता है। केलेकी फढीके रसमें विषको खरळ करके आँजनेसे 
फला, और तांबेके पात्रमे शहदके साथ विसकर छगानेसे आँखका 
बहा हुआ मांसका डेला कम दूर होता है । (७३) विषको कपाक्षकी 
जडके क्वाथमें खरल करके उसके कुछे करनेते अथवा लेपकरेनेते 
दातोंकी पीडा शमन होती है । गोमूजमँ पीसकर लगानेते शतके दवारा 
उत्पन्न हुए घाव और त्रण श्रिमर जातेहें । तथा शइदके साथ मिला” 
कर लगानेसे विष भगन्दर, रसौडी ओर गाँठकी और गुणके साथ 
पाकर लगानेसे सब कारके वर्णाको शमन छरता है । (७३) विषके 
नारियलके जलमें पीसकर सेवन करनेसे वह लिंगके सब विकारोंकों 
और भाँगरेके रस अथवा नागकेसरके रसके साथ पकाये हुए। 
घृतके साथ सेवन करनेसे प्रदर रोगको नष्ट करता है। केलेके 
कन्दके रस और घृठमें विषको मिलाकर पॉनिसे और लेप करनेसे 
सपंका विष दूर होता हे । गोका महा और मनुष्यका मूत्र इन 
दानीके साथ मिलाकर पान किया हुआ विष चूहे और बिच्छूके 
विषको दूर करता है । और आकके दूधमे पीसकर ठेप करनेसे 
मकडीका विष अर्थात्‌ मकडीका फलना दूर होता हे । कमलके 
रस और घृतके साथ सेवन किया हुआ विष सब प्रकारके विर्षोको 
दूर कर देता है। (७४) काम्तलोह भस्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध 
मेनसिल, शुद्ध मिठातेलिया, शुद्ध पारेकी भस्म और सोना- 
माखीकी भस्म इन सब रसको समान भाग लेकर एकत्र खरल 
करके मधु और घृत॒के साथ सेवन करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण रोग, 
वृद्धावस्था और मुत्युसे पिजिप प्राप्त करता है । ( ७५) नष्ट 
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होगया है शुक्र जिसका ऐसा मनुष्य दाख, कौंचके बीज, महाविष, 
खजूर और शुलेठी इन सबके समान भाग चुणको शहद और घृतम 
मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करे तो वीयेकी बृद्धि और 
पुष्टि होती है । (७६) शदह और घृतमें विषको मिलाकर सेवन 
करने और दूधका अलुषान करनेसे चूहा, बिच्छू आदि सब जन्तुओं - 
के विष नष्ट होते हें । (७७) सिम्हालू, तगर और विष इनको 
` सममाग लेकर मधु और घुतके साथ सेवन करके ऊपरते दुग्वपान 
करे तो यह प्रयोग गृतप्राथ मनुष्यको सजीवनके समान गुण करता 
है । (७८) सिरसंके फूल, पत्ते और वत्सनाभ विष इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करतेस चूहेका बिष दूर होता है । (७९ ) देवदारु, 
तगर, बालछड, फटकरी, बावची, वत्सनाम और कूठ इन समस्त 
औषधियोंको समानमाग लेकर बारीक चुणे करके भक्षण करने और 
प्रेण करनेसे सब प्रकारके विष नाझ होते हें । (८०) मैनसिङ 
सुरमा, हरताल, इलायची, सिम्हाड, देवदारु, सिन्दूर, केशर और 
वत्सनाभ विष इन समान भाग मिश्रित ओर्षाषियोंकों बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करलेमे । इस चूणेका नस्य देनेसे संज्ञाहीन मनुष्य 
ैतन्यठाभ करता है । तथा विषके सेवन करनेसे शरीरमें दाहके 
उत्पन्न होनेपर इस चूर्णको सत्तू, दूध और घुतके साथ मिलाकर सारे 
जारीरमें मेष करनेसे दाह शान्त होती हे ॥ ९३-१३८॥ 
शैषमें पथ्यापथ्य आदि विचारोंका वर्णेन । 


अघ्॒तंसहसा युक्तं शीलितं विषमेव च । 
सार्म्याऽसात्म्यं विकाराय भृत्यवे च वरानने॥१३९॥ 
वेगान्यष्ट प्रजायंते सहसा विषशीलिनः ॥ १४० ॥ 
प्रथमे त्वग्विकारः स्यादितीये वेपथुभवेत्‌। 

दाहो वेगे तृतीये स्याच्चतुथै विकृतो भवेत्‌ ॥१४१॥ 
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फेनोद्रतिः पञ्चमे स्यात्स्कन्धयोभगता ततः । 
जड्यता सत्तमे वेगे चाष्टमे मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारं समाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
पित्तान्तं वमनं ङुयादामान्तं रेचनं चरेत्‌ । 
जातिनीलीश्वरीसिंधुकाकमाच्यद्विकणिकाः॥१४३॥ 
त्रिफला करवीरं च कुछ मधुकजीरकप । 
क्षीरवृक्षत्वगेळेति विषज्नोऽयं गणः स्मृतः ॥ 

विषभ्ने गोघृतं देवि मांगल्यं जीवनं स्श्ृतम्‌॥१४४॥ 
अश्वगंधा सगोजिह्वा त्रिशूली त्रिफलामपि । 

प्रथमे भक्षयित्वा च सेवयेहरलं ततः ॥ १४५ ॥ 
्रह्मचये वरारोहे विषकाले समाचरेत्‌! 

पथ्यं स्वस्थमना भुक्त्वा तदा सिद्धिन संशय्‌ः१४६॥ 
गव्ये क्षीरघृते पेये शाल्यन्रमिद्मेव च । 

सीतलं च पिबेत्तोयं पित्तलानि च वर्जयेत्‌ ॥ १४७॥ 
जांगछानि च मांसानि छागलोह च मट्वरान्‌ । 
शकरां माक्षिकं क्षीरं सेवनीयं प्रयत्नतः ॥ 

सेव्यं देवि सदा पथ्यमपथ्यं दृरतस्त्यजेत्‌॥ १४८॥ 
उडते फलपाकेन नवं स्लिग्धं घनं गुरु | 
अव्यापन्नेविषहरेरवातातपशोषितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रक्तसर्पपतैछेन लिप्ते वाससि चारितम्‌ । 

सकुकं मुस्तकं शृंगी वालुकं सषेपाह्वयम्‌ ॥ 
वत्सनाभं च कमैण्यं कालकूटादिकं ततः ॥ १५० ॥ 
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आषाटाकापतः। ( ८९१) 


न जात्वन्यत्प्रयोक्तव्यं विषे तीक्ष्णे च चारिते । 
अतिमात्रे च कमेण्ये पेयं घृतमनन्तरम्‌ ॥ 
सभाङ्गींदषिघमोत् थं सारिवा तंदुलीयकम्‌ ॥१4१॥ 
आगारधघूभमंजिष्ठायश्याहुवी समन्वितम्‌ । 
लिह्याद्वा मधुसपिभ्यों चूणितामजुनत्वचम्‌ ॥ 
टंकणं मेघनादेन मधुना वाऽऽलिपछ्वान्‌॥ १५२ ॥ 
विषे प्रतिविष युंज्यान्मंतरतेत्रेरसिद्व्यति । 
अत्तीते पञ्चमे वेगे सप्तमे चानतिकमे ॥ 
युंज्यान्मूलविषं सर्पदष्टानां पानलेपयोः ॥ १५३ ॥ 
चतुमिः षड्भिरष्टामिहींनमध्योत्तमा यवैः । 

मात्रां विषस्य सूलस्य प्रयुजीत च सर्वदा ॥ १५४ ॥ 
दष्टस्य दो यवौ कीटेस्तिलमात्रै तु वृश्चिकेः । 

नेव त्वसृकस्थे पाने तु लूतादष्टस्य नेष्यते ॥ 
बृश्चया लेपयेददशं तस्य ज्ञात्वा सुनिश्चितम्‌ ॥१५५॥ 
शरुप्रयुक्ताद्धिषतो गराद्वा ढूताबुजंगाखुविषाज- 
रायाः । अकालमृत्युग्रहपाप्मनोपि विषाशिनो 
नास्ति भयं नरस्य ॥ १९६ ॥ 


हे वरानने, सात्म्य ( प्रकृतिके अनुझूछ ) और असात्म्य प्रकृतिक 
विरुद्ध ) का विचार किये विना सहसा उपयोग किया हुआ अमृत 
अथवा विष अनेक प्रकारका विकार और मृत्युकी उत्पन्न करते हं । 
नियम और मात्राका बिचार किये बिना सहसा विषका सेवन 
मनुष्यके शरीरमें आठ प्रकारके वेग उत्पन्न होते हँ । प्रथम 


` बिना 
करनेवाले म 
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तचाका विकार अथात्‌ त्वचाका फटना और तमतमाना, दूसरे शरीर 
का कॉपना, तीसरे वेगमें दाह होना, चौथे वेगमे आँख, कान आदि 
इस्द्रियॉमे विकार होना, पांचवें वेगमें मुँहमेसि झागोंका निकलना, छ्ठे 
बेगमें कन्धौका टूटना, सातवे वेगें इर्द्रियोमे जडता और आठवे 
बेगमें होनेपर मृत्यु होजाती है । हे शुभानने, इस प्रकार विषके 
विकारोको जानकर तदनुसार उसका प्रतीकार करना चाहिये । प्रथप्र 
जबतक पित्त निके तबतक वमन करावे । फिर सम्पूर्ण आमके 
निकलनेतक विरेचन ( दस्त ) करावे । एवं विषारैगणकी औषधियों के 
क्ाथको पान करावे अथवा उस काथके साथ घृतको सिद्ध करके 
सेवन करावे । चमेलीकी जड़, नीलवृक्षकी जड़, शिबलिङ्गी, सेंधानमक 
मकोय, विष्णुक्रान्ता, त्रिफला, कनेर, कूठ, मुळेठी, जीरा, दूधवाले 
वृक्षाकी छाल और इलायची इन ओषधियांके समूहको बिषारीगण | 
कहते हैं । हे देवि ! यह बिषारीगण गोघृतके साथ मिलाकर प्रयोग 
करनेसे विषके सब उपद्रवोंको दूर करके पनुष्यक्षो मांगलिक जीवन 
प्रदान करता हे। 
विषपरपथ्य । 

प्रथम असगन्ध, गोजिया, त्रिशूळी घास और त्रिफळा इनके 
समानभाग चूर्णको भक्षण करके फिर विषको सेवन करे । और 
ठीक हे विष सेवन करते समय अह्मचर्यत्रतक्तों अवश्य पालन करे 
तथा स्वस्थ चित्तसे रहता हुआ पथ्य पदार्थोका सेवन करे तो 
मनुष्य अवश्य सिद्विको प्राप्त होता हे । इस पर गोका घी, दूध 
शाली घानोंके चावळ आदि हलके पदार्थाका आहार और शीतल 
. जलका पान करना चाहिये ओर पित्तकारक पदाथाँका शर्वेथा - 
त्याग देना चाहिये । तथा जंगली पशुओंका मांस, बकरीका 
रुधिर, मद्गुर नामक मछली, खांड, शहद, दूध ये सव पदार्थ 
यत्नपूवक सेवन करने चाहिये । हे देवि, इसपर सदैव पथ्यपदा- 
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आषाटीकोषेतः । (८९३) 


थॉका सेवन और अपथ्य पदार्थाँकी दूरतेही त्याग देना चाहिये । 
सक्कुक, सुस्तक, शुगिक, बालक, सर्षेपक और वत्सनाभ इनमेंसे किसी 
विषको जब वह पूर्णरूपसे पकजाय तब उस नवीन लिग्ध गाढे और 
भारी ( वजनदार ) विषको लाकर सेवन करना चाहिये । तथा जो 
विषनाशक पदाथाँके द्वारा गुणहीन न हुआ हो और वायु अथवा पूपके 
द्वारा सूखकर हीन वीये न हुआ हो ऐसे विषको सेवन करना चाहिये! 
विषको सेवन करनेसे पहले उसकी राईके तेलमें भिजोकर कपडेमें 
बौधकरके तीन दिनतक रक्खा रहने देवे । फिर गोमूत्रमें शुद्ध करके 
सेवन केरे । सक्तुक, मुस्तक, गुगी, बाढक, सषैपक, वत्सनाभ, कालः 
कूढादि विषको सेवन करते समय और कोई विषेला पदारथ कदापि 
प्रयोग नही करना चाहिये । तीक्ष्ण विषका उपयांग करनेपर अथवा 
विषिकी मात्रा अधिक होजानेपर निरन्तर घृतपान करना चाहिये । एवं 
मारंगी, दही, बडके अडुर, जड, सारिवा, चौलाईका शाक, घरका 
घुआँ, मेजीठ और मुलेठी इन सबके समान भाग चूणेको शहद ओर 
घृतमें मिलाकर सेवन करे अथवा अजुनवृक्षकी छालके चूणेको शहद 
और घृतके साथ मिलाकर भक्षण करे या चौलाईके रसमें सुहागा 
पीसकर पान करे किंवा अरणीके पत्तोंके चूर्णको शहदम मिलाकर 
सेवन करे । विषके उपद्रव अधिक बढनेपर मूल विषको योग्य मात्रासे 
व्यवहार करे तो विष विषको उतार देता हे । मात्रा बढाकर किसी 
त्रके द्वारा दिया हुआ विष अथवा सपे काटनेसे चढा हुआ विष 
जब मन्त्र तन्त्र आदि उपायोंके द्वारा न उतरे तब पाँचवे वेगके व्यतीत 
होजांनेपर सातवें वेगका आक्रमण होनेसे पहले मूलविषको पान करावे 
और उसीका प्रलेप करे तो रोगी आरोग्य होजाता है । चार जोकी 
मात्रा हीन, ६ जीकी मध्यम ओर ८ जोकी बराबर मात्रा उत्तम हो 
ती है। मूल ( कन्द ) विषकी मात्राको सदैव इन्हीं मात्राआके अनु- 
सार प्रयोग करना चाहिये । कानखजुरा आदि जन्तुओसि काटे हुए 
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( ८९४) रसरलससुजय; । 


मनुष्यको दा जाका बराबर आर बिच्छूस काट हुए मनुष्यका एक 
तिलकी बराबर उक्त विष सेवन करना चाहिये । विषको पान करने 
पर अथवा सपादंस काठ हुए विषक राथरम पठ्जानपर उसका 


७ a ल्य 


उतारनेके लिये बिष सेवन नहीं कराना चाहिये तथा मकडी जोक आदि 
बिषेलेजन्तु आपे काटे हुए मनुष्यकोभी विष सेवन करना नहीं चाहिये । 
परन्तु बिच्छूके काटनेका निश्चय करके उस स्थानपर विषका लप करे! 
विष सेवन करनेवाले मनुष्यको शङ्के द्वारा दिये इए विषसे तथा कि 
सी प्रकारकेभी उपविषसे मकडी, सपे चूहाआदे जतुआक [वेषसे 
एवं वृद्धावस्था, अकालमृत्यु और पापग्रहोंकी पीडाकाभी भय नहीं 
होता ॥ १३९-१५६ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नसुञ्चये एकोनत्रिशोऽव्यायः ॥ २९ ॥ 


त्रिशोऽध्यायः । 


( रसकल्प ) 

पारदभस्स विधि । 
गुजसैंधवयोश्वग द्रेवदालीदलद्रवैः । 
टंकण किंशुकरसे वी राम्लेन चूलिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
मूलकक्षारगोसूत्रप्रसादेन च गन्धकम्‌ । 
स्वजिकां भूखगं व्योषशिग्रमूलरसेन च ॥ २॥ 
शतशो भावयेत्सव बिडोयं वडवानलः ॥ है ॥ 
एवमभ्निसहो लोहसंयुक्तः केवलोऽथ वा । 
नियामकोषधसिताऽङ्गोलमुलरसादिमिः ॥ ४ ॥ 
वैक्रांतप्रमुखैवीपि रसेन्द्रः सह मर्दितः । 
यत्रस्थः कमवृद्धेन वह्विनोध्वैन पाचितः ॥ ५ ॥ 
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भाषाटीकोपेत! । ( ८९५) 


-अतो$वराग्रिना तत्तोडप्यक्षीणो नोध्वमाश्रयेत्‌ । 
अथाड्यामागेतेळेन तथा पुष्करतंदुलेः ॥ ६॥ 
अथवा मळयूक्षीरभावितश्वेतर्हिगुना । 
मढितिः पुटपाकेन भस्मतां प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 
गोमूजदरोणपुष्पाभ्यां पाकाद्वा कांतभाजने । 
कडुणीळृष्णधत्ररतेलाभ्यां वा विमादितः ॥ ८ ॥ 
मृणालतंतुवार्तिस्थः पीतगंधर्वतेलयुक । 
ज्वलितो याममा वा मृतवैक्रांतसंयुतः ॥ ९ ॥ 

| वंध्याऽबृतार्कदगतः पचनाद्भुधरेष्थ वा। 

| चपलोपलनिशुडीरसाभ्यां रसकेन वा ॥ १० ॥ 
वाराहीरसयुक्तेन चक्रमदरसेन वा। 
गंधपाषाणयुक्तेन बद्धं वा वाससा रसम्‌ । 

| पचेहंघकतेलेन यावदाखोटबंधनम्‌ ॥ ११ ॥ 

गंधाश्मपिएं द्विगुणगंघं वा कान्तसंपुटे ॥ १२॥ 

गंथकाद्वां तृतीयांशं कांतपपेटमि श्रितम्‌ । 

मूलिकामर्दितं लोह पपटान्तगतं धमेत्‌ ॥ १३ ॥ | 

| यद्वा गंघकपादेन मर्दितं मूलिकारसेः । 

| लोइसंपुटमध्यस्थमगारेध्मातमुत्खनेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चोटली और सैंवे नमकके चूणकों देवदाली (बंदाल) लताके रसमें 

सी बार भावना देवे । एवं सुहागेको ढाकके रसमें, नवप्तादरकों जम्बीरी 


नींबूके रसमें, गन्धकको मूलीके खार और गोमूतर्मे, सजीको, त्रिकुय 
) और सहिंजनेकी जडके रसमें सौ सो बार भावना देकर सबको एकत्र 
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{ ८५६ ) रसरतनसमुच्चयः । 


मिला लेवे । इसको बडवानछ पवि कहते हैं ॥ इस वडवानळ विडे 
पारेको पीप्तकर. अग्निदेनेसे पारा आग्निसह (अथात्‌ अग्निको सहने बाला) 
हो जाता हे । यह बिहू जारण कमेमे बहुत उपयोगी दै । पारेको भस्म 
करनेसे पहले इस बिडसे पारेको आमसह बना लेना अत्युत्तम है । इस 
प्रकार पारेको आग्नेसह बनाकर फिर किसी धातुके साथ मिलाकर, 
अथवा केवल पारेको नियामक ओषधियाकै साथ या मिश्री और 
अड्लोलकी जडक रसके साथ अथवा वेक्रान्त आदि रत्नोके साथ पर्देन 
करे । फिर यंत्रम रखकर उसके क्रम क्रपसे ऊपर अग्निकी बद्ध 
करता हुआ पकावे । जब स्वाङ्गशीतछ होजाय तब पारेकी मस्मको 
निकालकर बारीक पीस लेवे । नीचेकी आगिसे तपा हुआ भी पार! 
न तो कप होता है और न उड सकता हे । चिरचिटेके तेछ अथवा 
पोइकरमूलके रसम पीसे हुए चावळाके कल्कगे अथवा कडूमरके 
दूधम पीसी हुई इवेतहींगसे कल्कमें पारेको मदेन करके पुठपाककी 
विधित पकावे तो पारा भस्म होजाता हे । द्रोणपुष्पी (शूमा) के पार 
ङ्गको गोमूत्रम पातकर उसमें पारेको खरल करके कान्तलोहके सम्पु- 
ट्में पकानेसे पारा भस्म होता है मालकाँगनीके वेळ और काले धतू- 
रेके तेलके साथ घोटकर पकानेसे पारेकी भस्प होजाती हे । कमलकी 
नालके तन्तुओकी अण्डीके तेलमें बत्ती बनाकर उसमें पारेको खरल 
करके तीन घेटेतक अग्नि देनेसे कमलकी नालके तन्तुओंका अण्डीके 
तेलके कल्क बनाकर उसके बाचे पारेको रखकर तीन धेटेतक 
पकानेसे पारा भस्म होजाता है। वैक्रान्त माणिकी मस्मके साथ पारेको 
घोटकर बॉस ककोडेके कन्दर्मे अथवा गिलोय है कन्दे रखकर भूघरपु- 
उमे पकानेसे पारा भस्म होता है । पारेको चपलघातु और निेण्डीके 
रसमे घोटकर अभि देनेसे अथवा खपारिया और वाराहीकन्दके रसके 
साथ किम्बा खपरिया और चकबडक रसमें घोटकर अभि देनेसे भस्म 
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भाषादीकोपेत) । (८९७ ) 


ऊपर नीचे गन्धकका चूर्ण और बीच पारा रखकर कपडेकी 
पोटडी बनावे । उस पोटळीको गन्षकके तेळसे भरे हुए दोलायन्त्र्म 
अधर लटका कर उसके नीचे अग्नि जलोवे । जब गन्धकके साथ 
मिळकर एक रूप होजाय तब भस्म तैयार हुईं समझनी चाहिये । पारे 
को समान भाग णन्धकके साथ पीसकर कजली करलेवे । फिर पारेसे 
ढुगुनी गन्धक लेकर उसको पीसकरके कान्तलोहके सम्पुटमे नीचे 
ऊपर बिछाकर उसके बीचमें उक्त कजलीको रक्खे फिर सम्पुटपर 
कपरोटी करके अ्निदेवे तो पारेकी भसम होती है । गन्धक तीन भाग 
और पारा १ भाग दोनोंकों मूलीके रसमें घोटकर कान्तलोहके समपु" 
उमे बन्द करके अग्नि देनेसे पारा भस्म होता है । केवळ मूलीके रसमें 
घोटकर अग्नि देनेसेभी पारा भस्म होजाता हे । पारेमें चौथाई भाग 
गन्धक मिलाकर मूढीकै रसमे खरल करके छोहेके सम्पुटमें बन्दकर 
अगारोंकी अग्रिम फूकनेसे पारा भस्म होजाता हे ॥ १-१४ ॥ 
पारेका जारण । 

पीतासवाम्लं खात्पत्वे कांतं वा तीक्ष्णमेव वा । 

चतुःषष्टितमांशेन प्रमितं क्षितमढपशः ॥ १५ ॥ 
- तप्तवरवे$म्ल्योगेन १लक्ष्णवत्तं विमदेयेत्‌ । 

ह$. ° ~ 

भूज क्षाराम्ललवणखुह्यकक्षीरलेपिते ॥ १६ ॥ | 

बद्धं वद्चावृते स्विन्नमम्ले समरसे रसम्‌ । 

घौतस्ुष्णारनालेन झुष्कमंशुलिमदितम्‌ ॥ १७॥ 

पचेत्कच्छपयंत्रस्थमष्टमांशबिडान्वितम्‌ । 

स्वप्रमाणरसस्तिष्ठजीणे ग्रासे त्वजीर्यति॥ १८ ॥ 

पातयेदासवाम्लेन मर्दयेत्स्वेदयेच्च तम्‌ । 

जारणे जारणे वह्निं आसं च परिवर्धयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


३१ 
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(८९८) रपरलसमु ब्वय; । 


द्विगुणं योजयेदेवं सत्वमञ्रकसंभवम्‌ 
पूतिलोह विष सूत्र रसकं गंधकत्रपम्‌ 
युंज्याजारणे सृतस्तजीणः स्फीटकुछकृत्‌ ॥२० 

कुर्याछोहमयीं मूषामायामे द्वादशांगुलास 

मर्दित हेमवाराही गृहन्यासरसे रसम्‌ ॥ २१ 

रसोनपिण्डे दधती लोहमय्या पुरन्भया 

निगु डीपत्रनियांसपीतपादाशगँधया ॥ २२ ॥ 

ग्भमूषिकया युक्तां सचकां सपिधानकाम । 

लम्बितां जलपात्रस्थख परद्वारि पावयेत्‌ ॥ २३ 

ऊध्व वनोत्पलेशित्रेरङ्गारैः खादिरेरध 

एवमष्टगुण जीणे गंधके क्षयकुछजित्‌ ॥ २४ ॥ 

दारुहरदी, आसवकी खटाई, अभरकका सत्त्व, कान्तलोइ भस्म 
अथवा तीइणलोहृकी भस्म इन सबको समानाभाग लेकर एकत्र 
खरल कर लेवे । फिर इस चूर्णम चौंसठ गुना पारा मिलाकर सबको 
तत्त खरलम डाल करके थोडा थोडी खट्टो काजी डालता हुआ 
उसके साथ खूब बारीक खरल कर गोला घना ठेवे । फिर जवाखार 
काजी, नमक, थूइरका दूध और आकका दूध इन सबको एकत्र 
पीसकर भोजपत्रके ऊपर लेप करे और उसके ऊपर उपयुक्त 
गाठेको रखकर उसका कपडम बाँध कर पोटळी बना लेवे । फिर 
दोलायन्त्रम उस पोटलोका अधर लटका देवे और उसमे उक्त 
औषाषियांसे दुगुनी फौजी भरकर उस यन्त्रके नीचे अम्नि जलावे । 
जब कांजी सब जलजाय तब उसमेंसे पोटलीको निकालकर 
उसमेंसे पारेको निकाल लेवे और गरम कॉजीसे घोकर खुखा- 
लेवे । फिर उसको अङ्कोडक तेढ़म घोटकर गोला बनालेवे और 
एक सम्पुरमे नीचे ऊपर अष्टमांश परोक्त वडवानल विडको विछाकर 
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भाषाटीकोषेतः । ( ८९९) 


उसके बीचे उक्त गोलेको रखकर बन्द करदेवे, फि उस सम्पुटको 
कच्छपयन्त्रम रखकर पकावे । इस प्रकार पुटदेनेते पारा घटता नहीं 
है और ग्रास दी दुई वस्तुओंके जारण होजानेपरभी पारा उतना ही 
रहता हे । इस ताह पारेको एक बार जारण कणनेके वाद तियेक्‌ 
वातनयन्त्रके द्वारा उडावे और फिर निम्नलिखित बिषिसे जारण 
करे । दारु हल्दी, आसवकी खटाई, अश्नकपरस्म, कान्तलोहकी भध्म 
अथवा तीद्ष्णलाहकी भस्म इन सबको पहलेसे दुगुने वजनमें लेकर 
एकत्र मिश्रित करके उसमें तियेकूपातनयन्त्रके द्वारा उडाये हुए पारको 
डालकर खूब बारीक खरछ करके गोहा बनलिवे । फिर उपयुक्त 
जवाखा! आदि औषधियोंके द्वारा लेप किये हुए भाोजपत्रपर उत 
गोले की रखकर वमे बॉथ करके उसकी पोटछी बनाठेवे । फिर 
दीहायन्त्रमें उक ओषविसे दुगुनी काजी भरकर उसमें पारेकी पोट 

लीको अधर लटका देवे । और उसके नीचे अभि जलाबे। जब कॉजी 
सब जल्जाय तब पोटलीमेंसे परेको निकालका गरम कंसे धोक- 
रक्षे घु खालेवे । फिर पारेका अङ्गोलके तेलम घोटक! गोला बनालेवे 
और उप गोलेको सम्पुटमे अष्टमांश विछाये हुए बडबानछ बिडके 
बीचप रख्वकरक कच्छपयन्त्रमे पकबे। इस प्रकार इसरो बार जारण 
कलिपर पाऐको तियेक्पातनयन्त्रके द्वारा उडा करके फिर जारण 
को । इस विविसे पारेको ७ बार जारण करे। परन्तु प्रत्येक वारके 
जारणमें उपयुक्त दारुहर्दी आदि जारण करनेवाली औषधियोंक। 
वजन बढाता जाय, उसी प्रमाणके अनुसार दोलायन्त्रमें कॉजोको भी 
बढाकर डाले । अग्निभी अधिक देवे ओर वडवानल विडकीभी मात्रा 
बढाकर डाले । एवं प्रत्येक वारमें अङ्कोठके तेलम घोट २ कर कच्छः 
पयम्त्रमे अग्नि देवे । इत प्रकार प्रत्येक घारके जाएणमें सब वस्तुऑको . 
दुथुना करता जावे । पारेको जारण नेमे सीसा, बंग, विष,सूज/परि | 
या; गन्धक, हरताळ और मेनसिल इन चीजोंको न डाले । कारण, 
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(९००) रसरत्नतसुखंग, । 


Lae RN 


इनक द्वारा जारण करनसे पारा फाड, फुन्सा, कुष्ठ आद्‌ का 
उत्पन्न करनेवाला हाजाता हू । 


पारेको जारण करनेकी दूसरी विधि । 


का 


प्रथम बारह अङ्गुल हम्बी लोहेकी मूषा बनावे । फिर पीला घतूरा 
बाराहीकन्द और घीग्वारके रसके साथ पारेको खरल करके गोला 
बनाकर सुखालेवे। फिर उस गलेको लहसुनके कलकमें खूब लपेटकर 
और सुखाकर उपर्युक्त मृषामें रखकर उसके ऊपर तलीमें एक छोटीसी 
मृषाको इस प्रकार ढके कि वह बडी मूषामें दो दो अँगुल नीचेको 
फॅसजाबे । फिर पारेस चौथाई भाग गन्धकको निगुण्डाके पत्तोके 
रसमें घोटकर सुखालेवे । और उसको छिद्रबाली छोटी मूषां उसी 
मागेसे भरकर उस छिद्रको चक्रके समान गोळ लोहेके दक्कनसे ढक” 
देवे । ओर दानां मूषाओंके ऊपर कपरोटी करके सुखालेबे । फिर 
पानीसे भरे हुए लोहेके कढाबमें मिट्टीका एक बडा कूँडा रखकर उसकी 
तढीम इस मूषाके सम्पुटको अधर लटका कररकखे और उस सम्पुट 
पर एक बड़ा कूँडा ओंधा मुँह करके ढकदेवे फिर उस कँडेके ऊपर 
आरने उपलॉकी आंग्ने जलाबे और नीचे खैरकी लकडीकी आधे 
जलाता हुआ पकांवे । जब स्वाङ्गशीतल होजाय तब पारेकी उस 
मसे निकाल लेवे। यह एक बार गन्धक जारण हुआ । इसी प्रकार 
जितना पारा हो उससे अठ्गुनी गन्धक जबतक जारण हो तबतक 
बारम्बार उपयुक्त विषिसे जारण करे और प्रत्येक बारमें गन्धककी 
पारस आठवा भाग डाळ । इसप्रकार ३२ बार अठगुनी गन्धकम 
जारण होनेपर पारा क्षय और इष्ठ रोगको अवश्य नष्ट करता है । 
॥ १५-२४ ॥ 


वज्रपञ्जर रस । 


क्षत्रीकरणमित्युक्तं वज्रभस्मसमं रसम्‌ । 
हंसपादीरसेप्रष्ट विपचेत्तत्पुटानले ॥ २५ ॥ 
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भाषार्टीकोपेतः । (९०१) 


तुल्यमन्य रस तेन पूर्ववन्मर्दित पचेत्‌ । 
यावच्छक्यं चतुर्थोशमानेन रसभस्मना ॥ २६॥ 
अम्छपिर्टेन सौवर्णे पत्रमम्लेन मारयेत्‌ । 
राजिकार्थार्थमारभ्य यावन्माषं विवर्षितः ॥ २७ ॥ 
चित्रकाहकसिन्धृत्थतीशणासौवर्चले! सह । 

सेवितः पलपर्यंत रसोऽयं वञ्रपञ्चरः ॥ 

शरण्यः परिभूतानां व्याधिवाथेकघृत्युभिः ॥ २८ ॥ 


हीरिकी भस्मके साय समान भाग शुद्ध पारेके मिलानेको क्षेत्रीक - 
रण कहते हैं । उस क्षेत्रीकरणको लाल रंगकी छल्जाइके रस्मै 
घोटकर सूधरपुटमें रखकर पकावे । स्वांगशीतल होजानेपर फिर . 
उसकी पूर्ववत्‌ लज्जाडके रसमें खरक करके मूघर पुरम पक्ति । 
इस प्रकार पुट देनेसे जब पारेकी भस्म होजाय तब उसको निकाल 
कर खरलकर लेवे । पारेकी भस्म १ भाग और सोनेके कंटकवेधी पत्र 
चार भाग लेकर प्रथम पारेकी भस्मको नींबूके रसम घोटकर सोने 
के पत्रोपर लेप करके उनको भूघरपुटमें पकावे तो छुबणेभस्म होजाती 
है । इसीको वन्जपचरस तैयार हुआ समझना चाहिये । इत रसको 
पहले दिन चौथाई राईकी बराबर दूसरे दिन आधी राई, तीसरे दिन 
पौन राई और चौथे दिन १ राईकी बराबर इस प्रकार प्रतिदिन 
चौथाई २ राईकी बरावर मात्रा बढ़ाता हुआ एक उडदकी बरावर 
तक मात्रा करके फिर प्रतिदिन एक एक उडदकी बराबरहीं चीता, 
अद्रख, सैंधानमक, मिरच और कालानमक इनके समानमाग मिश्रित 
तीन मासे चुणके साथ सेवन करे । अथवा अपनी प्रकृति और रोगा- 
नुसार अनुपानकी कल्पना करके उसके साथ सेवन करे । यह वन्न" 
पसर रस चार तोठेकी मात्रातक सेवन करनेसे नाना प्रकारके रोग, 
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(९०२ ) रतरलसमुच्चवः । 
बृद्धावरथा और मृत्युके भयके ५ रण ब्याकुल हुए भाणिरयोकी रक्षा 
करनेवाला है ॥ २५-२८ ॥ 
पश्चामृतरस । 

हेममाकिककांताभ्रवजभस्म प्रवेशयेत्‌ | 

रसे सहेन्नि सप्ताह सलिकारसमदिताम्‌ ॥ २९ ॥ 

तां पिष्ठी यन्त्रयोगेन पचेत्पञ्चामृताह्यः । 

रसोऽयेमधुसपि्या युक्तः पूवांईचिकोशुणः ॥ ३० ॥ 

एक भाग शुद्ध पारेमें समान भाग सोनिके वक डालकर इस मकार 
- घोटे कि दोनों मिळकर एकमे एक होजायें। फिर उस पिट्ठीमे सोनामाखी 
की भस्म, कान्तलोइकी भस्म, अभ्रकभस्म ओर होरेकी भस्म ये 
प्रत्येक एक एक भाग डालकर सबको सात दिनतक पूलछी के “रस 
` खरल करे। फिर उसका गोला बनाकर सुखालेवे ओर भूधरपुद्मे रख 
कर मन्द मन्द अभिसे थोडी देरतक पकावे । जब स्वांगशीत होजाय 
तव उसको निकालकर बारीक चूर्ण करके शीशीमं भरकर रखदेबे | 
इस पश्चामृत्त नामक रसको योग्यमात्रासे मधु और घीके साथ मिल- 
कर सेवन करे । यह रस पूवोक्त बत्रपञ्जररसके शुणोसिभी अधिक गुण 
करनेवाला हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मृतसञ्चीवनीवटी । 


कांताभ्रताप्यसत्वानां वजहेन्नो रसस्य च । 
सप्ताहमम्लपिष्टानां गोलके लेपितेऽन्वहस्‌ ॥३१॥ 
गोजिह्वा वायसी पथ्या निर्गुडी मधु सँधवम्‌ । 
स्विन्ने भूमध्ययंत्रस्थे पक्षात्कठिनतां गते ॥ २२ ॥ 
यवर्चिचापलाशाक्षराजिकार्पासतंदुलेः । 
आवतिंतान्तालिप्तायां मूषायां खदिराम्निना ॥ ३२॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (९०३) 


टंकणं चुंबकांते च दत्त्वा विशोषिते। 

सुषायां बिडयोगेन समांशं हेम जारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
संवत्सरं घुखधृता मृतसंजीवनी मता । 

गुटिका श्नस्तंभं च कुरुते वार्धमृत्युजित्र ॥ ३५ ॥ 


काम्तलोहकी भस्म, अश्रककी भस्म, सोनामाखीकी भस्म हीरेकी 
भस्म, सुवणे भसम और आठ संस्कार किया हुआ पारा इन सबको 
समाम भाग लेकर सात दिनतक खदाईम घोटकर गोला बनालेवे । 
(केर उस गोलेफे ऊपर गोजिया, मकोय, हरड, निर्गुण्डी, शहद और 
सैंधानप्रक इन सबको पानीम पीसकर दो दो अंगुल ऊँचा लेप करके 
सुखालेव और भूधरयन्त्रमें रखकर पकावे । स्वाङ्गशीतल होजानेपर . 
गोलेकी बाहर निकालकर बिना खरल कियही फिर उसके ऊपर उप 
युक्त कल्कका लेप करके भूधाएटमें पकावे । इत मकार पन्द्रह दिन्‌" 
तक १५ पुट देनेसे जब वह गोला खूब कठिन होजाय तब एक लोहे 
की मूषाके भीतर खिरनीकी जड, ढाककी जड, बहेडेकी छाल, राई 
और कपासके चावल ( बिनौले ) इन सबके कल्कका चारों तरफ लेप 
करके उसमें उक्त गोठेको रखकर सेरकी लकडीकी अम्निमें घोंकनीसे 
फूँके । फिर सुहागा और चुम्बक लोहके चुणेको समान भाग लेकर 
उसको थोडा थोडा मुषामें डालता जावे । जब गोलेके परिमाणको यह 
चूर्ण न खासके तब यूषाको शीतल करके उस गोलके बराबर भाग 
सुवणे मिलाकर उसको बडवानछ विडके पाथ यनत्रदवारा जारण करे। 
फिर उचित मात्राकी गोलियाँ बनाकर रखलेवे । यह मृतसञ्जीवनी 
गोलिया एक वर्षेपर्यंत मुखमें धारण करनेसे मनुष्यके शरीरको शख्र- 
सेभी न कटने योग्य इढ करती है ओर वृद्धावस्या तया मृत्युको 
जीतती है ॥ ३१-३५ ॥ 
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(९०४) रसरत्तससुञ्चयः ४ 
महानीलतैल । 


वटप्ररोहपिण्डीतमूलत्वकृष्णसे येः । 
केतकीस्तनभृगायःशकलत्रिफलाञनेः ॥ ३६ ॥ 
पृथग्दशपलेः साथ चतुद्रोंणिष्वपां पचेत्‌ । 
अष्टभागावशिष्ठेऽर्मिन्भृंगस्वरसपेरितः ॥ ३७। 
त्रिफलानील्ययश्चणेः पृथग्द्रिपलिकैयुतम्‌ । 
तेछाढकं समक्षीर पक्ता सृतरलान्वितम्‌ ॥ ३८॥ 
महानीलं सुभाण्डस्थं मण्डल धान्यमध्यगघ्‌ । 
अभ्यगविचियोगेन केशानां रंजन परम्‌ ॥ ३९॥ 
बडके अंकुर, मैनफलकी जडकी छाछ, काळे फूलकी कटसरैया, 
केतकी वृक्ष ( केवडाके ) स्तन, भाँगरा, लोहचुणे, त्रिफला और अजुन 
वृक्षकी छाल प्रत्येकको चालीस २ तोळे लेकर एकत्र कूट लेवे । फिर 
सबको चार द्रोण जलम डालकर पकावे । जब पककर आठवा भाग 
जल दोष रहे तब उतारकर छानलेवे । फिर त्रिफला, नीलवृक्षकी जड 
और होहका चुणे इन प्रत्येकको आठ २ तोळे लेकर भॉगरेके रसमें 
खुब बारीक पीस करके उपयुक्त क्काथमें मिलादेवे । फिर १ आढक 
तिलका तेल और १ आढक दूध डालकर पकावे पककर जब पानीका 
भाग सब जलजाय और तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे 
और उसमें चार तोळे पारेकी भस्म मिलादेवे । इसके पश्चात्‌ उस महा" 
नील तेलको एक चिकने बत्तनमें भरकर उसको अच्छे प्रकार धान 
की राशिमें गाइदेवे और ४० दिनतक रक्खा रहने देवे । ४० दिनके 
बाद निकालकर उस तेलकी मालिश करनेसे बाल अत्यत्त काळं 
होजाते है ॥ ३६-३९ ॥ 


पारेकी भस्मके सामान्य प्रयोग । 


रोगोक्तयोगयुक्तोऽयं तत्तद्रोगहरो भवेत्‌। 
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माशाटीकीपेतः । (९०५) 


सपुस्तपपटकाथो भस्मसूतो हरेज्ज्वरम्‌ ॥ ९० ॥ 
दशसूळकषायेण पिप्पल्या च समस्तजम्‌ । 
माक्षिकाऽभयया वास्तापिप्पल्या चास्रपित्तदुत्‌ ४१॥ 
कण्टकारीकषायेण पिप्पल्या च सकासजित्‌ । 
अजायाः क्षीरसिद्धन कणायुक्तेन सपिंषा ॥ 
ब्रिफळागंधकब्योषणुडेवा क्षपयेत्क्षयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
हिक्कां निहति हचकषीजपूराम्लमाक्िकैः । | 
छदिंदाही मधुसितालाजामुद्रसिताम्बुमिः ॥ ४३ ॥ 
अर्शासि तेलसिन्धृत्थपुटपचितसुरणः । 
त्वकपछवेः कषायेण शृतेनोदखिदम्मसा ॥ ४४ ॥ 
क्षीरिण्या वाप्यतीसारं विषूचीं कणहिगुना । 
अजीर्ण कांजिकेरण्डक्काथपथ्यावलेइतः ॥ ४५ ॥ 
कपायपछ्वैः पक्कं वालबिह्वं सनागरम्‌ । 

सगुडं सरसं हंति बिम्बिसी दारुणामपि ॥ ४६ ॥ 
बिल्वकर्कटिकागर्भ मसूरक्कथिताम्बु वा । 

कृच्छं मृतरसक्षीरक्षीरिणीक्षूरमाशिके' ॥ ४9 ॥ 
पारद भस्मशिलाजतुक्कष्णालोहमलतरिफला- 
कुलिबीजम्‌ । ताप्य निशारजतोपलकान्त- 
व्योषरजः खपुरश्च कपित्थात्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वमिदं परिचू्ण्य समाशं भावितभंगरसं 
दिवसादौ । विशातिवारमिदे मधुलीठे 
बिंशतिमेइहरं हरिदष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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(९०६ ) रसरलसमुयः । 


न्यम्नोघायसनादयवा काथयुक्तो शृतो रसः । 
पथ्यालशुनगोमत्रेः प्लीहगुल्मनिबहंणः ॥ ९० ॥ 
कलाययूषशम्बूकक्षाराभ्यां पंक्तिशूलतुत । 
सः्यूषणतिलक्काथेनामशुलस्य नाशनः ॥ ५१ ॥ 
नवनीतसुधाक्षारभावितोऽभययोदरे । 

स हितः सहितो यष्टीवारिणा कामलामये ॥ ९२॥ 
फलिका दिक्काथेन पाण्डशोफे सकामले । 

शोफे सविश्वभूनिबक्काथगोमूत्रसंथुतः ॥ ९३ ॥ 
निम्पामलककंकुणः प्रशस्तः स शृतो रसः ॥ ५४ ॥ 
रसोनराजिकाव हिनीलिमाकंवपछवैः । 

तुर्यं मछातकं॑ क्षिधवा क्षीरे तेलं विपाचितम्‌ ॥५९॥ 
भूशिरीषसुपणाक्षोः पञ्चांगं माक्षिकं चतम्‌ । 

रसं च लीदवा कुष्ठातों लिम्पेत्रिकटुना तबुम्‌ ॥ 
रसगंधकपिष्ट्या वा कटुतेलाभिथुक्तया ॥ ९६ ॥ 
कपूरवङीसह निम्बतेळपातालमूलीरसभाविः 

तेत। रसेन लिह्यत्सकलं ढवा | 
बिचूणित पुष्परसेन कुष्ठी ॥ ५७ ॥ 

फेनिलफला हिद्वीकन्द्रसं खादतोऽबुदिनष्‌ । 
फेनिळमुलोद्रतममाचरतोपि च कुतः कुष्ठम्‌ ॥५८॥ 
चित्रकवानरिवायसितुण्डी बाकुचिका द्विगुणाः 
परिपीताः । मूत्रयुता मृतसृतसमेता-- 

स्तक्रमुजः शमयंति किलासम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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| 


भाषाटीकोपेत; ॥ ( ९०७) 


डुतगगनमरीचीबाकुचीताळपत्यौ सलिलरिषुन- 
कुल्यो कृष्णशुंड्यौ सभृंगस्‌। मरिचमसितसोम- 
श्वित्रकांकोलवीजं वरतिलशशिलेखे 

त्वर च शाखोटकस्य ॥ ६० ॥ 

फलत्रय च तत्सव बृतसूतसमन्वितम्‌ । 
क्षीरान्नवतनो जग्ध्वा शित्रमाशु निवर्तयेत्‌ ॥ ६१॥ 
सनिम्बपह्वक्षौद्ःः कृमीन्हन्ति मृतो रसः। २ 
पीतो लशुनसिद्वेन तैलेनानिलजान्गदान्‌ ॥ ६२ ॥ 
विश्वैरण्डशतक्षीरसहितो शृध्रसीं जयेत्‌ । 
गुडाभयागुड्च्यम्बुथुक्तः पवनशोणितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलावेहेः समांशो गुग्गुळुजयेत्‌ । 
वातारितेछसंथुक्तः स्थौल्यं भस्मरसान्वितः ॥ ६४॥ 
मधूदकाभ्यां युक्तो वा कार्श्ये तु शकरान्वितः । 
हिंगुसौवर्चलव्योषसूजसिद्धेन सर्पिषा ॥ 

रसो इन्यादपस्मारसुन्मादे च तथाञ्जनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
मधूकङुनटीताक्ष्यपारावतमलयुतः ॥ ६६॥ 
थान्याम्ल पिष्टाष्टमपिप्पलीकान्कापांसबीजान्कः 
रमर्दनेन। आदाय तेलं मृतसूतयुक्तमह्ण 

प्रयुजीत विशीर्णरोम्णि ॥ ६७ ॥ 


भिन्न भिन्न रोगाके प्रकरणमें जो योग कहे गये हैं उन योगोंके साथ | 


पारेकी भस्मको मिलाकर सेवन करनेसे पारा उन सब रोगोंको समूल 
नष्ट करदेता हे । (१ ) नागरमोथा ओर पित्तपापडेके कायके साथ 
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( ९०८) रसरत्नसछुचयः। 


पारेकी भस्मको सेवन करनेसे उवर दूर होता हे । (२) दशमूलके कामे 
पीपलका चूर्ण डालकर उदके साथ पारेकी भस्मको सेवन करनेसे 
सन्निपातज्वर शामन होता ह।(३)शहद आर हरडाके चूणक साथ अयबा 
अडूसा और पीपछके चूर्णके साथ पारद भस्मको सेवन करने रक्त” 
पित्त नष्ठ होता हे ।(४)कटेरीके कायम पीपलका चुण मिलाकर उसके 
साथ सेवन की हुई परेकी भस्म खाँसीको दूर करती हे । (९)बकरीके 
दूध पीपठका करक बनाकर उसके साथ घृतको पका कर सिद्ध कर 
लेवे । उस घृतके साथ अथवा त्रिफळा, गन्धक, त्रिछुटा और गुड इन 
औषधियोके साथ परेकी भस्मको मिलाकर सेवन करनेसे क्षयरोग 
नष्ट होता है । (६) काळा नमक, बिजीरा नींबूका रस और मधु 
इनके साथ सेवन की हुई पारेकी भस्म हिचकी रोगको शमन करती 
हे । (७) झहद, मिश्री और खीलोंके पानीके साथ अथवा मूँगके यूषमें 
मिश्री डालकर उसके साथ सेवन करनेसे पारेकी भस्म वमन और 
दाहको शान्त करती हे । (८) पुटपाककी बिधिसे पकाये हुए जिमी” 
कम्द्के चूर्णको और पारेकी भस्मको तेछ और सेंघेनमकम मिलाकर 
सेवन करनेसे अथवा जिमीकन्दकी छाल और पत्तोंका महेके साथ क्वाथ 
बनाकर उस कायके साय पारेकी भस्मको सेवन करनेसे सब प्रका 
रका अशेरोग (बवासीर) दूर होता है । (९) पारेकी मस्मको ढुद्धी 
वृक्षके पञ्चाङ्गके रसके साथ सेवन करमेसे अतिसार ( दस्तोंका 
होना ) रोग और पीपल तथा हींगके साथ सेवन करनेसे विज्वचिका 
(हैजा) रोग एवं कॉजी और अण्डकी जडके काथ अथवा 
हरडके अवलेहके साथ सेबन करनेसे अजीणे रोग नाशको प्राप्त 


१ इन सब प्रयोगोंमें पारदभस्मकी माचा और अरुपानकी मात्रा नहीं 
लिखी गई दै । परन्तु इनकी मात्रा रोगके उपद्रव, दोषोंके प्रकोप रोगीकी 
अवस्था ओर देश, कालप्रकृतिका विचार करके देनी चादिये। 
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भाषाटीकोपेतः । (५०९) 


होता हे । (१०) कच्चा बेळ और साठ दानाको समान भाग 
लेकर बड, गूलर, पीपळ, पाखर, बैंत इनके पत्तोंके काथमें पीसकर 
गोला बना लेवे । उस गोरेके ऊपर कपरोटी करके उसको पुटपाक 
की विदिते पकांबे । स्वाइशीतल होजानेपर बारीक चूणे करके 
उस्तमें गुड और पारेकी भस्म मिलाकर सेवन करनेसे दारुण 
बिस्बिती रोग नष्ट होता है । (११) वेळ, ककडीका गर्भे, मसू: 
रका काथ, दूध, खिरनीका रस, चालमखाना और झहद इन 
सबको साथ पारेकी भस्मको मिलाकर सेवन करनेसे मूत्रकृच्छू 
रोग आशम होता है। (१२) पारेकी भस्म, शीलाजीत, पीपल. 
मण्डूरभस्म, त्रिफला, नकुलकन्दके बीज, सोनामाखीकी भस्म 
हृश्दी, चाँदीकी भस्म, सूयकान्तमाणको भस्म, जुटा अभरक- 
भस्म, शुद्ध गृगळ और कैयका गूदा इन सब ओऔषधियोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र पीसकरके भाँगरेके श्सम एक दिन तक भावना 


= = < Lae 
देकर सुखा लेवे । 'निदानमें' जो २० प्रकारक ममइ वणेन किये 


हैं, उन प्रत्येकमें क्रम ऋमसे बीस दिन तक इस रसको शहद 
सिळाकर सेवन करे तो यह रस बसा प्रकारके ममेहाक नष्ट कर 
देता है। यह प्रयोग श्रीहरि नामवाळे आचार्यका अनुभव किया 
हुआ है । ( १३) न्यग्रोधादि गण और आसरनाद्‌ गणकी ओष, 
वियाके काथके साय पारेकी भस्मको सेवन कर ऊपरसे गोमूत्रम 
पीसा हुआ हण्ड और लहसुनका कलक भक्षण करनेसे छीहा 
(तिलो) और गुस्मरोग निवारण होता ९ । (१४ ) मटपके यूष 
और शखकी भस्मके साथ पारदभस्मका प्रयोग करनेसे परिणाम 
झुल दूर होता है। (१५) तिळोकि काथमे त्रिकुटेके चुणेको पारेका 
भस्मको मिलाकर खानेसें आमका शूल नाश होता है । (१६ ) उदर 
रोग इरडकै चूणेको प्रथम नैनी धीमे, फिर थूहरके क्षारम भाबना 
देकर उसके साथ पारद भस्म मिलाकर सेवन करनी चाहिये । (१७) 


पारेकी भस्मको मुलेठीके रसके साथ सेवन करना कामला रागम 
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(९१० ) रसरलसमुखय; । 


उपयोगी है। परन्तु कामछा सहित प ण्डुरोग और शोथरोग (सजन) 
हैं त्रिफलादिके काथके साथ सेवन करना उचित है । ( १८) सोंड 
और चिरायतेके काथको गोमूत्रम मिलाकर उसके साथ पारेकी 
अस्मको सेवन करनेसे शोथरोग ( सुजन ) में शीघ्र छाम होता हे । 
( १५ ) शोथरोग (सूजन) में नीमकी छाछ आबे और कंकुछ 
(मुद्ोसंग ) इनके चूर्णके साय पारदमस्मका सेवन करना अत्यन्त 
श्रेष्ठ है। (२० ) लद॒छुन, राई, चीता, नीलवृक्ष और औँगरेके पत्ते ये 
सब समान भाग और सबके बराबर भिलावे लेकर सबको एकत्र 
कूट पीस करके दूधम कल्क बनालेवे । फिर उस कल्कके साथ विधि- 
पुवैक तेलको पकाकर उसम पारेकी भस्म को मिलाकर छगानेसे कुछ 
रोग नष्ट होता है । (२१) कुष्ठरोगी सिरस और पाताल गरुडीलताक 
पश्चाड़कों बारीक चूर्णे करके शहद,घृत और पारेकी भस्ममें मिळाकर 
सेवन करें ओर भिकुटेके चूणके साथ मिलाकर शरीरपर मालिश करे 
तो कुष्ठरोग दूर होता हे । (२२ ) पारेकी भस्मके बराबर शुद्ध गन्धक 
लेकर दोनोकी एकत्र पिह पीस करके उसको सरसाके तेल्मे मिलाकर 
योग्य मात्रासे सेवन करनेवाला कुष्ठरोगी आरोग्य लाभ करता हैं । (२३) 
कपूर नामवाली घेलका रस, नीमका तेल और पाताळ गडी 
(छिएहिटा) लताकी जडका रस प्रत्येकमें पारेकी भस्मको एक २ बार 
भावना देकर उसको कुष्ठरोगी शहदके साय मिलाकर सेवन करे 
अथवा उक्त तीनों औषधियोके चूणेके साथ पारद्भस्मको मिलाकर 
शहद्के साथ सेबन करे तो कुइरोग शीघ्र शमन होता है । 
(२४) रीठोंकी गिरी और नामदोनका कन्द दोनोंके चूर्णके साथ 
पारेकी भस्मको मिलाकर प्रतीदिन खानेसे और रीठोकी जडका 


१ यह बेल जङ्गरमें होती हैं । इसके पत्त लम्बे होते हैं ओर समस्त 
पञ्चाङ्गमे कपूरके मान सुगन्ध आती हे। यदि यह बेल न मिनस के तो 
कपूरके बृक्षके पत्ते छेवे | यह कृष हर जगह बगी बॉर्मे मिल जाता है । 
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भाषाटीकोपेन; । (९१९) 


कल्क शर्रीरपर मलनेसे कुष्ठ कहाँ ! अथोत्‌ कुष्ठ समूळ निभूछ हो 
जाता ह । ( २५) चाता १ तोला, कौंचके बीज २ तोले, मकोयकी 
जड ४ तोळे, कन्द्रीकी जड ८ तोठे और बावची १६ तोळे इन 
सबको एकत्र चूर्ण करके गोमूत्रमे तीन बार भाषना देवे । फिर उसमे 
पारेकी भस्मको मिळाकर सेवन करे और मट्ठेके साथ भोजन करे तो 
ये औषाधियों खेतळुष्ठको शमन करती हैं। ( २६ ) अभ्रकभस्म, 
सुयैकान्तसणि, बावची मूषाकानी, सलिलरिएु (१), नकुलकन्द्‌, 
पिपछ, सोठ, भाँगरा, मिरच, धौं वृक्ष, कपुर, चीता, अंकोलके बीज, 
कातिल, बावची, सहोरादृक्षकी छाल, त्रिफला और पारेकी भस्म 
ये प्रत्येक एक २ भाग और बावची दो भाग लेकर सबको एकत्र 
बारीक चुणे करके यथोचित मात्रासे सेवन करे और प्रातिदिन दूध- 
भातका भोजन करे । इसके सेवनसे इ्वेतकुष्ठ शीघ्र नष्ट होता हे । 
( २७ ) नामके कोमल पत्तोंको पीसकर उत्तम शहद और पारेकी 
अहम मिलाकर सेवन करनेसे कृमि रोग नष्ट होता हे। (२८) लह- 
सुनके कल्क और झाथके दारा सिद्ध किये हुए तेलके साथ पारेकी 
भस्मको सेवन करनेस्े बातजरोग शमन होते हैं। ( २९ ) साठ और 
अण्डकी जड़के काथमे दूधको पकावे । जब पककर दूध मात्र शेष रह 
जाय तब उस दूधके साथ पारेकी भस्मको सेवन करनेसे ग्रथती रोग 
हूर होता है 1 ( ३० ) गुड, हरड और गिलोयका स्वरस इनके साथ 
पारद्भस्मको मिश्वित करके भक्षण करनेसे बातरक्तरोग शान्त होता 
है। ( ३१ ) प्रिङुटा, त्रिफला और वायविडङ्ग इन सबका चुणे 
समान भाग और सब चूणेके बराबर युद्ध गूगल लेकर सबको 
अण्डीके तेलमें मिलाकर उसके साथ सेवनकी हुई पारद भस्म 
स्थूळताको दूर करती है । ( ३२) शहदको पानीमें घोलकर उसमें 
खांड और पारदभस्म मिलाकर सेवन करनेसे कृशता हूर होती है । 
(३३) हाँग, काठानमक और त्रिङग्‌ इनके कल्क और गोमुत्रके 
साथ तिद्ध किये हुए घृतमें मिलाकर सेवन कानेसे पारेकी भस्म अप- 
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(२१२) रसरलसखुचय/ ! 


स्मार रोग और उन्माद रोगको नष्ट करती है। (३४) महुआ, मैन 
तिळ, नीलाथोया और पायरा पक्षीकी ।वेष्ठा इनके साथ पारेको 
अस्मको खरळ कक नेत्रांमे आजनेसे भी उन्माद रोगका शमन 
होता है । (३५) विनौले।की गिरी १ भाग और पषिछ < भाग 
दोनोको काँजीमे पीकर धूपमें रक्ले और हाथ मतळकर उसका 
वेल निकाल लेवे उस तेळके साथ पारेकी भस्मको मिलाकर नेत्रोमे 
छगानेसे पछकोंके बालोंका गिरना दूर होता है और उनमें नवीन बाल 


NN 


उतपन्न होते हैं ।॥ ४०-६७ ॥ 
पारदभस्मके अन्य सामान्य प्रयोग । 


बबृरनिम्बकिसलाजघुरीषधूमैः कांस्येक्षराश्मव 
नितास्तनजेन घृष्टम्‌। भल्लातधूपितरसाँजनसज 
यित्वा साभ्यंजनन्नपनमह्णि रुजं निहति ॥ ६८ ॥ 
महाभेरीमूळं तुरगपृथुकाम्मोधिकुवछं 

रसो जंबीराम्छं जयति तिमिरं काचमपि च । 
उपात्तं जीमूताद्वविजवरपर्णाबुगदिता- 

द्रसस्तैल लेपादिह विविधजाडचं च गुद्जान्‌॥९९॥ 
त्रिफलापटोलमूलव्योपशुडूचीविडंगबीजानि । 
समणुग्गुळूनि मारितरसमिलितानि व्रणघानि॥७०॥ 
गरंथीन्विलेपयेत्तेषां लेपान्मूठरसान्वितम्‌ । 
नारिकेरोदकं तद्॒त्पीत इति मसूरिकाः ॥ ७१ ॥ 
मंजिष्ठाशबरोद्भवं तुवरिका लाक्षा हरिद्राहय 
नेपालीहरिताळङुंङुमगदान्गोरोचनागैरिकस्‌ । 
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भाषादीकोपेत) ॥ (९१३) 


पत्र पाडुबटस्य चन्दनयुगं कालेयकं पारदं 
घचूर कनकत्वचं कमरजं बीजं तथा केसरम्‌॥७२॥ 
सिक्थं तुत्थं लोहकिट्टे वसाज्यमाजं क्षीरं क्षीर- 
ृक्षाम्बु चाग्नौ । सिद्ध सिध्मव्यंगनील्यादिनाशे 
वक्कच्छायामेन्दवीमाशु धत्ते ॥ ७३ ॥ 
कापासपछवानन्तारसतेल्युतो हितः । 
अर्थिख्नावे घुतरसो विषे स्थावरजंगमे ॥ ७४ ॥ 
तन्दुहीयकसूलेन वीरासूलेन वा युतः । 
तन्डुलोइकसं मिश्रः पाननावनलेपने ॥ ७५ ॥ 
शुरभिशकुद्रसभा वितकपूरसमन्वितो भृतः सूतः। 
स्थावर्जंगम्नङ्त्रिमविषजिङ्णंजामितो दध्ना ॥ ७६॥ 
यक्षाक्षफेनिलरसोनकट्त्रयोग्रारजीवराइभिबङुळं 
लकुवाम्बुपिष्टम्‌ । छायाविशोषितमिदं नखारि- 
चृ सर्पापह सरसमञ्जनतस्चिवारान्‌ ॥ ७७ ॥ 
पिशाचपश्चवर्णस्य बीजं मूलं पुननवात्‌ । 
देवदाल्याः फलं मूल सूलं च विषपर्णतः ॥ ७८ ॥ 
पेषित नरमूजेण सर्वधा5हिविषापहस । 
कपित्थपश्चक नीरं रस चाखुविषापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कांस्ये तांबुल्या नागरं पिष्टमद्धिः पत्र शरी 
पिप्पळीछागडुग्वेः । पत्र कापातात्सांपषा वाऽपि 
लेपात्सुतेनोपेत वृश्चिकानां विषष्नम्‌ ॥ ८० ॥ 
आवितश्चणकाम्लेन वस्रमम्टेन मदयेत । 
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(९१४) रसरत्नससुद्चयः । 


तेन वाङुचिचक्राहृकापांसागस्तिपषछवान्‌ ॥८१॥ 
एकस्य लकुचस्याम्ले स्वरसेन रसेन यः । 
प्रक्षालितः प्रयात्येव विषदिग्धन्नणः शमभ्‌ ॥ ८२ ॥ 
रसायनोक्तविधिना शुद्धो छब्धबलः पुनः । 

प्रातः प्रातः कणापथ्याविश्वसेधवचित्रकम्‌ ॥ 

पीत्वा सरक्षणायाग्नेरीषदुष्णेन वारिणा ॥८३॥ 
भृगामळकनि्यासे भावितं व्योमकांतयो! । 
अस्माऽयःसणुटे धान्ये स्थापितं मञ्च॒सापषा ॥८४॥ 
खादेत्निशि कणा पथ्या मासमेकं तथा पुनः ॥ ८९॥ 
पातनाभस्मना युक्तमथ सूतस्य भस्मना । 
जीणोऽह्पदे्नगः षण्मासाच्छतावया रसेन च ॥ ८६॥ 
त्रिफलां मधुसपिभ्यी खादिरासनभाविताम्‌ । 
नृतहेमरसोपेतां भक्षयेद्गक्षयेजराम्‌ ॥ ८9 ॥ 
गंघकेन हतं सूतं कांतं धात्रीरसेन च । 
त्रिफलासहितं खदेजीवेदाचंद्रतारकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
चित्रकं त्रिफला भँगो इरिद्राज्ञनपत्रिका । 
रपख्चिमधुरश्चापि जरावैहूप्यनाशनः ॥ ८९ ॥ 

. स्सौषधीनां रसभावितानां सितायुतैः क्षीरमधूद, 
काञ्येः। जरां रसो हंति च कांतपात्रे क्षीरं शृतं 
काञ्चनपादपिष्टया ॥ ९० ॥ ` 
समचीर्णजीणहेममाक्षिकयोगेन मारितो बृष्य' । 
घृतम घुशतावरीरसदुग्ययुतो मदनवधेन'सूतः ॥७१॥ 
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माषाटीकोपेतः । (९१५) 


लोहितागस्तिसारेण कृष्णारंभाफलं घृतम्‌ । | 

रसं च घनसारं च पीत्वा स्रीषु वृषायते ॥ ९९ ॥ 
घनसारचतुजातकंकोछकटुकीपलप्‌ । 

पुछं ताम्बूलवल्लीनां रसस्याक्रमणं परम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सुजीत शालिगोधूमयवषष्टिकजांगलम्‌ । 

मुट्यूष गवां क्षीरं मस्तु स्रायात्सुखांभसा ॥ ९४ ॥ 
हपयौव्नसंपन्नामनुरूपां प्रियां मजेत्‌। 

अभ्यगं कटुतैलेन कांजीतेलं सुरां दधि ॥ ९५ ॥ 
कालिंगकारवेछाम्ललझुनासुरिसूलकम्‌। 

द्विदलं बिल्ववार्तकं छत्राकं काकमाचिकाम्‌ ॥९६॥ 
अगसपर्दन रातौ जागरं स्वपने दिवा । 
अत्यम्लतिक्तलवणं स्वादूष्णं शिशिरोषेधम्‌॥९७ ७ 
शोकवातातपक्रोधचिन्तां च परिवर्जयेत्‌ । 

साहसं रसलोहानां मारकं च विशेषतः॥ 

सेवया परिहायाणांरसस्याऽजरणा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
झूलो नाभितले जाड्यं निद्राळर्यं ज्वरस्तमः । 
अङ्कमगोऽरुचिदीहः पिबेत्तत्र दिनत्रयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सौवर्चलं सगोसूत्रं ककोटीसुलूवारिणा । 
मातुलुंगस्य वाऽम्लेन माणिमंथं सनागरम्‌॥ १००॥ 
नागवंगयुतः सूतः प्रमादाद्भशितों यदि 

सैंधव कारवेहस्थ कंदं सूतेः पिबेहुवाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कृकाटी गरुडी पथ्याशरएंखेबिषाचितेः ! 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(९१९६) रसरत्नससुत्तय! । 


अष्टभागावशिष्ठं वा गोमू सेंचवान्वितम्‌॥ ३०३ 
यक्क्षेत्रीकरणं पूर्व वेधकं च रसं ततः ॥ १०४ । 


सेवेत तस्य सिद्धिः स्यादन्यथा मरणं छुवम॥ १ ० ६ 


(३६ ) बकूलके और नीमके कोमळपत्ते, बकरेकी विष्ठा, घरका 
घुआँ, कासेकी भस्म, हेखका रस, मेनसिल और भिठावाक घूस 
द्वारा धूपित की हुईं रसीत इन सबको समान भाग लेकर एकञ कूट" 
पीस करके स्रीके दृधम घोटकर अञ्जन बनालेबे इस अझनको नेत्राम 
आँजते समय नेश्रोंफे लिये हितकारी पदाथाका आहार कर आर 
नित्य त्रिफलेके जलसे नेत्रोंकों घोवे तो नेत्रसस्बन्धी सब रांग नष्ट होते 
हे । (३७)वच,असगन्ध, हिंगुपत्री, समुद्रफेन, कमळ आर पारा इन 
सबको नींबूके रसमें घोटकर सुखाळेवे । फिर बारीक चूण करके 
नेत्राने ऑजे तो नेत्रांका तिमिररोग ओर मोतिया बिन्द॒ रांग हूर 
होता हे । (२८)नागरमोथा और तळवनके पत्ते दोनांको जलम पीस" 
कर रस निकाललेवे । उस रसके साथ तेलको सिद्ध करके उसका 
नेत्रोपर लेप करनेसे अनेक प्रकारकी नेत्रोंकी जडता और अशैरोग 
दूर होता है। (३९) त्रिफला, पटोळ(परवल)को जड, निझुटा, गळोथ 
वायपिडङ्गके बीज और पारेकी भस्म ये मत्येक समान भाग और 
सबकी बराबर शुद्ध गूगल लेकर सबको एकत्र बारीक चूण करक 
सेवन करनेसे सब प्रकारके त्रण और रक्त विकार शमन होते हैं तथा 
इन औषधियाँकी जडके रसमें गूगलको पीसकर लेप करसे ग्रान्थया 
(गॉँठ)बैठ जाती हैं। (४०) नारियलके जलके साथ उक्त गूगलको 
सेबन करनेसे मसरिकारोग नष्ट होता हे । (४१) मंजीठ सफेद लोध 
फटकरी,लाख, हल्दी, दारुहद्दी, मैनसिल, हरताळ, केसर, कुठ, गार! 
चन, गेरू, बडके पके हुए पीले पत्ते, चन्दन, लाळ चन्दन, काला 
अगर, पारेकी भस्म, पतंग, घतुरेकी छाल, कमलकी डंडी, कमलक, 
बीज कमरकी केसर, मोम, तूतिया, लोहेकी कीट, चर्बी, घी. 
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भाषार्टीकापेत! । ९९१७) 


और बकरीका दूध इन सबको समान भाग लेकर बड, गूलर, पीपल 
आदि दूधवाले वृक्षोंके रसम पीसकर कल्क बना लेवे । उस कल्कके 
साथ सिद्ध किये इए तेलको मालिश करनेप्ते सफेद कोढ मुखकी झाई, 
काळे दाग आदि विकार शीघ्र नष्ट होकर मुखकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान निर्मल होजाती है। ( ४२) कपासके पत्ते और अनन्तमूल 
दोनोंके रथ और तेछके साथ पाकी भस्मको मिलाकर अस्थिल्लाव 
नासूरमं सेवन करनेसे लाभ होता है । (४३) स्थावर कन्द, मूल आदिके 
विषको खाठेनेपर और जंगम बिष अथात्‌ सपादिके काटलेनेपर चोला- 
इंकी जडके चूर्ण अथवा शतावरका जडे चूणेको चावछोंके घोये हुए 
पानीमें पीसकर उसके साथ पारेकी भस्मको मिलाकर पीने, नस्य लेने 
और छेपकरनेते दोनों प्रकारके विष उतर जाते हैं और रोगी आरोग्य 
होजाता है । (४४) गोके गोवरके रसमें कपूरको भावना देकर उसमें 
एक रत्ती पारेकी भस्पको मिलाकर दहीके साय खानेपे स्थादर जंगम 
और कृत्रिम तीनों प्रकारके विष नष्ट होते हैं । (३९) बिरोजा, बहेडा, 
समुद्रफेन, लह॒घुन, त्रिकुटा, वच, राई, शतावरकी जड, मोलसिरीकी 
जड़ और परेकी भष्म इन सबको वडहलके रसमें घोटकर गोली बना" 
कर छायामें सुखा लेवे । उस गोलीको मदुष्यके मूत्रमे वितकर तीन 
बार नेत्रॉमें आँ जनेसे सेका विष नष्ट होता हे । (४६) बहेडेकी गिरी, 
पुनर्नबेकी जड देवदाही बैदाछ के फल, तथा जड और विठेडी घासकी 
जड इनको मदुष्यके मुतरमे पीत कर लेप करनेसे सपैका विष बिल्कुल 
दूर होजाता है । (४७) केयका गूदा, अण्डीके बीजोंकी गिरी, गोरख- 
मुण्डी और पारा सबको पानीमें पीसकर छगानेते चदेक बिष दूर 
होता है । (४८) कार्साके वत्तनमें नागरबेळके रतके साथ पारेका भस्म 
और सोंठको पीसकर लेप करनेसे अथवा सिसके पत्ते और पारेको 
पानीमें पीसकर ठगानेसे या पीपछ और पारेको वकर्णके दूधमें पात" 
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(९१८) . रसरत्नसमुच्चय! । 


कर किम्बा कपासके पत्तों और पारदभस्मको घीके साथ पीसकर लेप 
करनेसे बिच्छूका बिष नष्ट होता हे । (४९) चनोंके खारमें एक कपड़े 
के टुकडेको भिजोकर आठ दिन तक रक्ख। रहने देवे । फिर खारको 
छानकर उसको बाबची, पमाडके पत्ते कपासके पत्ते और अगस्ति- 
याके पत्ते इन सबके स्वरस या रसके साथ खूब बारीक पीसकर उसमें 
पारेकी भस्म डालकरके उस खारसे उक्त वस्रके द्वारा विषसे उतपन्न 
हुए ब्रणको धोनेसे अथवा केवल बडहलके खार स्वरस अथवा रससे 
घोनेसे विषका त्रण शीघ्र शमन होता हे। (५०) रसायनोक्त विधिरे 
विषका विकार दूर होजानेपर जब शारीरमें शक्ति उत्पन्न हो जावे तब 
प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल, हरड, साठ, सेंधानमक और चीता इनके 
समानमाग चूणेको मन्दोष्ण जळके साथ सेवन करे तो जठराग्नि 
दीपन होती हे । (५१) अश्वकभस्म और कान्तलोइकी भस्म दोनोंको 
भॉगरेके रस ओर आमलोके रसमें एक २ बार भावना देकर लोहके 
सम्पुटम बन्द करके धानोंके ढेरम गाड देवे । सात दिनतकके पश्चात्‌ 
उसको निकालकर उसमें पीपल, इरड, पारेकी भस्म अथवा सुवर्णके 
द्वारा जारण किया हुआ पारा इन सबको समानभाग मिलाकर प्रति" 
दिन रात्रिके समयमे मधु और घृतके साथ सेवन करे और ऊपरसे 
झतावरका रस पान करे । इस प्रकार ६ महीमेतक इसको सेवन कर - 
नेसे वृद्धावस्था पलायन होजाती है । (५२) त्रिफलेके चुणंको खेरसार 
और बिजयसारके रसमें भावना देकर उसको सुवर्णभस्म और परेकी 
भस्मको समानरूपसे मिलाकर शहद और घृतके साथ भक्षण करनेसे 
यह प्रयोग वृद्धावस्थाको भक्षण करजाता है। (५३)गन्धकके द्वारा मारा 
हुआ पारा और आमलाके रसकेद्वारा माराइआ कान्तलोह दोनोंको स ` 
मान भागसे त्रिफलेके चूणंमें मिलाकर सेवन करनेवाला मनुष्य जबतक 
आकाशे चंद्रमा और तारे हें, उतने वर्षोतक जीवित रहता है । (५४) 
चीता,त्रिफला,भाँगरा, हल्दी,रसौत, और पारेकी भस्म समभाग मिश्रित 
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LATS 


भाषाटाकापतः । ( ९१९) 


इन सबको मधु, घृत और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे बृद्धा- 
वस्था और विरूपता नष्ट होकर मनुष्य स्वरूपवान्‌ होता हे । (९९) 
रसायनके गुणवाठी औषधियोंक चूणको उन्हीं औषधियोंफे रसमें २१ 
बार भावना देकर उसमें समान भाग पारेकी भस्मको मिलाकरके दूध, 
शहदका पानी, घी और मिश्री इन सबके साथ सेवन करनेसे वृद्धता 
हूर होती हे । ( ५६ ) कान्तलोहकी कढाइमें दूधको औटाकर उसमें 
चौथाई भाग सुवणके दारा जारण किये हुए पारेकी भस्मको मिला: 
कर सेवन करे तो यह रस वृद्धावस्थाको नाझ कर्देता है । (५७) 
प्रेम समान भाग सोनामाखीको जारण करके फिर पारेको भस्म करे 
घृत, मधु, शतावरके रस अथवा दूधके साथ सेवन करनेसे पारा अत्य 
न्त वृष्य होकर कामकी वृद्धि करता हे । (९८) पीपल, पारेकी भस्म 
और कपुर इन तीनोंको समान भाग लेकर पकी हुईं केलेकी फली 
घ्ृतके साथ मिलाकर सेवन करे ऊपरसे लाल फूलकी अगस्तियाके 
रसका अनुपान करे । इस प्रकार इसको सेवन करनेसे मनुष्य खियोमि 
वृषभक समान रमण करता है । अथांत्‌ अत्यन्त कामकी जागते 
प्रबल शक्तिकी उत्पत्ति और वीये स्तम्भन होता है । 
पारेकी भस्म सेवन करनेपर पथ्य । 

पारेकी भस्मको सेवन करनेपर यदि कोई उपद्रव उत्पन्न हो ततो 
कपूर, दास्चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, शीतलचीनों आर 
श्रित चार तोळे चूणको चार तीळ नाग" 


कुटली इनके समान भाग मि श्र इका जारो 
बलीके पानके रसमें मिलाकर सेवन करना चाहिय । इसस पार सब 
उपद्रव शान्त होते हे । पारा सेवन करनेवाले मनुष्यको विशेषकर शाल- 
धानोंके चावल गेहूँ, जो, साठीके चावल, जंगला पशुओंका माँस, 
मूँगका यूष, गोका दू, और दहीका पानी ये सब पदाथ भक्षण करन 


चाहिये । तथा सुहाते २ गरम जलसे स्नान करना, रूप योवनसे युक्त 
अपने और मनके अनुकूल खीको भोगन। आर सरसोंके तेलकी शरी” 


रपर मालिश करनी चाहिये । 
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(९९० ) रसरत्नससुञ्जयः। 
पारा सेवन करनेपर अपथ्य । 


काजी, तेल, मद्य, दही, तरबूज, करेला, खट्टे पदाथ, छहसन, फट- 
करी, मूली, दो दलवाले अन्न ( दाल ) बेछ, बेंगन, सीपको छतरी 
आर मकोय इन सब पदार्थाको भक्षण नहीं करना चाहिये । एवं शरी- 
रको मदेन करना, रात्रेमें जागना, दिनम सोना, अत्यन्त खट्टे कडवे, 
और अति नपकवाछे, पदार्थोका सेवन करना निषिद्ध हे । केवळ मधुर 
र्सवाले पदार्थोका भक्षण करना चाहिये। बहुत गरम आर बहुत श” 
तल औषायियाँ सेवन नहीं करनी चाहिये । तथा शोक, तीण वाशु 
और तीक्ष्ण घूपका सेवन, क्रोध और चिन्ता इन सबको त्याग दना 
चाहिये । पारेकी भस्म या किसी धाठुकी भस्मको सेवन करनेबार् 
मनुष्यको विशेषकर त्याज्य पदाथाका सेवन करनेसे पारा जीणे न 
होकर ( अर्थात्‌ इञ्म न होकर ) उसको एकदम मार देता ह । अथवा 
अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न करदेता है । 


पाशके विकारोंकी शान्ति । 

पारा सेवन करनेवाले मबुष्यकी नाभिके नीचे शूळ हो शरार जकः 
डजाय, निद्रा, आलस्प, ज्वर, नेत्रोंका स्तास्भित होना, अङ्गाका हट 
ना, अरुचि, ओर शरीरमें दाह आदि उपद्र्वाके हानेपर गागूजक साथ 
ककोडेको जडको पीसकर उसका रस निचोड करके उस्म काढा 
नमक डालकर तीन दिन तक पान करे अथवा बिजोरा नीबूक रसभ 
सेघानमक और सोंठको पीसकर ३ दिन तक पीवे तो उक्त उपद्रव शात 
होजाते हें । यदि असावधानीसे सीसेकी भस्म या बंगभस्मक साथ पारा 
सेवन किया गया हो तो गोमूत्रके साथ करेलेके कद और सधेनकम का 
पीसकर पानकरे।अयवा ककोडेकी जड, पातालगरुडी, हरड, आर शर 
फॉकाकी जड इन सबको समान भाग लेकर एकत्र कूट करके अठ्गुन 
गोमूत्र मिलाकर पकावे। जब वह पककर आठवा भाग शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे। उस गोमूत्रमे सेंधानमक डालकर पान करानसे उक्त 
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भाषाटीकोपेतः (९२९) 


विकार शीघ्र शमन होते हैं । इन पारेके प्रयोगों अष्टपतस्कार किये 


इर पारका भस्मका अथवा पहले जो क्षेत्रीकरण क्रिया कही है, उसके 

अनुसार पारंका भस्म करके या वेचे हुए पारेका सेवन करे अथवा 

ण चन्द्रोदय, रससिन्दूर या हर गौरीकी क्रियाके अनुसार तेयारकी 

इशे पारका मस्को सवन करनेते मनुष्यका पुण ॥ताडू प्राप्त होती 

है । और अपक्व या दूषित पारदभस्मको सेवन करनेसे उसकी 
अनय यृत्यु हाजातो हे । ॥ ६८-१०४ ॥ 
ग्रन्थका उपसहार । 

(१) युगस्वभावाद्यदि चौषधीनां कियासु शक्तिःपरि 
कृल्प्यतेःहपा । आयुबलादिष्वपि सा तथेति 
तस्माबन्रिषेब्यानि रसायनानि ॥ १०९ ॥ 

(९) न चौषधीनामपि सर्वथैव प्रभावहानिः पारकहप- 
नीया । फलं प्रयात्यूर्ध्वमच्निवृच प्रत्यक्षतः 
कस्य॒ न सिद्धमेतत्‌ ॥ १०६॥ 

(३) अदेशकालोपहितान्यसात्म्यान्यत्युष्णतीक्ष्णाः 
नि यथौषधानि। नाशं नयंते सहसैव देह सम्यक- 
प्रवृत्तानि तथेव वृद्धिम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

वा तस्मादिन्द्रियादिप्रदुष्टान्कालोपेतः श्रह- 
धानोयथावत्‌ । आशुः प्रज्ञातेजसां याद्ववृद्धचे 
वीयोपेतं शीलयेदौषधं सत्‌ ॥ ३०८ ॥ 

(४) शाख्राउसारिणी चर्या चित्तज्ञाः पार्थवातिनः 

बुद्धिरस्खलिताथेषु परिपूर्ण रसायनम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
| दानं शीलं दया सत्यं ब्रह्मचर्य कृतज्ञता 
। रसायनानिमेत्री च पुण्यायवाधेकृद्रण'॥ ३३० ॥ 
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(९२२) श्सरत्न समुच्चय! । 


एतदागमसिद्वत्वा्रत्यक्षफलदर्शनात्‌ । 
मंत्रवत्संप्रयोक्तव्यं न मीमांस्यं कदाचन ॥ ३११ ॥ 
(७) लोभयंत्यातुरं सूखा विचित्रः कर्मकौशलः । 
तेभ्यो रक्षेत्सदात्मानमात्मा यस्मात्छुुळूभः।११२॥ 
ते घुणाक्षवत्कंचिदुत्थाप्य नियतायुषम्‌ । 
प्रति वेद्याभिमानेन शतान्यनियताथुषाम्‌ ॥११३॥ 
अज्चातशास्रसद्भावाञ्छात्नमातरपरायणाव्‌। 
तान्वजयेद्विषकपाशान्पाशान्वेवस्वतानिव ॥११४॥ 
(६) प्रदीपभूतं शाल्न हि दरितं विषुला मतिः । 
ताभ्यां मिषङ्धुयुक्ताभ्यां चिकित्सब्नापराध्यति) १३ 
कचिदर्थः क्वचिन्मेत्री क्वचिद्वमः क्वचिद्यशः । 
क्वचिदभ्यासयोगश्चचिकित्सानास्तिनिष्फला११६ 
ये क्रियां विक्रियां कुैत्युपेक्षंते स्खलंति वा । 
खादंति ते परप्राणात्रिजानि सुकृतानि च ॥११७॥ 
यावदुछृसिति प्राणी यावद्वेषजमत्ति च । 
तावचचिकित्सा कतंब्या देवस्य कुटिला गतिः१३८॥ 
अनाथान्‌ रोगिणो वेद्यः पुत्रबत्ससुपाचरेत्‌ । 
` प्राणाचार्यश्च पितृवत्संपूज्यः शक्तिभक्तितः ।३१९॥ 
न प्राणिरहितो देशो न च प्राणी निरामयः । 
तस्मात्सर्वत्र भिषजां कल्पिता एव इत्तयः ॥१२०। 
(७) यज्ञस्य च रिरश्चिन्नमश्चिभ्यां संघित पुरा । 
पातिता दशनाः पूष्णो भगस्य च विलोचने॥१२२॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ९२३ ) 


राजयक्ष्मादितश्वन्दस्ताभ्यामेव चिकित्सितः । 
भागवश्व्यवन; कामी वृद्धः सन्विकृति गतः १२२ 
वीर्यवर्णबलोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुवा । 
एभिश्चान्येश्च बहुमिः कर्मभिर्भिषगुत्तमो ॥ १२३ ॥ 
बधूवतुशं पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ । 
सौत्रामण्यां च भगवानश्विभ्यां तह मोदते।१२४॥ 
अश्विभ्यां सहितः सोमं प्रायः पिबति वासवः । 
अश्विभ्यां कटिपतो भागो यज्ञेषु च महषिभिः १२५ 
अशश्‍्विनावग्निरिंद्रश्च वेदेषु सुतरां स्तुताः । 
वैद्यावित्यश्विनी देवौ पृञ्येते विबुधेरपि ॥ १२६॥ 
अजरेरमरेनित्यं सुखितैरेवमाहृतैः । 

व्पाचिपृत्यु जराग्रस्तेदुःखप्रायेः सुखार्थभिः। 

किं एुनाभिषजो मत्यै पूज्याः स्थुर्नामशक्तितः १२७ 


(१) यदि युगके स्वभावसे औषधियोंकी अपना कार्य करम 
शक्ति कम होगयी है, ऐसी कोई कल्पना करे तो उसको साथ साथ 
में यह भी मानना पडेगा कि युगका प्रभाव जसे औषबधियोंकी शक्ति 
क्षीण करनेमे समर्थ है, उसी प्रकार आयु, बढ आर शारीरिक 
स्थिति आदिमे भी प्राचीन कालकी अपेक्ष वर्तमान युगके प्रभावसे 
अत्यन्त हीनता उत्पन्न हा गयी है । ( वर्तेमान समयके परिवतेनसे 
शारीरिक स्थितिमे तो हीनता उत्पन्न हुई स्पष्ट दिखायी देते है, पर- 
नतु औषधियोंकी शाक्त कम हो गयी है, यह बात नहीं मानी जा 
सकती । क्योंकि औषधियों तो झाख्मे लिखे अनुसार अब 
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(९२४) रसरल समुद्चयः। 


भी प्रत्यक्ष फल देती हैं ) प्राचीनकालमें जेपी शारीरिक स्थिति होता 
थी, उसीके अनुसार औषधियोमे भी तेज और गुण होता था। और 
प्राचीनकालम औषाधियॉमे जो तेज और गुण होता था, उसको 
सहन करनेकी शक्ति इस समयके शरीरधारियोमें नहीं रही है । 
इसलिये वर्तमान कालकी औषधियोंमें जितना गुण होनेकी कल्यना 
की जाती है, उतनी तेज ओर गुण इस सम्रयके प्राणियांको सहन 
करनेके लिये काफी है । अतएव रासायनिक औषधियाँ सेवन करनी 
चाहिये । उनके सेवनते शाखोक्त फळ पिछ सकता है । (२) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको औषधियोंकी शक्ति बिळऊुळ ही क्षीण होगयी 
है, ऐती कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिये । क्योंकि मैनफछको 
वमन कारक और ।नेसातको रेचक गुणवार जैसा कि शास्त्रकार 
पूवेकालमें लिख गये हैं, उतनी मात्रासे सेवन करायी हुई उक्त दोनों 
ओषार्पयोके इस गुणका प्रत्यक्ष रूपते किस मनुष्यको अनुभव नहीं हआ 
हे? ( साधारण रूपते विचार कएनेपर भी यह निश्चय हो सकता है 
कि जो मनुष्य ऐसा कहते हैं कि युगके प्रभावेत औषाबिय के गुणाकी 
शाक्ते क्षीण हो गई हे । कदाचित यह मान लिया जाय कि किसी 
औषधिकी शाक्त क्षीण होगयी है। तो क्या सम्पूर्ण वनौषवियोकी 
शक्ति हीन हो गयी है या मानो जा सकती है। युगका प्रभाव अपुक 
औषधिपर होता है। और अमुक औषाविषर नहीं होता। यदि यह 
बात नहीं होती तो ऊपर कहे हुए वमन, विरेचनादि शुद्धि कार्यो 
सेबन योग्य बहुतसी औषधियां हैं उतमेंसे कितनी ही औषवियोके 
अति प्राचीन कालमें महापैंगण जितनी मात्रासे सेवन करनेते जो 
गुण उहोंने ठिख गये हैं, उन गुणोंकी आज भी हम प्रत्यक्ष कर रहे 
हैं । एवं कितनी एक ओषाधियां ऐसी हैं कि हम उनके गुणाका स्पष्ट 
जान भी नहीं सकते और बे चिरकालमें हमारे आभ्यन्तरीय सुक्ष्म 
अवयवोंपर अपना चमत्कारिक गुण डालकर रोगको ' निश 
कर देती हे । इसलिये किप्ती प्रकारसे भी ओऔषधियोंकी 
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भाषाटीकोपेत; (९२५) 


NON 


शक्तिको हीन समझना डाद्विमान्‌ मनुष्यांकी बुद्धिकी हीनता कहा जा" 
सकता है । (३) देश, कालका बिचार किये विना और अपनी प्रकृ 
तिके विरुद्ध, तथा अत्यन्त उष्ण और अत्यन्त तीक्ष्ण औषधियाँ जेते 
सेवन करतेही एकदम शरीरका नाश करदेती हैं । उसी प्रकार देश, 
काल,प्रकृति आदिका विचार करके विधिपूर्वक सेबन की हुई औषध 
उत्तम प्रकारसे शरीरकी बृद्धि और पुष्टि करती हे।इसलिये दुष्ट इन्द्रि- 
योंको जीतकर देना, काल आदिका विचार करके श्रद्वाके साथ विधि- 
पूर्वक औषधियांका उपयोग करना चाहिये । एवं आयु, बुद्धि और 
तेजकी अत्यन्त वृद्धि होनेके लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको शार्ख्रोपर विश्वास 
रखकर उत्तम वरयिवद्धेक औषधियाँ सेवन करनी चाहिये।(४)जो शाखके , 
अनुसार औषधिका सेवन करताहो' समीपवत्ती मनुष्य उसके मनका 
अभिमाय जाननेवाले हो और सम्पूर्ण कायाँम अखण्ड बुद्धि रखता 
हो, वह मलुष्य वास्तबमें रसायनके गुर्णोको पूर्ण रूपसे प्राप्त करताहै। 
सत्पात्रको दान देना, सम्पूर्ण मनुष्योंके लिये प्रिय शान्त स्वभाव 
रखना, दयाळु होना, सत्य बोलना, बह्मचये पालन करना, दूसरके 
किये हुये उपकारको मानना, उत्तम प्रकारकी शाखीय रसायन औषधि- 
याको सेवन करना आरे सब मनुष्योके साथ सच्ची मित्रता करना ये सब 
बातें पुण्य और बढानेवाली हैं। इस लिये शाखद्वारा सिद्ध होनेसे ओर 
प्रत्यक्ष फल देनेसे औषधको मन्त्रके समान प्रयोग करना चाहिये । 
उसमें किसी प्रकारका संशय या तके बितर्क कदापि नहीं करना चाहिये! 
(«) मूर्ख ( शास्रज्ञान और गुरुज्ञानसे विमुख ) वैद्य नाना प्रकारकी 
चतुराईयोसि अथात्‌ चालाकीसे रोगीको लुभाते हैं । ऐसे प्रपञ्चियांसे 
सदैव अपनी आत्माकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह मनुष्य जन्म 
वाना बहुतही दुलेभ दैवे मुखे वैद्य कदाचित्‌ घुणाक्षर न्यायक समान 
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(९२६) . रसरलसमुच्नयः | 


तियामित आयुवाले किसी रोगीको आरोग्य कर देते हैं, परन्तु फिर 
वयक अभिमानसे अनियमित आयुवाले सेकडों भ्राणिर्योका संहार 
करते हैं । जो लोग अल्पज्ञ होनेके कारण आयुर्वेद शाखको न पढकर 
केवल भाषाकी पुस्तकोंद्वारा उसका अथे सीखकर तक वितर्क करते 
हुए चिकित्सा करते हैं, इस लिये शुरु सुखसे शास्राष्ययन न करनेके 
कारण उसके गुह्य और उत्तम भाषाको नहीं समझ सकते, ऐसे उन 
मिषक्पाशों अथांत्‌ वैद्युैद्यांको यमराजके पाशके समान अथात्‌ 
मृत्युकारक समझकर सर्वथा त्याग देना चाहिये । अर्थात्‌ रोगीको 
ऐसे वैद्योके पास चिकित्सार्थं कदापि नहीं जाना चाहिये । 
विद्वान वैद्यका कत्तव्य । 

(६) जिसने विशेष परिश्रमके दारा गुरुसुखसे विधिपूर्वक शाख्का 
ज्ञान प्राप्त किया हो और गुरुके समीप रहकर रोगोंका अनुभव किया 
हो वह वैद्य यदि अपनी प्रतिभाका विकाश करता हुआ बहुत्तही विचार 
पूर्वक उपयुक्त दोनों साधनोंके द्वारा चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त हो तो वह 
अपराधी नहीं कहा जा सकता । चिकित्सा करनेसे कहीं धन मिळता 
है कहीं मित्रता होती है, कहीं धम प्राप्त होता है, कही. यश मिलता है 
और कहीं अनुभव प्राप्त होता है, इस लिये किसीभी रोगाकी चिकित्सा 
करना निष्फल नहीं होता । जो वैद्य शात्रके विपरीत चिकित्सा करते 
हैं। अर्थात्‌ अमुक प्रकारसे करने योग्य उपायको जानकरभी उसका 
उल्टे प्रकारसे करते हैं अथवा उपेक्षा ( लापरवाही ) करते हैं या शूर 
करते हैं तों वे दूसरोंको तो प्राणोंकी हानी करते हैं और अपने 
पुण्योंको नाश करदेंते हैं । जबतक रोगी श्वास लेता रहे और जबतक 
वह औषधि खाता रहे उप्त समयतक उसकी चिकित्सा करना चाहिये 
कारण देवकी गति बडी विचित्र है। जिसकी आशा नहीं होती 
वह मनुष्यभी बच जाता है सट्वेय अनाथ और दरिद्री रोगियोंको 
पुत्रके समान समझकर उनकी चिकित्सा करे और रोगी 
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भाषाटीकोपेत; । (९२७) 


९ ग्राणॉके बचानेवाले वैद्य ) को पिताके समान समझकर अपनी 
शाक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक उनका सत्कार करे । ऐसा कोई देश 
नहीं है, जो मनुष्योसि रहित हो ओर न कोई ऐसा मनुष्य हे, जो 
रोगसे निर्मुक्त हो इस लिये सब जगह वैद्योंकी आजीविकायें सहज- 
मही चल सकती है । अत एव वैद्यांको अपनी जीविकाके संबंधमें 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । सहुद्देश्य और शुद्ध अन्तःकरणे रोगीके 
उपचार करनेकीही चिन्ता रखनी चाहिये । ( ७ ) पूर्वकालमें वीरभ- 
दके द्वारा काटे इए दक्षप्रजापतिके शिरको अधिनी कुमारोंने जोडाथा 
पूषा देवताके टूटे इए दाँतका और भगदेवताकी फूटी इई ऑर्खोको 
फिर टीक किया था । उन्होनेही राजयक्ष्मारोगसे पीडित चन्द्रमाको 
अपनी चिकित्सासे आरोग्य किया था । और भगुक्रापिके पुत्र च्यवन 
ऋषि जो अत्यन्त वृढ होनेपरभी कामके वशीभूत होकर खीप्रसङ्घ 
करनेमें अत्यन्त उत्कण्ठित होरहे थे, उनको फिर वीये, वणे और बलसे 
पुणे करके युवा बनादिया था । इनसे ओर अन्यान्य अनेक प्रकारके 
कार्योके करनेसे दोनों उत्तम वैद्य ( अश्विनीकुमार ) इन्द्रादि देवाता- 
ओके बीचमें अत्यन्त पूजनीय हुए थे । सौत्रामणि नामक यज्ञमें भग- 
वान्‌ इन्द्र अश्विनीकुमारोंके साथ आनन्द भोगता है और उन्हीके 


, साथ प्राय; सोमरसपान करता है । महर्षियोने भी यज्ञोम अशिनीकु- 


मारोंके लिये भाग कल्पित किये हैं ओर बेदोमें भी अधिनीकुमार, 
अग्नि और इन्द्र इनकी अत्यन्त स्तुति की गईं है। देवता अजर, अमर 


. और सुखी रहनेपरमी अश्विनीङुमारोंको देव वैद्य जानकर आदरपू- 
` बैक पूजते हैं जो रोग, मृत्यु और वृद्धावस्थासे अ्रसित हों तथा दुःख 


सागरमें डूबे हुए हों ऐसे सुखकी इच्छा. करनेवाले मनुष्योंको सद्वैयके 
द्वारा आरोग्य होनेपर क्या फिर अपनी शाक्तिके अनुसार उनका 
सम्मान नहीं करना चाहिये! ॥ १०५-१२७॥ 
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( ९२८ ) रसरत्लससुद्चयः । 
ग्रन्थकर्ताकी विज्ञप्ति । 
रसरत्नसमुच्चयो मयेथ रचितः साधु नितान्त 
माद्रियन्ताम्‌। सुधियो यदि विद्यतेऽत्र दोषः 
कचिदर्दति ममाप्यलं विसोडुम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इतिभ्रीवाग्भटाऽऽचार्येविरचितेरसरर्गसमुचयेत्रिशोऽऽयायः ३० 


रेने ( ग्रम्यकत्ताने ) इस प्रकार ( अथात्‌ ऊपर वर्णन किये अनु- 
सार ) विशेष परिश्रम करके इस रसरत्नसमुञचय नामक ग्रन्थ की रचा 


है। यदि इस ग्रन्थमें कहीं बिह्वानोंको कोई दोष ( भूछ या गलती ) 
माळूभ हो तो वे उसको सुधारकर इसका आदर कर आर इशा 


क्षमा प्रदान करें, यही मेरी विनय है ॥ १३८ ॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यविश्चिते रसर्त्नलखुछये आषाटीकायां निशोऽष्यायः । 


समाप्त्ाय ग्रन्थः । 


पुस्तकें मिलने के स्थान 


१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, व बुक डिपो, 
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 

२) खेमराज श्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (उ.प्र-) 
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